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जीवराज जैन ग्रंथमालाका परिचय 


सोलापूर निवासी बह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कह वर्षोसे संसारसे उदासीन 
होकर धमकार्यमें अपनो दछृत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १९४० में उनकी यह प्रबर् इस्छा हो उठी 
कि अपनी स्यायोपार्जित संपक्तिका उपयोग विशेष रुपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें 
करें । तद॒नुस्त॒र उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जैन विह्वानोंसे साक्षात्‌ और छिलित 
सम्मतियाँ इस बातकी संग्रह कीं कि कानसे कार्यमें संपत्तिकां उपयोग किया जाथ । स्फुट 
मतसंचय कर छेनेके पदचाव सन्‌ १५७१ के ओष्मकालूमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र ग़जपन्था 
( नाखिक ) के शीतक वातावरणसें विद्वानोंकी समाज एकन्र की और ऊद्दापोह्पृंक निणयके 
किए उक्त विषय प्रस्तुत किया | विद्वत्सम्मेजनके फलस्थरूप प्रह्मजारीजीनें जैन संस्कृति तथा 
साहित्यके समस्त अंगोके संरक्षण, उद्धार आर भ्रचारके हेतुसे “जैन संस्कृति संरक्षक संघ की 
स्थापना की और उसके लिए ३०००० तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी । उनकी परियश्यद॒नि- 
बृत्ति बढ़ती गयी, और सन्‌ १९४४ में उन्होंने छग्भग २,००,०००, दो रांखकी भपनी संपूर्ण 
संपत्ति संधको टूस्ट रूपसे अप कर दी । इस तरह आपने अपने सर्वस्वकां व्यागकर दिनांक 
१६--१-५७ को अत्यन्त सावधानी भोर समाधानसे समाधिसरणकी भाराधना की। इसी 
संघके अम्तगंत “जोवराज जैन अन्थमाझा' का संचाकम हो रहा है। प्रस्तुत अभ्य इसी 
अ्म्थभाछाका चोदद्ववयों पुष्प दे । 
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प्रधान सम्पादकीय 


वेन साहिसवमें कथाओंका विशेष बाहुस्थ है । ये कथाएँ प्राशीनतम काछसे मुमियों और गृहस्थोंकों 
संदाचारका उपदेश देगेके किए कही गयीं हैं । साहित्यके प्रावकालीत स्सरमे कहीं कथाकोंके अआधाररसे किसो 
नैलिक लिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है, जैसे शायात्रम्मकह्ाओं ( ज्ञातवर्मकथा ) मामक पहष्ठ द्वादक्षोगर्मे, 
और कहीं किसी नेतिक व सैद्धान्तिकफ विधरणमें कथाओंका दुष्ठान्त रूपसे संकेत मात्र कर दिया गया है, और 
फिर टीका-टिप्पण आदि व्याख्यात्मक रक्षमाओमें उसका विस्तारखसे व॑र्णत हुआ है, जैसे आराधना व उत्तराष्ययन 
पघूत्रम । कारान्तरमें जनसाथारणके हितार्थ धामिक गृणों और शब्रवोंके पृण्यफलकों उदाहुत करनेके किए सन 
कथाओंका संग्रह किया जाने लगा । इस प्रकार प्राकृत, संस्कृत व अपभ्र दं, तथा पीछे अनेक वर्तमान-काछीन 
भाषाओंमें बहुत-से कथाकोश रचे गये। इनमें-से हरिषेण, जिनेशवरसूरि आदि विरजित कथाकोश प्रकाशित 
हो चुके हैं। तथापि अधिकांश कथाफोश ऐसे हैं जिनके भाण्डारोंरें अस्तित्तका पता चल चुका है, किन्तु थे 
प्रकाशमें नहीं आये । 


दस कथा-्साहित्यमें रामचनस्द्र मुमुक्षुकुत पुण्याखव-कथाकोशका स्थान अद्वितोय है, बयोंकि उससे 
आवकोंके छह घामिक कर्तव्योके पाडझनका लोकिक व पारलौकिक पृण्यफल वर्णित हैं। इत प्रन्थकी जो अमेकक 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं, व जो विधिध भाषाओंमं अनुवाद किये गये हैं, उनसे इसको लोक- 
प्रियताका पता चलता है। हिन्दीसें जो पं० नाथ्रामजी प्रेमी-द्वारा किया गया अनुवाद प्रकादित हुआ ( सन्‌ 
१९०७ में ) उससे हिन्दो-माषी जगत॒में इस ग्रन्यका अच्छा प्रचार हुआ हैं। किन्तु रामचन्द्र मुमुक्षुकृत मूल 
संस्कृत ग्रन्ध अप्रकादित ही रहा । इधर कुछ कालसे प्राचीन कथा-कहानियों 4 घामिक आख्यानोंके तुलनात्मक 
क्षष्पययनके हेतु कथा-साहित्यात्मक मौलिक अभ्रन्थोंकी माँग बढ़ रही है। इस माँगकी पूतिके लिए पुण्मातव- 
कथाकोशके एक प्रामाणिक संस्करणका प्रकाइन आवश्यक प्रत्तीत हुआ । प्रस्तुत संस्करणमें मुल संस्कृत पाठके 
अतिरिक्त स्वच्छ हिन्दी अनुवाद भो पाया जायगा, तथा प्रस्तवनामें प्रत्थ और ग्रन्थकर्ता सम्बत्धी अनेक बातोंका 
विवेचत भी दिल्लाई देगा । इस विषयके विशेष अध्ययनकी सुबिधाके लिए ग्रन्थके अन्तर उपयोगी परिशिष्ट 
भी जोड़ दिये गये हैं । 


इस ग्रस्थके भ्रकादनके लिए हम जीवराज जेत प्रश्थमालाके अधिकारियोंके बहुत कुल हैं । यह बड़े 
सन्तोषकी बात है कि जैन संस्कृति संरक्षक संघके अध्यक्ष श्री गुलाबचन्द होराचन्दजी दोणी इन प्रकाशयोंमे 
बैशबितक कूणि रखते हैं। प्रकाशन-योजनाको ग्रति प्रदान करनेमें क्रीमान बालचन्द देवचमन्दली तथा 
श्रीमानू माणिकवरद वो रचन्दजो बड़ा उत्साह रखते है जिसके लिए वे हमारे धन्मवादके पात्र हैं। 
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९-३-६७ ही० ला० जैन 


प्राा+09छ९07709फ् 
3.  इच्चछ कण पर> 9207 &-:+४7घढ-%088 


ह 46 है 4 (एज, 7 क्र, 0. एलेक्रांइधा, ?7एजाड 7944) 7800748, एश0 6० 
एाएएम्न॥४0ए8, 07:58 59 -रि85980७078. 'वैप्र/पंहड0,.. 979. फेंशशोएकावाबटकएा' ६७वें. फए 
पिवकात]8, ऊल्दांतर&ल था बााएाएाश्रणा8 जाए, 47॥6९ शए्व्रन्न४ए७ ज एप्ाए४978 78-६६ 8० 
४०६० (7८२) ७ रिक्ा%०कगप7छ फैपयापरटडा वीघड एलशा पृर्राप2 ७ >णएपरोष्ण ऋण थ87०८०7 
ब3076 (९ एं0७9 [शांपवड़ 0 99५96 ॥00:64 पुण्य 5 पवए 85 ॥रपरीणि छाए ग्रद्य/00ए78- 
युफूछ ह४५, ० ६9 5थ्ाहोत्नरी; एणटर छा8 फिरापे वंत परकांएचछ छड70 0 (98 एणारएएए ; 8फ्ते 
$ 5 8ठह॥ 0 (6 ]ाएका७080088 00 (९ए छा€ #्रषशीवो९० 0 प्ा० 8प8प्रतेधाइ ७7 
0, 8. ॥शछग्राड, 7०0०0 ; 70 ध8 4.8४$इ7्रा5879  उ#[६द77:०४8 ०६98, ४ ७9पघ/ ; ई४ 
9 पार (॥7९टटॉपापग निकलाब्राएं& फ्राष्मात॥78, (0शए०४9, उणारा8४ए ; ४०. ए#-णाा 
फिर हुक्यागणगतू॥ शिक्षाए॥ वंब१त8छ930798 . छाष्यबचॉल (०, 8, छाप्रध्कैणा 588807, 
छक्का ए० वब्रित09॥9, ठिल्लाश्मादह 9538) 40 85 ए्रण॑ठत धरा 8जाग७ श59. ए शातिर 86 
6000प ॥ (06 [४४9 ४६09, 0, 7]2 छापे [9 डि8ए979, ०. 73, & ै००वशतान 
(9. 5. #.), वंच पा २०४३४४६४६४7० [].04-6.95६7009704॥8॥85 (77४7६7४०७५८ (२0), 
?ज-5 व ए, व४एए 4948-62, 80गा2 55, छा शेंटट 078 7०४थते ६ ?ए870 ३, 4 पा67० 9. 402, 
४ ए7॥ 9. 95, ७गव 90 9. 39. (06 ?7४8954 ॥9 णा।ए हाशथ्य ; ९०7 ॥, 9. 2 (! ४5. 
[000ग्र[/2(6 95९ 4०९१ 50प४ए७६ 473), 7. 238 (३ ७५3.), 9. 376 (॥ ४४७.) $ ण्फएप ?&ए ॥ए, 
9. 233, 0७.8 (६5, 45 76906व शिणा ४98 5(00%६४>णजह ७ 0ा०दत॑ंऊक 8५ फशेी (४।७४७७७ 
(॥ंशाए# ह]0एपाज&), रण, 4, 3897, [9 279 ६). 9$ए78 कैंजड फिर, ए॑ (प्रा8 भणरा: 88 
&पापे थ 90]8०), छेण्रए8१, चिए5086 घाव ०ताला' फॉंबट55.. 7६ 45 वृर्णा(८2 4॥0९ए (6 5०7९ 
385, ॥॥8096 98 |शशह 06 &0प (९086 0 क४8४९ <0॥०र९0०07॥5 &50, ह 


एल, 06 ९४६ 58 #(7॥826९व (0 #९४0०0 6 उकद््पेश8 | 5प्टा & स&ए ६0७ 
चिणा [॥/869 ९४9 (ंप्राए8 छ दाध्यात्रेद्वा।008 एार फ़ालएणाद्व गा दांशशिध्य! कगाहएथ8६९28,.. 6. 
छाप्रा।चए ज़णड गा दि।शएरगठहू॥, गा ॥6 (४ाएछ #शेंट, एठ55809ए 9>5९पते ७0 ऐंड 50095/046 
6५४, छए५३ ०07009८व 79 पिद्हुणआई]& 7] #&. 09. 333] (एछशापते॥ ("शंटघतांधट, ४०0. , 
उि्ाड॥॥08 ॥92424, 9 409-2), 4फछ फेशारहतू॥ एशर्घणा 43 पितीश (एप्प 499 
फषिवतत 0स8 99 |49808 7 8008 743, 3, 6, 82[ 8. 7). | छात्र हांश्शा (० 
चात८7/580व (0 (9 ऐ्िशबफ! एटाछाएा 5 बॉ/टबतए फरा।हत छत कृषणांड#ल्ते,. 566 
(]कलाहदी एटाज्ंठा8 रण इच्रो5 छा8 परकीडं8 5: ]) 0४० 8 एछाव्कृधरत 727 3प्रौबाबा दावणों 
(प्रश्ार॥। 79 7, + 8५ स्‍740) ; 800 ३58. 0 फांड जणार हा पते 7#णजं०5वे 50४७ पार 
805#8व ६9078 ३ शत 4, छ. 4] ; एडए४ 728, 997. 84, 226 ; ?87६ 7५, 9 233, 7६ ६ छज्रएते 
(४ 98 ७७०ते [96 2४% ० एड0096 ] 99458, -70396 (2]4-]रातता #ए0प्रक्रत, ४5 #६७॥ 7०7॥ 
8 लरैंड, 40 सिंड 0036९:०॥ 2 4.4 टइगव3674 कै० 00, +िएाइ७70, 'ज05 00700880. &६ (7० 
पंदाक ्ज॑ #द्व080,.. 2) #जएररड: 8 ४एजॉल्वे [0 [8४ए०७४०ै।8, छ[पैढाय एकल 9, ४/्दाव 
9. 702 ंछातजाफ्ञॉलल), 3) 2 धार 8 एजाएग्दते 0979 पृदाषालागतेत, फिंपे. ९४7 [5, 
9, 33$ 4) #गाव 40909, ०घढ प्रा06 फ्रैफ डक्ष्ाएरशंकरपरश (89900 773), एंव, श्र पा, 


॥७ एए0पए289400::७७प7-50६& 


9. 25,  [0 5 ०यॉए कील हपवेजाणह [0898 58, 06 288 वेशीपराशिए 589 ॥एच दिए 00 ॥॥ 
जहा ग्राधाआएए 4॥6 एज रण रिवा80छ0पे।8 75 धछते फए धिशा।. 


[ऋलेए, (86 छितवा प्रकणधोंबध्णा रे फंड. 56ाफांधा( छाई ज05 एाथएबारते ऐ५ ' 
9. ज़द्ाप्रणाणा शिशएं कातवे फछ़ाजछा०पे (0०० [307 ४ए 907, 96 8४५ 4959), 40०४७ 
8 8०7 प्रात (॥805॥000 ए9ए ऐथश/द्शाशएएाएप पज्रोक्षावते (".टघा8 4937) 35 ह९०६षपे 
थी ७६588 ]०5 55]॥/9%, रिघ्याग४ाद। जुदंत 88789, जोश 3958, ७9, 84, 


4, €छापाए&॥, :70?&६8१ए8७ 
'प्मांड व्वाएंणा ० प्रढ 20४ 45 78८९ ०१ 796 700फंगह 55.५ 


]08--7%75 5. ०९०85 (० 84 70, ], &89089७ 4982(79 'ैएाहए+बत, ][०एवा, 
[६ ४७४8 7 छठ रांपर 4 ]705 णा ७घए०ं। एल घाते क्री 8076 39 60६३7) ४७१० 8६. 
[६ जरह्यागाड खरथंधाष फिट प्रणा8 ए् पाल ००फ॒एांश गण 6 48७8 ० पकशांह- वी$8. 
80]]0000 ॥०0 9: 742 ७79४४05 7 7॥898 ९धां(६07. 


7४-+यफांड कैंड. फैडॉणाहइ5 00 ४06 एिक्षाबेद्रातीए 0 स्लाॉंची सिल्क आएं ३759० 
7००, 7२०. 08] ७ 4884.87.  76 शाट॥ध्प्राट5 42 फए 53 ॥6ट€४5., 3 ४75 40 4008 
एप ] ॥79९5४ णा ए॥<८ा एश88 घगपे जात 5076 42-45 [(ल६(5 ॥॥ ९0८ 702९, 4 5 प्रशाए्प 
5780 4795 (-57४०738 8. 723, 7६ एव ८ए/श्टॉटल 8४६४ 58052 ]8ए४४७०॥ ०9 
शएंताज ; छोरी पीशा, ॥: अऋष्छ [#०5९शा९0 ६0 8 ००टॉडा सक्षडफंदाएं 927 0 प्ॉ8097- 
0प्ाावक,. 6 ३९ॉ९एण्एा 007९एवाहु ९४८६ 7९875 (08 ; 


संबत्‌ १७६५ माहमासे शुक्रपत्षे पंचम्यां तिथौ शुरुवासरे सवाइ जयपुरनगरे श्री नेमिनाथ 
वैस्याजये आचार्यजी भी दृ्षफीक्तिजी तत्सिष्य आधचाये मेरुकीचिना स्वहस्तेन इदं प्रन्थं सोधित॑ 
चिर॑जीबि श्री गुलाबचंदजी भव्सागोत्र लिषाप्य आचाये दृषकीच्तेये प्रदत्त || 
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इंदू शास्त्र लिखितं पूेप्रंथानुसारेश संबत्‌ १८९६ फल्लटण आविनाथम॑दिरस्य प्रथस्य 
द्वितीय प्रति लिखित श्री निमगांवप्ासे भी चंद्रप्रमजिनचैत्यालयें पूर्वांचार्थान्चये श्री आचाये भरी 
१०८ शांतिसागर मद्दाराज शिष्य मुनिधर्मंसागरेण स्वदवस्तेन लिखितं ।। याद पुस्तक हृर्मं वादों 
लिखिदं सथा। यच्छुद्धमशुद्ध था मम दोषो न दीयते॥ वीरसंबत्‌ २४७५ शके २००५ 
झामिनमासे क्षप्णपत्ते ठृतीयातिथी सोमबासरेउयें प्रंथ: समाप्त:। भो भव्याः पढंतु ऋण्य॑तु 
प्रतित्लिस्यं कुबेतु तेलाजवलादकशां क॒युं: | 
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॥ ६०) ४ लगो बीतरागाय | 


किए सात ऐप 4 के 

से शप्तातो5य पुण्याश्षयामिनों भगयः । छ | 
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8३४, 'त्रॉए0 उृभदक्गार्त ॥: 0 उ्लाा्ा॥0४ऐ078,.. (88 छपरा. 9 काश, पंडटॉगेंद 7 
फक्ा॥ 8७४५ 700४0, एएट ४चएएटकडएा ४ 8॥0॥7७४५६ फिपऑीष्टछावा,.. 6 0786 
कह 7४०5 ए08 : 


+ अथ प्रशस्तिका खिझपते।। संबत्‌ १५५९ ब्ये भाददा झुदि ९ दिने॥ भीसूलसंचे 
लेधास्ताने बलाःटआरगणों सरस्वतोगछे कुंशकुंदाचायोन्वये भ्रद्टारक श्री स्षट्ट 
भह्टारक भी शुमचंद्रदेवास्तत्पट्ट भट्टारक श्री जिनचंद्रदेवास्तत्सिष्य मुनि भरी रत्नहोशिदेषास्त- 
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कभनढिसेने नागेंद्र 
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जनदितिम॑ पेन बेनालिटु पुण्याश्रव्म ॥३७॥ 
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(१) बुण्पाखब-कवाकोश 

जितरत्नकोश (६ भाग ९१, एच० डढी० बवेलणकरकृत, पूना, १९४४ ) में रामचन्द्र मुभुक्ु, नेमिलन्द्र 
गणि और शायराजकृत पुथ्यालव कथाकोशका उल्हेश है, तथा एक और हसी तामका भ्रन्य है जिसके कर्ताका 
निर्देश नहीं । रामचन्द्र भुमुभुकृत पृण्यालत भा पुण्याजव-कथाकोश एक छोकप्रिय रचना हैं, विशेषत: उन 
घेमिक जैनियोंके बीच जो उसके स्वाध्यायको फलदायी और पुण्यक्रारक मानते हैं। इस प्रन्थकी प्राद्ोत 
हस्तलिखित प्रतियाँ देशके विविध भागोंमें पायी गयी हैं। जिनरत्नकोदके अनुसार उसकी प्रतियाँ भण्डारकर 
ओ० रि० इन्ह्टीट्यूट, पूना; लक्ष्मीसेन भट्टारक सठ, कोल्हापुर; माणिकचन्द हीरावन्द भण्डार, चोपाटदी, 
बम्बई; इत्यादि संस्थाओंमें बिय्यपान हैं । कह्मष्ठप्रान्तीय साइपत्रीय प्रस्थसूसी ( स्म्पा० के० भुजबलिशा स्त्री, 
भारतीय ज्ञानघोठ, बनारस, १९५८ ) में पुण्याख्ंवकी कुछ प्रतियाँ मडबिद्रीके जैनमठमें, तथा राजस्थानके 
जैन धास्त्र भंण्डारोंकी ग्रन्थसूचोमें जयपुर व आमेरके भण्डारोंमें उनके अस्तित्वका उल्लेख है। बेल्गोंल, 
बम्बई, मैसूर आदि स्थानोंमें भी इसकी प्रतियाँ पायी जाती हैं, तथा स्टरासवर्ग ( जर्मनी ) के संग्रहमें भो 
इसकी एक प्रति हैं। अन्य वेयक्तिक सग्रहोंमें मी विविध स्थानोंपर उनके पाये जानेकी सम्भावना है । 

पुण्यास़वकी ओर पाठकोंका आकर्षण भी विशेष रहा है, जिसके फलस्वरूप अनेक भाषाक्षोंमें उसके 
अनुवाद हुए । सन्‌ १३३१ में नागशज कबि द्वारा चम्पूरीतिस इसका कन्नड़में खूवास्तर किया गया जिसका 
मराठो ओोबीमें अनुवाद जिनसेनने सन्‌ १८२१ में किया । हिन्दीमें पृष्याखवके पांडे जिनदासकृत, दौलतरामकृत 
( सन्‌ १७२० ) जयचन्द्रकृत, टेक पन्द्रक्त ओर किसनलिहकृत ( सन्‌ १७१६ ) अनुवाद या उनके उल्लेख पाये 
जाते हैं। इन अनुवादोंका अध्ययन कर यह देखमेकोी आवश्यकता है कि उनमें रामचन्द्र मुमक्षुकी अस्तुत्त 
रचमाक कहाँतक अनुसरण किया गया है। व्ंसालमें प॑० नाथुरामजो प्रेमीके अनुब|दकी तीन काकृत्तियाँ 
प्रकाशित हो चुको हैं (सन्‌ १९०७, १९१६ और १९५९) । एक अन्य हिन्दी अनुवाद परमानन्द विशारदकृत 
भी अकाशित हुआ है ( कककता, १९३७ ) । 


(२) भ्स्तुत संस्करणकी आधारभूत प्रतियाँ 
पृष्याल्षव-कथाकोशका प्रस्तुत संस्करेश निम्भ पाँच प्राचोव प्रतियोंके जाधघारसे किया गया है भौर 
उनके पाठान्तर दिये गये हैं । 
. जे - यह प्रति दि० जै० अतिशय क्षेत्र, महाबीरजी, जयपुर, की है जिसमें लेखक व लेखनकालका 
उत्लेश सहीं है । प्रस्तुत संस्करणमें इसके पाठास्तर १० १७२ से बागें ही लिये जा सके हैं। 

, प्‌ -मंहू प्रति भण्डाशकर शरोरियण्टछ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूमा, को है। वह सन्‌ १७३८ में लिखों' 
गयी थी, तथा सवाई जयपुरमें श्रेरूकीति-करा शुद्ध की ग्रगो थ गुलामतस्जो-द्वारा अपने गुरु हर्षकीसिकों 
भेंट की गयी प्री । 

फ्र+ ग्रह अति दि जै० भूनि चर्ंस्राभर अन्यभ्ण्डार, श्रकलछज, (जि० धशोलापुर ) की .हैं। इसे 
 स्ास्िसागरके विष्य कर्सागरते सम्मगत: धंबत्‌ २००५ में, संबत १८९६ में की. बयगी फलटणकोी प्रतिपर-से 
लिखी श्ो+ . ..  . क्‍ 
अ- भह प्रति संदत्‌ १५५९ को है और वह सह ऋुस्चनाके अत्तराणिकारी अद्वा० जिनबखाके 


३७ पुण्याफव कथाफोश 


प्रशिष्य व रत्नकोतिके शिष्य हेमचन्द्रको दान की गयीं थी 4 यह प्रति ग्रन्थमालाके एक सम्पादक डॉ हीरा* 
लाल जैन-द्वारा प्राप्त हुई । 


जे - यह प्रत्षि जिनदास शास्त्रों, शोलाॉपुर, को  हैं। इसमें उसके झेखन-कारक आदिको कोई 
सूचना नहीं है । 

उपयुक्त पाँचों प्रतियोंका विशेष विवरण व उनकी प्रधस्तियोंका मुझ पाठ अगरेज़ी प्रसध्तावनामें 
पाया जायेगा । 


(३) प्रस्तुत संस्करण : उसकी आवश्यकता : संस्कृत पाठ और हिन्दी अचुवाद 

पुण्यासव-कथाकोशके प्रस्तुत संस्करणमें उपयुक्त पाँच प्राचोने प्रतियोंके आधारसे उसका एक: 
स्वच्छ और प्रामाणिक संस्कृत पाठ उपस्थित करनेका प्रयत्न किया गया. है । प्रन्थमाऊा सम्पादकोंमें-से एक 
( ढा० आ० नें० उपाध्ये ) जब अपने हरिषेणकृत्त बृहत्‌ू-कथाकोशकी प्रस्तावनाके लिए जैन कथा-साहित्यका 
संवक्षण कर रहे थे, तब उन्हें इस ग्रग्थकों प्राप्त करनेमें बड़ी कठिनाईका अनुभव हुआ । तभी उन्हें इस प्रत्धका 
एक उपयोगी संस्करण तैयार करनेकी भावना उत्पन्न हुई। इस ग्रन्थकी भाधा और दौली विशेष आकर्षक 
नहीं हैं. तो भी विषयके महंत्वके कारण उसके हिन्दी, मराठों और कन्नडमें अनुवाद हुए हैं। यह कथाकोश 
धर्म और सदाचार सम्बन्धी उपदेशात्मक कथानकोंका भण्डार है। उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक व धारमिक 
दृष्टिसे अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओंका समावेश है। इसके कथानक असम्बद्ध नहीं हैं; किन्तु उनका सम्यग्ध 
अन्यत्र समान घटनात्मक फथाओंसे पाया जाता हैं। ये कथाएं यद्यपि जेन आदर्शोके ढाँचेमें ढली हैं, तथापि 
उनका मौलिक स्वरूप लोकाह्यानात्मक है। सामान्यतः ग्रन्थकर्ताने जन धर्मके नियमोको दृष्टिमें रखकर इत 
कथाओंकों उनका वर्तमान रूप दिया हैं। अंत: यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि ग्रन्धकर्तानें आदर्श 
नियमोंको कहाँतक ब किस प्रकार जीवनकी व्यावहारिक परिस्थितियोंके अनुकूल बनाया है। यथार्थत: इस 
बातको बड़ी आवश्यकता हैं कि इस कथाकोशकी पाश्वेभूमिमें श्रावकाचार सम्बन्धी नियरभोंका अध्ययत किया 
जाय । मध्यकालीन श्रावक्राचार-फर्ताओंके सम्बन्धभे एक यह बात कही जाती है कि ( आश्ाधरकों छोड़ 
दोष सब मुनि ही थे ) सबने समाजका यथार्थ प्रतिबिम्बन न करके उसका बांछनतोय आददों रूप उपस्थित 
किया हैं। ऐसी परिस्थितिमं यह विपुल और विविव कथान्साहित्य बहुत कुछ कृत्रिम और परम्पराकओोंसे 
निबद्ध होनेपर भी, शिलालेखादि प्रमाणोंके अमावमें यधार्थताके चित्रकों पूर्ण करतेमें सहायक हो सकता हैं । 
इस दृष्टिसे विशाल जेन कथासाहित्यमें पृष्या्त कथाकोशका अपना एक विदोष स्थान हैं। इस भ्रन्थको 
भाषा भी टकसाली संस्कृत नहीं हे, किन्तु उसमें जन-भाषाकी अनेक विलक्षणताएँ हैं जिनका भाषा-शास्त्रकी 
दृष्टिसे महत्त्व है। इन सब बातोंको ष्यानमें रखते हुए “इस भ्रन्थके संस्कृत पाठकों उपलम्ध साम्रीको सोमाके 
भीतर यथाद्ववित सावधानीपूर्वक प्रस्तुत करनेक। प्रयत्न किया गया हैं । 

पुण्यास्रवके जो हिन्दों अनुवाद प्रकाशित हों च॒के हैं उनके साथ मु -संश्कृत पाठ नहीं दिया गया। 
अतएय कहा नहीं जा सकता कि ये अनुवाद कहाँतक ठोक-टीक मुरानुगामी हैं| प्रस्तुत अनुवाद यधाश्रस्भव 
मूलसे शब्दश: सेल खाता हुआ एवं स्वच्तत्रताते भी पढ़ने योग्य बतानेका प्रयत्न गया किया है ॥ 


(४) जैन कथा-सादित्य और पृण्यात्रव 

हेरिपेणकृत बहत्कवाकोशको प्रत्तावनामें प्राचीन जेल साहित्यमें उपलन्य कथासमक तस्‍्वोंका सिहाव 

लोकन कराया जा चुका है। आरायना सम्बन्धी कथाओं मुनियोंके एवं श्रावकाचार सम्बस्धी अज्यानोंमे 
श्रायक-अ्राविकाओं ( जैन गृहस्थों ) के आदर्श चरित्र वणित पाये जाते हैं। इनमें विशेषता देवपूजा 
गुरूपास्ति, स्वाध्पाय, संघम, तप और कान, इस छह धामिक कृत्योंका महत्व बतलाया गया है । उत्तरकोल्लीम 
घधामिक कथाओंकें विस्तारका इतिहास सलेपत: तिंम्त अकॉर है... /. . 


है ही 
9 & ब््् 5. च््क ४ 
पक ॥# 27, दं हद लिकमीड 2१8, 5७० जे 9 ५ 5. 
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| हु 4 ॥१ ४ ७ हि रो गायन री ् 
हु 


श] 


वतिलोभ्पाशत्ति;  फल्पसूक एवं विशेधावश्ाकमरूये वेषदशलाको पुरुषों अर्थात्‌: २४ तीर्थंकर 
' ५२ संक्रवती; ९ बलदेश, ९ वाहुदैव, . और “९ प्रतिवासुदेव, इसे, महापुरुषोंके ,ओवल चरित्र झस्वन्धी नामों 
कौर चहताशोंकें संकेत पाये जाते हैं। . ऋमश: इस. खरितोनि दोवित्रद्ध स्वकृप धारण किया । कबि परमेश्वर 
झादि कुछ आशीन कथालेखकोंको:कृतियाँ हमे अनुपल्रब्ध हैं, तथापि जिमसेन-गुणभद्र एवं हेमचन्द्रकृत विषष्ठि- 
पुराण संच्छृतमें, च शोकाचाय तथा भद्रेश्वरकृत प्रःक्तमें; ' पृष्यदन्तकृत अपज्लंशर्मे, चामुण्डरायक्ृत कन्नढस 
और अज्ञाततामा कविकृत भोपुराण तमिरूमें अब भी &अ्राप्त हैं। इन बुहत्यूराणोंके अतिरिक्त आ्राशावर, 
हत्तिमलल आदि कृत संक्षिप्त रचनाएँ सी उपलब्ध हैं । इतमें जो लोक-रचना एवं घामिक सिद्धान्त व अवान्तर 
कथाशोंका विवरण सम्मिलित पाया जाता है उनसे वे बहुमान्य पुराणोंकी कोटिमें गिनो जाती हैं । 


दूसरी श्रेणीमें प्रत्येक तीर्थथर व उनके समकाछीत विशेष महापुरुषोंके वैयक्तिक चरित्र हैं। निर्वाण- 
काण्डमें अनेक महापुरुषोंको ममस्कार किया गया है जिनके चरित्र पर्चात्‌ू-कालोन रचमाओंमें वर्णित हैं । 
प्राकृत, संहकृत, कन्नह व तमिलमें वरणित तोर्थकरोंके लरिश्रो्तें परम्परागत विषरण होते हुए भी अलंकारिक 
काव्यश्षेक्ोका अनुकरण पाया जाता है। प्राकृतमें लक्ष्मणमणिकृत सुपाह्य तोर्थकरके थरित्रमें सम्यक्त्त वे 
बारह ब्तोंके अतिचारके दुष्ठान्त रूप इतनी अबान्तर कथाएँ आयी है कि उनसे मूल फच्राकी धारा कहीं-कहीं 
विल॒प्त-ती हो गयी है । उसी प्रकार गुणाचन्द्रकृत प्रकृत महावीरचरित्र भी हैं, तथा संस्कृतमें हरिश्चन्द्रक्ृत 
धर्मनायचरित्र व बोरतन्दिकृत उन्द्रप्रभचरिश्र, एवं कल्नडमें पम्प, रज्न व पोन्न कृत आदिनाथ, अजितनाथ व 
शान्तिनाथके चरित्र । जेत परम्परानुसार राम मुनिसुव्रत तोर्थंकरके, एवं कृष्ण नेमिनाथके समकालीन थे । 
अतएवं इनके चरित्र व तत्सम्बन्धी कथाएँ अनेक जैन ग्रन्थोंपें बणित हैं। विमलसूरिकृत पउसचरियं ( प्राकृत ), 
रविधेणकृत पद्मचरित ( संस्कृत ), व स्वयंभूकृत पउमचरिउठ ( अपन्लंश ) में राम सम्बन्धी आरूषानोंका 
रोजक समार्वश है । कृष्णवासुदेव सम्बन्धी अनेक उल्लेख अर्धभागधी आंगमोंमें भी पाये जाते हैं। यश्चपि 
बहाँ उन्हें ईश्वरका अवतार नहीं माता गया, तथापि वे अपने युगके एक विशेष महापुरुष स्वीकार किये गये 
हैं । प/ण्डवोंके भी डल्लेल आये हैं, किन्तु बसे प्रमुख रूपते तहीं जेसे महाभारतमें । भद्रबाहुकुत बासुदेव चरित- 
का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अभीतक प्राप्त नहों हो सका । संघदासकृत वसुदेवहिडी ( प्राकृत ) में 
बसुदेवके परिभ्रमणके अतिरिक्त अवान्तर कृथाओंका भण्डार हैं। यह रचना गुणाढयक्कत बुहत्कथाके समतौल 
है, और उसमें चारुदत्त, अगडदत्त, पिप्यलाद, सगरकुमार, नारद, पर्बत, बसु, सनटकुमार आदि प्रसिद्ध कथा- 
नायक्षोंके आरुपानोंकी भरमार है। संस्कृतमें जिनसेनकृत हरिवंशपुराण तथा स्वयंभू व धघवलकुत अपनब्रंश 
पुराणोंमें वसुदेवहिड़ोसे मेल खातों हुई बहुत-सी सामग्री हैं। अनेक भाषाओंमें सैकड़ों यद्य व पद्यात्मक जैन 
रचनाएं हैं जिनमें जोवंधर, यशोधर, करकंडू, नागकुमार, करीपाल आदि धामिक नायकोंके चरित्र ब्णित्त हैँ, 
धामिक ब्रत-उपव्रासादिके सुफक़ तथा सुक्कत-दुष्कृत्योंके अच्छे बुरे परिणाम बतलाये है। इलमें-के कुछ नास्रक 
पौराणिक हैं, कुछ, छोक-कथाओंसे लिये गये हैं ओर कुछ कार्यनिक भी हैँ। गद्यजिन्‍्तामणि, तिलूकममब्जरी 
यशक्षस्तिकृक रस्पू दि कथा, आश््यान, चरित्र आदि रचनाएँ आलंकारिक दौलीके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैन 
. , मुँगिका यह एक विधोध गुण है कि वह अपने धामिक उपदेशोंको कथाओं-द्वारा स्पष्ट ओर रोचक बनावें । 
.. रुवभावत: काब्यप्रतिभा-संस्पक्ष अनेक जैन सुनियोंने कथा-साहित्यकों परिपुष्ट करनेमें अपना विशेष योंगदाल 
. दिया है| 
. “क्रथाओंकों तृतीय श्रेणी भारतीय साहित्यकी एक विशेष रोशरक घाराका प्रतीक है । यह है रोमांजक 
. कपमें प्रस्तुत ध/मिक कथा । इस श्रेणीकी उल्छिखित प्रथम रचना थी पादलिप्तकृत तरंगवती ( प्रकृत ) जो 
है| मिलती नहीं है। किन्तु उसके उत्तरकालीन संस्करण तरंगलोलासे ज्ञात होता हैं.कि उस पूर्वबर्ती केधषाम्म 
. आड़े बिताकर्षक साहदित्यक गुण थें। उधके परचात्‌ कर्वित्त और साहित्यके अतिशंव अतिभावान्‌ लेखंक 
._>हेरिश्िद्रकृंत समराइध्यकहा है जिसे उन्होंते परुपरागंत, कामावलीके आधारसे- प्ाकृत गद्यकथाके रूपये निदानके. 
+ .इकाश्धमोंकोी बतंकानेंके लिए लिक्षा:. इसी औडोको सिद्धधिक्त - उपसिति-सब-प्रपंच-कथा: है . जो अस्करत 


2. वाएुवायाएक्ाना गया पूल यान्गया: | नकफाकमहामणााकक़॒ नर, आर्य. पुल चुछ “मत्नान नशिपाानन की म चल आमज.. था. #॥ आाकी ॥ऋ 


३६ ..पुण्यासंव कंशाफोश 


गद्यमें प्रतीकात्मम रोतिसे कुशलता और सायंधासोपृ्अंक लिखों गयों है। कुछ ऐसों काल्पनिक कथाएँ भी 
लिखी गयीं जिनमें अन्य धर्मों व उनके सिद्धाग्त और पुराणपर कटात किये यये हैं। यह प्रवृत्ति वशुवेबदिशोमें 
भी प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं; किन्‍सु हरिभद्क्ृत घताह्ष्याण और हरियेश, अमितगति तथा वत्तविदासकृत धर्म- 
परीक्षा्में इस बातके उदाहरण हैं कि वेदिक परम्पराक्ो कुछ पौराणिक वार्ताएँ किस प्रकार चतुराईसे 
व्यग्यास्मक कल्पित आख्यानों-॥रा अप्राकृतिक और असम्मव सिद्ध करके जण्डित की जा सकतो है । 


कथाओंकी चतुर्थ श्रेणी अर्ध-ऐतिहासिक प्रबन्धों आदिकी है। भगवान महावीरके पश्चात्‌ अनेक 
धुविद्यात आचार्य, साधु, कवि, सम्राट्‌ एयं सेठ-साहुकार हुए जिन्होंने भिन्न-भिन्न काऊ व नाना परिस्थितियों- 
में जैन धर्मको रक्षा और उन्नति की। इन स्मृतियोंक्रो रक्षा लेखल-बद्ध रचताओं-द्वारा की गयी | नन्दिसूत्रमे 
प्रमुख आचार्योंकी बन्‍्दना की गयीं हैं। हरिवंध और कथायलिमें महावोरके पदचात आचार्य-परम्पराका 
निर्देश किया गया है; तथा ऋषिभण्डल आदि स्तोत्रोंमें साधुओंको तामावलियाँ पायो जाती हैं| पदचातृकालोन 
शत्रियोंमें उपयुक्त सामग्रीके अआघारपर परिशिष्ट पर्व, प्रभावक-चरित, प्रबन्धचिन्तामणि आदि अनेक साहित्यिक 
प्रबन्ध लिखे गये तथा जैन तोर्धोंका महत्त्व प्रकट करनेवाले तीर्थकल्प आदि ग्रन्थ रचे गये । हाँ, यह आवश्यक 
है कि इनमें-से काल्पनिक वृत्तान्तोंकी पयक करके शद्ध ऐतिहासिक तथ्योंका संकलन विशेष सावधानीसे ही 
किया जा सकता है । 


कथा-साहित्यको अन्तिम श्रेणी कथाकोश्ञोंकी है। निर्युक्षितयों, प्रकोर्णों, आराधना-पाठों आदिके 
उपदेशात्मक दृष्टान्तोंकी परम्पराको उपदेशमाला, उपदेशपद आदि रचनाओंमें अ!गें बढ़ाया गया और टीका- 
कारोंते उन दृष्टान्तोंको पहलवित कर कथाओंका रूप दिया, एवं स्वर भी कथाएं रचकर सम्मिलित कीं । 
इस प्रकार ये टीकाएँ कथाओंके भण्डार बन गये जिसके उदाहरण आवश्यक व उत्तराष्ययन आदिपर लिखी 
गयी टीकाएँ और भाष्य हैं। इन क्थाओंका अपना नैतिक उद्देधय है, जिसके कारण उपदेश उन्हें स्वतम्त्रतासे 
अपने भावणों और प्रवचनोंमे उपयोग करने लगे । पंचतम्त्र-जेसी लोकप्रिय रचनाओंका मलाधार जैन पंचा- 
ख्यान आदि सिद्ध होते हैं। इस क्रमसे छोटे-बड़े कथा-संग्रहोंकी परम्परा चल पड़ी, जिसके फ़ल-स्वरूप अनेक 
कथाकोश तैयार हुए । इनमें-से कितनोंके तो कर्ताओंके नाम भी अज्ञात हैं; और बहुत थोड़े ऐसे हैं. जिनका 
भालोचनात्मक व तुलनात्मक रीतिसे अवकोकन किया गया हो | कुमारपाल-प्रतिबोध आदि रचनाएं कथाओंके 
संग्रह ही हैं जिनका अपना एक विशेष उदेश्य है। इन संग्रहोंमें-से अनेक कथायें पृथकू-पुथक भो उपलम्ध हैं । 
शुद्ध नैतिक उपदेशात्मक कयाओंसे भिन्न ऐसी भो कथाएँ हैं जिनमें ब्रत-उपवास आदि घामिक आचरणों व 
क्रियाकाण्डोंका महत्त्व बतलाया गया है। कालान्तरमें यही तत्वप्रधान हो गया है, और कथाकोश साहित्यिक 
गुणोंसे वंचित होकर यान्त्रिक धार्मिक आखूपान मात्र बन गये । 


पूर्रोकित अर्ध-ऐतिहासिक प्रबन्धोंको छोड़कर उक्त समस्त श्रेणियोंके कथा-प्रन्थोंसे कुछ रूक्षण विशेष 
रूपसे हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे भारतीय साहित्यकी बन्य दााखाओंमें प्रायः नहीं वाये जाते । 
दहन कथाओंफे पूर्व जन्मके वृतान्तोंकी बहुलता है जिनके द्वारा सतृ और असत्‌ कर्मोंके पुण्य व पापमय 
परिणामोंकी अनिवार्यता स्पायवित की गयी हैं। जहाँ कहीं भी अवछर मिला घामिक उपदेशका संक्षेप या 
विस्तारपूर्वक समावेश किया गया है। कथाके भीतर कथाओंका ऐसा भुंथाव पाया जाता है कि एक कुणाल 
पाठक ही उनके पृथक्‌-पुथक्‌ सत्दर्भ-सूत्रोंकी चित्तमें सुरक्षित रख सकता है। लोक-कथात्रों व पशु-सम्बन्धी 
आंस्मानोंसे दृष्ठाग्त ले लिये गये हैं; और पद-पदपर कथाकार मानवीय मानसिक युशिकों गहरी जानकारी 
प्रकट करता है। कथाका सर्वाप संन्यासको भावनासे व्याप्त हैं और प्रायः प्रत्येक कथा-नायक अम्तमीं संधारते 
विरक्‍्त होकर मुनिदोक्षा छे अपने अगले जीवनको अधिक प्रशस्त बचानेका प्रयत्व करता है । 


आावकाधारोंमें भो दृष्न्तात्मक कथाओंका समानेश पाया जाता हैं। समन्तभद्र कृत एत्यकरण्डाय- 
कोक्षारसें सम्बवस्वके निःश्ंकांदि आठ अंगोंके दृष्हन्त रूप अंचतंभोर, अनन्तमंति, उदामत, रेंबती, जिमेनायक्त, 


दारएजेज; दिल्णु और बफका शासोस्केक किया सपा है। पशस्तिकक भ्म्पू ( संस्कृत, बाक ८८४ ), . घर्मामत 
..  कच्ड, ई७ १११२ ) बादि अन्योसे भी ये कक्ममक बथित हैं। पाँच अणुव्रतोंके विधिवत्‌ राछन करनेवाले. 
. मर्तेंग, धमदेव, बारियेण, सीछी ओर जयके मा प्रसिद्ध हैं; एवं तत्सम्वन्धी पंच पापोंके लिए ध्ंथी, सत्यधोष, 
वापस, भआारतांक और श्मग-नयवीतके उदाहरण विश्यात हैं। अन्तश: शोषण, वषशसेन और कोष्डेश, दाम- 
दाताओंम पशस्वी भ्रिवाये गये हैं। ( २० क० श्रा० १, १९-२०, ३, १८-१९, '४, २८ ) वसुनस्दि आचार्यने 
अपने उपातकाध्यपनर्मे सम्मकत्मके आठ अंग्रोंके उदाहरण पूर्थोक्त प्रकार हो दिये हैं; केवल जिलभक्‍तके स्थान- 
पद जिनवत वाम-कहा है, सभा उक्त सकसोंके निवास-सयरोंके साम भी दिये हैं ( ५९ आदि )। वसुनन्दिने 
सात व्यसमोंके उदाहरण इस प्रकार दिये हैं। चुतके कारण युक्िश्तिरे अपना राज्य लोगा भोर बारह वर्ष 
तक बनवासका दुःख भोगा। वनक्रोडाके समय अद्य पीकर यादबोंने अ्रपना सर्वनाश कर डाला । एकचक्र 
तिवासी बक मांसकी छोलुपताके कारण राज्य खोकर मृत्युके पक्यातु तरककों गया | बुद्धिमान चारुदत्तने भी 
देश्यारत होकर अपनो सम्रस्त सम्पत्ति खो डाली, और प्रवासमें बहुत दुःल भोगा। अखेटके पापसे बअ्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती नरककों गया। स्यासकों अस्वीकार करनेके पापसे श्रीभूतिने दण्ड पाया और दु:खपूर्वक संसार-परि- 
अमण किया। परस्त्रोका अपहरेण करके विशाधरोंका राजा व अर्धच्क्ती लंकाघिपति राजण नरकको 
गया। तथा साकेत निवासी रुद्रदतने सप्तब्यलनासक्त होकर नरकगति पायी और दीर्घकाल तक संसार 
परिम्रमण किया । 

उपयुक्त ग्रत्थोंमें उन उदाहरणल्वकप उल्लिखित व्यक्तियोंका वृतान्त बहुत कंस पाया जाता है । 
उनका कव्ा-विस्तार करना टोकाकारोंका काम था | जैसे रत्नकरण्डकके उल्लेखोंको कथाओंका रूप उसके 
टीकाकार प्रभाषत्द्रने दिया । इनमें. से कुछ कमाएं कथाकोल्षोंमे सम्मिलित पायी जाती हैं। उनमें निहित 
पाप-पृण्यके परिणामोंसे दिक्षा लेकर पाठक या श्रावकसे यह अपेक्षा को जाती है कि बह दुराचारसे भयभीत 
होकर सदाचारी और धमिष्ठ बने। पुरानी कहावत है “हित अनहित पशु-पक्षी जाना ।'” अतः कोई आएंचर्य 
नहीं जो वियेको पुरुषोंने अनुभवनके आधारसे नाना प्रकारकी उपदेशात्मक कथाओं, अस्यायिकाओं व कहावतों 
जादिको रचता को । 

पृष्यालव-कथाकोदा इसी अन्तिम श्रेभीकी रचना है। विषयको दृष्टिसे उसका नाम्त सार्थक है। जैन- 
धर्माततार प्रत्येक प्राणीको मानसिक, ब्राचिक व कायिक क्रियाओं-डारा शुभ व अशुभ, पुष्य व पाप रूप 
आन्तरिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्य-पाप-द्वारा उत्पन्न सुख-दुःखके लिए स्वयंको छोड़ 
अन्य कोई उत्तरदायी नहीं है । जैनधर्मके हस अनिवाय कर्म-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक पुरुष व स्त्री अपने मन, 
वचन व कायको क्रियाके लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वयं उत्तरदायी है। व्यक्तिके भाग्य-विधानमें अन्य 
किसो देव या मनुष्यका द्वाथ नहीं । समस्त जैस कथाओंका प्राय: यही सारांश है। यदि कहीं यत्र-तत्र किन्‍्हों 
देवो-देवताओंके योगदानका प्रसंग छाया गया है तो केवरू परम्परागत छोक-मान्यताओं व क्षेत्रीय धारणाओंका 
तिरसकार न करनेकों दृष्टिसे । 


(५ ) पृण्याखब : उसका स्वरूप और विषय 
पृष्यालव कथाकीदमें कुल छप्पन कथाएँ हैं जो छह अधिकारोंमें विभाजित हैं। प्रथम पाँच अण्डोम ह 
जआाठ-हाठ कथाएं हैं भोर छठे जभ्दमें तोसह । १२-१३ वीं कथाओंको एक समझना चाहिए । अभ्यत्र जहाँ दो 
प्रारम्भिक क्कोक आये हैं, जैसे २१०२२, २६-२७, ३६-३७, ४४-४५, यहाँ वे दो कथाओंसे सम्बद् हैं। इस 
' प्रकार आरम्मिक पश्मोंकी संख्या ५७ है, जिसका उल्केख स्वयं ग्रन्थकर्ताने किया है (पूृ० ३३७ )। किस्तु 
ककाएँ केवल ५६ हैं। इस कभाओंमें उन पुरुषों व स्थियोंके शरित्र वर्णित हैं जिन्होंने पूर्वोक्त देवपूुज आदि 
..गृहर्वोंके छह परमिक कृस्योंमें विफेष स्याति प्राप्य की । ला; ्ि 
: “, ५ अप अहककी क्ाओंप देकपूलासे उतपत्ष पुष्यके उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं । पूथाका मूल उद्देदम 
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देवके प्रति अपनी मवित प्रदर्शित करना और अर्ईस्तके शुधोंको शवये अपनेसे विकसित : करता है; में हिं-. देवसे 
कोई भसिक्षा सॉगना । उदाहरणात्र, तीसरी कथामें कहा गया है कि एक सेण्हक, भी भगवान्‌ सहांबीरकी पूजा 

के किए कमल ले जाता हुआ सार्गम राजाके द्राथी-द्वारा कुबछा आकर मस्वेके प्रदधात्‌ स्वर्ग देव हुआ ।' 
ऐसी कथाका उद्देदय यही है कि प्रत्येक गृहस्थकों भपनी गति सुधारतेके लिए देवपूजा करना याहिए। इस 
लण्डमें विधेषतः पुष्पांजलि पूजाका विस्तारसे विधान किया गया है । 


दूसरे अष्टकर्मे 'गमो अरहंताणं आवि पंचनमस्कार मसजोच्चारणक पृण्मयकी कथाएँ हैं। इस मन्वका 
जैन घमंमें बड़ा महत्व है भौर उत्तरकालूमें ध्यात, क्रियाकाण्ड एवं तान्चिक प्रथोगोंसं उसका विशेष महत्व 
बढ़ा । यद्यपि प्रारम्भिक श्लोकोंपर दो क्रमांक हैं ( १२-१३ |; तथापि उत्की कथा एक हो है १ 


तृतीय अष्टकर्मे स्वाध्यायके पुण्यकी कथाएँ हैं। स्वाध्यायसे तात्पर्य केब्रछ जैन  शास्त्रोंकि पठनसे नहीं 
है, कित्तु उत्तके श्रवण व उच्चारणसे भी है, और पद्च-पक्षियोंकों भी उसका पृण्य होता है । 


चतुर्थ अष्टक्में शीलक उदाहरण वर्णित हैं। गहस्थोंमें पुरुषोंको अपनी पत्नीकें प्रति एवं पत्नीकों पत्तिक 
प्रति १णत: शोलबान होना चाहिए । 


पंच्रक अष्टकर्में पवॉपर उपवासोंका पुण्य बतलाया यया है । उपयास छह बाह्य तपोंमे-से एक है, और 
उसका पालन मुनियों ओर गहस्थोंको सप्तान रीतिसे करना चाहिए 


छठे खण्डमें पात्र-दानका मदृत््व वणित हैं। इस खण्डमें दो अष्टक अर्थात्‌ सोलह कथाएँ हैं । 


इन कथाओंके गठन ओर शेलीपर भी कुछ ध्यान दिया जाना योग्य है। प्रत्येक कथाके प्ररस्मिक 
एक इलोक (एक ह्थामपर दो इलोकों ) में कथाके विषयका संकेत कर दिया गया है, और अन्तिम इलोक ( जो 
प्राय: लम्बे छन्दर्मे रहता है ) आशीर्वादात्मक और विषयकी प्रशंसायुक्त होता हुँ। प्रारस्मिक पद्य स्वर्थ 
प्रग्यका र-द्वारा रचित हैं, या पीछे जोड़े गये हैं, इसका निर्णय करना वतंमान प्रमाणों-द्वारा असम्भव हैं। 
कथाएँ गययमें वणित हैं, और गद्यकोी भाषा ऊपरसे तो सरल दिखाई देतो हैं, किन्तु बहुधा जटिल हो गयी है । 
कथाओंके भीतर उपकथाओंके समावेशकी बहुलता है । इन कथाओंमे भूत और भावी जन्‍्मान्तरोंका विस्तारसे 
वर्णन किया गया है जिससे कथावस्तुमें जटिलता आ गयी है। यत्र-तत्र संस्कृत व भ्राकृतके कुछ पद्म अन्यत्रसे 
उद्घत पाये जाते हैं । 


( ६ ) पृण्याखबके मूल ख्ोत क्‍ 

इस ग्रन्थक्ी कथाओंके आदि ज्रोतोंकी खोज भी चित्ताकर्षक है | करकण्डु (६), क्रेणिक (८), चराददत्त 
(१२-१३) दुढ़सू्य (१६), सुदर्शन (१७) यममुनि (२०), जयकुमा र-सुलो चना (२६-२७), सीता (३९), सीछो. 
(३२) नागकुमार (३४), रोहिणी (३६-३७), भद्रबाहु-चाणक्य (३८), श्रीषेण (४२), वजजजंघ (४३), 
भागण्डल (५१), आदिकी कथाएँ जैन साहित्यमें सुप्रसिद्ध हैं। इन कथाओंमें तायकर्के केबल एक जन्मका 
चरित्रमात्र वंणित नहीं हैं, किस्तु अनेक जन्म-जन्मान्तरोंका, जिनमें उनके मन, बचन व काय सम्बस्धी शुभ या 
अशुभ कर्मोंक फलोंकी परम्परा पायी जाती हैं। जिस क्रमसे इस ऋथाओंका विस्तार हुआ. है, एवं उनसे , 
प्रथित घटनाओंका समावेश किया गया है उसको पूर्णरूपसे समझने-समझानेके छिए समस्त झाहित्यकों छावबीन 
करना अवद्यंक है। अध्ययथकी इस परिपाटीके लिए आर० विलियम्स कुत ट प्राकृत न्हसंत्स आफ दि 
भणिपत्ति-चरित ( रतख्दन, १९५९ ) की प्रस्तावना देखने योग्य है। यहाँ उतस्त प्रकारसे क्रम नयद्ध विस्तार- 
बर्गत करलेका विकार नहों है, केवछ मुलस्रोतोंका सामास्म संकेत करनेका प्रमत्त किया जाता है। | 


कहीं-कहीं स्वयं पृष्यालवकारने अपने कुछ. ख्रोतोंका प्रिदेंश- कर दिया है। उदाहरंणार्थ, भूषण 
बैदयकी कथा (५) में रामायणका उल्लेख हैं। वहाँ जो जल-केंलि, देशभूषण और कुंछुभूवंशके आयेम॑ने सेबी 
भवास्तरोंका कर्णत आया हैं, उससे प्रतीत होता है कि फर्ताक्ी दृष्टि रकियेण कुत, प्रश्न वस्ति; पर्य ४२ जादि+ 
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8 ई (.दुंछ ८) ४:१५वों कृभामे पद्मवरितका सपह उल्लेख है ( पृ० ८२) । यहाँ जो कोभहमें फेस हुए 
/* जाधीकी एक विधाषर-ढारा  दिसे गये पंज-तमोकार :सशत्रका और उसके प्रभावसे हाथोके मामको 'पत्नी 
*.. खीताका अप भारंग करते व स्वसंवर आदिका वर्ण “आया है, उससे रविषेश कुत पद्मचरित, पर्व १०६ 
 अरदिकां मभिंगप स्पष्ट है | 
' ७गीं और 'उउ्यों कथाओंमें आदिपुराणका (ओर ४३वींमें महायुराणका भी, पृ० २९, रे३े८, 
१८३) उक्छेस है, जिससे उसके शूऊजोतका पता जखिनसेन कृत आदिपुराण पर्व ६, १०५ करदि एवं पर्व ४ 
१३३ भादिमें चल जाता है । और भो अनेक कृथाओंके सूत्र उसी महापुराणमें पाये जाते हैं। जैसे +- 


पुण्य० कथा - भद्दापुराण 
... हैं जा ४६-२५६ आदि 
११ | । ४५-१५३ आदि 

१४ ७३ [६ विश्येषतः पद्चध ९८ आदि ) 
२३ '. ४६-२६८ आदि 
रच-२७ ह ४७-२५९ आदि 
२८ ४६-२९७ आभार्दि 
| १ न ४६४०१३४८ आदि 
५२ ७१-२३२८४ भादि 
५३ | ७२-४१५ आदि 
पड ह ७१-४२९ आदि 
रे । ७१-४२ श्षादि 


इनसे स्पष्ट है कि पृण्यालवकारने अपने अनेक प्रसंगोंपर महापु राणका उपयोग किया है । 

आठवीं कथा राजर श्रेणिकी है जिसमें कहा गया है कि वह अ'जिष्ण ( ? ) कृत आराधनाकी 
कर्माट टोकासे संक्षेपत:ः ली गयी हैं। प्रोफ़ेसर ढी० एल० नर्सिहाचारका अनुमान है कि यहाँ अभिप्राय 
कान्नद वडाराघतासे हो सकता है ।' किन्तु उसके डपलरप संस्करणमें श्रेणिकको कथा नहीं पायी जातो | 
भह कथा बहत्कथाकोष (५५) में हैं। विशेष अनुसन्धान किये जानेकी आवदयकता है। सम्भव है पृण्यात्व- 
कारके सम्मुस कन्नड वहाराधता भी रही हो, तथा ओर भी अत्य प्राकृत रचनाएँ । इसके प्रमाणम कुछ 
प्रसंगोंपर ध्यान दिया जा सकता है | प्राकृत उद्धरण 'पेच्छह' आदि कन्नड वड्ाराधना ( प्‌ ७९ ) में भी है 
और पुण्याखव ( पृ० २२३ ) में भी । बसीके आस-पासको कुछ अन्य बातोंमें भी समानता है। बड्डाराधनाके 
अपले पष्ठपर “बोलह, बोलह'” आदि उक्तियाँ हैं जो पुण्याख्व (प० २२३ ) के पाठसे मेल जाती हैं । 
, और भी ऐसे समान प्रसंग छोजे जा सकते हैं । किन्तु जशतक वड़ाराधनाके समस्त ख्रोतोंका पता ने भक्त 
जागे, तबतक साकात्‌ या परोक्ष अनुकरणका प्रइन हल नहीं किया जा सकता 


. ७. * १२-१३वीं कथाएँ चारदत्त-च्ररित्रसे ली कही गयी हैं ( १० ६५ )। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ 
, अभिप्रायथ उस सामके किसी स्मंतस्त ग्रस्थसे है, या अनेक ब्रन्धोंमें प्रसंगन्य् बणित चरित्रते । भारदत्तको कथा 

ड्रिधिण हुत बहत्केधाकोश (धृं०. ६५ ).में भी भायी है, ओर उससे भी प्राचीन जिनसेन कृत हरिवंधपुराणमें 

भी ॥ 'अक्षरल्यापरि' आदि अमतरण ( पृ० ७४ ) हरिसंदा २१-१५६ से अभिन्न है। इससे स्पष्ट है कि इस 

कथवांको छिलते समय पुृण्यास्वकारके सम्मुख जिनसेतक्ृत हरिवशपुराण रहा है । 

5... २१०२२वाँ कथाओंगें , उसका: आधार सुकुमार-चरित कहा गधा हैं। किस्तु इस प्रस्थके विवयमें 
: विशेष कुछ हात नहीं है। तथापि इस कथाका बुदतकथाकोशकती १२६आं कथा (पथ ५४ आदि ) से दुलमा को . 

.' जा धुकतों है | कश्नइनें:एक आास्तिसाध (7६० १०६० ) कृत: सुकुमारधरित है ( क्ता्टक संघ, शिमोम, , 
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१९५४ ]'। आदचय नहीं जो पुण्याज़बकारने कुछ कशाह रफ्रभाओंका भी उपयोग किया हो 4 बहू भी अपास 
' देने गोग्प बात है कि उन्होंने सुकुमालयरित नहीं, किन्तु सुकुपारुणरित नाम कहा हैं । 

३६-ह७वीं कपाओंका आधार, स्वयं कतकि कथनानुसार, रोहिणोचरित्र है। इस नामको संत्कृत, 
प्राकृत व अपन्रंशमें अनेक रचनाएँ हैं ( देखिए जिनरत्नकोश )। यह कथा खूब छोक-प्रमलित भी हैं, क्योंकि 
उसमें धामिक विधि-विधान सम्बन्धी रोहिली-श्षतका मसाहात्म्य अललाथा गया है। इसका एक संश्करण अंगरेजी- 
में भी अनुवादित हो चुका है ( देखिए एशच्र० आन्सनका लेख : स्टडीअ इन आगनर आओऑफ़.ए० ब्छम्फील्ड, स्थू 
हैवेन, १९३० ) । यह कथा बृहत्कथाकोश (५७) में भी है । किन्तु अस्तुल प्रस्थक्षी कथामें उसका ऋुछ अषिक 
विस्तार पाया जाता है । इस कथामें जो दकुन-शास्जका उद्धरण आया है यह बुहत्कथाकोशर्म भी है । 

३८वों कथा, प्रन्थका रके मतानुसार, भव्रवाहुअनरित्रम थो। भव्रबाहुका जीवन-चरित्र अनेक कथाकोशलोमें 
पाया जाता है और रत्नन्दिकृत ( संबत्‌ १५२७ के पश्चात्‌ ) एक स्वतस्त्र प्रन्थमें भो। इसी कथार्म उससे 
कुछ भिन्न चाजवय अट्टारककी कथाके सम्बन्धमें कहा गया है कि वह “आराधना” से ली गयी है । हस 
प्रसंगमें यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि भद्रबाहुमट्रार (६) और चाणक्य (१८) की कथाएँ कन्नढ़ वहाराधने- 
में भी हैं और ऊपर कहें अनुतार, इस ग्रन्थसे प्रस्तुत प्रन्थमार सम्मवत: परिचित थे । ये दोनों कथाएँ 
बहत्कथाकोश ( १३१ और १४३-) में भी हैं । 

४श्वीं कथा श्रीषेणको है जिसके अन्तमें प्रत्थकारने कहा है कि वे उसका विशेष विवरण यहाँ नहीं 
देना चाहते, क्योंकि वह उन्हीं-दारा विरशित दधान्तिचरितमें दिया जा चुका है । इस तामके यथपि अनेक 
ग्रन्थ ज्ञात हैं ( देखिए जिनरत्नकोश ), तथापि रामचन्द्र मुमुक्षकी यह रचना अभीतक अकाशमे नहीं आयी। 
इस कथानकके लिए महापुराण ६२-३४० शआ्लादि भी देखने योग्य है । 

४देवों कथामें उसके कुछ विवरणका आधार समवबसरण ग्रन्थ कहा गया है । ( प० २७२ )। 

४४-४५वथीं कथाओंके सम्बन्धमें कर्ताने कहा है कि वे संकोपमें कही जा रहो हैं, क्योंकि वे “सुलोचना- 
घरित'' में आ चकी हैं। इस नामकी कुछ रचताएं शत हैं ( देखिए जिनरंत्तकोदा )। यह कथा सहापुराण, 
प्र ४६ में भी आयी है । द 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि ग्रन्थकार राषचन्द्र मुमुक्ु रवियेण कृत पंत्मचरितसे सुपरिचित हैं; 
सुग्रीव, बालि प्रमाण्डल आदिको कथाएँ रामकथासे सम्बन्धित हैं। और प्रस्तुत कथाओंके अनेक प्रदंग उस 
'अस्यस्ते मेल खाते हैं जो इस प्रकार हैं :« 


पुण्य० कथा पह्मचरित 
२९ पर्व ९५ 
३१ बज़ाकर्ण *+ है ३-३० आदि 
४७ ७५ (३२५ आदि 
४८-४९, ३ १८ थे १०४ 
५७ 3 र१-४ जादि 


कपर कहा आ चुका है कि पण्यखवर्मे एक पकोक लिनदेन कुत हरिवंधपुराणरे उद्ूल किया गया है 
शुस आन्यसे भी कुछ कथात्रोंका मेल बेठता है । जैसे «- 


घुण्य० कथा | हरिबंज्ञ चु० 
१० १८७०-१९ आदि 
९ ६७०४४ आदि 


५९-५५ । (०-+(३, 2५, ९७, रण्म भादि... 
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। हाहिश ऋत अंटेरंकपा मो शसे मेक इलतीबाली अनेक क्ोओंकी उल्लेल ऊपर का चुंका हैं.। 
और कंधांभोका मठ इस प्रंकारे है -- न ४: 
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३२-४३ ३थों कथाओंके नायक में हो हैं जिनके नाम र॒त्नकरण्डक श्रायकाचार, ३-१८ में आयें हैं। 
' इनकी कथाएँ प्रायः जैसीकी तैसी प्र म्राचस्द्रकृत संस्कृत टोकामें आगी हैं । अनुमानतः टोकाकारने ही उन्हें 
कथाकोशसे लो होंगी, भर उन्होंने उन्हें मभधिक सौोष्ठबंसे भो प्रस्तुत किया है। किन्तु यह भी सम्भव है कि 
उक्त दोतों प्रन्यकारोंने उन्हें स्वतन्त्रतासे किती अन्य ही प्राचीन कथाकोशये ली हों । 
इस प्रकार जहाँ तक पता चलता है, प्रस्तुत कथाकोशके स्रोत, उसमें उल्लिखित प्रस्थोंके अधिरिकत 
रविषेभ कुत पद्मचरित, जिनस्रेन कृत हरिवंश पुराण, जिनसेनन्गुणभद्र कृत महापुराण और सम्भवतः हरिषेण 
कृत बृहत्कथाकोश रहे है । इसके उपासख्यान बहुधा राम, कृष्ण आदि शलाका पुरुषों सम्बन्धी कथांकक्रोंसे, 
अथवा मगवतो आराधनामें निर्दिष्ट धामिक पुरुषोंसे सम्बद्ध पाये जाते हैं, जिनके विषयमें प्राचीन टीकाओंके 
आधारसे सम्भवत: अतेक कथाकोश रचे गये हैं। सम्भव है घीरे-धीरे प्रस्तुत कधाओंके और भी माधारोंका 
पता चले जिनसे अनेक प्राप्य कथाकोदोंके बीच रामचन्द्र मुंमुक्षुकी प्रस्तुत रचनाके स्थानक्ा ठीक-ठीक 
मूल्यांकन किया जा संके | 


(७) पृण्पास्रव ; उसके सांस्कृतिक आदि तत्व 


जैसा कि बहुधा पाया जाता है, पृष्यालवकी कथाओंमें जैन धर्म और सिद्धास्त सम्बन्धी बहुत-सा 
विवरण आया है। पात्ञोंके भूत और सावी जम्म्रान्तरोंका वर्णन करनेसें केषछ ज्ञानों मुनियोंका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। जातिस्मरणकी घटना बहुलतासे आयी है । जैन पारिभाषिक शब्द सर्वत्र बिखरे हुए हैं । विद्याधरों 
और उदकी चमत्कारी विद्याओंके उल्लेख बारंबार आते हैं । छोटे-छोटे लौकिक अपाक्यान यत्र-सत्र समा्विष्ठ 
किये गये हैं, जैसे १० ५३ अआदिपर । ग्रतोंमें पुष्पांजलि (४) और रोहिणी (३७) बत प्रमुखतासे आये हैं। 
सोलह स्वप्नोका पूरा विचरण मिलता है ( पृ० २३२) और उसी प्रकार कालके छह युगोंका (१० २५७) 
जो सम्मवतः: हरिवंश पुराणपर आधारित है। समंवसरणका बर्णव भी है (पृू० २७२ )। श्रेणिक 
चम्दग्ुप्त, अदोक, , बिन्दुसार ध्ादि ऐतिहासिक सम्राटों एवं भद्वाहु, चाणक्य आदि महापुरुषों, तथा 
तत्कालीन संघ-भेदोंके उल्लेख, नाना सत्दर्भावें आये हैं ( पृष्ठ २१९, २२७; २२९ भआादि ) । 


मच कथा साहित्यकों जटिल श्युखलांमें पृष्यासंव कथाकोशकी कड़ो अपंगा विदेष महत्व रखती है । 
: रेचता अछे हीं पृर्वकी हो यो परभातकी, किग्तुं ये कथाएँ अति आचीन प्राकृत, संह्कृत ओर कभडके मुह 
' खो प्रवाहित है, इसमे सन्देह नहीं। कंथाकोग्रा अनेक प्रकाशित हो चुके हैं, किस्‍्तु अनेकों अभी भो 
.' शिंखिते रूपये अप्रकाशित पड़े हैं । बंद बहुत आददयक है कि एक-एक कथरकों' लेकर शंदिसे झूम्त तक 
»; उसके विकाशका सप््ययत किया जाय | इंस कार्य जैन साहित्यकों दृष्टित रखते हुए बाहा प्रेशावक्ों उपेजा 
3: बेँहों,की:जातों लाहिए।.  जस्तत: तो. इत कथाओंको . भारतीय साहित्यवी बारामें ही -अधायत्त' कंरतों योग्य 
« हु। हो चेरुढ़ा है कि इत कन्ांसोंमे कहीं न केवल मारतोय, किन्तु अन्तंसष्ट्रीय व विश्वव्यापों कषा-शसवीका 
५ ६ का खह काम ॥ आती संकारके अध्यसतते इस कृकाओोंके अम-जिकासका डोक-दीके फरेकान हो. सकती . 
मा । । 


कप 7 |॥& चुंगेदाओक कवोकीश 


+ है और यह भो जासा.जा अकता:ई कि यहाँजो ओडेल्तोड़ व परिवर्तन किये गये है उ्का मंचा्थ 
| ' उश्ेश्य क्या हैं। , ञ 


(८) पृण्याश्नतवकी भाषा 


साहित्यिक संस्कृत भाषाके जिस लोक-प्रचवलित रूपको अनेक जैन लेखकोंने, विशेषतः परिचिम भारतमें, 
अपनाया, उसे जैन संस्कृत साम दिया गया है। इस तामकी कया सार्थकता हैं व उसकी भाषा-शास्त्रीय 
प्राइवेभूसि क्‍या हैं, इसका विचार बुहत्कधाकोदकी भ्रस्तावना ( पु० ९४ आदि ) में किया जा चुका है| 
. असी-अभी डा० बो० जें० सांदेशरा और श्री जे० पी० ठाकरने इस विषयके समल्त अध्ययवका विधिवत 
उपसंहार किया है । इसके लिए उन्होंने सामग्री लो है मेस्तुंग कृत प्रबन्धच्विन्तामणि ( सत्‌ १३०५ ), 
राजरेखर सूरि कृत प्रबन्धकोश ( सन्‌ १३४९ ), और पुरातन प्रभन्ध-संग्रहसे । इस जाधार पर यह कहना 
अतत्य होगा कि जैन लेखकों द्वारा प्रयुकत संस्कृतकों सामाध्य संज्ञा जैन संस्कृत हैं, क्योंकि समन्तभद्र, 
पृज्यपाद, हरिमद्र आदि अनेक ऐसे जैन छेखक हुए हैं जिनकी संस्कृत भाषा पूर्णत: शास्त्रीय है। अतः 
जैन संस्कृत! से अभिष्ाय केवछ कुछ सीमित लेखकों द्वारा प्रयुक्त भाषासे हो हों सकता है। इन लेखकोंफो 
अपनी बात सुशिक्षित वर्ग तक ही सीमित न रखकर अधिक विस्तुत जन-समुदाय तक पहुँचाना था, और 
उनकी रचनाओकि प्रत्यक्ष व परोक्ष आभाधार बहुधा प्राकृत भाषाओंके ग्रन्ध थे । अतः उनकी संस्कृत लोकिक 
बोलियेंसि प्रभाषित हो, यह स्वाभाविक है। दूसरी बात यह भी है कि ये लेखक लोक-प्रचलित हैलो में 
लिखना चाहते थे, अत: उन्होंने संस्कृत व्याकरणके कठोर नियमोंका पालन करता आवश्यक नहों समझ्ा। 
उनकी सररू संस्कृत तत्कालिक आधुनिक बोलियोंसे प्रभावित हुईं। उसमें देशो शब्दोंका भी समावेश हुआ, 
एनं मध्यकालीन और अर्वाश्वीन दाब्दोंको संसक्रतकी उच्चारण-विधिके अनुरूप बनाकर प्रमोग कर छिया गया | 
ये प्रायः सभी प्रवृत्तियाँ पुष्यास्तवकथाकोदार्मे सी पायो जाती हैं। रामचर्द्र भुमुक्षु प्राकृतके उत्तराधिकारी 
भो थे, और संभवत: उनपर यत्रन्तत्र कन्ड़ दैंछोका भी प्रभाव पड़ा था । है 

पुण्यालवकथाकोशके पाठान्तरोंसे स्पष्ट है कि बहुधा य और ज, तथा थ और ख का परस्पर विनिमय 
हुआ है। ग्रत्थकार संधिके नियमोंका विकल्पसे ही पालन करते हैं, कठोरतासे नहीं । इस विषयमे जो पाठान्तर 
पाये जातें हैं उनसे अनुमाद होता हैं कि प्रतिलेलकोंने भी अपनी स्वच्छन्दता बर्ती है । प्रह्तुत संस्करणमें 
प्राधीन प्रतियोकी मान्यता दी हैं, और द्वाब्दरूपोंकों बलपूर्वक व्याकरणके घोौलटेमे बैंठानेका प्रयत्न नहीं 
किया गया । यहाँ शब्द-सौष्ठवकी अपेक्षा ग्रन्थकारका ध्यात कथा और उसके सारांशकी झोर अधिक रहा है । 

व्याकरणकी दुष्टिसे अशुद्ध प्रयोगोंके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है :+ 

भूयोक्तवान्‌ ( ७५, १४ ) में संधि अषुद्ध है। दृशद बढः, वृत्तास्तम ( १५६०७ 3, कैवल्पों (२७०० 
१४) शत और सहसल्त ( २७७, २७८, ३०२ आदि ) में लिग-प्रयोग ठोक नहीं है। सोमझर्मनके स्वरीलिग 
कप सीमहार्मा ( ५१, १२ ) और सोमक्षमंणी ( ५२-१ ) पाये जाते हैं। गच्छम्ती के खिए गण्छती (९४-९) 
प्रयुफत हुआ है । कोरक रचनाकी दुष्टिसे पते: ( १५४-२, १९३-१४ भआादि ), राजध्य ( १९६०० ), मे 
( ३१९-१३ ) व हमा ( १६५-५ ) भिचारणीय हैं। भूतकाहसंबन्धी तीन छकारोंके प्रयोगम्रं तो भेद बहीं 
ही हैं, किग्तु उक्तवान्‌ के लिए उक्त: ( १४००१२,) व आज्ञापितो के लिए आशातौ ( १४७-७ ), आंक्रोन्‍यते- . 
के छिएं आक्रोशते ( १८१०-१०.) तथा तिरोभूल्ा ( १०००-१० ), नषस्कृत्वा ( १०९-६ ), संस्चिस्वा 
( २९१-३ ) ध्यान देते योग्य हैं । | 

...._ क्रक विशक्तियोंके अतियर्मित प्रयोग हैं- दक्यासों ( १२१०-१२ ) हस्तन्संशासरं. ६४४०४: | 

मदनमण्जूषदा ( १४०७ ); धर्वे्य: ( ३४६-९ ), सीतायाः ( १०२०६ ), वजज॑घस्थ (१४७०८ )पोक्षायात- 
..ध (3९००३), गंपादाम ( ५३-५ ) मपहस्ते-€ ६३०४ ), तुला भक्षमि॥ १३६-८ 2, वीव्यंशोतनु (-रएक.. 


३ | 


न ना क्त री] 
ह | ॥ि न ही रा ब्रा हा दर बज श्र कट फ छः हर डे 
कब ७9 । 'शफां गे ॥ हर >ड् जे त ॥ ध्यू 
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“, ह३:) अयोध्याबांहों (३५४२-३२ 3, पृष्मी: (१४२-२), पिता ( ८-३४] यहाँ अथुव्से कारक विसक्तियों- 
' : के रचानपर नियमानुसार लत्य जिमक्ितियाँ अपेक्षित थीं । को 
,.. 7 ” दगके अतिरिक्त यभ-तत्र कर्ता और, क्रियांगे शैषम्य, समासकी अनियंभितता, द्विदंधित आतभिसशी 
- दैखे जाते हैं । ह 
अनेक शब्द ऐसे भागे हैं. भो उच्चारण व अर्थकी, दृष्टिसे संइकृत में श्रद्ित नहीँ पांप जाते ।' कुछ 
'प्राकृतसे आये है, भर कुछ देशी हैं। ( शब्द-पूची :अंगरेज्ों अस्तावनामें देखिए, ) 


_ (8) नागराज ऋत परुण्याख्द्र और उसका रामचन्द्र हृइुजुकी ऋूतिसे संबन्‍्ध 

नाग्राज कृत पुण्वालव ( कर्माटक कवि चरिते, १, बंगलोर, १९२४) कप्नड़ भाषाका एक चम्प्‌ काव्य है। 
सागराजने स्वयं अपना, अपने पूर्वजोंका तथा अपनी काव्य-रचनाकां कुछ परिचय दिया है। वे कॉसिक-गोत्रीय 
थे, पिताका नाम विवेक विटुलदेव था जो जिनशासन-दीपक' थे और वे सेडिम्त्र ( सेडम ) के निवासी थे जहाँ 
अनेक नेये 'जिनर्चत्य-गह” थे। उनकी माता भागोर्थी, आता लिप्परस और गुर अनस्तवीर्थ मुनौनद थे। प्रंथकी 
पुष्पिकाओंमें उन्होंने अपनेकी मासिवालद नागराज़ कहा है, एवं सरसत्वती-मुखतिक्कक, कवि-मुश-मुझूर, उमय- 
कृविता-बविलास आदि उपाधियाँ भी प्रकट की हैं। ग्रत्थके आदिमें उन्होंने बीरसेन, जिनसेन, सिंहनन्दि, गृद्धपिछ 
कोण्डकुषण्ड, गुणभद्र, पृज्यपाद, समन्तभद्र, अकलंक, कुमारसेन ( सेनगणाधोश ) घरसेत॑ और अनन्‍्तवोयेंका 
उल्लेख किया है। उन्होंने पम्प, बन्धुवर्म, परोन्न, रक्त, गजांकुश, गुणवर्य, तागमघन्द्र आंदि प्ववर्ती कन्नढ़ 
कवियोंसे प्रोत्साहन पाया था। पम्प आदि कन्नड़ कबियोंके विषयमें उनका कथन महतवत्त्यूर्ण हे। ( कंन्नड़ 
अयतरण अंग्रेजी प्रस्तावनामें देखिए ) । 


तागराजने सगरके लोगोंके हितार्थ अपने गुर अनन्तवीयंकी आज्ञासे शक १२५३ ( ई० १३३१ ) में 
प्रस्तुत प्र्थकों संस्कृतसे कन्नढ़में रूपास्तर किया । उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी कृतिको आर्यसेन॑ने 
सुधारकर अधिक चिसाकर्षक बंनाया । ( मूल अवतरण अंगरेजी प्रस्तावनामें देखिये । 


तागराजफे स्वयं कथनानुसार उनकी रचतामें उतर प्राचीन महापुरुषोंकी कथायें कही गयी हैं जिन्होंने 
गृहस्थीके घट कर्तों - देवपूजा, गुहुप्रास्ति, स्वाधष्याय, संयम, दान कौर तपका पालन करनेमें यश ओर अन्ततः - 
मोक्ष प्राप्त किया । 


नांगराजने अपने मौलिक संस्कृत पुण्पास्रवके कर्ताका नाम नहीं बतराया । किस्तु जब हम नागराजके 
कथनको ध्यानमें रखकर रमचन्द्र मुमुक्षुकी कृतिस उसका मिलान करते हैं, तब इस बातमें सन्देहु नहीं रहता 
कि नागराजने अपना कन्नड़ पुण्याज़त्र इसी संएकृत प्रस्थके आधारसे लिखा है। दीतोंमें कश्रौओंको संख्या 
समान है, और उनका क्रम भी बह्ौं है। घट कमोंके अनुसार कयाओंका वर्गीकरण भी दोनोंम्रें एक-सा है । ' 
कहाँ-कहीं उक्तियोंमें भी श्मानता है। दोनोंसिं कयाओंके प्रारम्भिक पद्च, शब्द और अर्थ दोनों दृष्टिओोसि 
बहुत कुछ समंता रखते हैं । किन्तु जहाँ रामचरद्र मुमुक्षुका ध्येय बिना कांब्य और व्याकरभादिके गुणोंकी ओर 
"” ध्यात दिये कपा-वर्णन सात्र है, वहाँ नागराज कच्चड़ भाषाके खिद्ध हस्त कवि हैं। अतः उनको रचनामें भाषा, 
शैटी व कवित्वका विद्ोष सोष्ठव प्राया जाता है। उन्होंने रामचन्द्र मुमुक्षुके कुछ ब्राकृत उद्धरण तो जैसेके: 
' सैसे के किए हैं ( पृ० १०५ ), किन्तु संस्कृत अवतरणों ( प० ३२, ७४, आदिको बहुधा कश्नड़ पश्चोमिं, परि- 
: बहित कित्रा है। ५ | 
सागराखकी रखचताको देखते शुए ऐसा भी विधार उठ सकता है कि रामचतः सुफझ्ुगे हो उसका 


आधार छिया हो; विशेषतः जमकि उन्दींने कप्ततके कुछ ख़ोतोंका शपयोग किया है. (पृ०६१३)३/किस्तु . 


आह सम्मावता मिंस्त कारसुेसे ठोक नहीं बी । एक तो वागराजने स्व ही कहां है; कि उस्होंने एक पूर्व ' . 
'ब्तों: संध्कु्ट पश्काक्षवकक आभार लिया हैं॥ दूसरे परमकदरे पर्निक स्था्योपर अपने सूलकबारोंका सिवेश 


न्‍्जु है 


'एकया है, जिनमें संस्क्ृतके अन्य हैं और कंहवके सो । जतेः कोई कारण नहों कि मे यदि सायशलर्की कृतिकां ... 
इतना अधिक उपयोग करते तो उसको निर्देश न करते । तोतरे, रामशादइने अपने छह विधय सिर्भारिस करने 
में अपनो विशेष मोलिकता बतक़ाई है, और नागराजने उसका 'अनुकरण, मात्र किमा है, जिसमें उन्होंने ... 

सोभदेवके यप्चस्तिल़कचम्प व प्मतत्दि कृत पंचविद्तिके अनुंसार कुछ दाब्दभेद कर लिया है । पद, रफमबचकते 
अपने अआंधारभुत प्रस्यथोंका बहुत स्पष्टवासे उल्लेख किय्रा है, जिनमें आराधना »« कर्तादक टीका व स्वये कृत 
. हास्तिषरितका बैशिष्टथ है, जबकि उन्हीं सन्दमोंमें जागराजके चम्पूके उल्लेख, यदि हैं भी ती बहुत भभिय 
सिते । और पाँचनें, जहाँ रामचन्द्रते हरिवंश पुराणका एक इलोक उद्धृत किया है ( प्‌० ७४ ) वहाँ नागं- 
राजने उस श्कोकका सोया कश्चड अनुवाद कर ढाला है। यदि राभकद्नने नागराणकी कृतिका आधार लिया 
होता वो उनका उक्त इलोकको उद्धृत करना असम्भव था | पहले बतरा आये हैं कि रामचखने अपनी कृतिको 
अपने छह विधयोंकरे अनुसार छह रण्डोंमें विभाजित किया है, तथा प्रधम पाँस खण्डोंम आउ-आठ कथभ्ार्थें हैँ 
और छठे खण्डमें सोलह । नागराजको इस वर्गोकरणकी अच्छी तरह जानकारी है। तथापि उन्होंने जि चम्य्‌ 
काब्यरूपमें क्रपती कतिको ढाला है उसकी आवश्यकतानुसार उन्होंने बारह आइवासोंकी योजना को है जिनमें 
कथाओंका समावेश निम्न प्रकार है :- 


आश्वास पुण्य० कथा 
१-४ 
५.७ 
4 
९.१५ 
१६-२० 
२१०२५ 
२६-४४ 
३५-३७ 
३८-४३ 
४३ ( अन्तिम भाग ) 
४४-५७ 
श्र ५१-५८ 
यहाँ प्रथम तीन आधए्वासोंमं रामकद्ठकी कथाओंका एक अष्टक पूर्ण हुआ है। आगे मांगराजके 
षर्णनकी घटा-बढ़ी अनुसार आदवासोंमें कथाओंकी संख्याका कोई नियम नहीं रहा। ४३वों कथा दो आश्वासोमें 
पल गयी है। तथापि यह मानना पड़ेगा कि नागराजने अपने आदर्शभूस कथाकोश्यकी नीरस दोलछींसे क्पर 
उठकर एक श्रेष्ठ कन्न ड़ चम्पू काध्यकी सृष्टि को है । | 


(१०) भ्न्थकार रामचन्द्र अन्नछु क्‍ 
रामकन्द्र मुमुक्षुे स्वयं अपने विययकों बहुत कम आनकारी दी है । पृव्पिकाशोंमें कहा गया हैं कि 

वें दिव्यभुनि केशवनस्दि' के छिष्य थे $ क्षन्तिम प्रशस्तिके अनुसार (प० ३३७ ) यें केक्षयमस्वि कुम्दकुन्दास्मयी 
थे । उनकी प्रशंधामें कहा सया है कि वे भव्य रूपी कमलोंझों सुर्मके समान श्रे, संभमी. ये, मदनहूयी हॉंशोकी 
सिहके समान थे, कर्मरूप पर्वतोंके लिए वज थे, दिव्य-बुद्धि थे, बड़ें-बढ़े साधरुझों भोर नरेशों हाट +बन्वित थे 
शानसामगरके पारगामी थे और बहुत विश्मात थे । उसके पर्िष्ठ शिक्ष्य थे रामचंद जिन्होंवेअहोबआइ्सी, 
,  आादीमसिह महामूति पश्नन्दिसे व्याकरण शास्वका अध्ययन किसा । शाभखखदते इस पृण्यासमंकी रेवर्की की, 
, “-चथा ५७ इलोकोंमे कवाओंका सारांश दिया 4- रखाका पन्याय ४५००. है। वह धबे जानकारी अ्ेस्तिक  -. 
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प्रब्त शोन प्रद्दोंदे अधप्त होती है ।,.  '  - . | 
प्रशस्त्िके अन्तिम छह इलोक पीछेशे जोड़े बगे.इतीत होते हैं । उनमे कही ग्रया है. कि. पुत्रिस्यात 


था कु्दकुरबासगंस देशीय्ाके प्रसिद्ध सधाधिपंति पंच्नननिद हुए जो रत्तत्यसे भूषित थे। उतके उत्तराधिकारी 


' हुए माधवनन्दि पण्डित जो महावेवके सदृद्य गंशनायक, शिव जौर' प्रसिद्ध 'थें। उतके शिष्य वसुनत्दि सूरि 


 सिश्शास्त-दास्त्-विश्ारद, मातोपवासी, विद्वत्थेष्ठ थे । ब्युनत्विके पटुक्षिष्य हुए सौलि ( मोधि ? ) जो अध्य- 
 प्रयोध्क, देव-वन्दित झोर सब जींबोंके प्रति दयाऊु थे; पनके पदहुप्रः श्रीनन्दि सूरि विराजमान हुए जों 


. ' विविध कछाओंमें कुशल, सान्ुवन्द-वन्दित दिगम्वर, थे । वे आकाएमें पृर्णकन्द्र के समान, तथा चार्वाक, बौद्ध 


आदि नाना दर्शनों व झ्ास्‍्त्रोंके जाता थे । 
प्रशस्तिका बह भांग पृष्यालयकी कुछ प्रतियोर्म जोड़ा गया जान पड़ता है । बहुत सस्मव है कि इस 


, भागमें उल्लिखित पश्चनन्दि और ऊपर पद्म दोमें उल्लिलित रामचन्द्रके व्याकरण-गृद एक ही हों। इस 


प्रशक्िति-क्षष्ड परसे रामचन्द्र मुमुक्षकी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार सिद्ध होती है :-पद्मनन्दि, मोधव्न्द, 
बसुनस्दि, सौलि ( या मौनि ), ओनन्दि। सिद्धान्तशास्त्र के ज्ञाता वशुतन्विके उल्लेखते हमें मूछायार-टीकाके 
कर्ता असुनन्दि सैद्धान्तिकका स्मरण आता है, जिनका आशाधघर ( ई० १२३४ ) ते अनेक यार उल्लेश् किया 
है । किन्तु नामसाम्य माशत्रपरसे किन्‍्हीं अचायोका एकल्व स्थापित करना उचित नहीं है, क्योंकि वही नाम 
भिन्न कालमें, एवं एक ही कालमें भो, अनेक जैन आजायोंका पाया जाता है । 


रामचन्द्र मुमुक्ष एक प्रसिद्ध प्रन्थकार हैं। उन्होंने संस्कृत और कन्नड दोनों भाधाओंकी रचताओोंका 
उपयोग किया है। निश्चयसे तो नहीं कहा जा सकता कि वे देशके किस भायके लिवासों थे, किस्तु यह निर्चित 
है कि वे कन्नड भाषा जानते थे। उन्होंने अनेक ग्रन्थोंका उपयोग किया, जेसे हरिवंश पुराण, मह्पुराण, 
बृहत्कधाकोश आदि । इस पग्रन्थके प्रकाशित हो जानेपर विद्वान पाठक संभवत: अन्य अमेक मूर ज्ोतोंका 
पता लगा सकेंगे | प्रन्यकारके स्वयं कथनानुसार उन्होंने एक ओर ग्रन्थ शान्तिनाथथरिल (पु० रेदे ) को 
रखना की थी, किन्तु इस ग्रन्थका अमी तक पता नहीं चला । एक धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थ प्मतन्दिके शिव्य 
रामचम्द्र मुनिकृत कहा जाता है, किन्तु निडच्चयपूर्वक नहों कहा जा सकता कि रामचन्द्र मुनि ओर रामचस्‍्द्र 
भुमुक्षु एक ही हैं ( जैन ग्रन्थ प्रशस्ति संग्रह, भाग १, दिल्‍ली, १९५४, पृ० ३३ )। रामकद्का संस्कृत 
व्याकरणका ज्ञान परिपूर्ण नहीं था । उनको हशैंछी और मुहावरोंमें बहुत शैबिल्य व स्खलन पाये जाते हैं। 
उनकी दौलीके कुछ लक्षण हमें मध्य और मध्योत्तर कालीन गुजरात व उसके आसपाप्तके लेखकोंको 
दौलीका स्मरण कराते हैं। हो सकता है कि इनमेंके कुछ रूक्षण उन्हें उनके प्राकृत और कप्नढ ल्ोतोंते 
प्राप् हुए हों । ये 
रामचर्द् मुमुक्षुने अपने ेखनकालका कोई निर्देश नहीं किया | अतः हम केवल ह्थूछ कालाबधि हो 
नियत करनेका प्रयत्त कर सकते हैं। उन्होंने हरिवंश, महापु राण और बहत्कधाकोशका उपयोग किया ब्रा, 
 अतरेव निश्चय ही वे सन्‌ ७८३, ८९७ व ९३ १-३४ से पाइजात्कालीन हैं। ऊपर कहां जां चुका हैं कि 


, रमंकम्द् भुमृभ्ुकी कुतिके अंचारते तागराजने अपना फम्तह चम्पू सन्‌ १३३६१ में पूर्ण किया भा। इस 
| ' ऋशचन्चर्स दो और वातोंपर ध्यात देला सोरप है । यदि पूंर्रोषत वसुनम्दिके एकत्यकी ब।त सिद्ध हो जातों है 
' लो रामचजन्द्र आंशाभर ( (१ श्यों शतीके मध्य ) से पूर्ववर्ती ठहरेंगे। दूसरे, यदि हमारा यह अनुमात्र ठोक है 
कि रतकरवइकके ठोकाआार प्रभाचद्धते वे कपाये रामचतद्ककी इस कृतिसे लो है, तो रमवत्त प्रमाचना 

 ई ई स्त्री शततीका मध्य ) से भी पूर्व फालोस सिद्ध होते हैं। में काहाबधियाँ और भी सन्निकंद आ जाँय प्रदि .. 
.. -पुष्माखरकों प्रशेस्विय उल्लिखित आवायिं-ते किसोका एकल्त. व काल-भिर्णय हो सके, तथा पृष्याखब, कथा- . 

-. कोका अन्य कपाकोशों, मोर विशेषतः, प्रभाचरत्र, कृत कथाकोससे पृतरपिरस्वका संम्बन्ध सच्मापित .. 


जा सके । 
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॥ # नमो दीतरायाय ॥ 
श्री-रामचन्द्र-मुमुछु-विरचितत 


पण्यास्वकथाकोशम्‌ 


भीवीर॑ जिनमानम्य वस्तुतस्थप्रकाशकम । 
वदये कथामयं प्र्व्थ पुण्यास्रवामिघानकम | 


[१] 


पुष्पोपजीवितजुजे वरवोधदीने 

जाते गिये प्रथमनाकपतेशुणाद-'थे । 

धीजेनगेहकुतपं भुवि पूजयन्त्यो 

नित्यं ठतो हि जिनपं विधुमचयात्रि ॥९॥ 

अस्यथ घृचस्थ कथा। तथादि-- जम्बूडीपे वत्सकावतीधिषयस्यायखण्डे 

खसुसी मानगराधिपति: सकलचक्रवर्ती वरद्सनामा ऋषिनिषेदकेन विशप्त:-- है देव, अस्य 
नगरस्थ याहास्थितगन्धमादनगिरोी शिवधोषतीर्थकरसमयचस्रतिः स्थिलेति भ्रुत्वा सपरिवार- 
स्तञञ॒गत्वा जिन॑ पूजयित्वा गणधरादीनभिक्द्य स्वकोष्ठे उपचिष्टः। ताकशबत्र डे देव्यो 
प्रधानवेषेरानीय सौधमेन्द्रस्थ हि देव, तब देब्यायिमे'! इति समर्पिते दृष्टा शक्रवर्तिना तीथे- 


बस्तुके यथार्थ स्वरूपकों प्रकाशित करनेवाले श्री वीर जिनेन्द्रको नमस्कार करके मैं 
पृण्यालव नामक इस कथभास्वरूप अन्थको कहता हूँ ॥ 

वह इस प्रकारसे | वृत्त-- पुष्पोंसे आजीविका करनेवाले (माली)की दो लड़कियाँ सम्यग्ज्ञानसे 
रहित हो करके भी श्रीजिनमन्दिरकी देहरीकी पूजा करनेके कारण प्रथम स्वर्गके इन्द्वकी गुणोंसे 
विभूषित बह्लभाएँ हुईं । इसीलिए मैं जिनेन्द्र प्रमुकी निरन्तर पूजा करता हूँ ॥१॥ 

इस वृत्तकी कभा-- जम्बूद्वीपके पूर्व बिदेहमें बत्सकावती देशके भीतर स्थित आयंखण्डमें 
सुसीमा नामकी नगरी है। उसका अधिपति बरदत नामका सकल चक्रवर्ती (छहों खण्डोंका स्वामी) 
था। किसी एक दिन ऋषिनिवेदक ( ऋषिके आगमनकी सूचना देनेवाला ) ने उससे प्रा्थना 
की कि दे देव | इस नगरके बाह्य भागमें जो गन्धमादन पव॑त है उसके ऊपर शिवघोष तीरथंकरका 
समवसरण स्थित है। इस शुभ समाचारकों सुनकर उस वरदत चक्रवर्तनि परिवारके साथ वहाँ 
जाकर जिनदेवकी पूजा की । ततल्पश्चात्‌ बह गणघर आदिकी वंदना करके अपने कोठेमें बैठ 
गया । उसी समय वहाँ प्रधान देवोंने दो देवियोंको लाकर सौधम इन्द्रसे यद्द कहते हुए कि हे 
देव! ये आपकी देवियाँ हैं, उन्हें उसके छिए समर्पित कर दिया। यह देखकर चक्रवर्तनि 


तच्चथा । वृसम्‌ । 


[ ६०२ 










२ 
कर: पृष्ठ इमे पश्यात्किमित्यानीते इति। तीर्थक्ृदाह-- इदानीमुत्पञ्ने। केन पुण्यफकेनेति 
बेच्छूणु । अन्य नगरे मालाकारिण्यावेकमातके कुसुमरयतीपुष्पलतासंशे पुष्पकरण्डक 


पुष्पाणि शहीत्या गृहमागच्छन्त्यो मारगेस्थजिनालयस्य पैदलिकां नित्यमेकैकेन कुखुमेन पूज 
यन्‍त्यी अद्य तञ्न बने सर्पदष्टे झत्वेमे देव्यो संपह्ने। इति अत्या सर्वे पुआापरा बमूवु 
रिलति ॥१॥ 

[२] 


सम्यकक्‍त्यवोधचरणे: खल्ु वर्जितो भा 
स्वर्गादिसी ख्यमनुभूय वियश्रेशः । 
पूझायुमोद्जनितादू भवति सम पुण्या 
सचित्यं ततो दि जिनपं विशुमययामि ॥२॥ 
अस्य बृसस्य कथा । तथाहि-- लड्बानगयों राध्षलकुलोकूयों मद्दाराद्षासनामा वियश्वर 
राजो मनोहरोचान जलक्रीडार्थ गत: सरोचरगतकमले मझतं घटपदमेकमवलोक्य स्ेराग्यस्तश्र 
कंचन मुनि रद पश्यान-- हे सुनिनाथ, मस पुण्यातिशयकारणं कथयेति। कथयति 
सम यतिः -- अभेव भरते सुरम्यवेशस्थपोद्नेशकनकरथेन जिनपूजा कारितेति | तन्न तदा त्वं 
देशान्तरी भव्रमिथ्यादृंष्टि: प्रीतिकरनामा स्थितोईसि | पूजाजुमोदेन जनितपुण्येनायुरन्ते 


जी घन जऑिजओक-ियनानी न 


तीथेकर प्रभुसे पूछा कि इन्हें पीछे क्यों छाया गया दै । इसके उत्तरमें तीथंकरने कहा कि थे इसी 
समय उलक् हुई हैं। वे किस पृण्यके फलसे उत्पन्न हुई हैं,यह यदि जानना चाहते हो तो उसे 
मैं कहता हूँ, सुनो । इसी नगरमें कुछुमावत्ती और पुष्पलता नामकी दो मालाकारिणी ( मालीकी 
कन्यायें ) थीं जो एक ही मातासे उत्पन्न हुई थीं। वे पुष्पकरण्डक वनसे पृष्पोंको अहवण करके 
घर आते समय मागेमें स्थित जिनमवनकी देहरीकी एक एक पुणष्पसे प्रतिदिन पूजा किया करती 
थीं। आज उस बनमें पहुँचनेपर उन्हें सपने काट लिया था, इससे मरणको प्राप्त होकर वे ये 
देवियाँ उत्पन्न हुई हैं। इस वृत्तान्तकों सुनकर सब जन पूजामें तत्पर हो गये ॥१॥ 


सम्यग्द्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रसे रहित मनुष्य पूजाके अनुमोदनसे उत्पन्न हुए 
पुण्यके प्रभावसे स्वगोंदिके सुखक्को भोगकर विद्याघर राजा हुआ है । इसलिये मैं निरन्तर जिनेन्द्र 
प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥२॥ 


इस वृत्तकी कथा इस प्रकार है-- लूुंका नगरीके भीतर राक्षसकुरुमें उत्पन्न हुआ एक 
महाराक्षस तामक विद्याघरोंका राजा था । वह मनोहर उद्यानमें जलकरीड़ाके लिये गया था। वहाँ 
उसने सरोवरमें स्थित कमछके भीतर मरे हुए एक अमरको देखा । इससे उसे बढ़ा वैराम्य हुआ | . 
उसने वहाँ घृमते हुए किसी भुनिको देखकर पूछा-- हे मुनीन्द्र ! मेरे पुएयके अतिशयका कारण 
कहिये । मुनिने उसके पृण्यातिशयका कारण इस प्रकार कहा-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर सुरम्य 
देशमें स्थित एक पौदन नामका नगर है। उसका स्वामी कनकरथ था। उसने जिनपृजा करायी 
थी | वहाँ प्रीतिकर नामसे प्रसिद्ध भद्र मिथ्याइष्टि तुम देशान्तसे आकर स्थित थे । उस पूजाकी 


. ह. हा “मेकेन। २, थ ०तापूजयतां। ३. हा जनिता भवति। ४. कफ था. ०गतः कमले | 
५,व कथयति यतिः । ' 
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१ ए एन्यजुशिसमाक + गत रोक हे: 
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अं को | चु+ न ं बा 
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ल्‍ 
१-३ | है पूजाफलयू हे 
था 


सत्या यक्षों जातीउऔसि। पुण्डररेकिण्यां सुनिवुम्ददाकाम्मिअनितोपसभण निधार्यायुरम्ते 

बुष्कलायतीविषयस्यविज्याधंयासिधियण्यरराजते डिक्षह्ी प्रभयों:. पुत्रो मुवितो 
भत्ता कौमारे दीक्षितोईसि । भ्रमरधित्रमविसंच्चरेशश्रियमालोक्य कृतनिदायः 
सनत्कुमार स्वर्ग 5मरो भृत्या आंगत्य रवं जरतोउलि इसि झत्या स्थपुत्रास्याममरराकसमभमातु- 
रादासाभ्यां राज़्यं दृत्वा मनिभत्या मोद्ध गत इति ॥२॥ 


[३] 
भेको विषेकषिकलो 5प्यजनिष्ट नाके 
दस्तेग्रृंहीतकमलो जिनपूजनाय । 
. _गच्छन्‌ सभां गजहतो जिनसनन्‍्मते: स 
नित्यं ततो दि जिनपं विधुमयामि ॥३॥ 
अस्यथ कथा-- अश्रेवायंखण्डे मगध॑देशस्थराजगृद नगरेश: श्रेणिक: ऋषिनिवेदकेन 
धिशप्त:-- हे देव, वर्धभानस्थामिसमचसरणं विषुलाचले स्थितमिति श्रत्यानन्देन तत्र॒ गत्वा 
जिन पूजयित्वा गणधघरप्रश्नतियतीनभिवन्ध स्वकोष्ठे उपधिष्टो यावद्धम श्णोति तावज्ग 
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अनुमोदना करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे तुम आयुके अन्तमें मरकर यक्ष उत्पन्न हुए थे । 
इस पयोगमें तुमने पुण्डरीकिणी नगरीके भीतर घुनिसमूहके ऊपर वनाम्निसे उत्पन्न हुए उपसगंको 
दूर किया था । इससे तुम आयुके अन्तमें शरीरको छोड़कर पुष्कलाबती देशके भीतर स्थित 
विजयाधे पवतके ऊपर निवास करनेवाले विद्याधरराज तडिल्लंघके मुद्रित नामक पुत्र उत्पन्न हुए 
थे। उसकी ( तुम्हारी ) माताका नाम श्रीप्रभा था। उस पर्यायमें तुमने कुआर अवस्थामें ही 
दीक्षा ले ली थी । तत्पश्चात्‌ तप करते हुए तुमने अमरविक्रम नामक विद्याधर नरेशकी विभूतिको 
देखकर निदान किया था-- उसकी प्राप्तिकी इच्छा की थी। इससे तुम समाधिपूर्वक मरणको 
प्राप्त होकर प्रथम तो सनत्कुमार कलपमें देव उत्पन्न हुए थे और फिर वहाँसे च्युत होकर तुम 
( महाराक्षस विद्याघर ) हुए हो । इस पत बृतान्तको सुनकर महाराक्षस अपने अमरराक्षस और 
भानुराक्षस पूत्रोंकी राज्य देकर मुनि हो गया एवं मुक्तिको प्राप्त हुआ ॥२॥ 

विवेक ( विशेष ज्ञान ) से रहित जो मेंढक जिनपूजाके अमिप्रायसे दाँतोंके मध्यमें कमल- 
पृष्पफो दबाकर सम्मति ( वर्धमान ) जिनेन्द्रकी समवसरणसभाको जाता हुआ मार्गमें हाथीके पैरके 
नीचे पड़कर मर गया था वह स्वगेंगें देव उत्पन्न हुआ था। इसलिए मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी 
पूजा करता हूँ ॥१॥ 

इसकी कथा-- इसी आयेखणडमें मगध देशके भीतर राजगृह नामका नगर है । किसी 
समय उसका शासक श्रेणिक नरेश था। एक दिन ऋषिनिवेदकने आकर श्रेणिकसे निवेदन किया 
कि दे देव ! विपुराचल पवेतके ऊपर वर्धभान स्वामीका समवसरण स्थित है। इस बातकों सुनकर 
. अणिकने वहाँ जाकर आनन्दसे जिन सगवानकी पूजा की और तत्पश्चात्‌ वह गणधरादि मुनियोंकी 
वनन्‍्दना करके अपने कोठेमें बेठ गया । वह वहाँ बेठकर धमंअवण कर ही रहा था कि इलनेमें एक 
देव कोकको आश्थयोन्वित करनेबाली विभूतिके साथ समवसरणमें आकर उंपस्थित हुआ | उसेकी 
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डे पुण्याजबकथाकोसस्‌ [ १-४ 
देर विभृत्या मण्डकाडितसुकुटभ्यओपेतों देवः समायातः । त॑ रष्टा सांब्रयेद॒दवः अओरणिक 
प्च्छति सम गणेशम्‌-- अर्थ किमिति पम्घादागतः केन फुण्यफलेन देवो अभूविति । गणसदाइ 
अैध राजगृददे थेश्ठो नागदतत: ओेष्ठिली भवदसा | श्रेष्ती सिजायुरन्ते आतंन स्ुत्था निजमसम 
पश्चिमकाप्यां मण्कुकी आतो निजश्रेष्टिनी चिलोक्य आतिस्मरो जशे । तथचिकटे याधदागच्छुति 
तावत्सा पलाय्य गई अधिष्ठा । स रटन सर्रास स्थित: । एवं यदा यदा तां पश्थाति तदा तदा 
लदा लदा सा नश्यति। तयकदागतो5वधिबोध: सुअतमामा सुनिः पृष्ठ 
कः स भेक इति | मुनिनोक्‍षत नागद्षश्रेष्टीति अत्वा तया स्वग्॒ड नीत्या तदुश्चितप्रतिपत्त्या 
घूत:। आीधीरनाथवन्दनामिमिश्त त्थया कारितानन्दभेरीनिमादाड्जिनागमर्म शात्था स भेकों 
दन्‍ते: कमल गृदीत्या अज्ञागच्छून्‌ मार्ग तव गजपादेन हत: स देथो.उभूदिति अत्या भेको5पि 
पूजानुमोरेन देवों जातो मनुजः कि न जायते ॥शा। ' 


[४] 
विप्रस्य देडजचरापि झुरो बभूय 
पुष्पाक्षल्विंधिमचाप्य ततो-5पि चक्री । 
मुक्तव्य दिव्यतपसो चिधिभमाविधाय 
नित्य ततो दि ज़िनपं चिश्ुमचयामि ॥४॥| 
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ध्वजा और मुकुटमें मेंढकका चिह् था। उसको देखकर श्रेणिकके हृदयमें बड़ा आश्चर्य हुआ 
उसने गणघरसे पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह देव पीछे क्यों आया है और बह किस पुण्यके फलसे 
देव हुआ है | गणधर बोले-- इसी राजग्ृह नगरमें एक नागदत्त नामका सेठ था। उसकी पत्नीका 
नाम भवदत्ता था | वह सेठ अपनी आयुके अन्तमें आत्ते ध्यानके साथ मरकर अपने ही भवनके 
पश्चिम भागमें स्थित बावड़ीमें मेंढक उत्पन्न हुआ था । उसे वहाँ अपनी पत्नीको देखकर जाति- 
स्मरण हो गया । वह जब तक उसके समीपमें आता था तब तक वह भागकर धरके भीतर चली 
जाती थी | बह शब्द करते हुए उस बाबड़ीके भीतर स्थित होकर उक्त प्रकारसे जब जब भवदत्ता- 
को देखता तब तब उसके निकट आता था। परन्तु वह डरकर भाग जाती थी। भवदत्ताने एक 
समय उपस्थित हुए सुब्रत नामक अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा कि बह मेंढक कौन है। मुनिने कहा कि 
वह नागदत्त सेठ है। यह सुनकर बह उसे अपने घर के गई। वहां उसने उसे उसके योग्य आदर- 
सत्कारके साथ रबखा | तुमने जो श्री महावीर जिनेन्द्रकी वन्दनाके लिये आनन्दमेरी करायी थी उसके 
शब्दको सुनकर और उससे जिनेन्द्रके आगमनको जानकर वह मेंढक दाँतोंसे कमलपुष्पकोलेकर यहाँ 
आ रहा था। वह मागेमें तुम्हारे हाथीके पेरके नीचे दबकर मरणको प्राप्त होता हुआ यह देव 
हुआ है। इस वृत्तान्तको सुनकर यह विचार करना चाहिए कि जब पूजाकी अनुमोदनासे मेंढक भी 
देव हो गया तंब मंला मनुष्य क्या न होगा-- वह तो मृक्तिको भी प्राप्त कर सकता है ॥३॥ 

पृष्पांजलिकी विधिकों प्राप्त करके-पुष्पांजलि ज्तका परिषालन करके--भूतपू्व ब्राध्षणकी 
पुत्री पहिल देव हुई, फिर चक्रवर्ती हुई, और तत्पश्चात्‌ दिव्य तपका अनुष्ठान करके मुक्तिकों भी 
प्राप्त हुईं । इसलिये मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥४॥ 


१. फ सरसि स्थित: स थे मण्ट्क: तत्रेव स्थित: एवं । २. व ०वरमपि ब ज्वरापि, क्ष ०चरोपि। 
३. श विध । 
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हा अमन मी बढ मे. 36. ब्ध है क्र रक रंगों बा फ् हि 
कब ॥। ५ 
: औैलड ] रु १. पृथाफकलभ ४ है, 
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अस्य कथा--जम्बूदोपे पूषविदेदे सीतानवदीदलिणतठंथां महलाथतीविषये रत्न 
'संजयपुरेशों वज़सेनो देवी जयावती। सा चैकदा अत्सावोपरिममूमी सखलीअनपरिकृता 
मम कया थुचो भविष्यति? इति विशिन्त्य दुःखेनाअ्रपातं कुर्षंती स्थिता। क्याखित्सल्या 
मूपतेनिवेदितम-- देव, जयावती देवी रुदती तिछ्ठति! इति श्र त्वा राजा तन्न गत्वा ता विलो- 
क्यार्घासने उपधिश्य स्वोत्तरोंग्रेणाश्र॒भचाह बिलोपयन पच्छूति सम देवीं दुःखकारणम। 
खा न कथयति | तदा कयायित्लक्योक्त परपुआान इषच्ट्या दु/खिता बधूवेति । देवो पुत्रार्थि 
नीति अ॒त्वा राजा आह- हे देवि, एदि यापस्वावल्िन पूजयितुमिति दुःख बिस्मारयितु 
जिमालय नीता तेन। जिन पूजयित्या शानलागरमुमुझुं व बन्दित्वा घमंश्रुतेरनन्तरं राजा 
पृथ्छुति सम तस्‍्या देव्याः पुत्रों भविष्यति न वेति । ततो मुनिरुवाय-- पट्खण्डाधिपेतिक्ार- 
माकपुजो भविष्यतीति। ततः संतुछो दम्पती श्॒दं गतो। ततः कतिपयदिनेस्तसुओडजनिषट । 
तस्य रत्नशेखर इति नाम कत्या खुखेन स्थिती मातापितरी । स चर घुर्श्धिगतः सप्तवर्षानन्तरं 
तबह्िनालये जेनोपाध्यायान्तिके पढितुं समर्पितः। कतिपयदिनें: सकलशास्रविद्यासु कुशलो 
जातो युवा थ। एकदा वेनोत्सवे बन जलक्रीडार्थ भतः | जलक्रीडानन्तरं तञ्ञ सणिमण्डपस्थे 


इसकी कथा-- जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें स्थित सीता नदीके तटपर मंगलावती देशके 
अन्तर्गत रतनसंचयपुर है | उसके राजाका नाम वज़सेन और उसकी पत्नीका नाम जयावती था । 
वह एक समय महलूके ऊपर छतपर सखीजनोंके साथ दिव्य आसनपर बेठी हुई दिशाका अब- 
लछोकन कर रही थी। इतनेमें कुछ सुकुमार बालक पढ़ करके जिनाल्‍यसे बाहर निकले । उनको 
देखकर वह 'भुझे कब पुत्र होगा” इस प्रकार चिन्तातुर होती हुई दुःखसे आँसु्नोको बहाने रूगी । 
किसी सखीने इस बातकी सूचना करते हुए राजासे निवेदन किया कि हे देव ! रानी जयावती 
रुदन कर रही है। इस बातको सुनकर राजा अन्तःपुरमें गया । उसने वहाँ अर्धासनपर बैठते हुए 
देवीकी रुदन करती हुईं देखकर अपने दुपट्टसे उसके अश्रप्रवाहको पोंछा और दुःखके कारणको 
पूछा । परन्तु उसने कुछ नहीं कहा । तब किसी सखीने कहा कि यह दूसरोंके पुत्रोंको देखकर 
दुखी हो गई है। रानी पुत्रकी अभिकछाषा करती है, यह सुनकर राजाने उससे कहा कि दे देवि ! 
आओ जिनपूजाके लिये चर्लें। इस प्रकार वह दुःखको भुछानेके लिये उसे जिनालयमें के गया। 
वहाँ राजाने जिन भगवानकी पूजा की और फिर ज्ञानसागर मुमुक्षकी बन्दना करके घमंश्रवण करने- 
के पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि इस देजीके पुत्र होगा या नहीं। भुनि बोले-- इसके छह खण्डोंका 
स्वामी ( चक्रवर्ती ) चरमशरीरी पुत्र होगा । इससे सन्तुष्ट होकर थे दोनों पति-पल्ली घर वापिस 
गये । तस्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें उसके पुत्र उत्तल हुआ। उसका रलशेखरू नाम रखकर माता 
और पिता सुखपूर्बंक स्थित हुए। वह क्रमश: वृद्धिको प्राप्त होकर जब सात वर्षका हो गया तब 
उसे पढ़नेके लिये जिनालयमें जेन उपाध्यायके पास भेजा गया। वह थोड़े ही दिनोंमें समस्त शाख- 
विदयाओंमें प्रबीण हो गया । अब वह जवान हो गया था। एक दिन बह वसन्तोत्सवर्मे जलकीड़ा 
करनेके लिये बनमें गया । जलूकीड़ाके पश्चात्‌ बह मणिमय मण्डपमें स्थित अनुफ्म सिंहासनपर 

१. व आह नास्ति । २. शा विस्मरियितुं। रे, का श्रुतेवन्तरं । ४. थ झ पट्यंडाधिपति० | ५, श 
भकिध्यति इति त:। ६. व मंश्पास्थ। े 
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' विशिन्नसिदासने आखितों विल्ासिनीकृतरुत्यं पश्यन यदा तवा कबम्पिडियाघरो गणने गच्छू 
कतस्थोपरि चिसानरगते तकायतीणः। इतरेतरक्शेनेन परस्परस्नेहं गती। तत उचितसंभा- 
., अणजानन्तरसेकासने उपयिदे । ततो रत्नशेखरेणोक्त 'कस्त्यं कस्मादागतोउसि तथ दशमनेन मम 
.. औतिः मबतले! इति। क्षेचरों प्ते-- ह्णु हे मित्र, अजेथ विजयाधें दक्षिणश्रेण्यां सुरकण्ठपुरेश 
' अंग्रधमंथिनयायत्यो! पुज्ो5ह मेघयादइनः सकलविद्यासनाथः । मम पिता महा राज्य दत््वा 
. दीक्षिसः । स्थेच्छायिदार गच्छुन त्यां दट्यानह॒मिति पतिपाथ ते पष्टयान खेचरस्त्यं क इसि ! 
" श्ाशेखरः कथयति-- एतप्त्नसंचयपुरेशब्रश्असेनजयाधत्यो: तसुजओो.5६  रत्वशेखरनामेति 
कथिते तो सखित्यं गती | ततो रत्नशेखरेणोक्त मेरजिनालयदशने मे धाध्छा बरठोंते इति । 
इतरेणोक्त तहि फुद विभानारोहण्ण यावस्तश्ैेेति। तेनोक्तं-- स्वलाधितचिद्यया गन्तुमिच्छामि। 
सथ। खेचरेण मनन्‍्जो दृतः, इमं अपेति । तदसु परिजन विस्ृज्य तमेवोसरसाधकं विभाय 
यावकापति तावत्‌ पत्रशतविद्याः समागत्य भणन्ति सम प्रेषण प्रदच्छेति | ततो दिव्यधिमान- 
मायक्षाघेदतीयदीपेष स्थितजिनालयान्‌._ पूजयित्या.. स्थजिषयविजयाधवास्सिसिद कूट- 
मारती जिन पूजयित्धा तन्मण्डपे य्रायदुपतविश्य स्थिती लायत्न विज्याधदक्तिणश्रेणिस्थ 
रथनृपुरेशविद्ुद्वेगसछुखकारिण्योः पुत्री मदनमणम्जूषा स्थचिलासिनीसदहिता जिन द्रष्डं समा- 


बेठकर जब वेश्याके नृत्यको देख रहा था तब कोई विधाधर आकाशमार्गसे जाता हुआ उसके 
ऊपर विमानके आनेपर बहाँ नीचे उत्तरा । थे दोनों एक बुसरेको देखकर परस्परमें स्नेहको प्राप्त 
हुए। तब समुचित सम्भाषणके बाद वे दोनों एक आसनपर बेंठे | पश्चात्‌ रलशेखरने पूछा-- तुम 
कोन हो और किस कारणसे यहाँ आये हो, तुमको देखकर मुझे प्रीति उत्पन्न हो रही है। विद्याधर 
बोला सुनो-- है मित्र | इसी विजयाध पर्वेतके ऊपर दक्षिण श्रेणिमें सुरकण्ठपुर है। उसका स्वामी 
जयधम है। उसकी पत्नीका नाम विनयावती है। इन दोनोंका मैं मेघवाहन नामका पुत्र हूँ जो 
समस्त विद्याओंका स्वामी है। मेरा पिता मुझे राज्य देकर दीक्षित हो चुका है। मैं स्वेच्छासे 
विहार करता हुआ जा रहा था कि तुम्हें देखा । इस प्रकार कहकर विद्याधरने उससे पूछा कि 
तुम कौन हो । रलशेखर बोला-- मैं इस रत्नसंचयपुरके अधीश्वर बज॒सेनका रत्नशेखर नामक पत्र 
हूँ । मेरी माताका नाम जयावती है। इस प्रकार कहनेपर उन दोनोंमें मित्रता हो गई | पश्चात्‌ 
रलशेखरने कहा कि मैं मेरे पवेतके ऊपर स्थित जिनालयोंके दर्शन करना चाहता हूँ । इसपर 
मेघबाहनने कहा कि तो फिर विमानमें बेठो और चलो वहाँ चलें । उसने कहा कि मैं अपने द्वारा सिद्ध 
झी गई विद्याके बलसे वहाँ जाना चाहता हूँ | तब विद्यापरने उसे मंत्र दिया और कहा कि इसका 
जाप करो। तत्यश्थात्‌ वह सेवक-समूहको छोड़कर और उसीको उत्तम साधक करके जब तक 
उसका जाप कर्ता है तब तक पाँच सौ विधाओंने उपस्थित होकर यह कहा कि हमें आज्ञा 
दीजिये । तब वे दोनों दिव्य विमानमें बैठकर गये और भड़ाई द्वीपोंके भीतर स्थित जिनालगोंकी 
पूजा करके अपने देशमें स्थित विजयाध परबेतवासी सिद्धकूटके ऊपर आ गये। 

वहाँ जिन मगधानकी पूजा करके थे उसके भण्डपमें बठे ही थे कि इतनेमें वहाँ विज्नयाघ 
पबतकी दक्षिण श्रेणिमें स्थित रथनू पुरके राजां विद्यद्वेंग और रानी सुखकारिणीकी पुत्री मदन- 
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. १. फ प्रदेशों । २. प विनयवत्यो:, ज्ञ विनयावत्या: । ३. जा दृष्टवान्‌ हहमिति । ४. फ अब वजसेन 
तनुजो5हं, श् बतक्षसेनजयावत्यों तनुजोहँ | ५. हा कथितों | ६. ब जपेत्‌ । ७. ब ०त्तर साधक । ८, फ विजयादँं 
' बा सिद्ध० । ९. ५ तत्मंडपे यावदुपविश्प स्थितों तो दो तावत्तत्र, के यावत्तन्मंडपे उपविष्य स्थिदों तावचत्र . 


ह कर ६. | हज पक, “वि, 
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गाता सं हंधातिथिहलीबमूष | तत्‌ इसान्तमाकण्मे सत्पित्रा सचागत्य मि्रेण साथ स्वणद्द 
कर तत्रत्याशेषविद्याधरकुमारम येग तत्ध्ययंचरः कूतः । तयाो तस्य महल पर 
ता वियय्यरा: स्थमण्तरियेसनमुझक कवनोचता! अआताः | मश्जि- 
कयमेन अजिकद ब जितमॉमॉर्ण बुर प्रषयामासु: | स गत्या रत्नरशेखरं चिशतवान+-- 
देभूमिप, घूमशेल रप्रभुतिखेयरराजेस्तयान्तिक॑ प्रस्थापितो८दम्‌। ते सर्वे<पि त्वयि स्निह्मन्ति 
बदन्ति थे खेचरेन्द्रकन्यामस्माकं समप्य रत्नशेखरः झुखेनास्तामिति | तस्मात्‌ कन्यां तेषों 
समर्पगरेति श्रत्था मेघघाइनसुखमवलोयधोक्वान--- अनया घिया स्वेभ्वराणां शिशंस्ि 

न तिष्ठन्ति | यादि, रणाकृणे स्थातु तेषां निरुषयेति चिसर्जितों दृतः | तस्मात्ते 

रणावनो स्थिताः । तेषां स्थिति विलोक्य रत्नशेल रमेघयाहनी विधया यातुररूुं विधाय विद्य 
देगेन सा्थमाजिरझे स्थिती। खेचरैस्ृत्यवर्गों योदखुं निरूषितों रत्नशेखरेजणापि। ततो 
यथोचितं भ्ृत्थधर्गी युद्ध चक्रतुः। बृहद्वेलायां खेयरपदातिनंशा, तथाभ्वाशेहा रथिका 
योधाश्व । स्वसैन्यमज्नवीक्षणात्‌ करडेंवियणरैसुख्ये डितो रत्नशेख्वरः । ततो निजदस्त 
स्थितकोदण्डविसरजितवाणमुख्येबंहनू जधान | ततो5नेकथिद्यावाणा विसर्जितरस्ते:। तान 


बता छा आया अज्की नस पिकसा- कर भाकनों. री 





काया 8 जी ५अरनर ब्आा हा कियाी न आओ आऑजररी..&.॥ 


मंजूषा अपनी विलासिनियों ( सखियों ) के साथ जिनदशनके लिये आई । वह उसको देखकर 
अतिशय बिहल ( कामपीड़ित ) हो गई । उस वृत्तान्तकों सुनकर उसका पिता वहाँ आया और 
मित्रके साथ उसे ( रलशेखरको ) अपने घरपर ले गया। उसने वहाँ रहनेवाले समत्त विद्याधर 
कुमारोंके भयसे उसका स्वयंवर किया | मदनमंजूषाने रलशेखरके गलेमें माला डाल दी । तथ सब 
विद्याधर क्र॒द्ध होते हुए अपने मन्त्रियोंके ववनका उल्लंघन करके युद्धके लिये तत्पर हो गये । 
फिर भी उन लछोगोंने मंत्रियोंके कहनेसे सन्धिके निमित्त र्नशेखरके पास अजित नामक वृतको भेज 
दिया । उसने जाकर रलशेखरसे निवेदन किया कि है राजन | धूमशेखर आदि विद्यापर राजाओं- 
ने मुझे आपके पासमें भेजा है। थे सब ही आपसे स्नेहपूरवक कहते हैं कि विद्याधरकन्याको हमें 
देकर रत्नशेखर सुखपूर्वेक रहे | इसलिये आप उन्हें कन्याकों दे दें। इस बातको सुनऋर मेधवाहन- 
के मुखकी ओर देखते हुए र्नशेखरने उससे कहा कि इस दुबुद्धिते तुम्हारे स्वामियोंके शिर 
घड़ोंमें रहनेवाले नहीं हैं। जाओ और उनसे रणाञ्जणमें स्थित होनेके लिये कह दो । इस 
प्रकार कहकर रलशेखरने दूतको वापिस कर दिया । दूतसे वे इस सबको सुन करके युद्धभूमिमें 
उपस्थित हो गये । उनको युद्धभूमिमें स्थित देखकर रत्नशेखर और मेधवाहन विधाके बलसे 
चतुरंग सेनाको निर्मित करके विद्ृद्वेगके साथ युद्धभूमिमें आ डटे। विद्याघरोंने भृत्यवर्गंको 
(िनाको) युद्धके लिये आज्ञा दी । तब रलशेखरने भी अपने भृत्यवर्गकी युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 
तब यथायोभ्य दोनों ओरका भृत्यसमूह युद्ध करने लगा । इस पकार बहुत कालके बीतनेपर 
विद्याधरोंकी सेना ( पदाति ) नष्ट हो गई तथा जअश्वारोही व रथारोही सुमट भी नष्ट हो गये । 
आअपनी सेनाको नष्ट होते देखकर क्रोधको प्राप्त हुए मुख्य समस्त विद्याधरोंने र्नशेखरकों वेशित 
कर लिया । तब उसने अपने हाथमें स्थित धनुषसे मुख्य बा्णोंको छोड़कर बहु त-से विद्याधरोंको 
प्राणरद्दित कर दिया । इससे उन विद्याधरोंने रलशेखरके ऊपर अनेक विद्याबाण छोड़े । उनको 
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१. बे दष्ट्मागता। २, प्‌ धूमशिख, श धुमशिखर। ३. हव ०वर्गे योदुएं निरूपितों। ४. शा अ 
. भृत्मध्यों । की, 
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प्रशिषिद्यावाणेचिंनिशितवायुकांश-- अद्यापि मम सेवां 4 सुस्त '३४८*लथ | 

परमशस्तृपायनेन बारफप अ्धिषा । खंदलु जगवाश्ययेविभृत्या साथ पुर ४ खसुसुद्बत 
काम्यां परिणीतवांध। कफियन्ति विनानि सच स्थितो मातापिश्रोवेशेनोत्कण्टितो 5भूत । ततो 
वियवारराजेः अ्वशुरेण घमितया मिश्रेण थे विमानमारुछझा नमोउज्नणं व्याप्य स्वपुर- 
मागतः । सदाशर्स शात्या पिता सपरियारः सनन्‍्मुर्:ल ययो, त॑ दरृष्ट्वा सुखी बसष। पुर 
प्रविश्य मातरं प्रणम्यागतवियच्चराणां प्राधूर्णक्रियां विधाय कतिपयविनेस्तान, विसज्ये 


स्थित 
कि एकदा घनवाहनमजधार्म्या में गत्या तञ्नत्यजिनालयान पूजयित्वा एकस्मिन्‌ जिना- 


लगे यावचिष्टति तावद्‌ गगने.5मितगति-जितारिनामानौ चारणावयतीर्णों | तो यन्दित्योपविश्य 

भर्मश्ुतेरतत्तरं पष्णान--मम पुण्यातिशयहेतुं मेघवाइनमद्नमअषयोरुपरि मोहस्य थे कथ 
येति | कथयति यतिनाथस्तथादि--- अजैव भरते आर्येखण्डस्थसणालनगर्यां शंभवनाथतीर्था- 
न्तरे राजाजनि जितारिदेंवी कनकमाला पुरोदितः श्रुतकीर्तिस्तद्आह्मणी बन्धुमती पुत्री 
प्रभावती । सा राजतनया थे जनपण्डितासभीपे पढिता | एकदा बन्धुमत्या सह स पुरोहित 
स्थवासफ्रीडासमवर्न क्रीडितुं गतः। फक्रीडायसाने निद्वचिता सा। अ्रमितुं गतः। बन्धुमतों 
शरीरगतसोरभासकागतेन सर्पण दुष्ट झता। सा सेनागत्यालपिता यदान वक्त तदा 


प्रतिपक्षमूत विद्याबाणोंसे जीतकर रतलशेखर बोला कि तुम छोग अब भी मेरी सेवा करके सुखपूवक 
रह सकते हो। तब वे विद्याघर उत्तम वस्तुओंकों भंट करके रत्नशेखरके शरणमें जा पहुँचे। तलश्वात्‌ 
बह जगत्‌को आश्चयोन्बित करनेबाली विभूतिको लेकर सबके साथ नगरमें प्रविष्ट हुआ । उसने 
शुभ मुहतेमें मदनमंजुषाके साथ विवाह कर लिया। फिर कुछ दिन वहाँ रहकर उसे अपने माता- 
पिताके दशनकी उत्कण्ठा हुईं । तब वह विद्याधर राजाओं, ससुर, पत्नी और मित्रके साथ विमानमें 
बेठकर आकाशको व्याप्त करता हुआ अपने पुरमें आ गया । उसके आगमनको जानकर पिता 
परिवारके साथ सन्मुख आया और उसको देखकर सुखी हुआ । रलशेखरने पुरमें प्रवेश करके 
माताकों प्रणाम किया । तत्यश्वांत्‌ साथमें आये हुए विद्याधरोंका अतिथिसत्कार करके उसने कुछ 
दिनोंमें उन्हें वापिस कर दिया | इस प्रकार वह सुखसे स्थित होकर कारकों बिताने लगा । 

एक समय उसने मेघवाहन और मदनमंजूधाके साथ मेरु पबतके ऊपर जाकर वहाँ के 
जिनालयोंकी पूजा की | पश्चात्‌ वह किसी एक जिनालयमें बेठा ही था कि इतनेमें आकाशसे अमित- 
गति और जितारि नामक दो चारण ऋषि अवतीण हुए । उनकी बन्दना करके उसने धर्मश्रवण 
किया और फिर उनसे अपने पृण्यातिशय तथा मेघवाहन व मदनमंजूषाविषयक मोहके कारणके 
कहनेकी प्राथना की। मुनिराजने उसका निरूपण इस प्रकारसे किया-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर भार्य- 
खण्डमें स्थित मृणाल नगरीमें शम्मबनाथ तीथंकरके ती्थेकालमें जितारि राजा हुआ है। उसकी 
फ्लीका नाम कनकमाछा था। इस राजाके श्रतक्रीर्ति नामझा पुरोहित था जिसके बन्धुमती नामकी 
ज्राप्मणी ( पी ) और प्रभावती नामकी पुत्री थी। वह पुरोहितपुत्री और राजपुत्री दोनों ही एक 
जैन पण्डिताके समीपमें पढ़ी थीं। एक दिन वह पुरोहित बन्धुमतीके साथ कीड़ा करनेके लिये अपने 
निवासस्थानके क्रीड़ाभवनमें गया था। वहाँ वह कोड़ाके अन्तमें सो गई थी । पुरोहित घूमनेके 
लिये बाहर निकल गया था । बन्धुमतीके शरीरमें स्थित सुगन्धिके कारण वहाँ एक सपे आया और 
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१. बे ०वानुवर्तासरस, हे ०व्वातुक्तवान्‌दंन । २. फ 'स नास्ति | ३. फ स्ववनक्रीडा० । 
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कुखी बमय महाशोंक से कृतयान । संस्कारयितुं तु थे अयच्छति । थदा निद्वापरयशों 
उभृशदा खंस्कारिता | तथापिंस शोक न त्यजति। सदा पुत्र्या मुनिसमीप॑ मीतस्तेन सं- 
जोधितः सन्‌ विगम्बरोउमृत्‌ | मम्जवादपटनेन चारिज्रेन्‍्यधलो जातः। विधासिदिनिमिर्त 
. मस्जजपने पुथष्पादिक दातुं पुत्री गिरिशुदामस्मीता। तथा दशपसवादिना मरकुवेतों 
<नेकविद्याः सिद्ा। । तदवकैन पुरं विधाय स्त्यादिकांस्ध मोगान्‌ भुअन्त पुत्री संवोधयत्ति। 
सदा स बदलि-- की 2४5 मां मा संबोधयेति । तथापि सा मन तिष्ठति | तदा तेन विधयाटब्यां 
स्याजिता । सा स्थिता । पुनस्तेनावलोकिनी प्रस्थापिता । सा तां चदति 
स्म-- दे प्रभावति, यत्न ते प्रतिभाति तत्न ते नयामीति । तयोक्‍त्रम 'कैलासं नय'। नीतां 
तत्र॑ संस्थाप्य विद्या गता। सा सर्वान, जिनालयान, पूजयित्या संस्तुत्यैकस्मिन जिनालये 
यावक्तिप्ठति ताबत्‌ पद्मावती तन्नागता। देखमभिवन्‍च यावश्निशेच्छुति ताथत्‌ कन्यां दृष्छा 
पष्थती का त्वमिति। सा यावदात्मवृत्तान्त॑ कथयति तावदू देवाः सर्ये समाशुः । 
तान. यिलोक्य पीट 3 यक्षी हे देवि, किमिति देवा: समागताः इति। तयोक्‍तम 
“अच भाद्रपद्‌ ने प्वतेते । अस्थमिन, पुष्पाजलेपिंघा्ं बिच्यले। तत्कतुं समा 
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उसने उसे काट लिया । इससे वह मर गदई्टू । जब पुरोहित वापिस आया तो उसने उसे बुलाया 
परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । इससे वह दुखी होकर अतिशय शोकसंतप्त हुआ | वह अवि- 
वेकसे मृत शरीरकों संस्कारके लिये भी नहीं देता था। ऐसी अवस्थामें जब वह निद्राके अधीन हुआ 
तब कहीं बन्धुमतीके मृत शरीरका दाहसंस्कार क्रिया गया। फिर भी उसने शोकको नहीं छोड़ा । 
तब उसकी पुत्री प्रभावती उसे मुनिके समीपमें के गई । मुनिके द्वारा समझऋानेपर वह दिगमस्बर (मुनि) 
हो गया। परन्तु मंत्रवादके पढ़नेसे वह चारिन्रके परिपालनमें अस्थिर हो गया । वह विद्याओंको 
सिद्ध करनेके लिये मंत्रजापमें पुष्पादिकोंकी देनेके निमित्त पुत्रीको पबतकी गुफामे के भाया । उसके 
द्वारा दिये गये पुष्पादिसे वह मंत्रोंका जप करने लगा इस प्रकारसे उसे अनेक विद्याएँ सिद्ध हो 
गई थीं। उसने बविद्याके बलसे एक नगर तथा ख्री आदिको बनाया | वहाँ रहकर वह भोगोंकों 
भोगने रूगा | जब पुत्रीने उसे समझानेका प्रयस्त किया तब वह बोला क्रि हे पुत्री ! तू मुझे समझाने- 
का प्रयत्न मत कर । फिर भी वह रुकती नहीं है--समझ्षाती ही है । तब उसने उसे विद्याके द्वास 
गहन बनमें छुड़वा दिया । वह बहाँ घम-भावनाके साथ स्थित रही । फिर उसने अबलछोकिनी 
विधाकों भेजा । उसने वहाँ जाकर उससे कहा कि हे प्रभावती | जहाँ तुझे अच्छा प्रतीत होता 
हो वहाँ मैं तुझे ले चलती हूँ। प्रभावतीने क॒द्दा कि कैलाश पवेतपर के चल । विद्या उसे कैलाश 
पर्वेतपर के गई और वहाँ स्थापित करके वापिस चली गईं। उसने वहाँ सब जिनालयोंकी पूजा और 
स्तुति की। तत्पश्चात्‌ वह एक जिनालयमें बेठी ही थी कि इतनेमें वहाँ पद्मावती आई । उक्त देवी 
जिनेन्द्रकी वन्दना करके जैसे ही बहाँसे निकली वेसे ही कन्याफो देखकर पूछती है कि तुम फोन हो । 
यह जब तक अपने वृत्तान्तकों कहती है तम तक सब देव वहाँ जा पहुँचे । उनको देखकर कन्यानें 
यक्षीसे पूछा कि हे देवी ! ये देव किस लिए आये हैं ।यक्षीने कहा कि आज भाद्गपंद शुक्ला पंचमी- 
का दिन है| इसमें पृष्पाज्ञलि त्रतका विधान है | उसे करनेके लिए थे देव यहाँआये हैं। कन्याने 
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र्‌ 


४ न ४ के वैप सस्राथप्क बडी का प्रधक्आतान्क ऐ ९ ५... सका क धड «७ लए फ्न्थफजो अप 7 ० 
इमांड:एपफोट्रनड 7-५ शुज 22 8,40२ फ्रेदाएजमकं।उउ कर्म... + > 


१० ' पुष्याजबक्धाकोशस [ १०४ $ 
यावए इसि। तह तत्स्थदर्ष में प्रतिषादय। प्रतिपाचतें, >टणु। तथाहि-- दे कम्ये 
. आह्रपकाश्यिनकार्तिकमाग शिरणुष्यम बै ये कस्यविन्मासस्य शुकल- 
पत्रम्थाम उपयासपूर्य्क पूर्वाह्न प्रारभ्य यामे यासे चसुर्विशतितीर्थंकरमश्वतीमाम्‌ अभिषेक 
पूर्शज विधाय चतुर्विशतितण्डुलपुअकान जिनाभे कृत्वा यद्िवेव्याः दादशपुआन छत्या - 
प्रदक्षिणीकुर्यन तीर्थंकरनामपूजक पुष्पाजलिं दिपेत । कथम । तथाहि-- 
जत्िवशराजपूजितं वृषभनाथमूर्जितम्‌ । फनककेतसकैय जे भवपिनाशकं जिनम ॥१! 
अजितनामधेयक भुतनभव्यसील्यकर्म | विदितचम्पकैयेजे भष० ॥२॥ 
सकलबवोधसंयुजं तमिद संभव यजे । छुरमिसिन्दृधारकैमेव० ॥३॥ 
घरगुणीघसंयुजं॑ तमभिनन्दन यजे ! बकुलमालया सदा भव० ॥॥ 
सुमतिनाम्क परेः सुरभिवृक्षपुष्पकैः | घरणशणाधिपं यजे भय० ॥५॥ 
जिभुवनस्य बल्लभं विदितमम्धुजप्रभम | नवसिताम्बुजेयजे भव०॥६॥ 
भ्रुधि सुपाश्वनामक रहितधातिकमंकम्‌ । बहु यजे दि पाटलेमंच० ॥७॥ 
चिहितसुक्तिसो व्यकै: खुराभिनागचम्पकैः | बरशशिप्रभ॑ यजे भच० ॥८॥ 
सकलसौख्यकारकेः सुशतपत्नदामकेः | सुविधिनामकं यजे भव० ॥६॥ 


इरीर की. गा पाना वीक भर जा मम ] 


कहा-- तो उस ब्रतका स्वरूप मेरे लिए बतलाइए | यक्षीने कहा-- बतलाती हूँ, सुनो । है कन्ये ! 
भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मा्गश्रि, पुष्य, माघ, फागुन और चेत्र इन मारसोके मध्यमें किसी 
भी मासकी शुक्ल पंचमीके दिन उपवासपूर्वक पूर्वाह्न कालसे प्रारम्भ करके प्रत्येक प्रहरमें चौबीस 
तीर्थंकरों आदिके अभिषेक व पूजाकों करके चौबीस तंदुलपुंजोंको जिनेन्द्रोंके आगे करके तथा 
बारह पुंजोंको यक्षिदेवीके आंगे करके प्रदक्षिणा करते हुए तीर्थकरोंके नामनिर्देशपूवेक पुष्पांजलिका 
क्षेपण करे । वह किस तरहसे करे, इसका स्पष्टीकरण करते हैं-- 


जो वृषभनाथ जिनेन्द्र इन्द्रोंसे पूजित, तेजस्वी ( या अतिशय बलशाली ) और संसारके वि- 
नाशक हैं उनकी में कनक (चंस्पा या पछाश) व केतकीके फूलोंसे पूजा करता हूँ ॥१॥ मैं छोकके 
समस्त भव्य जीवोंको सुख देनेवाल एवं संसारके नाशक अजित नामक जिनेन्द्रकी विदित चम्पक 
पुष्पोंसि पूजा करता हूँ ॥२॥ में यहाँ केवलज्ञानसे संयुक्त होकर संसारको नष्ट करनेवाले उन सम्मव- 
नाथ जिनेन्द्रकी सुगन्धित सिन्दुवारक ( श्वेतपुष्प ) पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥३॥ जो अभिनर 
जिनेन्द्र उत्तमोत्तम गुणोंके समूहसे सहित तथा संसारके नाशक हैं उनकी मैं बकुलपृष्पोंकी मालासे 
पूजा करता हूँ ॥४॥ जो सुमति जिनेन्द्र चातुवण्य संघ ( अथवा गणधरों ) के अधिपति द्लोकर 
संसारके नाशक हैं. उनकी मैं उत्कृष्ट सुरमि बृक्षके फूलोंसे पूजा करता हूँ ॥५॥ कमछके समान 
कान्तिवाले जो पद्मप्रभ जिनेन्द्र तीन छोकके प्रिय एवं संतारके नाशक हैं उनकी मैं उत्तम श्वेत 
कूमछोंके दर पूजा करता हूँ ॥६॥ जो सुपाश्य नामक जिनेन्द्र झोकमें घातिया कर्मोंसे रहित होकर 
संसारके नाशक हैं उनकी मैं पाटलू पुष्पोंसे बहुत पूजा करता हूँ ॥७॥ मैं मुक्तिसुलको करनेवाके 
सुगन्धित नागचम्पक फूलोंसे उत्कृष्ट चन्द्रपभ जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ । वे बिनेन्द्र संसारके नाशक 
हैं॥८॥ मैं समस्त सुखकों उत्पन्न करनेवाले उत्तम कमलपुष्पोंकी मालाओंसे संसारके नाश्षक सुविधि 
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१. पूर्वाह्न । २. प क्षा प्रभूतीनां । ३. श जिनाकृत्वा । ४. प छ्ञ द्वादक्षपुल्जकान्‌ भ्र० । ५, प संयुजे 
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क्‍ ऋयमीलफैरयें: । अग॒ति कक केक ॥१०॥ 
विवृधचिक्सन्दन क्षितिपविष्युनन्दनम्‌ | ऋकुबलये भवण० #११॥ 
. अयणपश्षकान्तिक सुशुणवासुपृज्यकम । अवरकुन्वफेयजे भय७० ॥१२॥ 
विधुलली स्यसंयुअं विमलनामक यजे | अफरमेसपुष्पकैमेय० ॥१३॥ 
झुतमनम्तनामकम्‌ | कनकपद्मफैयेजे सच० ॥१४॥ 
निश्चिलयस्तुबोधभक चिद्तिधर्ममामक्म । नवकव्म्बकैयेजे भध० ॥१५॥ 
शुबनवर्तिकीर्तिक' परमशान्तिनामकम । चियकिलैयेंजे सदा भव० ॥१६॥ 











तिखकपुष्पवामकैः प्रशुरपुण्यकारकैः | जगति कुम्धुमायजे भव० ॥१७॥ 
अरमनश्यर्शितं सकलभव्यवन्व्तिम । कुरथकेतकैयजे मव० ॥१८।॥ 
तमरिद मझ्िनामकं जिजगदीशनाथकम । कुटजपुष्पकैयज़े भवय० ॥१९॥ 
गुणनिश्चि च सुब्रतं यमनियमखुबतम' । सुमुचकुन्दकैयजे भव० ॥२०॥| 
भुवि नर्मि खुनाम्क मवप्योधिपोतकम । पिमलकुन्दकैयेंजे भधव० ॥२१॥ 
शशिकरौघकीर्तिव विशदनेमिनामकम्‌ । समरचिन्दकैयंजे सब० [२२॥ 


( पुष्पदन्त ) जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ ॥९॥ में बहुत-से भौरोंके संचारसे संयुक्त ऐसे विकसित 
नील कमलोंके द्वारा संसारके नाशक शीतल जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ ॥१०॥ में देवोंके बित्तको 
आनन्दित करनेवाले राजा विष्णुके पुत्र श्री श्रेयांस जिनेन्द्रकी कुमुदपुष्पोंसे पूजा करता हूँ । वे भग- 
वान्‌ संसारके नाशक हैं ॥११॥ जो वासुपूज्य जिनेन्द्र छाल कमलके समान कान्तिवाले और संसारके 
नाशक हैं उन उत्तमोत्तम गुणोंसे संयुक्त वासुपृज्यकी मैं उत्तम कुन्दपुष्पोंसे पूजा करता है ॥१२॥ 
जो विमल अिनेन्द्र निमंठ सुखसे सहित और संसारके नाशक हैं उनकी में उत्तम मेरुपुष्पोंसे पूजा 
करता हूँ ॥१३॥ जो देवादिकोंसे स्तुत अनन्त जिनेन्द्र उत्तम चारित्रसे विभूषित एवं संसारके नाशक 
हैं उनकी मैं चम्पक और कमछ पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥१४॥ जो जिनेन्द्र 'धम' इस नामसे जाने 
गये हैं ( प्रसिद्ध हैं), समस्त वस्तुओंके जानकार ( सर्वेज्ञ) और संसारके नाशक हैं उनकी मैं 
नवीन कदम्ब वृक्षके फूलोंसे पूजा करता हूँ॥१४॥ जिनकी कीर्ति लछोकमें बिह्तृत है तथा जो संसार- 
के नाशक हैं उन उत्कृष्ट शान्तिनाथ नामक जिनेन्द्रकी विचकिल पुष्पोंसे पूजा करता हूँ. ॥१६॥ मैं 
लोकमें संसारदःखके नाशक कुन्थु जिनेन्द्रकी अतिशय पृण्यको करनेवाले तिलक पुष्पोंसे पूजा करता 
हूँ ॥(७॥ जो अर जिनेन्द्र कामसे रहित, समह्त भव्य जीवोंसे वंदित एवं संसारके नाशक हैं 
उनकी मैं कुरवक और केतको पृष्पोंसे पूजा करता हूँ |१८॥ जो मत्लि नामक जिनेन्द्र यहाँ तीन 
लोकके स्वामियोंके-- इन्द्र, धरणेन्द्र एवं चक्रवर्तियोंके-- अधिपति हैं उनकी मैं कुटज पृष्पोंसे पूजा 
करता हूँ ॥१९॥ जो सुन्नत जिनेन्द्र गुणोंके भमण्डार होकर यम, नियम व उत्तम ब्रतोंसे सहित तथा 
संसारका नाश करनेवाले हैं उनकी मैं सुन्दर मुचकुन्द पृष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥२०॥ जो उत्तम 
नोमवाझे नमि जिनेन्द्र संसाररूप समुद्रसे पार होनेके लिए नावके समान होकर उक्त संसारका नाश्न 
करनेवाले हैं उन नमि बिनेन्द्रकी मैं निर्मल कुन्द पुष्पोंके द्वारा पूजा करता हूँ ॥२१॥ मैं कमछ 
पुष्षोंके द्वारा उन नेमिनाथ जिनेन्द्रकी पूजा करता हूँ जो कि चन्द्रकी किरणोंके समूंहके समान 
निर्मेछ कीर्तिके देनेवाऊे, पवित्र और संसारके नाशक हैं ॥२२॥ जो उत्कृष्ट पाश्वे नामक जिनेन्द्र 
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हक पृध्याजजबकथाकोशस [ १-४ : 


प्रधरपाश्यतामक हरितवण्णदेदकम्‌ । सुकणवीरकैय जे भव० ॥र३े॥ 
सुभगवर्धमानक । सस्‍्तथकपुष्पकैयंजे सय० ॥२४॥ 
इलि पिश्यवलतान्तगणेम जिने चिगताशिलदोधषसमूहमहम । 
परसुफ्तिसुलाय लवा सुयजे परिशुर्शरी रक्योमगसा ॥२५॥ 

._ पति अभुना प्रकारेण पश्चविनानि यावत्‌ राजायपि जागरणपूर्यकर्मेष ऋृत्वा द्वितीयाहे 
यामक्षयं तथा प्रवृत्य' पारणायां चतुर्थिशतियतीन व्यवस्थाप्य न ऊमेत चेत्‌ पत्र पर्क च, 
समतृदुण्याज्ञनात्षयस्थ मोजनवस्आविक दस्वैकैक मातुलिड देयम्‌ । एवं चतुर्दिनानि पृष्पाअर्लि 

नवस्यामुपषासं रत्या तथैवाभिषेकादिक चरमाजलिः कर्तेव्यः। उक्तप्रकारेण 
पुष्पाणि न खमेत चेत्‌ पश्चपंकारेः पुष्पाअलि कुर्यात्‌। एवं शत्रिवर्षेय्यापनें चतुर्थिशति- 
प्रतिमः कारयित्या जिनालयेभ्यो दृद्यादषिभ्यः पुस्तकादिक चातुर्बे्णाय' यथाशक्त्या भोज- 
नादिक देयम , पटद्दमक्षरीकलशसज्ारारार्तिक घूपदह् नचन्द्रोपक ध्यक्षयामरादिक देयम्‌। 
पतरफलेन' स्वर्गादिसखुख लमेत । अथ नोचयापनादी शक्तिः, तहिं पश्च वर्षाणशि खुवर्णवर्णे 
तण्डुलान  पुष्पाण्जलिसंकल्पेन जिपेत , तत्फर्ल प्राप्तुयादियुक्ते कन्ययोक्तम-- मयाय॑ विधि- 
हरितवण शरीरके धारक तथा संसारके नाशक हैं उनकी में उत्तम कणवीर पृष्पोंके द्वारा पूजा करता 
हूँ ॥२३॥ जो सुन्दर वर्धमान जिनेन्द्र देचोंके द्वारा अभ्युदयकों प्राप्त तथा संसारके नाशक हैं 
उनकी मैं स्तवक पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥२४॥ इस प्रकारसे मैं उत्तम मोक्षको प्राप्त करनेके लिए 
समस्त दोषसमूहसे रहित जिनेन्द्र देवकी पवित्र मन, वचन और कायसे सब पुष्पोंके समूहसे निरन्तर 
पूजा करता हूँ ॥२४५॥ 


हस प्रकार पाँच दिन तक राज्रिमें भी जागरणपूर्वक ही करके दूसरे दिन दो प्रहर तक उसी 
प्रकारसे प्रवृत्ति करके पारणाके समय चौबीस मुनियोंकी व्यवस्था करे, यदि चौबीस मुनि प्राप्त न हों 
तो पाँच मनियोंकी अथवा एक मुनिकी व्यवस्था करे तथा दो पवित्र सधवा स्रियोंकी भोजन वस्रादि 
देकर एक-एक मातुलिंग फल देवे | इस प्रकार चार दिन पृष्पांजलिको करके नवमीके दिन उपवास 
करता हुआ उसी प्रकारसे अभिषेकादिपूवेक अन्तिम अंजलिको करे | उक्त प्रकारसे यदि पुष्पोंको 
न प्राप्त कर सके तो पाँच प्रकारोंसे पुष्पांजलिको करे । इस प्रकार तीन वर्षो्में उद्यापन करते समय 
चौबीस जिनप्रतिमाओंकी कराकर जिनालूबोंके लिए देवे, ऋषियोंके लिए पुस्तकादिकों देवे; 
चातुवण संघके लिए शक्तिके अनुसार भोजन आदिको देवे; तथा पटह, झालर, कलश, आरार्तिक, 
घूपदहन, चंदोवा, ध्वजा और चामर आदिको देवे । इस त्तके फलसे स्वगांदिका सुख प्राष्त होता 
है। यदि उद्यापनादि विष्रयक शक्ति न हो तो पाँच वर्ष तक पृष्पांजलिके संकल्पसे सुवर्णके समान 
वर्णवाले तन्दुलोंका क्षेपण करे और उसके फलको प्राप्त करे । 


इस प्रकार यक्षीके कहनेपर कन्याने कहा कि में इस विधिकों अहण करती हूँ । तब उस 

१. फ वर्धनामक । २. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ | प फ क्ष अ्मुना पंचप्रकारेण । ३. ब प्रवृत्यों । ४. प छमे- 

त्यंत्रेत्पंल, फ लभेते जेत्‌ पंच, क्व म लभत्पंचेत्पंच । ५, फ प्रकाराणि। ६, फ लगेत पंच । ७, प ज्ञ तृत्तिव॑र्ष 

उद्यापने, ब त्रिभिव्य॑र्षेक्शापने । ८. फ ब चातुर्व््याय । फ दहला: रिपिम्य:। के 'पड़ह'"'' देयम इत्येत- 

. जझाह्ति। ९, प हर पहह। १०, ब-पअतिपाठोध्यम्‌ । ५ फ शा भृज्ारातिक । ११. फ एतत्फले। १२. व च्ष 
हाषित। १३, पथ शा सुबर्णतंदुलान्‌ 
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ग्रह थते । सयोकतम-- गहाण, मनुज्ञानां प्रकाशयेति | तदसु पशविनानि पद्मावत्या तथा 
' चअकार। गलेषु देवेषु पद्मायत्यानीय मुणालपुरे घूता सा। पृण्यभभावतः प्राणिनां कि कि 
ले संपच्ते । ततः सा विश्रपृत्री भूतिलकजिनालयं प्रथिष्टा देवम्भियन्‍थ जिश्ुवनस्थयंसु- 
'बर्ुणि श्र तत्लमीपे दीदां यथाये । तेनोक्तम्‌-- भद्द कृतम, जिदिनानयेव तयायुरिति। सतो 
दीक्षा विश्ृत्य प्रकाशयन्ती स्थिता । इतो जनकेन सा कय कर्थ तिप्ठतीत्यव- 
लोकिनी प्रेषिता । तया स्वरूपे निरूपिते आत्मसमाना करत उपसर्गादिना तपोथिनाशार्थ 
विद्या: भेषिता नयेन तपोविनाश कतुमशकता उपसर्ग कर्तु छज्ना।। तथाप्यचलचिसा छममे- 
ध्यानेन स्थिता | अतप्रभावेन धरणेन्द्रः प्मावतीसमेतः समायातः | तमवलोयय नशा घिद्याः । 
समाधिना तखुं तत्याज, अच्युतकल्पे प्मायतबिमाने प्मननाभनामा महर्दझिको देयो४जनि। 
स्वपिलुः संबोधनाथ जगवाख्यर्य विभृत्यागत्य पितरं संबोध्य स्वगुरोरन्ते दीक्षां ग्राद्दितवान 
स्वगुरं थे पूजयित्वा स्वर्गलोक॑ थे गत्वा विभूत्या स्थितः। अतकीतिरपि समाधिना तत्रेव 
स्वर्ग प्रभासबिमाने प्रभासनामा देवो5सत्‌। तत्न पद्चनाभस्थ पह्मदादेवीषु बकीयु गताख 
काचित पश्मिनीदेषी जाता। तस्मादागत्य पं्मनामदयस्त्वं आतो<सि। प्रभासो मेघयाहनों 


यक्षीने कहा कि अहण कर और मनुष्योंके मध्यमें उसे प्रकाशित कर | तत्पश्चात्‌ पद्मावती के साथ 
उसने पाँच दिन तक वेसा ही किया। पश्चात्‌ देवोंके चले जानेपर पद्मावतीने छाकर उसे (प्रभावती 
को ) मृणालपुरमें पहुँचा दिया । ठीक है, पुण्यके प्रभावसे प्राणियोंको कौन कौन-सी सम्पत्ति नहीं 
प्राप्त होती है ? सब ही अभीष्ट सम्पत्ति प्राप्त होती है | पश्चात्‌ वह ब्राक्षणकन्या मूतिलक जिना- 
लयके भीतर गई | वहाँ उसने जिनेन्द्रदेव तथा त्रिभुवन स्वयम्भू ऋषिकी वन्दना करके उनके 
समीप दीक्षाकी प्राथना की । ऋषिने कहा-- तूने बहुत अच्छा किया, अब तेरी त्तीन दिनकी ही 
आयु शेष है । तब वह दीक्षाकों धारण करके पुष्पाजलिकी विधिको प्रकट करती हुई स्थित रही । 


इधर पिताने वह कहाँ और किस प्रकार है, यह ज्ञात करनेके लिए अवलोकिनी विद्याको 
मेजा । उस अवलोकिनी बिद्यासे उसके वृत्तान्तको जानकर पुरोहितने उसे अपने समान करनेके 
लिए उपसग आदिके द्वारा तपसे अष्ट करनेके विचारसे विद्याऑंको भेजा। किन्तु जब वे विद्याये 
उसे नीतिपूवक अष्ट न कर सद्लीं तब्र उन सबने उसके ऊपर उपसगे करना प्रारम्भ कर दिया | 
फिर भी प्रभावती स्थिरचित्त रहकर धम्मध्यानसे स्थित रही । तब ब्तके प्रभानसे पद्मावतीके साथ 
वहाँ घरणेन्द्र आया । उसको देखकर विद्याएं भाग गई । प्रभावती समाधिप॒वेक शरीरकों छोड़कर 
अच्युत स्वगर्में पद्माबत विमानके भीतर पद्मनाभ नामक महद्धिक देव हुई । तब वह (€ पद्मावती- 
का जीव ) अपने पिताकों सम्बोधित करनेके लिए संसारको आश्चयंचक्रतित करनेवाली बिमूतिके 
साथ वहाँ भागा | उसने पिताको सम्बोधित करके उसे अपने गुरुके पासमें दीक्षा ग्रहण करा दी। 
पश्चात्‌ बह अपने गुरुकी पूजा करके स्वगंकोक वापिस चछा गया और वहाँ विभूतिके साथ 
रहने लगा । श्रुतकीर्ति भी समाधिके प्रभावसे उसी सोलहवें स्वगमें प्रभास बिमानके भीतर अभास 
नामक देव हुआ । वहाँ पद्मनाम देवकी बहुत-सी अभ्न देवियोंके मरणको प्राप्त हो जानेंपर कोई 
पक्मिनी नामकी देवी उत्प हुईे। उक्त स्वगंसे आकर पद्मनाभ देव तुम उत्पन्न हुए हो, प्रभास 


अआमाशुत्वागायमा|प०-प्महुहुकचपुती 2.3... इन ॥+-पनान-+--- ० हरी" पुनमआ-पा-म मनी नामक बका गन" -& नूइाभुक-+-अुनीत 


१. के पदमावत्या। २. फ प्रकाशयती । ३, फ लोकितीविशयों प्रेषिता, श छोकती प्रेषिता | ४५ प हा 
आत्मसभानं । ५. वा पंद्मनी । 
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उजनि.। पग्चिनों मदनमण्जूषर जातेति स्नेहकारण अरत्वा पुष्पाप्मलिखियान शहदीत्वा मुलीन 
नत्था स्वपुरमागतः । पुष्पाकर्जा लचिघानं कुबेन्‌ स्थितः । 

सथास्थानशतस्य भूपतेर्थयनपालेन कमल वसम्‌ | तत्र मंतअमरमालोक्य जेरामग्याद्र्न- 
शेखराय राज्य दया राजलहस्मेण यशोधरमुनिसमभीषे दीक्षां बभार । इतो रत्नशेसरायुधा- 
गारे चमस्मुत्पक्नम। पट्खण्डवर्सुमती प्रसाध्य स्वपुरमागतः। पितुः कैवश्यवार्तामाकण्य 
सपरिजनो वन्यितुं गतः । वन्दित्यागत्य मेघवाहन खेचरेशं कृत्या राज्य कुबेतो मदनमम्जूषया 
कक भसनामा पुजो जातः। नवनयतिलक्ष-जवनयवतिसदस्त-नवशल-नयनघतिपूर्बाणि राज्य 
छरवा तत्रोल्कापातमयलोवध वेराग्यं गतः । ततः कनकप्रमाय राज्यं दत््या मेघवाइनादि 
बहुमिः क्त्रियेखिगुप्तमुनिनिकटे दीक्षितः केवलमुत्पाद्य मोझं गतो मेघवाहनो<5पि | 
मध्जूषादयस्तपसा यथीचितस्वर्ग पुण्यानुसारेण देवादयो जाता इति सकृजिनपूजया डिज- 
नन्‍्दना एवंविधर[तिभाजनममूनित्यं खिनपूलया कि प्रश्व्यम्‌ ॥४॥ 


[५ |] 
वेश्यात्मजी विगतधभमनाः खुमूढो 
रागी सदा जगति भूषणरूठनामा | 


देव मेघवाहन उत्पन्न हुआ है, ओर पद्मिनी देवी मदनमंजूषा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार स्नेहके 
कारणकों सुनकर और पुष्पांजलिकि विधानकों अहण करके मुनियोंको प्रणाम करता हुआ वह 
रजशेखर अपने नगरमें वापिस आ गया | तत्पश्चात्‌ वह पुष्पांजलिके विधानको करता हुआ 
स्थित हो गया । 

किसी समय जब राजा दरबारमें स्थित था तब उसे वनपालने आकर एक कमल-पुष्प दिया | 
उसमें मरे हुए अमरको देखकर राजा विरक्त हो गया। उसने रत्नशेखरको राज्य देकर एक हजार 
राजाओंके साथ यशोधर मुतिके समीपमें दीक्षाघारण कर ली । इधर रत्नशेखरकी आयुधशालामें चक्र- 
रत्न उत्पन्न हुआ | तत्पश्चात्‌ वह छह खण्डरूप समस्त प्रथिवीको जीतकर अपने नगरमें वापिस आ 
गया। जब उसने पिताके केवलज्ञान उत्पन्त होनेकी बात छुनी तब वह कुटुम्बीजन एवं भृत्यवगके 
साथ उनकी वन्दना करनेके लिए गया | कक्‍न्दनाके पश्चात्‌ वह वापिस आया और मेघवाहनको 
विधाघरोंका राजा भनाकर राज्य करने लगा | कुछ समयके पश्चात्‌ उसके मदनमंजूषा पत्नीसे 
कनकप्भ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । निन्यानबे लाख निन्यानबै हजार नौ सौ निन्यानबै पूर्व तक 
राज्य करके वह रत्नशेखर वहाँ बिजलीके पातक्ो देखकर बेराग्यकों प्राप्त हुआ | इससे वह कनक- 
प्रभके लिए राज्य देकर मेघबाहन आदि बहुत-से राजाओंके साथ त्रिगुप्त मुनिके निकटमें दीक्षित 
हो गया और केवलज्ञानको उत्पन्त करके मोक्षको प्राप्त हुआ । मेषवाहन भी मोक्षकरों प्राप्त हुआ । 
मदनमंजूषा आदि तपके प्रभावसे अपने अपने पुण्यके अनुसार यथायोग्य स्वर्गमें देवादिक उत्पन्न 
हुए । इस प्रकार जब बह पुरोहितकी पुत्री एक बार जिन पूजाके प्रभावसे इस प्रकारकी बिभूतिका 
माजन हुई तब भला निरन्तर की जानेवाली जिनपूजाके प्रभावसे क्या पूछना है ? अथोत तब तो 
प्राणी उसके प्रभावसे यथेष्ट सुख प्राप्त करेमा ही ॥४॥ 

संसारमें भूषण इस नामसे प्रसिद्ध जो वेश्यपुत्र धर्मोचरणसे रहित, अतिशय मूंख और 





१. फ मदलमंजबा साक कनकप्रमानास: । 
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नित्य ततो हि जिनप॑ विधुमचयामि ॥५॥ 

अस्य कथा | तथादि -- रामायणे रामो रावर्ण निहवत्य पुनरयीन्याम्रोगतः सन्‌ भरता- 
योक्तवान-- यदभीर्ट पुरं तद गृद्दाण। सरतेनोक्तम-- मदहाप्रलादः , अिलोकशिलरमसभीएं, तद्‌ 
सुहाते । रामेणेक्तम-- क्ियरका् राज्य करवा भया सह तद्‌ शद्दाण । भरतेनोक्तम-- वारदय- 
म्स्तरितम , अत इदनीमेय गहाते, इसि गच्छुन लक्मीजरेण घूतः । रॉमेणोक्तम--- मम चिल 
बुत््या गन्तव्यमिति स्थापितः। रागव्धननिमित्त अलकेली प्रारण्धा। भरतो:न्‍सःपुरेण 
थिलासिनीजनेन थ ऋीडितुं प्रेषितः । स गत्वा सरोयरे.५जर्भेक्षां भाषयन स्थितः । अनेन सहा 
गन समये स्तम्भसृस्मूल्य रामलक्मीघरायुललंच्य निरगेतत्रिजगद्भूषणेन राज्यप्रालादसूल 
स्तम्तेम भरतमेलापकमवलोक्य मारयितुमागतेन स्प्यादिजनस्पोरपाद्तिभयेन भरतसंजासादूप 
शान्तचित्तन निञ्ञस्कन्धमारोप्य पुरं प्रवेशितः | तदस लोकाश्ष्य आातम्‌ | स थे हस्ती तश्नि- 
मारदि कृत्वा कवर पानीयं च न गसुह्वाति । तत्परिचारकैरागत्य राघयाय निवेदितम्‌ | अतुर्भि 
रपि गत्वा संबोधितो८पि किंचिदपि नाभ्युपगच्छति | रामहदयः सचिन्ता बमूथुः । एवं जिषु 
दिनेष गतेषु ऋषिनिवेदकेनानगत्य विज्तः-- वेशभूषणसमबलरणं भवत्पुण्योद्येन महेन्द्रोचाने 


रागी था वह केवल जिनपूजामें मन लगानेसे ही देव हुआ है । इसीलिए मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभु 
की पूजा करता हैँ ॥५॥ 

इसकी कथा-- रामायण ( पद्म चरित ) में जब रामचन्द्र रावणको मारकर अयोध्या नगरीमें 
वापिस आये तब उन्होंने भरतसे कहा कि जो नगर तुम्हें अभीष्ट हो उसे ग्रहण करो । यह सुन- 
कर भरतने कहा कि हे महाभाग ! मुझे तीन छोकका शिखर ( सिद्धक्षेत्र ) अभीष्ट है, उसे मैं ग्र€ण 
करता हूँ | तब रामने कहा कि कुछ समय राज्य करके उसे मेरे साथ अहण करना । इसपर भरतने 
कहा कि इस कार्येमें मुझे दो बार विष्न उपस्थित हुआ है । अतएवं अथ मैं उसे इसी समय ग्रहण 
करना चाहता हूँ । यह कहकर भरत जानेकों उद्यत हो गया । तब उसे लक्ष्मणने पकड़ लिया | 
राम बोले कि हे भरत, तुम्हें मेरे मनके अनुसार चलना चाहिए-- मेरी आज्ञा मानना चाहिए, ऐसा 
कह कर उन्होंने भरतको दीक्षा अहण करनेसे रोक दिया । उन्होंने भरतकों अनुरक्त करनेके लिए 
जलूक्रीड़ाकीं योजना करते हुए भरतकों अन्तःपुर और विरासिनीजनके साथ कीड़ाके निमित्त मेज 
दिया । वह जाकर सरोवरके ऊपर बारह भावनाओंका चिन्तन करता हुआ स्थित रहा | जन समु- 
दायके साथ यात्राके समयमें त्रिकोकमण्डन हाथी खम्मेकी उख्ाड़कर तथा राम-लक्षमणको लांघकर 
वहाँ आ पहुँचा । राज्यरूप प्रासादका मूल स्तम्मभूत वह हाथी भरतके निमित्तते आयोजित इस 
मेलाको देखकर मारनेके लिए आया । इससे स्त्री आदि जनोंको बहुत भय उत्पन्न हुआ । किन्तु 
मरतके द्वारा पीड़ित होकर उसका मन शान्त हो गया। उसने भरतको अपने कन्धेपर बैठाकर नगरमें 
पहुँचाया । यह देखकर लोगोंको बहुत आश्चय हुआ । उस दिनसे उस हाथीने खाना-पीना छोड़ 
दिया । तब उसकी परिचयों करनेवाडे सेवक जनोंने आकर इसकी सूचना रामचन्द्रको दी । तब 
उसे रामचम्द्र आदि चारों ही माइयोंने जाकर समझाया । किन्तु उसने ख़ाना-पीना जादि कुछ भी 
स्वीकार नहीं किया । इससे रामादिको बहुत बिन्ता हुईं | इस प्रकार तीन दिन थीत गये। इस 
बीचमें ऋषिनिवेदकने आकर रामचऋरद्रसे निवेदन किया कि आपके पृण्योदयसे महेन्द्र उद्चानमें 


३... >-मीरआओय। ००० ॥००मता.. इरमिवकी+गा, किक ऋ इनकम ज्कनन्क्क, फ् अमान, 


१. प के शञ तथाहि' मारित, बन्यतो त्वस्ति । २, कफ महाप्रसाद !। ३. झ कबलपानीय । 
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स्थितमिति । गिधान पतसन्थिना' इज हएएः सपरिजनेन घन्दितुं गताः। यन्दित्या स्थकोछ्ठ 
उपदिष्ठाः | परदार्थोचओघनास्तरं भगवान पश्चेन पृष्ठ भरतसंत्रासानन्तरं जिजगद्भूषणस्य 
कोपाकरणे कवलाबविपरिडरे कि कारणमिति। भगषतोक्त -- जातिस्मरणम्‌ | तह मव- 
संबन्धिनिरुपणे सह|प्रसादः | मुनिरभयोभ॑यान्तरमाह--- 
अस्पामयोध्यायां क्षत्रियसुप्रभप्रहादिस्योरपत्ये सूर्योद्यचन्द्रीययी जातो। सद्द वृषभ- 
स्थामिनः प्रतजितो मरीचिना सह नशी। बदुभवान तियंग्गतो परिश्षम्य कुरुजड्नलदेशे हस्ति- 
पुरेशहरिपतिमनोहय श्वन्द्रोदयः कुलंकरनामा पुत्रो 5भूत्‌ । श्रीदामानासनों राजपुश्री परिणीत 
यान । तत्यधानविश्वावस्वम्निकान्त्यो: सूर्योदयो मृढअतिनामा पुत्रो5भूत्‌। कुल करो राज्ये 
इतरः प्राधानये स्थितः । पकदा तापसान पूजयितुं गच्छुता कुलंकरेणामिनन्द्नभट्टारकासभि- 
यन्ध धर्ममाकण्य बतानि ग्ृह्दीतानि। मुनिनोक्तम-- श्टणु यूसानतमेकम | तव पितामहो रण- 
स्पनामा तापसत्वेन झत्वा तापसाधमसभीपे शष्ककाष्तकोटरे सपत्वमापन्नः, इति निरूपिते 
त॑ च तथाविधमवलोफ्य डढमशती बमूच | तानि च डढजतानि मूढ्युतिना नाशितानि । ताबुभी 
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देशभूषण केवलीका समवसरण ( गन्धकुटी ) स्थित है। यह सुनकर जेसे निधन मनुप्य अकस्मात्‌ 
निषिकों पाकर हर्षित होते हैं बेंसे ही वे सब हषेको प्राप्त हुप। उन्होंने परिवारके साथ जाकर 
केवलीकी बन्दना की | पश्चात्‌ वे अपने कोठेमें बैठ गये । धर्मेश्रवणके पश्चात्‌ रामचन्द्रने पूछा 
कि है भगवन ! भरतसे पीड़ित होकर त्रिकोकमण्डन हाथीने क्रोधके परित्यागके साथ ही भोजन- 
पानादिका भी परित्याग किस कारणसे किया है। भगवान्‌ बोल--- उसने जातिस्मरणके कारण वेंसा 
किया है । यह सुनकर रामचन्द्रने प्राथना की कि भगवन्‌ ! तब्न तो मुझे उसके भवरोंके निरूपण 
करनेकी कृपा कीजिए | तब मुनिने उन दोनोंके भवोंका निरूपण इस प्रकार किया-- 


इसी अयोध्यापुरीमें क्षत्रिय सुप्रभ और उसकी पत्नी प्रह्मादिनीके सूर्योदय और बचन्द्रोदय 

नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । वे दोनों वृषभ जिनेन्द्रके साथ दीक्षित होकर मरीचिके साथ अष्ट हो 
गये । इस कारण उन्होंने बहुत भवों तक तियंच गतिमें परिभ्रमण किया। तत्पश्चात्‌ उनमेंसे चन्द्रो- 
दय कुरुज्ञांगल देशके भीतर हस्तिनापुरके स्वामी हरिपति और उसकी पत्नी मनोहरीके कुलंकर 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | उसका विवाह श्रीदामा नामकी राजपुत्रीके साथ सम्पन्न हुआ | उच्त 
राजाके जो विश्वावसु नामक प्रधान था उसकी पलीका नाम अग्निकान्ति ( अम्निकुण्डा ) था | 
सूर्योदय इन दोनोंके मूढश्र॒ुति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | कुलंकर राजपदपर और दूसरा ( मूल- 
श्रति ) प्रधानके पदपर प्रतिष्ठित हुआ। एक समय कुलंकर तापसोंकी पूजा करने जा रहा था। 
गमें उसे अभिनन्दन भद्धारकके दशन हुए । उसने वन्दनापृथंक उनसे धर्मश्रवण करके बतोंको 
अहण किया । मुनिने उससे कद्दा कि एक बृत्तान्त सुनो-- तुम्हारा रगस्य(?) नामका पितामह तापस 
स्वरू पसे मरकर तापसोंके आश्रमके समीपमें सूखे काष्ठके कोटरमें स्पे पर्यायको प्राप्त हुआ है । 
इस वृत्तान्लको सुनकर कुलंकर बहाँ गया और उसने अपने पितामहको मुनिके कह्टे अनुसार ही वहाँ 
सपे पोगमें देखा । इससे वह ग्रहण किये हुए अपने ब््तोंमें अधिक हृढ़ताको प्राप्त हुआ । उसके 


श्र नाक कृत, न 2 ऋानुवामक. सा सका हम शव, बकिल। 


१, थ प्राप्तानिर्धना । २. फ पृष्टेभरतसंत्रासनंतरा। ३. प्‌ श्र कोपकारणे कवछादिपरिहारेण, व 
कोपका रणे कवल|दिपरहारे । ४. फ भगवानोक्त । ५. फ ०संबंधिनिरूपते मे महा० | ६..ब प्रा्ृणिती । ७. थ 
विद्ववश्वस्तिकांड्यो: । ८. मूलश्रुति० । ९. प्‌ श्ञ सहोरगस्यनामा, के ०महोरेम्यनामा ब्न ०महोरगस्‍्यनामा । 
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आरफ्सक्तका औदामया मारिती ! शशकनकलोी मूपकमयूरों सर्पसारंगी गजदडुरों [जाती]! 
सह्अवादेन भृत्वा वारअयं बढुंरों ददुर एव जातः। तद्यजपावेनेव सत्वा कुकुटको [कुक्कुटो5] 
भूत । मजो मार्जारो जातः । अनन्यरं कुकेटों आतः। कुकटकः काफेमलितो शिशु 
मारोउमृत्‌ । कुक्‍्कटों मत्स्थ-इत्यादिषु अमित्था राजणदे विप्रवक्धाश-उत्दुकयोः मूठ्झ॒ति 
रागत्य विनोदनामा पुज्रोउभूत्‌ । हृतरस्तवनुजो रमणः | स थ विद्यार्थी देशान्तरं यतः । पिया 
पारणो भृत्तागत्य रात्री स्थपुरं प्राप्य यक्षागारे स्थितः। नारायणद्शजारासका विनोदमार्था 
समिणा संकेतवशात्तत्रागत्य तेन सह अल्पन्ती स्थिता | तत्पृष्ठतः आगतेन विनोदेन अयमेय 
आर इति स्थक्ाता इतः | सा स्वग्रहमानीता | तया सो5पि दतः | चलुर्गर्ति परिश्म्येकदा 
मद्ियी मिल्लों [मदिष-मज्ञी] अब्निना म॒तो मिल्लो तदलु दरिणो जातो। तयोर्माता यनयरेण 
मारिता | तो जीवपन्ती घृत्था नीसी पोषितोौ वृर्धधि गती विमलनाथसयह्क॑ वन्द्त्थागच्छुता 
स्वयंभूतिनाधेराजेन द्रव्य दत्या स्वगृहमानीती | देवताशद्ायननिकटे बद्धी । तजञ्ञ रमणचरो 
इरिण उपशान्तयेतसा मत्या दियं गतः । इतरस्तियेग्गती अआान्त्वा पल्लवदेशकारिपल्ये धनदश 


उनका अकाल पिक- यकूत "उथ अरी फनी कमर करता 2० किन ननना ऋण एल अरीभीनाा (६०० न पानी नानक गा गहरी न यनशिफात आंख ध्थी हवस ० 


उन दृढ़ त्रतोंको मूहश्रतिने नष्ट करा दिया | उन दोनोंकी जार पुरुषमें आसक्त होकर श्रीदामाने 
मार डाला | इस प्रकार मर करके वे क्रमसे खरगोश और नेवका, चूहा और मयूर, सपे और सारंग 
( हरिण ) तथा हाथी और मेंढक हुए । मेंढक उस हाथीके पैरके नीचे दबकर मरा और तीन बार 
मेंढक ही हुआ | फिर वह उस हाथीके पेरसे ही मरकर मुर्गा हुआ और वह हाथी बिलाब हुआ । 
तत्पश्चात्‌ वह केंकड़ा हुआ । उस केकड़ेको कौओंने खा डाला | इस प्रकारसे मरकर वह ( मूढ़- 
श्रुति ) शिशुमार ( हिंल जलजन्तु ) हुआ | और कुकंट मत्स्य हुआ । इस प्रकारसे परिभ्रमण करके 
मूढ्श्रुतिका जीव राजगृह नगरमें ब्राह्मण बह्मश और उसकी पत्नी उलका ( उल्कः ) इनके बिनोद 
नामक पुत्र हुआ । दूसरा ( कुलंकर ) रमण नामक उसका लघु आता हुआ । वह ( रमण ) विद्या- 
ध्ययनकी इच्छासे देशान्तरमें जाकर विद्याका पारगामी ( अतिशय बिद्वान्‌ ) हुआ । तत्पइचात्‌ वह 
देशान्तरसे वापिस आकर रांत्रिमं अपने नगरके पास किसी यक्ष मन्दिरमें ठहर गया । इसी समय 
बिनोदकी पत्नी समिधा नारायणदत्त जारमें आसक्त होकर संकेतके अनुसार वहाँ आई णौर उससे 
बार्ताछाप करती हुईं स्थित हो गई । उसके पीछे उसका पति बिनोद भी वहाँ आया । उसने “यही 
जार है! ऐसा समझ करके अपने भाईकों मार डाला । पश्चात वह उसे ( पत्लीको ) घर लाया । 
पत्नीने उसे ( बिनोदकोी ) भी मार डाला । पश्चात वे दोनों ( बिनोद और रमण ) चारों गतियोंमें 
परिश्रमण करते हुए भेंसा और भील [ भाहु ] हुए जो अम्निमें जलकर मरणको प्राप्त हुए । फिर वे 
भील तत्पश्चात्‌ हरिण हुए । उनकी माताकों भीलने मार डाला था, परन्तु इन दोनोंको वह जीवित 
ही पकड़कर घर के गया था। उसने इन दोनोंका पोषण करके वृद्धिगत किया । एक समय स्वयं- 
सूति शाजा विमडनाथ जिनेन्द्रकी बन्दना करके वापिस आ रहा था। उसने इन्हें देखा और तब 
वह भीझको धन देकर उन्हें अपने घर के आया । उसने उन्हें देवालयानेनके निकट बॉध दिया | 
वर्दों, भूतपूर्व रमणका जीव द्विरण शान्तबित्त होकर मरणको प्राप्त हुआ और स्वरगमें गया । दूसरा 
( बिनोदका जीव ) तियेचगतिमें परिभ्रमण करके पल्छब देक्षके अन्तगंत काम्पिल्य नगरमें धनदत्त 


१. पं ब क्ष 'तद्गजपादेन”'''मार्जारों जात:' इत्येताबानू पाठो नोपलम्यते । २. पं कर्कटो, कु व कफ्कूटो 
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मा के 2 की 
नाता चणिगभ्त, तद्भार्या घारिणी, तथोः स स्वर्यादागत्य मूषणनामा पुजोउमूत्‌। तस्ये जल 
बुनिदशेनलपक्ारणावेशमयास्पित्राव्ावशकोटिद॒ण्येः्यरेण सर्ववीमदमाटे स्थापितः । स कुमार 
इय सभ तिछ्ठति सम । श्रीघरभट्टारककफेवलपूजारथ जातदेवागर्म दृधूर जातिस्मरो भृत्या सूदवेषेण 
निर्भत्य समवसरणं गच्छुन्‌ आम्तो मध्ये उपधिष्ट!। राज्छुरीरसौगन्प्यासक्त्थागतेन सर्पेंण 
अजिता मृत्या माहेन्द्रं गतः। प्रिता तियंगरतिसमुद्रं प्क््ठ: 


. माहेन्द्रादागत्य पुष्कराधेडीपे चन्द्रावित्यपुरेशमकाशयशोमाधण्योज॑गद्द्युतिनामा पघुतो 
जातः । सत्पात्रदानेन देवकुरपृत्पन्न: | ततः स्वर्ग जातः। तस्मादागत्य अम्बूद्ीपापरविवेद्दनन्धा- 
“४ केक कल चक्रत्॒त्यंचलचाइनदरिण्योः अभिरामनामा पुत्रों जातः। चतु:सहस्नान्तःपुरा- 
<पऐ विरागो पिन्ना तपश्चरणे निषिदो5पि शद्दे दुद्धर्मणुवर्त परिपाल्य अहोत्तरे जातः। 
स घनवत्त: आन्त्वा पोदने वैश्य-अग्निमुखशकुनयोम दुमतिपुत्ो जातः। स चर न पठलि सप्त- 
व्यसनाभिभूत्ष जनोदाद्यात्पित्ना निःसारितः। देशान्तरे पढितो युवा च भृत्यागत्य देशिकथे 
चेण गुहं प्रधिष्ट: । पानीयं पाययन्त्या मात्रा रदितम्‌ । तेन कि कारणमिति पृष्ठया तव सदशाः 
सामका वेश्य हुआ | इसकी पत्नीका नाम धारिणी ( वारुणी ) था। इन दोनोंके वह ( रमणका 
जीव देव ) आकर भूषण नामक पुत्र हुआ | उसके पिताने-- जो कि अठारह करोड़ द्र॒ब्यका स्वामी 
था -- उसे भुनिदशन और तपश्चरणके आदेशके भयसे सर्वतोभद्र माटपर स्थापित किया । वह 
कुमारके समान वहाँ स्थित रहा । किसी समय उसने श्रीघर भट्टारकके केवरज्ञानकी पूजाके निमित्त 
जाते हुए देवोंको देखा | इससे उसे जातिस्मरण हो गया । वह गुप्तरूपसे निकठुकर समवसरणको 
जा रहा था कि थककर बीचमें बेठ गया । उसके शरीरकी सुगन्धिमें आसक्त होकर एक सर्प वहाँ 
काया और उसने उसे काट लिया । वह मरकर माहेन्द्र स्वगंमें गया | उसका पिता धनदृत्त तियेच- 
गतिरूप समुद्रमें प्रविष्ट हुआ । 





तत्पश्चात्‌ माहेन्द्र स्वगंसे आकर वह पुष्कराधे द्वीपके भीतर चन्द्रादित्यपुरके अधिपति 
प्रकाशमश ओर उसकी पत्नी माधवीके जगदुद्युति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । फिर वह सत्पात्रदानके 
प्रभावसे देवकुरु ( उत्तम भोगमुमिमें) और तत्पश्चात्‌ स्वर्गमें उत्पन्न हुआ वहाँसे च्युत होकर 
जम्बूद्वीपके अपरविदेहगत नन्धांवते पुरके अधीश्वर सकल चक्रवर्ती अचल्वाहन और रानी हरिणीके 
अभिराम नामक पुत्र उत्पन्त हुआ | वह चार हजार ( ४००० ) स्ज्रियोंका स्वामी होकर भी विरक्‍्त 
रहा । उसे तपश्चरणके लिए पिताने रोक दिया था, इसीलिए वह घरमें रहकर ही दुधेर अणुत्रतका 
परिपालन करता हुआ अश्ोत्तर स्वर्गमें देव हुआ । बह घनदत्तका जीव परिभ्रमण करके पोदनपुरें 
वेश्य अग्निमुख और शकुनाके मृदुमति नामक पुत्र हुआ । 'उसने सात व्यसनोंमें आसक्त होकर कुछ 
पढ़ा नहीं था । छोगोंके उलाहनेंसे संतप्त होकर पिताने उसे घरसे मिकारू दिया । तब देशान्तरमें 
जाकर उसने विद्याध्ययन किया । अब वह युवा हो गया था। वह पथिकके बेशमें आकर घरके 
मीतर भ्रविष्ट हुआ | उसकी माँ उसे पानी पिछाते हुए रो पड़ी। उसने उसके रोनेका कारण पूछा | 
उत्तर्में उसने कहा कि तुम्हारे समान मेरा एक पुत्र देशान्तरमें गया है। “वह मैं ही हूँ! इस प्रकार 
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. #3्१>४ | :'. १. वुणातकलस ५ १९ 
'चुजैंको देशास्तरं शंत:। तेनाइमेपेस्युक्त्या प्रत्यच्ये पूरिते पिचा शॉजिशत्कोटिग्रज्यस्य स्थामी 
ऋतः । तदूद॒व्य॑ वसन्त-भमरार्मणाभ्यां  उ वेश्याम्यां भक्तितम्‌ । तदसुचौयंण अबर्तते सम । 
पका शशाहुपुरं शत: । एकस्याँ राजी राजसवरन प्रविश्य शब्यागई अधिष्ट:। तस्मिस्नेव दिने 
सव्धीशनन्दिवर्धनराजेन शशाहुमुअभद्टारकपार्नें घर्ममाकण्य विरक्तत राजो राह्षी प्रति- 
बोध्यते---आतमंया तपथ्यरण गृहाते, त्वंयां दुःख न कतव्यमिति। तदाकण्ये मदुसमतिरापि 
प्रशंजित: । द्वादशे वर्ष एकाकी विद॒तु लूग्नः ! 

प्रस्तावे5जापरं घूस्ताग्वम। आलोकनगरे वाहापथेतस्थोपरि युणसागरभद्वारकः 
चातुर्मासिकप्रतिमायोगेत स्थित: । प्रतिशासमाप्ती देवागमे पुराश्ययं आतम्‌। गगनेन 
गतो भद्टारको जनैने दृष्ट:।. अर्याथमागत म॒दु्माति रुद्ठा अयमेथ स इति पूजितः । 
सोडपि मौनेन स्थितः। अस्मिन्नथसरे तियंस्गतिनामकर्मोपाज्ये प्रक्चोशर॑ गतः। तज्ो- 
भयोमेलापकः स्नेहस्थ जातः । तस्मावागंत्यामिरामो भरतो-5भूवितरों दस्तीति जातिस्मरणं- 
कारण शुत्या साम्रयों बेराग्यपरायणों भूत्वा भरती रामादिभिः चामितव्यं विघाय प्श्रजित- 
वान्‌ | केकय्यपि जिशंतराजपुञ्रीसिः प्रथियीमत्यर्थिकानिकटे दीक्षिता। गजो<पि विशिष्ट 
श्रावकथर्म गद्दीतवान्‌ , देशमध्ये परिश्रमन प्राकादारं जल चर गदीत्वा दुर्धराजुष्ठानं झृत्या 
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कहकर जब उसने इस बातका विश्वास करा दिया तब पिताने उसे बत्तीस करोड़ द्वव्यका स्वामी 
बना दिया । उस सब द्रव्यकों वसन्तरमणा और अमररमणा नामकी दो बेश्याओंने खा डाला | 
तत्पश्चात्‌ वह चोरी करनेमें प्रवृत्त हो गया । किसी एक दिन वह शशांकपुरमें जाकर राजभवनके 
शयन-गृहमें प्रविष्ट हुआ । उसी दिन उक्त पुरका स्वामी नन्दिवधेन राजा शशांकमख भट्टारकके 
पासमें धर्मफो सुनकर विषय-भोगोंसे विरक्त होता हुआ रात्रिमें रानीको समझता रहा था कि मैं कछ 
प्रातःकालमें जिन-दीक्षाको अहण करूँगा, तुम्हें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। इंसको सुन- 
कर मृदुमति भी विरक्त होकर दीक्षित हो गया । वह बारहव बर्षमें एकाकी विहारमें संकन हुआ ।। 


इस बीचमें यहाँ एक दूसरी घटना घटित हुईं--- आलोक नगरमें बाह्य पतके ऊपर गुण- 

सागर भट्टारक चातुर्मोसिक प्रतिमायोगसे.स्थित थे। प्रतिज्ञा ( चातुमोस ) की समाप्ति होनेपर 
देवोंके आनेसे नगरमें आश्वय हुआ । गुणसागर मुनीन्द्र आकाश-मार्गसे विहार कर गये थे । इस- 
लिए वे छोगोंके देखनेमें नहीं आये । इसी समय वहाँ मृदुमति आहारके निमित्त आये। उनको 
देखकर छोगोंने यह समझकर कि ये वे. ही मुनीन्‍्द्र हैं उनकी पूजा को । वे भी मौनपूबेक स्थित 
रहे । इससे वे तियभ्मति नामकर्मको उपाजित करके अश्षोत्तर स्वगंमें गये । वहाँ परस्पर मिलकर 
उन द्वोनोंमें स्नेह उत्पन्न हुआ। वहाँसे आकर अभिरामका जीव भरत और दूसरा ( झुदुमति ) 
हाथी हुआ है । इस प्रकार हाथीके जातिस्मरणके कारणको सुनकर आश्चर्यको प्राप्त हुए भरतको 
बहुत बैराज्य हुआ । उसने रामचन्द्रादिसे क्षमा-याचना करके दीक्षा के की । केकयी भी तीन सौ 
, सजपुत्रियोंके साथ प्रथ्वीमती आर्थिकाके निकटमें दीक्षित हो गई । हाथीने भी विशिष्ट श्रावकृषम- 
को अहण किया । वह देशमें परिभ्रमण करता हुआ प्रांसुक आदह्वार और जरूकों छेता था । इस 
प्रकारसे बह दुधर अनुष्ठानकों करके ब्रक्नोत्तर स्वगमें गया'। उस देशमें रहनेवाले मनुष्य 'यह देव 
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१, व थे श्ष वर्सतडमरा० । २. फ वौर्येक्प्यप्रवर्तते, थ चोगेण प्रवर्तीत । ३, प दा ०वर्ष एकाकी फ० 
णवर्षे रेकाकी । ४. फू गगते । ५. के कैकापि, पे कैकस्यपि, श्ञ दौकयांपि । 
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अश्योत्तर शतः । तदुंशवर्सिनों जना देधो.5यमेसन्मादतत्म्यादोगाविकमस्मिन देशे से जातमिति 
संदूविम्ध सिघधाय पूजयितु खब्माः। स विनायको5यूद भरतभट्वारकः संयमफंलेन सारणा 
फेघलमुत्पाद् निषार्ण गत: इति भूष्णो यवि जिनपूजनचजेतसेबंणिष 
जिंभयं लमयते सम मित्यं जिमपूजकस्य कि प्रष्टब्यमिति ॥५॥ 
[६ ) 
गोपो विवेकबिकलो मलिनो5शन्रिश् 
राजा व्भूव खुगुण: करकण्डुनामा । 
इृष्ठा जिने भवदरं स सरोजकेन 
नित्यं ततो दि जिनप॑ थिसुमचयामि ॥६॥ 
अस्य सृससस्‍्थ कथा श्रॉणकस्य गौतमस्वामिना यथा कथितायायपरम्परयागता 
संक्षेपेण कथ्यते । अभेवशयंखण्डे कुन्तलविषये तेरपुर राजानी नोलमहानीलो जातो! अ्रष्ठी 
बखुमित्रों भारयां चखुमती तद्नोपालो चनदत्त:। सेनैकदाटन्यां कमता सरसि सहस्तवृलकमल 
' शच्ट गशहीतं च। तदा नागकन्या प्रकटीभूय त॑ वद्ति सर्वाधिकस्येदं प्रयच्छेति । तदसु स 
कमलेन सद्द गहमासत्य अ्रेष्ठिनं तद्दृत्तान्त निरूपितवान । तेन राक्षो भाषितम्‌ । राज्षा गोपालेन 
शअेष्ठिना च सह सहस््कुटजिनालयं गत्यबा जिनमसिवन्ध सुगुप्तमुनि च ततो [राजा] पृष्टो 
मुनिः कः सर्वोत्कृष्ट: इति | तेन जिनो निरूषितः । श्रुत्था गोपालो जिनाभ्रे स्थित्वा हे सबों 
त्कृष्ट, कम्ूं गहाणेति देवस्योपरि निश्चिप्य गतः । 


है, इसके माहात्म्यसे इस देशमें रोगादि नहीं उत्पन्न हुए हैं” ऐसा मानकर उसकी मूर्ति बनाकर 
पूजामें तत्पर हो गये। वह विनायक ( गणेश ) हुआ । भरत भद्टारक संयमके प्रभावसे चारण आदि 
अनेक ऋद्धियोंसे सम्पन्न होते हुए केवलज्ञानको उत्पन्न करके मुक्तिको प्राप्त हुए। इस प्रकार 
भूषणने जब जिनपूजामें मन लगाकर इस प्रकारके विभवकी प्राप्त किया तब जिनमगवानकी पूजा 
करनेवाले श्रावक्का कया पूछना दे १ वह तो महाविभवक्नो प्राप्त करेगा ही ॥५॥ 

वह विवेकसे रहित ग्वाला मलिन और अपवित्र होकर भी कमल पुष्पके द्वारा संसारके 
नाशक जिन भगवानकी पूजा करके उत्तम गुणोंसे युक्त करकण्डु नामक राजा हुआ है। इसछिए 
मैं निरन्तर जिनेन्द्र प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥६॥ 

गौतम स्वामीने इस कथाको जिस प्रकार श्रेणिकके लिए कहा था उसी प्रकार आचार्य- 
परम्परासे आई हुई उसको यहाँ में संक्षेपसे कहता हूँ । इसी आयेखण्डके भीतर कुन्तकू देशमें 
स्थित तेरपुरमें नीकू और महानीरू नामक दो राजा थे। वहाँ वसुमित्र नामका एक सेठ था । 
उसकी पलीका नाम बसुमती था | उसके धनदत्त नामका एक ग्वाझा था। एक समय उस ग्वालाने 
बनमें घूमते हुए तालाबमें सहलदल कमलको देखकर उसे के लिया। तब नागकन्याने प्रगट होकर 
उससे कहा कि जो सबसे अधिक हो उसके लिए यह कमल देना | तत्पश्चात्‌ उसने कमछके साथ 
घर आकर इस बृत्तान्तको सेठसे कहा । सेठने उस पृत्तान्तको राजासे कहा । तब राजाने सेठ और 
स्वाछाके साथ सहलकूट जिनालयमें जाकर जिन भगवानकी और तत्पथ्यात्‌ सुगुप्त मुनिकी वंदना की । 
पश्धात्‌ राजाने मुनिसे पूछा कि हे साधों ! छोकमें सर्वेश्रे्ठ कौन है । मुनिने कहा कि सर्वश्रेष्ठ बिन 


कक -- ७-०७ लनी किन -ओम चल जनता पा 3-न्‍- न 


१. श लस्यते । २. फ व सगुण:। ३. व अतोउग्ने 'तहाथा' इत्येतद्िकं पदमस्ति । ४. व न्यतिपाठो- 
$यम्‌ । प ज्ञ परंपरायामागता, कफ परंपरायागतो | ५. शा भेरपुरे । 
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अजापर वृचान्तम्‌ । रथादि-- अआरवश्थिषुर्यों भेष्ठी सा्गरदसों भार्या नागदशा । दिज- 
सीसशमजो उतरा तां आत्वा श्रष्ठी दीक्षितो वित्रं गतः। तस्मादागत्याक्देश जम्पायां राजा 
क्लुपालो देवी वसुमती, तयोः पुज्ो दन्तियाहमनामा जात: | पथं स बसुपालो यायत्छुसेनास्ते 
सस्वत्कलिजदेशे दन्तियुरे राजा बशवाहनस्तेम यः सोमशर्मा जारो मृत्वा आन्त्वा तत् 
कालिहदेश दन्तिपुराटव्यां नमंदातिलकनामा हस्ती जात: स बलवादइंनेन भघ्ृत्था वसुपालाय 
पेषित: । स तञ्ञ तिष्ठति | सा नागदत्ता मृत्या ज्लमित्वा च ताश्नलिपतनगर्या बणिग बसुदसस्य 
भायों नागदक्षा आता | सा डे खुते लेसे घनवतों घनश्रियं ज। घनवती नागालन्वपुरे वेश्यधन- 
कसधघनामत्यो: पुजेण घनपालेन परिणीता। धनश्रीयंत्सदेश कोशाम्बीपुरे बखुपालबसुमत्योः 
शरुजेश श्रेष्ठिना बखुमित्रेण परिणीता, तस्संसगेंण जैनी बभूव। नागदप्ता पुजोमोदहेन धनओो- 
संमभी्ष गता | तया मुनिसमीर्ष नीता, अणुबतानि आधहिता । ततो बृदत्युज्नीसमीपं गता । 
तथा बोझभक्ता कूता । लघ्च्या' यारञ्यमणुवतानि प्रादिता। घनचत्या नाशितानि। चतुर्थवारे 
हढा बभुंज । कालान्तरे मृत्या तस्कीशाम्बोशवसुपालबसुमत्यो: पुत्री आता | कुविने आतेति 
मब्जूषायां स्थनामाजड्लितमुद्रिकादिशिर्निश्षिप्प यमेनायां प्रयाहितां गह्ाां मिलित्या पश्द्हे 
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हैं। इसे सुनकर ग्वालाने जिन भगवानके भागे स्थित होकर 'हे सर्वोत्कृष्ट | इस कमलको ग्रहण 
कीजिए! ऐसा निवेदन करते हुए उसे जिन भगवानके ऊपर रख दिया और वहाँसे वापिस चला गया। 

यहाँ दूसरा एक वृत्तान्त घटित हुआ । वह इस प्रकार है-- श्रावस्तीपुरीमें एक सागरदत्त 
नामक सेठ था | इसकी पत्नीका नाम नागदत्ता था। वह सोमशमों नामक ब्राह्मणसे अनुराग रखती 
थी । इस बातको ज्ञात करके सेठने जिनदीक्षा ले छी। वह मरकर स्वगंमें देव हुआ । वहाँ से 
आकर वह अम्पापुरीमें राजा वस्ुपारके वबसुमती रानीसे दन्तिवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | इस 
प्रकांससे वह वसुपाल राजा जब तक सुखपूवेक स्थित है तब तक कलिंग देशके भीतर स्थित दन्ति- 
पुरके राजा बलवाहनने नमंदातिछक नामक जिस हाथीको पकड़कर उपयुक्त वसुपारू राजाके 
लिए भेंट क्रिया था वह नागदत्ताका जार ( उपपति ) सामशमो ब्राह्मण था जो मर करके परिभ्रमण 
करता हुआ उस कहूंग देशके जन्तगत दन्तिपुरके गहन वनमें इस हाथीकी पर्यायमें उत्पन्न हुआ 
था | वह हाथी बसुपाल राजाके यहाँ स्थित था | वह नागदत्ता मर करके संसारमें परिभ्रमण करती 
हुई ताम्रलिप्त नगरीमें बेश्य वसुदत्तकी पत्नी नागदत्ता हुईं। उसके धनवती और घनश्री नामकी.दो 
पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं। उनमें धनवतीका विवाह नागाल्‍न्दपुरवासी वैश्य धनदत्त और उसकी पल्ी धनमित्रा- 
के पुत्र धनपारकके साथ सम्पत्न हुआ तथा दूसरी धनश्रीका विवाह बत्स देशके अन्तगंत कौशाम्बी- 
पुरके निवासी वसुपाल और वसुमतीके पुत्र सेठ बसुमित्रके साथ सम्पन्न हुआ था । उसके संसर्गेसे 
वह ( घनश्नी ) जैन धमेंका पालन करनेवाली हो गई । नागदत्ता पुत्रीके मोहसे धनश्रीके पास गई । 
धनभ्री उसे भुतिके समीप के गई । वहाँ उसने उसको अणुव्रत अहण करा दिये। तल्यश्वात्‌ बह 
बड़ी पुत्रीके पास गई । उसने ( बड़ी पृश्रीने ) उसे बौद्धमक्त बना दिया । छोटी पुत्रीने उसे तीन 
बार अणुब्रत ग्रहण कराये, परन्तु धनवतीने उन्हें नष्ट करा दिया । चौथी बार वह अणुब़तोंमें हृढ़ 
होती हुईं कालान्तरमें मरणको प्राप्त होकर कौशास्बी नगरीके स्वामी वसुपाक और रानी वसुमती- 


स्वत 





है १ थ दत्तपुरे । २. प शा बुलवाहन: अपुन्नरीकस्तेन । ३. फ मारयित्वा। व अतो3ग्रेडप्रिम 'मत्वा' पद- 
पर्मन्‍्त: पाठ: स्घलितोउस्ति । ४. प बलवाहने, इक बलवाहनों । ५. क्ष वणिज। ६. द्वा पनवति। ७. 
वागमंदपुर । ८, प दा भनश्री वत्स० । ९. क गृहीतानि । १०. व शा रूघ्जी । 
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श्र पुण्याज़बकभाफोपास [ है-६ : 
पशितां कुछुमपुरे कुसुमद्समालाकारेण शा स्थगहमानीय स्वचनमिताकुसममालाथा: समंप्रिता | 
साया थे पश्चठहे लब्धेति पश्माथतीसंशया वर्धिता । युवतिर्जाता । केनचिदृन्तियादनंस्थ तत्स्व- 
रूप कथितम्‌ | तेन तत् गत्वा तद्रपं रष्ा मालाकार: पृष्ट:-- सत्यं कथय कस्येय॑ पुजीलि । 
तेन सद्भे निश्चिता मच्जूधा । तञअशस्थितनामाह्चितसुद्रादिकं चोचय सख्याति शपत्वा परिणीता। 
स्वपुरमानोतातिवरलमा जाता। कियत्काले गते तत्पिता स्वशिरसि पलितमालोक्य तस्मे 
राज्य द्रचा तपसा दिय॑ गतः । 

पश्मायती चतुर्थेस्नाना नन्‍्सरं स्ववज्लभेन सद खुतप्ता स्वप्ने सिंहगजादित्यान स्वप्नानद्राक्षीस्‌ । 
राक्षः स्थप्ने निरुपिते तेनोक्तम-- सिंहदशेनात्मतापी गजदशंनात्कत्रियमुण्यो रविद्रोनात्मज्ञा- 
स्मोजसुखाकर: पुत्रो भविष्यतीति। संतुष्ा खुखेन स्थिता। इतस्तेरपुरे स गोपालः सशेवल- 
हदे तारितुं भविष्ट:ः सन्‌ शेवाकेन बेध्टितो झत्वा पायतीगर्मे स्थितः । सन्स्तुति परिशष््य 
संस्काय श्रष्ठी सुशुत्मुनिनिकटे तपसा दिय॑.गतः ) इतः पद्मायत्या दोहलको ज्ञातः। कथम । 
मेघाडम्वरे चपलाकुरे घृष्ठी सत्यां स्थयमडुर्श शद्दीत्या पुरषवेषेण द्विपं चटिस्वा पृष्ठे राजानं 


बी वन्‍ममीम परी कान कमनोपनाल्‍तगकानी' पक, पज जानी. 0 परी नकटमीमयाक्‍त 3. कूलर करी ऋरियरी ऊन सन व अिवमनाायपान फिबनी दिजनी ५. जन्‍म पररीनणना3ल्‍ एन कानी। जी फनी, 2०. उमर मनी करम विमान 


की पुत्री हुई | उसे कुदिनमें ( अशुभ मुह्त्तमें ) उत्पन्न हुईं जानकर अपने नामकी मुद्रिका आदि- 
के साथ पेटीमें रक्खा ओर यमुनाके प्रवाहमें बहा दिया था | वह गंगाके प्रवाहमें पढ़कर पद्मद्र हमें 
जा गिरी । उसे देखकर कुसुमपुरमें रहनेबाला कुछुमदत्त नामक माली अपने घरपर के आया और 
अपनी पत्नी कुसुममारलाकोी सोंप दिया । वह चूँकि पद्मद्रहमें प्राप्त हुईं थी अतएव कुसुममाला- 
ने उसको पद्मावती नाम रखकर बृद्धिगत किया । वह कुछ समयमें युवती हो गई । किसी मनुष्यने 
दम्तिवाहन राजासे उसके रूपकी चर्चा की । राजाने वहाँ जाकर उसके सुन्दर रूपको देखा । 
उसने माछीसे पूछा कि यह पृत्री किसकी है, सत्य बतछाओ। मालीने राजाके सामने वह पेटी 
रख दी । उसने पेटीमें स्थित नामांकित मुद्रिका आदिको देखकर ओर इससे उसके जन्मविषयक्त 
वृत्तान्तकी जानकर उसके साथ विवाह कर लिया। बह उसे अपने नगरमें ले आया । उक्त पद्मावती 
राजाके लिए अतिशय प्यारी हुईं । कुछ समय बीतनेपर दन्तिवाहनक्ा पिता अपने शिरपर श्वेत 
बालकों देखकर विरक्त हो गया। उसने दन्तिवाहनकों राज्य देकर जिनदीक्षा अहण कर छी-। 
वह मरकर तपके प्रभावसे स्वगंमें जाकर देव हुआ । 

पद्मावती चतुथस्नानके पश्चात्‌ अपने पतिके साथ सोयी थी | उसने स्वप्नमें सिंह, हाथी 
ओर सूर्यको देखा । तत्पश्चात्‌ उसने इन स्वप्नोंके सम्बन्धमें राजासे निवेदन किया। शराजाने 
कहा-- देवि | तेरे सिंहके देखनेसे प्रतापी, दथीके अवलोकनते क्षत्रियोंमें मुल्य और सूर्यके दशेन- 
से प्रजाजनोंरूप कमलोंको प्रफुल्लित करनेवोला पुत्र होगा । इसको सुनकर पदुमावती सन्तुष्ट 
होकर सुखपूर्वक स्थित हुई । इधर तेरपुरमें वह घनदत्त ग्वाछा तेरनेके लिए काई सहित तालाबके 
भीतर प्रबिष्ट हुआ । वह काईंसे वेष्टित होकर सृत्युको प्राप्त होता हुआ पद्मावतीके गर्भमें आकर 
स्थित हुआ । खालाके मरणकों जानकर बसुमित्र सेठने उसके म्रत शरीरका दाह-संस्कार किया। 
तत्पद्चात्‌ वह सुगुप्त मुनिके पासमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे स्वगंको प्राप्त हुआ | उचर पदुमावली- 
को यह दोहल ( सातव॑ मासमें होनेवाली इच्छा ) उत्पन्न हुआ कि जब आकाश मेघोंसे व्याप्त हो, 
बिजली चमक रही हो, तथा वृष्टि भी हो रही हो; ऐसे समयमें मैं स्वयं अंकुशकों ग्रहण करके 
पुरुषके वेषमें हाथीके ऊपर चढ़ें, और पीछे राजाको बैठाकर दोनों नगरके बाहर अमण करें | उसने 


१. श इतस्तेर स । २, ५ सशिवाल, क दशिवालू,ब सिवाल, श संसिवाल | ३. के सेयालेंन, ब सैवालेन ॥ 
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गुददीत्या अंडिजमाव इति । तत्स्वच्पे राजाः कथिते तेग स्वमित्रवायुधेगलेसरेण मेघा- 

के अरकाओं नमेदातिलकद्विपमलंकृत्या राहो स्वयं ये समारहा परिजनेन पुराधि 

गंती । से श्र गजो5कुशमुल्लक प्य पवनवेगेन गन्तुं लग्गः | सर्वोडपि जनः स्थितः । मद्दाटब्यां 

पृक्चशासामादाय राजां स्थितः । स्वपुरमागत्य हा पशावति तव किमभूदिति मदाशोक ऋृत- 
यान | चिचरुणेः संगोधित 

इतः स दस्ती नानाजनपत्‌ ध्य दक्षिणं गत्था भाग्तों मद्ठासरसि प्रविष्ो अलदेय 

तया सभुसाये तटे उपवेशिता सा । अभज्ावसरे तनज्रागतेन भइनाममालाकारेण रुदती सं- 

योधितवा-- है मद्गहमित्युक्त तयोर्त 'कस्त्वम' | तेनोक्त मालिको5दृमिति। ततो 

हंस्तिनापुरे सवग हे मद्सगिनीयमिति स्थापिता । शस्मिन्‌ कापि गे तद्धनितया मारिव्सया 

निद्घॉटिता पिदयने पुत्ं प्रखता। तदा मातझेन तस्थाः प्रणस्योक्त--मत्स्थामिनी स्थमिति। 

तयोक्त 'कस्त्थम!। स आह-- अन्नेघ बिजयाज दक्षिणक्रेण्यां विद्यत्ममपुरेशवियत्मभविद्य 

छझेलयोः सखुतो 5६ं बालदेवः | स्ववनिताकनकमालया दक्षिण फ्रीडार्थ गब्छुतो मम रामगिरी वीर 

भमद्ारकस्थोपरि न गत॑ बिमानम। क्धेन सया तस्थोपसर्गः कूतः। पश्माबत्या त॑ निधायें मस 


3 हम. जाके अम |ऑम्यमकाम अणाीीी ॥2ग- काने जुाममीक 


इस दोहलकी सुचना राजाकी की । तब राजाने अपने मित्र वायुवेग विद्याधरके द्वारा मेघसमृह 
आदिकी रचना करायी । तत्पश्चात्‌ नमेंदा[तिलक हाथीको सुसज्जित करके उसके ऊपर रानी और 
स्वयं भी ( दोनों ) चढ़कर सेवक जनके साथ नगरके बाहर निकरझे । वह हाथी अंकुशकी परवाह 
न करके वायुवेगसे शीघ्र गमनमें उच्चत हुआ | इस कारण सब सेवक जन पीछे रह गये । राजा 
महावनमें एक वृक्षकी शाखाको पकड़कर स्थित रह गया। पश्चात्‌ वह नगरमें आकर हा ! 
पद्मावती, तेरा क्या हुआ होगा” इस प्रकार पश्चात्ताप करने लगा | तब विद्वानोंने उसे सम्बो- 
घित किया । 


इधर वह हाथी अनेक देशोंको लॉघकर दक्षिणम़ों ओर गया और थककर किसी महा 
सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय जलदेवताने पद्मावतीको हाथीके ऊपरसे उतारकर तालाब- 
के किनारेपर बेठाया । इस अवसरपर वहाँ एक भट नामक माली आया । उसने रोती हुईं देखकर 
उससे कहा कि दे बहिन ! आ, मेरे घरपर चल । ऐसा कद्दनेपर पदूमावततीने उससे पूछा कि ठुम 
कौन हो । उसने कहा कि मैं माली हूँ । तत्पथधात्‌ उसने उसे हस्तिनापुरके भीतर अपने घरमें “यह 
मेरी बहिन है” ऐसा कहकर स्थापित किया। पश्चात्‌ मालीके कहीं बाहर जानेपर उसकी पत्नी 
मारिदत्ताने उसे घरसे निकाल दिया। तब उसने वहाँसे निकलकर और श्मशानमें जाकर पुत्रको 
उत्पन्न किग्रा । उस समय किसी चण्डालने आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि तुम मेरी 
स्वामिनी हो। पदूमाबतीने उससे' पूछा कि तुम कौन हो। उत्तरमें उसने कहा कि में इसी विजयाधे 
पबतके ऊपर दक्षिण श्रेणिमें स्थित विद्यत्मम पुरके स्वामी विद्युप्रभ और विद्यल्लेखाका बालदेव नामक 
पुत्र हूँ। में अपनी पत्नी कनकमालाके साथ दक्षिणमें क्रीड़ा करनेके लिए जा रहा था। मेरा विमान 
रामगिरि पर तके ऊपर स्थित वीर भट्टारकके ऊपरसे नहीं जा सका। इससे क्रोषित होकर मैंने उक्त 
वीर भट्टाककके ऊपर उपसगे किया । पद्मावती देवीने उसको दूर करके मेरी विधाओंको नष्ट कर 





२.- व अतिपाठोज्यम्‌ू, थ फ ह् सा | अवसरे ।_ २.-फ व सूट । ३. फ शञ॒ विध्युत्रभपुरेदा' नास्ति । 
४० व -प्रतिपाठोज्यमू, प फ झ उपरितनगतं | 
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॥ सबसु सथा सता अणस्योपशान्सि जीता । सो दे स्वासिनि, मम जिच्चज्लानू 
कुर्वित्युक्त तयोक्त--- दस्तिनागपुरे पितवने यं दत्यसि चाल तद्ााज्ये सब सिचाः सेत्स्थम्सि 
यादीत्युक्त लो.८६ मातकघेपेणेम॑ रचान स्थित इति । संतुधया बरलः समर्पितः, त्वं बच्चे 
चैनमिति । ततस्तेन काश्नमालाया समर्पित: । स थ करयोः कण्द्ूयुक्त इति करकण्डुनाम्मा 
पालयितु लग्ता। सा प्मवती गान्धारी या ब्रह्ययारिणी तामाझिता। तथा सद्द मत्या 
समाधिगुंप्तुनि दीक्षा याचितवती | तेनाभाणि-- न दीदाकाल: प्रवतते । पूर्य वारअर्य यद्‌ 
खेत खण्डितं तत्फलेन जिदु:खमासीस । तदुपशमे पुश्रराज्यं चीदय तेन सह तपो भविष्यती 
त्यूक्ते संतुष्टा पुत्र विलोक्य ब्रह्मवारिणीनिकटे स्थिता ! स बालस्तेन सर्यकलाकुशलः ऋृतः । 

तो खेचर-करकण्डू पिववने यावशिष्ठततस्तावज्ञयभद्-वीरभद्वांचायों समागतो । तत्न 
नर-कपाले सुखे लोचनयोश्च वेणुत्रयमुत्पक्षमालोक्य केनचिद्यतिनोक्तमायाये प्रति 'हे नाथ, 
किमिदं कौतुकम्‌ ।! आचार्योबदद्यो-उञ्ञ राजा भविष्यति तस्याडुशच्छत्नरध्वजदण्डा: स्युरिति 
छत्या केनचिद्धिप्रणोन्मूलिता । तस्मात्करकण्डुना गहीता: । 
कियदिनेषु तन्न बलवाहनो नाम राजाउपुजको मतः ! परिवारेण विधिना हस्ती राश्षो- 


दिया । तत्पश्चात्‌ मेंने प्रणाम करके उसे शान्त किया । उससे मैंने प्राथना की कि हे देवि ! कृपा- 
कर मेरी विद्याओंकों मुझे वापिस कर दीजिए । इसपर उसने कहा कि जा, हष्तिनापुरके श्मशानमें 
तू जिस बालकको देखेगा उसके राज्यमें तेरी विद्याएँ तुझे सिद्ध हो जाबेंगी। बही मैं बालदेव 
विद्याधर चाण्डालके वेषमें इसकी रक्षा करता हुआ यहाँपर स्थित हूँ । उसके यह कहनेपर 
पदुमावतीने सम्तुष्ट होकर 'इसको तुम वृद्धिगत करो” कहकर उस बालकको उसे दे दिया । 
तत्पश्चात्‌ उसने उसे अपनी पत्नी काश्चनमाला (कनकमाला) को दे दिया | वह बालक चूँकि दोनों 
हाथोंमें कण्डु ( खाज ) से संयुक्त था, अतएव उसका करकण्डु नाम रखकर वह भी उसके परि 
घालनमें संलूम हो गई । उधर पदमावती गान्धारी नामकी जो बत्रह्मचारिणी थी उसके आश्रयमें 
चली गई । पश्चात्‌ उसने उक्त ब्रह्मचारिणीके साथ जाकर समाधिगुप्त मुनिसे दीक्षाक्री प्राथना की । 
तब मुनि बोले-- अभी दीक्षाका समय नहीं आया है । तुमने जो तीन बार त्रतकों खण्डित किया 
हैं उसके फलसे तुम्हें तीन बार दुःख हुआ । ब्रतमंगसे उत्पन्न पापके उपशान्त होनेपर पन्ने 
राज्यको देखकर उसके साथ तेरा तप होगा । इसको खुनकर पद्मावतीकों बहुत सन्‍्तोष हुआ । 
तब वह पुत्रको देखकर त्रह्मचारिणीके समीपमें स्थित हो गई । बालदेंवने उस बालूककों समस्त 
कूलाओंमें निपुण कर दिया। 

इधर बह विद्याधर और करकण्डु ये दोनों श्मशानमें ही स्थित थे कि वहाँ जयमद्र और 
चीरभद्र नामक दो आचाये उपस्थित हुए । वहाँ किसी मनुष्यके कपालमें एक मुखमेंसे और दो दोनों 
नेत्रोंमेंते इस प्रकार तीन बाँस उत्पन्न हुए थे। इनको देखकर किसी मुनिने आचार्यसे पूछा कि 
हे नाथ ! यह कौन-सा कौतुक है । आचार्य बोले कि यहाँ जो मनुष्य राजा होगा उसके ये तीन 
बाँस अंकुश, छत्र और ध्वजाके दण्ड होंगे। इस मुनिवचनको सुनकर किसी ब्राह्मणने उन्हें उखाड़ 
लिया | उस क्राक्मणसे उन्हें करकण्डुने ले लिया । 

कुछ दिनोंमें वहाँ बलवाहन नामक राजाकी सृत्य हुईं । वह पुत्रसे रहित था। इसहिए 


१. प य॑ द्रदयशि, फ यद्रक्षसि, झ्ञ यद्नध्यसि । २. फ ब्रह्मणारिणीं। ३. फ श्ञ समाधिग॒प्ति । ४. फ ततो । 
५. प॑ दा यावत्तिष्ठतिस्ताव० | | 
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उन्वेषणार्थ ध्् करकण्डुरसिपिय्य स्वशिरसि व्यवस्थापितः | ततः प्ररिजमेन राजा कूतो 
] सख्त से शत्या तसय तन्‍्मातरं समप्ये पिजयाथ भतः। फरकण्जु 
प्रतिकुलानुन्मूल्य राज्य कुरवेन स्थित: । तत्यतापं श्र॒त्यथा वन्तियाहनेन तद्न्तिक चूस: ओषितः । 
हक से चिह्रतवान--- शा हक डक वे *-सह- राज्य कर्तव्यमिति | 
! करकण्डुनोक्तम: यद्‌ भवाते तद्‌ भवतु, य *। स स्वयं प्रयाणं दृत्या 
वम्पायादये स्थित: । दम्तियाइनो5प्यतिकोतुकेन सर्ववलान्वितो निर्भंतः । उसयवके संनडे 
व्यूहमतिव्यूदकमेण स्थिते तदवसरे पद्मावती गत्या स्वभतुं: स्थरूप निरूपितवती। ततो 
गज़ादुचीयं संमुखमागतः पिता, पुत्रौडपि। उमयोदेशेन नमस्काराशीबाददान च जातम। 
मातापितृभ्यां जगदाम्मयंविभृत्या [सः] पुर प्रविष्ट। पिनत्राइसदस्मकन्याभिर्वियाहं स्थापितः । 
तस्मे राज्य समप्य प्मावत्या भोगएननुमबन स्थितो दन्तिवाहनः । 
राज्यं कुवंतस्तस्य मन्श्रमिरक्तम- दे देव, त्यया ब्षेरमपण्डथचोलाः साधनीया इति। 
ततसस्‍्वेषां उपरि गच्छुन तेरपुरे स्थित्वा तद्म्तिक दूत मं घितवान्‌ । तेन गत्यागतेन तदीद्धत्ये 
विज्ञत्े* रोधाशत्र गत्या युद्धाचनो स्थितः। ले5पि मिलित्यागत्य मद्ायुरूं चक्रर्तिनावसाने 
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_परिवारने राजाके अन्वेषणार्थ विधिपूवषंक हाथीको छोड़ा । उसने करकण्डुका अभिषेक करके उसे 


अपने सिरपर स्थापित किया । तब परिवारने उसे राजा बनाया । उस समय बालदेवकी वे नष्ट 
विद्या एँ सिद्ध हो गईं। अब बालदेवने उसको नमस्कार करके उसकी माताकी समर्पित कर दिया 
और वह विजयाधेपर चला गया। करकण्ड शन्रुओंको नष्ट करके निष्कण्टक राज्य करने लगा। उसके 
प्रतापफो सुनकर दन्तिवाहनने उसके पास अपने दृतकों भेजा। उसने जाकर करकण्डुसे निवेदन 
किया कि आप हमारे स्वामी दन्तिवाहनके सेवक होकर राज्य कर । इसे सुनकर करकण्डुने क्रोधित 
होकर दूतसे कहा कि जाओ, युद्धमें जो कुछ होना होगा सो होगा; ऐसा कहकर उसने उस दूत- 
को वापिस कर दिया । साथ ही वह स्वयं प्रस्थान करके चम्पापुरके बाहर पड़ाव डालकर ठहर 
गया | इधर दन्तिवाहन राजा भी अतिशय कौतृहलके साथ समस्त सेनासे सुमज्जित होकर नगरके 
बाहर निकल पड़ा। दोनों ओरकी सेनाएँ तैयार होकर व्यह और प्रतिव्यहके क्रमसे स्थित हो गई । 
इसी समय पद्मावतीने जाकर अपने पतिसे बस्तुस्थितिका निरूपण किया। तब पिता (दन्तिवाहन) 
हाथीसे नीचे उतरकर पुत्र ( करकण्डु )के सामने आया और उधर पुत्र भी पिताके सामने आया। 
दोनोंमें एक दूसरेको देखकर पुत्रने पिताकों प्रणाम क्रिया और पिताने उसको आशीबीद दिया । 
फिर करकण्डु विश्वकों आश्चयेच केत करनेवाली विभूतिसे संयुक्त होकर माता-पिताके साथ पुरमें 
प्रदिष्ट हुआ। पश्चात्‌ पिताने उसका आठ हज़ार कन्याओंके साथ विवाह कराया | फिर दन्ति- 
वाहन उसे राज्य देकर पद्मावतीके साथ भोगोंका अनुभव करने लगा । 

इधर करकण्डु जब राज्य करने लगा तब मन्त्रियोंने उससे कट्टा कि दे देव ! आपको 
चेरम, पाण्ड्य और चोल देशोंको अपने अधीन करना चाहिए । तब वह उनके ऊपर आक्रमण 
करनेके विचारसे गया और तेरपुरमें ठहर गया। बहाँसे उसने उपयुक्त राजाओंके पास दूतकों भेजा। 
उस दूतने जाकर वापिस आनेपर जब उक्त राजाओंकी उद्धतताका निरूपण किया तब करकण्डुको 


बहुत कोच अ।या | इसीलिए वह वहाँ जाकर युद्धभूमिमें स्थित हो गया । वे राजा भी मिल करके 


१. पका आाह्मे मुत्का स्थितः व शाह मुगता स्थित: । २. के उसयोदर्शननम ; ३, ५ भा भत्या वृतेम 


'. शततेत् । ४. फ चिशप्ती:। ५, ५ चक्रतु: दि , दा भक्रतुदि । 


ब्कलीन 
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५ वुष्चाज़ा्रकथाफोशस [ १०६ £ 
उमयबले स्वस्थाने स्थितसम । डितीयवबिने:तिरसोद्रे संप्रामे जाते स्थयलभर््न योक्य 
कोपेन करकण्डुसेंदायुर् कृत्था जीनपि बजन्ध । तम्मकुटे पाद॑ स्यसन तत्ञ मिनविस्थानि 
विलोक्य 'मिच्छामि” इति सणित्या यूथ जेना इत्युक्ते तैरोमिति मणिते, दा हा निकृष्ठो-5हं 
+ कक “केक कतयानिति पश्चासापं रृत्या क्षमां कारिता तेः। स्वदेश गच्छुन तेरसमीपे 
चिझुच्य स्थितः । 


तजञ्ञ॒ दौवारिकैरन्तःप्रवेशिताभ्यां भाराशिपेंमसिस्लाभ्यां विज्तों राजा-वेवास्माइक्ति- 
जस्यां विशि त्रिगव्यूत्युसरें पर्यतस्थोपरि धाराशियं नाम पुरं तिष्ठति सदस्त्रस्तम्भजिनालय॑ 
ख तस्योरपरि पर्वेतमस्तके बल्मीकं च्‌। तत्‌ श्वेतों हस्ती पुष्करेण जल॑ कमलं चर गृदीत्वागत्य 
चिःप्रदक्षिणीकृत्य जलेन सिक्‍त्वा अरविन्देन पूजयित्या प्रणमतीति [ शुत्वा करकण्डुना ] 
ताभ्यां तु्टि दर्वा तत्र गत्वा जिन॑ समच्ये बल्मोक पूजयन्त हस्तिनं बीचय तत्‌ खनितमू। तत्र 
स्थितां मध्जूघामुत्पाटय रत्नमयपाश्वेनाथप्रतिमां वीक्य हृष्ट:। तल्लयणे5गलदेवसंशया  स्था- 
पितयांस्थ | मूलप्रतिमाभे अ्न्थि विलोक्य विरूपको दृश्यते इति शिलाकर्मिणं बभाणेम॑ 


बा इीमीकि न अामफ. ७ अर (दमन आम. 





आये और घोर युद्ध करने लगे । सूयोस्त होनेपर दोनों ओरकी सेना अपने स्थानमें ठहर गई । 

दूसरे. दिन भी अतिशय भयानक युद्धके होनेपर अपनी सेनाके दबावकों देखकर करकण्डुने क्रद्ध 
होकर महान युद्ध किया और उन तीनों राजाओंको बाँध लिया | फिर उसने उनके मुकुटपर पैर 
रखते हुए जत्र जिनप्रतिमाभोंफो देखा तब 'तस्स मिच्छामि [ तश्स मिच्छा मे दुकड्ड )' अर्थात्‌ 
उसका मेरा यह दोष मिथ्या हो, यह कहकर उसने आत्मनिन्दा करते हुए उनसे पूछा कि आप 
जैन हैं क्या * उत्तरमें जब उन्होंने यह कद्दा कि हाँ हम लोग जैन हैं तब उसने कहा हा ! हा ! 
मैं बहुत निक्ृष्ट हूँ, मैंने जेनोंके ऊपर उपसग किया है, इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उसने 
उनसे क्षमा करायी । तत्पश्वात्‌ स्वदेशकों वापिस आता हुआ वह तेरपुरके समीपमें पड़ाव डालकर 
ठहर गया । 


उस समय वहाँ धारा ओर शिव नामक दो भील आये झिन्‍्हें द्वारपल भीतर ले गये । 
उन्होंने राजासे निवेदन किया कि हे देव ! यहोंसे दक्षिण दिशामें तीन कोशके ऊपर स्थित 
पवतके ऊपर धाराशिव नामका नगर है और सहसस्तम्भ जिनालय है। उक्त परवेतके शिखरपर 
एक सपेकी बाँवी है । वहाँ एक श्वेत द्वाथी सूँड़में जरू और कमरूकोी लेकर आता है व तीन 
प्रदक्षिणा करता है । फिर वह उसे जलसे अभिषेक करके कमल-पुष्पसे पूजा करता हुआ प्रणाम 
करता है | यह सुनकर करकण्डुने उन दोनों भीलोंको पारितोषिक दिया । तत्पश्चात्‌ उसने वहाँ 
जाकर जिन भगवानकी पूजा करके बाँवीकी पूजा करते हुए उस हाथीकों देखा । उसने उ्क 
बाँवीको खुदवाया | उसके भीतर स्थित पेटीको तोड़कर उसमें स्थित रत्नमय पाइवनाथ जिनेन्द्रकी 
प्रतिमाका दशन करके वह बहुत हर्षित हुआ । उस लयन ( परवेतसथ पाषाणमय गृह ) में उसने 
उक्त मूर्तिको अगेरू देवके मामसे स्थापित किया । मूल प्रतिमाके भागे गाँठकों देखकर उसने यह 
विचार करते हुए कि वह यहाँ विक्ृृत दीखती है, शिल्पीको उसे तोड़ डालनेके किए कहा । 


१. प श्ञा दिने इति रोदे । २. फ न्‍्यसत्‌ । ३. प्रतिषु विलोक्य तस्स ब्िच्छामीति । ४. व तैसोमिलि, 
क् तेराहुअमिति। ५. फ़ कारिता:। ६. छा तबा । ७. फ धराक्चिव, झ घरोशिय । ८. क विगव्यूत्यन्तरे । 
९. हू जिमालूयणं तर तस्पों , श्र जिनारूयं तस्पों | १०. फू सीत्कारविदेन । ११. फू तत्लभमणार्गलदेण । 
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. रूदोटयेति । लेमोगस जलसिरेय अलेपूरो निःसरिव्यतीति । तथापि स्फोटिसम ।! सदसु निशा 
अलम | राजावीर्मा निर्भगने संदेदो5भूत्‌ । ततो राजा दर्सशव्ययां द्विविजरसंस्यालेन स्थितः | 
मागकुमारः प्रत्यक्षीमूय यपते शझः । कालमादहारस्येन रत्ममयी प्रतिमा रक्षितुं न शक्‍्यते 
इसि मया जलपूर्ण लथगं [ कृतम ] | ततस्त्वथा अलापनयनायाप्रद्दो न कर्तेष्य इति महताभदेण 
दमेशय्याया उत्थापितो राजा । ततसस्‍्स पृथ्छुति स्म-- केनेदं लयन कारित, तथा वत्मीकमंध्ये 
प्रतितर क्रेज स्थापितेंति। नाथकुमारः प्राह-- अअज्रेय विजयाणजँ उच्तरश्रेण्यां 
राजानी अगितथेगसुचेगी. अच्रायेलण्डे जिनालयान यन्दितुमागती मलयगिसे रायणकुतजिन 
शुह्रनपश्यताम । वस्वित्या तत्र फरिक्ममस्ती पर्थेनाथप्रतिमां छुलोकाते । तां मब्जूषायां 
निश्षिप्य शुद्दोत्येमं पर्धेतमागतोी । अभ्च मण्जूषां व्यवस्थाप्य कापि गतो | आगसत्य यायदुत्याप 
यतस्तावझोशिष्ठति मणह्जूषा । गत्या तेरपुरे अवधियोधि मदहासुनि पृष्ठवन्ती मच्जुषा किमिसि 
नोशिष्ठतीति । तैरयादीयं मब्जूषा लयणस्थोपरि लयण कययति । अय॑ सुवेशो 5पध्यानेन सत्वा 
गज़ो भूत्या तां मच्जूषां यदः करकण्डुस्तामुत्पाटयिष्यति तदा गज़ः संन्धालेन दिय॑ याश्यति 
इति प्रतिमास्थिरत्वमवधायेदं लय॒णं केन कारितमिंति पूृष्टो मुनिः कथयति-- विजयाचेदक्षिण 
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शिल्पीने कहा कि यह जलूकी नाली है, इसके तोड़नेसे जलका प्रवाह निकलेगा | परन्तु यह सुन 
करके भी करकण्डुने उसे तुड़वा दिया। तत्पश्चात्‌ उससे जलका प्रवाह निकरू पढ़ा। राजा 
आदिको उक्त जल-प्रवाहसे निकलनेमें सन्देह हुआ । तब राजा दो प्रकारके संन्यासको धारण 
करके कुशासनपर स्थित हो गया। 
तब वहाँ नागकुमार देव प्रगट होकर इस मकार कहने लगा-- कालके प्रभावत्ते इस र्ममथी 
प्रतिमाकी रक्षा नहीं फी जा सकती है, इसलिए मैंने इस लयनकों जरूसे परिपूर्ण किया है। अतएव 
आपकी इस जलके नष्ट करनेका ग्रह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर नागकुमारने 
राजाकी बहुत आग्रहके साथ उस कुशासनके ऊपरसे उठाया । तत्पश्चात्‌ उसने नामकुमारसे पूछा 
कि इस रूयनको किसने बनवाया है तथा बाँवीके बीचमें प्रतिमाको किसने स्थापित किया है | 
नागकुमार बोछा-- इसी विजयाध पबतके ऊपर उत्तर अणिमें नमस्तिक्क नामका नगर है। वहाँ के 
सजा अमितवेग जौर सुवेग इस आयेखण्डमें जिनाल्‍ूयोंकी वन्‍्दना करनेके लिए आये थे । उन्होंने 
मलयेमगिरिफे ऊपर रावणके द्वारा बनवाये गये जिन-भबनोंको देखा । तब उन दोनोंने उक्त जिन- 
भवनोंकी वन्दना करके वहाँ परिभ्रमण करते हुए पाश्वेनाथकी प्रतिमाकों देखा | वे उक्त प्रतिमाफों 
पेटीमें रखकर कौर उसे साभमें लेकर इस पर्वेसके ऊपर आंये। यहाँ उच्त पेटीफो रखकर जे कहीं 
दूसरे स्थानमें गये । वापिस आकर जब उन्होंने उसे उठाया तो वह पेटी नहीं उठी । तब उन्होंने 
तेरपुरमें जाकर अवध्शिानी मुनिसे पेटीके न उठनेका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि यह पेटी रूयन 
. के ऊरर कीन होंनेको कहती है । यह छुतेग अपध्यानसे मरकर हाथी होगा और फिर जब करकंडु 
उस पेटीको तुड़वावेगा तब वह हाथी संन्‍्यासपूर्बक मरणकों भाप्त होकर स्वरंमें पहुँलेगा । इस 
मकार प्रतिमाकी स्थिरताकों जानकर उन्होंने पुनः मुनिराजसे पूछा कि इस लगयनको किसने निर्मित 
कराया है। उतरमें मुनिराज बोके--बविजयाभंकी दक्षिण श्रेणिमें स्थनुपुर नामका नगर है । वहाँ 
१. क्ष रतमयीं । २. के गहान पहुयतां । ई. क्ष तत्र अमस्ती। ४, अ-प्रतिपांटोस्यम 4 फू छजोक्॑ले 
.._तॉन्च ही सुजोंकेते तां। ५. थे थ वा यावदुष्यायतस्ताव” | ६, व करनंडुभूपस्ता | के. 


श्घ पुण्माजबकथाकोशस्‌ [ १-६ 
' श्रेण्यां रंथनूपुरे राजानो नीलमदहरभीली जाती । संआमे शत्रुसिः रृतविद्याछ्ेवायशेषितो तावि 
कारितयन्ती । बियाः प्रापष्य विजयाध गते तपसा दिय गतादिति निशम्य तो दीक्षितौ | 
ज्येष्टो अक्लोचरं गत इतर आतेन दस्ती जातस्तेन देधेन संबोधित: सन्‌ जातिस्मरो भूृत्वा 
, सम्थक्त्वं श्तानि चादाय तां पूजयितुं लक्षः। यदा कम्मिविमां खनति तदा शफ्त्या संन्यास 
शु्‌हणेति अतिपाद देवो दिवं गत: । त्वयोत्पाटिते सति इस्ती संन्यासेन तिष्ठति । त्वं पूर्व 
मतेय शोपालो जिनपूजया राजा जातो.इसि इति त॑ संवोध्य नागकुमारों नागवापिकां गतः | 
ततीयदिने गत्या राशा तस्य दस्तिनो घधमंझ्रवर्णं कृतम [ फारितम ]। सम्यकूपरि: 
धमेन तलुं विसृज्य सहस्तारं गतो दस्ती । करकण्डुः स्थस्य मालुरगेलस्य च नासना ल॑ंयणंत्रयं 
कारग्रित्या प्रतिष्ठां थ, तत्नेव स्वतचुअवसुपालाय स्वपदं बितीये स्वपित्निकटे चेरमादि झबत्रि- 
यैक्ष दीक्ां बमार, पद्माथत्यपि। करकण्डुविंशिष्ट तपो विधायायुरन्ते संन्‍्यासेन वितजुमूंत्या 
सहस्तारं गतः | दस्तियाहनादयः स्वस्य पुण्यातुरुपं स्वर्गलोकं गता इति जिनपूजया गोपालो- 
5प्येयंविधो जशे उनन्‍्यः कि न स्थादिति ॥९॥ 
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नील और महानीरू राजा राज्य करते थे। शरत्रओंने युद्धं उनको समस्त विद्याओंफी नष्ट कर 
दिया था । तब निःशेष होकर उन्होंने इस रूयनका निमोण कराया था। तत्पश्चात्‌ वे अपनी उन 
विधाओंको फिरसे प्राप्त करके विजयाधपर वापिस चले गये और पश्चात्‌ वे दीक्षित होकर तपके 
प्रभावसे स्वगमें पहुँचे । मुनिके द्वारा प्ररूपित इस वृत्तान्तकों सुनकर वे दोनों ( अमितवेग और 
सुबेग ) दीक्षित हो गये । उनमें बड़ा ( अमितवेग ) बश्षोत्तर स्वर्गंमं गया और दूसरा ( सुबेग ) 
आत्तेध्यानसे मरकर हाथी हुआ । बह उक्त देवसे संबोधित होकर जातिस्मरणको प्राप्त हुआ । तब 
उसने सम्यक्त्वके साथ ब्रतोंको ग्रहण कर लिया और फिर वह उसकी पूजा करनेमें संकन हो गया। 
जब कोई इसको खोदे तब तुम शक्तिके अनुसार सनन्‍्यासकी अद्ण कर लेना, इस प्रकार समझा 
करके उपयुक्त देव स्वगंमें वापिस चला गया । तदनुसार तुम्हारे द्वारा उसके खोदे जानेपर उक्त 
हथीने संन्यास अहण कर लिया है । तुम पू॑में यहींपर ग्वाछ्ा थे जो जिन-पूजाके प्रभावसे राजा 
हुए हो । इस प्रकार संबोधित करके वह नागकुमार नागवापिक्वाकों चछा गया । 


तीसरे दिन करकण्ड राजाने जाकर उस हाथीको घमंश्रवण कराया । इससे वह्द हाथी 
निमेलऊ प्ररिणामोंसे मरकर सहखार स्वगंमं गया । करकण्डुने अपने, ऊपनी माताके और अगंल 
देंवफे मामसे तीन लयन ( पवेतवर्ती पाषाणगृह ) बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करायी। फिर उसने 
वहींपर अपने पृत्र वबसुपालको राज्य देकर चेरम भादि राजाक्षोंके साथ अपने पिताके समीपमें दीक्षा 
घारण कर छी । उसके साथ ही पद्मावतोने भी दीक्षा अहण कर की । करकण्डुने विशेष तपश्चरण 
किया । आयुके अन्त बह संन्यसपूरवेक मरणको प्राप्त होकर सहखार स्वगमें गया । दन्तिबाहन 
आदि भी अपने-अपने पृण्यके अनुसार स्वगंछोकको गये । इस प्रकार जिनपूजाके प्रभावसे जब 
भ्वारा भी इस प्रकारकों विभूतिसे संयुक्त हुआ है तब दूसरा विबेकी जीव क्या न होगा ? बह तो 
मोक्षसुखुको भी प्राप्त कर सकता दे ॥६॥ 
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३. फ छेदाबलतोधिती ताबिद । २. थ “प्रतिपाठोज्यम्‌ । पर दवा तदादक्ता । ३. फ धर्माधर्मश्रवणण | 
४. प स्वध्य मातुरर्गछादबस्यवनाम्ता फ स्वमातुर्मालवैवस्थ व सोसना । ५. श्ञ कारित्वा | ६, थ स्वपित्रा पायें 
बेरमादि:फ स्वपितृनिकटे भौरमादि बस्वपित्रा चेरसादि श स्तपिश पाहयें चरमादि । ७, श्ञ संच्यासे | 
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(७वु . 

अक्की सकज्जिनपति परिपूज्य मफ्त्था | 

संजातवानवणिवोधयुतो धरिश्यां 

नित्यं ततो दि जिनपं विशुमचेयामि ॥७॥ 

अस्य कथा-- जम्धूदवीपे पृर्यघिदेदे पुष्फकलाधतोबिषये पुण्डरीकणीपुरे राजा यशोघरे- 

स्तोथकरकुमार: वैरान्यस्य किंचिन्षिमित्तं ग्राप्य यद्भदम्ततसुजञाय राज्य द्स्वा स्वयं निःक्ममण- 
कव्याणमयाप । वज्ञवन्तमण्डलेश्वर एकदास्थानस्थो दुकूलध्चजद्दस्ताभ्यां पुरुषाभ्यां चित्त 
देव आयुधागारे चक्रमुत्पश्नमिति एकेन, इतरेण चशोधरभट्टारकस्यथ केवलमुस्पन्नमिति शुत्या 
द्वाभ्यां तुष्टि दर्था सकलजनेन समसयरतसि जगाम। जिनशरीरदीधसि बिलोक्याभ्यर्थितानन्सतर् 
अधिकंविशुद्धिपरिणामजनितपुण्येन तदैवावधियुक्तो बभूव षट्खण्ड प्रसाध्य खुखेन रफज़्यं 
फकृतघानित्यादिषुराणे प्रसिद्धेय कथा ॥७॥ 


[८ |] 
संबद्धसपतमघरानिजजीबितो 5पि ह 
ओऔक्षिणिकः स थे विधाय समय्य पुण्यम । 
बीर॑ जिन जगति तीथकरत्वमुच्चे 
नित्यं ततो दि जिनपं॑ विभुमचंेयामि ॥८॥ 


जो चक्रवर्ती अनेक प्रकारकी बिमूतिसे सहित और बअतोंसे रहित था वह भक्तिपूर्वक एक 
बार ही जिनेन्द्रकी पूजा करके प्रथिवीपर अवधिज्ञानसे संयुक्त हुआ । इसलिए में निरन्तर जिनेन्‍्द्र 
प्रभुकी पूजा करता हूँ ॥७॥ 

इसकी कथा-- जम्बूद्वीपके भीतर पृव॑बिदेहमें पुष्कछा|वती देश दै। उसके अन्तर्गत पुण्डरी 
किणी पुरीमें यशोधर नामक तीथकरकुमार राजा थे। किसी वराग्यके निमित्तको पाकर उन्हें संसार 
व भोगोंसे बिरक्ति हो गई | तब उन्होंने वद्अदुन्त नामक पुत्रकों राज्य देकर स्वयं दीक्षा धारण 
कर ली। उस समय देबोंने उनके दीक्षाकल्याणकका महोत्सव किया । एक दिन राजा बन्नदन्त 
सभाभवन ( दरबार ) में विराजमान था। तब्न वहाँ अपने हाथोंमें वस्रयुक्त ध्वजाको छेकर दो पुरुष 
उपस्थित हुए । उनमेंसे एकने राजासे प्रार्थना की कि हे देव ! आयुधशालामें चक्ररत्न उत्पन्त हुआ 
है । दूसरेने निवेदन किया कि यशोधर भट्टारकके केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर राजा 
बजदुन्त उन दोनोंको पारितोषिक देकर समस्त जनोंके साथ समवसरणमें गया । जब उसने जिन 
भगवानके शरीरकी कान्तिको देखकर उनकी पूजा की तब परिणामोंमें जतिशय निमेलता होनेसे 
उसके जो पुण्य उत्पं्ष हुआ उससे उसी समय उसे अवधिज्ञानकी प्राप्ति हुईं । ततलश्रात्‌ वह छह 
खण्डोंफो जीतकर सुखपू्वेक राज्य करने लगा | यह कथा जादिपुराणमें प्रसिद्ध ही है ॥७॥ 

जिस अणिक राजाने पूर्वेमें सालब नरककी आयुका बन्ध कर लिया था उसने पीछे श्री 

_बीर जिनेन्द्रको पूजा करके छोकमें अतिशय पवित्र तीर्थंकर प्रक्ृतिको बाँध किया हे । इसकिए मैं 

निरन्तर बिनेन्द्र मुकी पूजा करता हूँ ॥८॥ 


मरिुणआ 2 पहपाया नही (3. 42.8० था... 4७ज-कागनीबैन--मो ० ॥७ गढ़ डक ०००००-- 


.. ॥, प श्र जे विधा सम्य, कस स चिधघाप ससश्य । 
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5. बा ७० १ एनक हर. व ख्च जुकतात.. ०) हा + १० ॥. स्ायच्‌! 2 ल्‍ न न्न 
कि दर 
० । पुण्दाश्बकथत्फोशम्‌ [ ईै-थ : 


अवश्य कथा-- अभेवायेखण्डे म्मघदेशे राजगृदे राजा उपश्रेणिकः। शसूपे एकवा 
प्रत्यन्तवासिपूर्वकवैरिण: सोमशरमेराजेन मायवा सखलित्य मतेन दुष्लाभ्यः प्रेषित:। बह्यालि 
शतोीं राजा अजानन ते चटिसस्वेन महाटव्यां निच्चितः | सत्र च प्रझ्तोमचस्थितेत अऋाष्टराज्येम 
यमवण्डकाजियेण स्वशर्द नीत उप्रेणिकः । तस्य विद्ुस्मतीदेण्याश्योत्पज्नां शिलकायतीमदा 
चीस याथितयां श्व । लेनोक्तम-- यतरि मम पुच्या: पुञाय राज्य ददासि तदा दीयते, नान्यथेसति | 
ततस्वेनाभ्युपगस्य परिणीता, तया सद्द स्पपुरमागत: । तस्याश्यिलातीपुजनामा पुओ<जनि। 
तमादि छूत्वा तस्य पश्चशेतपुत्राः सब्ति | राशोडउपरा देवी इन्द्राणी पुत्र: अणिको5ति 


रूपयान | 
नैमित्तिकः पृष्टः एकान्ते, कस्य मत्पुश्नस्य राज्य स्थादिति | तेन कथ्यते-- 
कुमारेश्य: प्रस्येक॑ शकराघरे दर्से यो<न्येन घारयित्या सिदृदारं नावयिष्यति, तथर नूतन घर्र 
यः पूरयिष्यति, तथा सर्वकुमाराणासेफपक क्तो पायसभोजनेषु मुक्तेषु भ्वसु 
8४4९० निवाये भोक्यते, तथा नगरवाडे सिंह!सनादिकं निःसारायिष्यति तस्य स्थास्ना- 
ते। 
प्कदा राज्भयनान्तः शकेराघटेवु दर्शचु चिलातोपुत्रादिभिः स्वयं णद्दीत्वा सिंदरद्ार 


अन्य पीएम जज सकी पर का समान हु सन त न 


इसी आयखणडमें मगध देशके भीतर राजगृह नगर है । वहाँपर राजा उपश्रेणिक राज्य 
करता था | एक समय उसके लिए स्लेच्छ देशमें रहनेवाक्े पूबके शत्रु सोमशमा राजाने कपटसे 
मित्रताका भाव प्रकट करते हुए एक दुष्ट्र घोड़ेकी मेजा । बाह्य वीथीमें गये हुए राजा उपश्रेणिकने 
इस बातको नहीं जाना और वह उसके ऊपर सवार हो गया । उक्त घोड़ेने उसे ले जाकर एक 
भीषण वनमें छोड़ दिया। वहाँ भील वस्तीमें स्थित यमदण्ड क्षत्रिय, जिसे कि राज्यसे भ्रष्ट कर 
दिया गया था, उपश्रेणिकको अपने घरपर ले गया । वहाँ उसने यमदण्डकी पत्नी विशद्यन्मतीसे 
उत्पन्न हुई तिलुकावती पुत्रीको देखकर उसकी याचना की । यमदण्डने कहा कि यदि मेरी पुत्रीके 
युत्रके लिए तुम राज्य दो तो मैं उसे तुम्हारे छिए दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं । तब उपश्रेणिकने 
हस बातकों स्वीकार कर उसके साथ विवाह कर लिया और फिर उसको साथमें छेकर अपने 
नगरमें बापिस आ गया उसके चिलातीपुत्र नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको आदि छेकर 
उपश्रेणिकके पाँच सौ पुत्र थे । राआकी दूसरी देवी इन्द्राणी थी। उसके अतिशथ सुन्दर श्रेणिक 
नामका पुत्र था । 
एक समय राजाने एकास्तमें किसी ज्योतिषीसे पूछा कि मेरे पुत्रोंमे राजा कोन-सा पुत्र 
होगा उत्तरमें ज्योतिषीने कहा कि भत्येक राजपुत्रके लिए शक्षरका घड़ा देनेपर जो उसे दूसरेके 
ऊपर घराकर सिंहद्वारपर छिब्रा के आयगा, जो मिट्टीके नये घड़ेको तृणबिन्दुओंके जरूसे ( जोस- 
बिन्दुओंसे ) पूरा भर देगा, जो सब कुमारोंकी एक पंक्तिमें खोरकी परोसकर कुत्तोंके छोड़नेपर 
उनके बीचमें स्थित रहकर उन्हें रोकता हुआ उसे खाबेगा, तथा जो नगरके प्रज्वलित दोनेपर 
सिंहासन आदिको निकाछेगा; वह पुत्र राजा होगा, अन्य नहीं |. 
' एक समय राजभवनके मध्यमें शक्करके घड़ोंके देनेपर चिल्मतीपन्र आविने उन्हें स्वयं 
के जाकर सिंदृद्वारपर स्थित अपने-अपने पुरुषोंके लिए समंपित किया । परन्तु श्रेणिक किसी:दूसरेके 


१ प झा तस्मादेकदा । २. फ ब्राहझोशछिंगतो । ३. प ज तया स्वपुर , फू तयाश्चपुर । ४. फ नाम । 
क राज्ञों देवी । ६, ऋ भोजने मुक्तेषु इबधु । 


$ १०४ | हु ९. पलाफलस ८ . कै! 


स्थिते: स्वपुययाणां समर्पिता:। क्रेणिकः केनचित झाइयिस्वा स्वपुयपहस्ते दापितवान | 
कुमारनाइसोक्तवान राजा तणविन्दुअलघरमेफैकमा नय॑न्त्यिति। ततः आतरेकैक घटमध्यक्षेण 
शहीस्थेस्योन्य सथा न पश्थति तथा सदणभप्रदेश गताः। इंस्तेन जलमादाय नूतनघथरे निछ्षि- 
पन्ति सशनपैय शुप्यति । सर्वेंडपि रिक्ा आगताः:। श्रेणिको चल्म॑ सान्द्रं तणस्थोपरि भसाये 
संगहीराजर्ल घटे मिःपीड़य पूरयित्या गृद्दीत्वागत्य राशो दर्शितवान। एकवा सर्वेग्य: पायरं 
भोक्‍लुं परिधि्ट श्यानम्थ सुक्तास्तैमोजनसाजनानि वेशितानि ! सर्वे कुमारास्तान त्यकत्था 
। अ्रणिक: सर्वाणि संशुह्ा एकैक अवभ्यों निश्चिषन सुक्तवान्‌। अन्यदा नगरदादे सिंहा 
समादिक॑ निःसारितवानिति सर्वाणि चिक्ानि तस्येध मिलितानि। तलस्तं राज्यादईं घिशाय 

गूढवेषधारिपश्शशतसहस्त्रमटे मांतापिदभ्यामसन्तमपि दोष ब्यवस्थाप्य देशान्षिशाटितः | 


पकाकी गच्छन नन्विप्रामे सभामण्डपं प्रथिष्ट! । तत्र ययोज्येप्ठटमिन्द्रद्शनामानं चेश्यम 
पश्यवुकबांध्ध । माम, एद्ि मया सह ब्राह्मणान्तिकमित्युभाषषि तदन्तिक॑ गत्वा आधां राज 
पुरुषी राजकार्येण गच्छुन्तावास्वहे इतसि सोजनादिक दीयतामित्युक्ते सैरयादीव्दमप्रद्दारं 


समान सा मी न बार आन २२१ #० ५, 





ऊपर धराकर ले गया और उसे अपने पुरुषके हाथमें दिलाया । एक दिन राजाने कुमारोंकों बुला- 
कर यह कहा कि तृणबिन्दुओं ( ओसबिन्दुओं ) के जल्से भरे हुए एक-एक घड़ेको छांवो । तब 
प्रातःकालमें वे कुमार अध्यक्ष ( निरीक्षक ) के साथ एक-एक घड़ा लेकर ऐसे तृणयुक्त प्रदेशमें गये 
जहाँ कि कोई एक दूसरेकों न देख सके । बहाँ वे हाथसे उस जककों छेकर नवीन घड़ेमें रखने 
लगे, किन्तु वह उसी समय सूख जाता था | इस प्रकार बे अन्तमें सब ही खाली द्वाथ वापिस 
आये । परन्तु श्रेणिकने सघन बल्लकको धासके ऊपर फेलाकर और फिर जलसे परिपूर्ण उस बख्रको 
निचोड़कर उक्त जलसे घड़ेकी भर लिया । पश्चात्‌ उसने उसको लाकर राजको दिखलाया। एक 
समय सब कुमारोंकों खानेके लिए खीर परोसी गई, साथ ही कुत्तोंको भी छोड़ा गया । उन कुत्तोने 
भोजनके पात्रोंको घेर लिया । तब सब कुमार उन पात्रोंकी छोड़कर भाग गये | किन्तु ओ्रेणिकने 
उन सब पात्रोंका संग्रह करके और उनमेंसे एक-एक प्रत्येक कुत्तकों देकर अपने पात्रमें स्थित खीर- 
का स्वयं उपभोग किया | दूसरे दिन नगरके अम्निसे प्रज्वलित होनेपर अ्रेणिकने सिंहासन आदि 
( छत्र-चामरादि ) को बाहिर निकाला | इस प्रकार ज्योतिषीके द्वारा निर्दिष्ट वे सब चिह्न उस 
श्रेणिकके ही पाये गये । इससे उसको ही राज्यके योग्य जानकर माता-पिताने गुप्त वेषफो धारण 
करनेवाले पाँच लाख सुभटोंके साथ अविद्यमान भी दोषी उसमें विद्यमान बतलाकर--कुछ 
दोषारोपण करके--उसे देशसे निकाल दिया । 


बह वहाँसे अकेझश निकलकर नन्दिभामके भीतर समामण्डपमें प्रविष्ट हुआ | वहाँ उसने 
अवस्थामें अपनेसे बड़े किसी इन्द्रदत नामक वैश्यको देखकर कहा कि हे मामा |! मेरे साथ 
ब्राह्मणोंके पास जाओ | इस प्रकार उन दोनोंने ब्राक्षणोंके पास जाकर उनसे कहा कि हम दोनों 
राजपुरुष हैं और राजाके कार्यसे जाते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम दोनोंको भोजन आदि दो । 
यह सुनकर बआक्षणोंने कहा कि यह सथमान्य अग्रहार है, इसलिए यहाँ राजपुरुषोंकों पीनेके लिए 





. १, ज अतिषाठेध्यम्‌ । प क्ष दारे स्थित: स्व० फ द्वारे स्थित स्व स्व० । २. फ विदभुजरूमेकेक घंढ- 
'मा० । हें. प कह अध्यक्षेण संगुहोत्वा । ४. फू वा तत्तदेव। ५, फ गच्छतामावामिति व गफ्ांतावस्वदं इति । 


३२ पुआशाखबकथाकोशस [ ई-+# : 
सर्वेमाम्यमिति राजपुरषाणां जलमपि पातुं न दीयते यात॑ युवामिलि । ततो जठराभेभेगजतो 
मर्ठ गतो । तेन भोजन कारिती । श्रेणिक: स्वधर्म आदितः | ततो द्वितीयदिने मार्ग भच्छुता 
भेणिके नोक्तम-- हे माम, जिह्ार्थ चटित्वा याव इति । इतरो ग्रहिलोउयमिति मत्या न फिमपि 
चदति । ततोग्रे जल विलोक्य प्राणहिते परिडितवान , बृच्तले छुत्रं छतयान , भरत ग्राममबेदय 
मामाय॑ ग्रामो श्ृत उद्धस इति पृष्यान, कमपि पुरुष स्वस्तोमाताडयन्तं विलोक्य' ब्धां मुक्तां 
लेमामय ताड्यतीति पृष्यान, कमपि नरं खत वीक्यायं सत इदानीं पूर्ण बेति पृष्यान , पक्क 
शालिहषेत्न टट्टास्य फलमस्य स्वामी भुक्तवान भोक्यतीति पृथ्यान , चषेत्रे इलं चषेटयर्त॑ नरं 
विलोक्य दल्स्य कियन्ति डालानीति पृष्ठवान्‌ , बद्रीकृक्तमवेदयास्थ कियन्तः कण्टका इति 
पृष्चचान । तथा चोकम-- 

जिदछारथं प्राणद्दितातपत्रकुप्रामनायों सतर्क थे शालीन । 

डाल च कोलब्ुमकण्टकाश पृष्ट: कुमारेण पथीन्द्रदत्तः ॥१॥ इति । 

पलेचु प्रश्तेषु इन्द्रद्शों बेणातडार्ग नाम स्वपुर प्राप्ततान | वहिस्तडागतटे दुद्ततले त॑ 

धृत्वा स्‍्व॑ ग्रहं गतः | स्वतजुजया नन्‍्दृशिया प्रणम्य पृष्ः:-- हे तात, किमेकाकी आगतो-<सि 
फेनचित्साधे वा। तेनोक्त--मया सहैको5तिरूपचान्‌ युवा चर अहिलः समायातः | कीहर्शं 


पानी भी नहीं दिया जाता है, अतएव तुम दोनों यहाँसे चले जाओ। तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ जठराग्नि 
( बुद्धगुरु ) के मठमें गये | उसने उन्हें भोजन कराया और फिर अणिकको अपना धर्म ग्रहण 
कराया । तत्पश्वात्‌ दूसरे दिन जागे जाते हुए श्रेणिकने कहा कि हे मामा ! हम दोनों जिद्दा-रथपर 
चढ़कर चले। इसपर इन्द्रदत्तने उसे पागल समझकर कुछ नहीं कहा । इसके आगे जानेपर श्रेणिक- 
ने जलको देखकर जूतोंकों पद्दिन लिया, वृक्षके नीचे पहुँचकर छत्रीको धारणकर लिया, परिपूर्ण 
ग्रामको देखकर उसने पूछा कि हे मामा ! यह ग्राम परिपूर्ण है अथवा उजड़ा हुआ है, किसी 
पुरुषकों अपनी स्लीको ताड़ित करते हुण देखकर उसने यह पूछा कि वह बँधी हुई सत्रीको ताड़ित 
कर रहा है या छूटी हुईं को, किसी मरे हुए मनुप्यको देखकर उसने पूछा कि वह अभी मरा है 
या पूबमें मरा है, पके हुए धानके खेतको देखकर उसने पूछा कि इस खेतके स्वामीने इसके फल- 
को खा लिया है या उसे भविष्यमें खावेगा, खेतमें हलको चछाते हुए मनुप्यको देखकर उसने 
पूछा कि हलके कितने डाल हैं, तथा बेरीके वृक्षकों देखकर उसने पूछा कि इसके कितने काँटे 
हैं। वेसा ही कहा भी हे-- 

जिद्दारथ, जूता, छत्री, कुग्राम, स्री, मृत मनुष्य, धान, हलुका हार और बेरी वृक्षके 
को टे इनके सम्बन्धमें श्रेणिक कुमारने मार्गमें इन्द्रदत्तसे प्रश्न किये ॥१॥ 

इन प्रश्नोंके चलते हुए इन्द्रद्त बेणातडाग नामक अपने गाँवमें पहुँच गया । वह उसे 
गाँवके बाहिर तालाबके किनारे वृक्षेके नीचे बेठाकर अपने घर चला गया। वहाँ अपनी पुत्री 
नन्‍्दश्ीने प्रणाम करके उससे पूछा कि हे तात ! क्या आप अकेले आये हैं अथवा किसीके साभमें । 
उत्तरमें उसने कहा कि भेरे साथ एक अतिशय सुन्दर पागल युवक आया है। जब पुत्रीने उससे 


सबक इंजवेकमा। परी । 








मेनन परी 2५स्‍पकनाए. कप. मल 


१. प क्षा यावां क्ष यावो | २. ब-प्रतिपाठोड्यम्‌ | श दिनमग्रे गछछता । ३. शा ताढय॑तीति । ४. कफ पूर्व 
मृत इृदानीं बेति । ५. ब स्वामीद भुक्तवान्‌ | ६. ब खेटयेत॑ । ७. व -प्रतिपाठोध्यम | हा पत्र । ८. थ -प्रति- 
पाठो5्यम ।.ध् प्रथिज: । | 


इनक के... (१. पृताफहातु ऋ ३३ 
पुष्टे' से जिदपित सेन । >ब अप्रदिलो अ 
कंअमिरि तथू कुसाम भुत्या! तयोक्ता: 


माधव 


बजॉमिति । थो शुणवान चेवितानी रातों 5स्पथा | 
बल करे कैम नल" । नो 'बेस्‌ ५-4 ३-वेलक ने जे (४० के“ 
भम्दृझिषिया तव्धित्राय॑ विछवतीलि 












फिर पूछा कि उसका पागरूपन कैसा है तब उसने मार्गकी उपथुेक्त संव घटनाओंको कह सुनाया | 
उनको सुनकर नन्दश्ीने कहा कि वह पागल नहीं है । वह पागल कैसे नहीं है, इसे सुनिगे-- 
उसने अकरमात जो आपको मामा कहकर सम्बोधित किया है उससे उसका यह अभिप्राय था कि 
भानज्ञा भादरके योग्य होता है। जिद्दारभपर चढ़कर चलनेसे उसका अभिप्रायथ यह था कि हम 
परस्पर कुछ कथाबारता करते हुए चले, जिससे कि मार्गमें थकावटका अमुमब न हो | जझके भीकर 
चूँकि काटे आादिको नहीं देख जा सकता है अतएव वह जल्मेंसे जाते हुए जूतोंको पहिन छेशा 
है। कौवा जादिका विष्ठा ऊपर न गिरे, इस विचारसे वह वृक्षके नीचे जाकर छत्ता लगा छेता 
है। उस गाँवमें तुम दोनोंने भोजन किया अथवा नहीं किया ? यदि भोजन कर लिया है तो वह 
गाँव परिपूर्ण है, अन्यथा वह ऊजड़ ही है। जिस ख्रीको यह मार रहा था थह यदि उसकी रस्वेक़ी 
भी तव तो सह मुक्त स्लीको मार रहा भा, और यदि वह उसकी विवाहिता थी तो वह बद्ध खोफो 
मार रहा था। जो मनुष्य मर गया था वह यदि गुणवान्‌ था तब तो समझना चाहिए कि वह 
अभी भरा है, परन्तु यदि वह गुणहीन था तो उसे पूक्षमें भी मरा हुआ दी समझना चाहिये । 
वानके खेतको यदि किसानने कर्ज लेकर किया था तब तो उसका फू खाया जा चुका सममजा 
चाहिये; और यदि उसे कर्ज लेकर नहीं किया गया है तो उसका फछ मविष्पमें खाया जावेगा 
यह समझना चाहिए | हलके दो डाल होते हैं | बेरीके दो-दो मिे हुए काँटे द्वोते हैं । 

इस पमकार नन्दश्रीने अणिकके अभिप्रायकी व्याख्या करके पितासे पूछा कि वह कहाँ है। 
उत्तरमें इन्द्रदचने कड्ाा कि वह तालाबके किनारे बेठा है । यह सुनकर उसने अपनी मिपुणमती 
नामकी दीघे लखबाली दासीको नखमें ते केकर उसके पास भेजा । दासीने जाकर उससे पूछा 
कि इन्ददत्त सेठके साथ तुम आये हो क्‍या । उत्तरमें जब उसने कहा कि 'होँ” तब निपुणात्तीने 
उससे कहा कि इन्द्रदतके एक ननन्‍्दओी नामकी कन्या है, उसने यह तेक मेजकर कदल्ाया है कि 
इस तेलकों लगाकर और स्नान करके मेरे घरपर आवो । यह घुनकर भेणिकने तेशकी ओर देखा। 
फिर पॉक्से एक भड्ा करके और उसे पानीसे मरकर उससे कहा कि तेक़को यहाँ रख दो । तदमुसार 


१. जन प्तिषादोध्यम्‌ । क्ष तद्सधिलतयं पृूष्टे । २, क सबभें सक्बयूश निवेदितवान्‌ तेत | ३, बन प्रति- 
शहीभ्यव । अर क्ष मान्‍्यों मगदीत्युकतवान अमि० क भविष्यतीर्वचि० । ४. थ इति पएमही | ५, शक्ष 
,  चैष्दधासमेंत । ६. के शर्म धुत इसि श्र सर धरते। ७. भर भती भागचो । ८. के जे शाहित | 
” ५ 


क्ड पुष्याज़बरुणश्कोशास्‌ [ -# 


धूरित्याथ पैक विज्षिपेत्युकों सा तज निशिप्य गण्छुम्ती पृष्दा सद्गहं केसे । सा ऋर्णों मव्श्थ 
गंता | स सवात्था सद॒भ्यथप््य केशादिक स्लिर्थं कृत्पा नगर मविष्टस्त/लहुमासंकृ्त सह शसः। 
यावत सा उतरे पड़ कारयामास | तस्योपरि लघुपाधाणाम्‌ घरते स्म। सताग वीक्य तच 
प्रधिश्य बहुफदंमपादः धाइणे  उपधिष्टः । तयातिस्तोक॑ अल प्रस्थापितम्‌ । पादी प्रक्ताल्याम्तः 
अधिकेलि । रत बेजुधीरण गहीरथा पहुमपसाये जलेग पादी स्त्री रृत्ता 
बलों अछ॑ पुनः समर्पितवान | ततोउत्यासक्या तयाम्तः अवेशितों मणितश्धास्माक प्राधूणको 
अल । स बसाणाद परार्न न मुख्जाम । मडस्ते जे योडपिके तण्डुलास्तिष्ठस्ति, तैयेयष्टः- 
देशमच्याविर्युक्तमोजन कोउपि घुज्यले, नान्यथा। ततः सत्र तान जभाह, तरिष 
प्टेनापूपाधथ् कारितां [ः]। निषुणमती व्यक्रोणीत। विटजनस्तस्थे अपूपप्रहणव्याजेन बहु 
धष्यं दतयान्‌ । तेग तृब्येण सा तथा तस्थ मोजनमदात्‌ | तेतः सकथायपू्गीफलभागान्‌ सुथ- 

ताग्बूलानदाल । स तान चेन कषायं परित्यअन चुणेन विश्चिज्न चित 
मखिलत । पत्नयोस्यपूणीफर्ू साचशेय पत्र चलाद। तदनु सातिइृष्टानेकप्रदेशवक्त सद्दिषढ 
प्रयाल सादे घू्त द्वरकमश्ध । दयरकाप्रे गुड विलिप्य यायशसत्‌ प्रविशति तावशच्छिद्दे अवेश्य 


हा | आंब बं वोगानय इतनिकाभिजता.. ढू॥ ८गीमारीन निन्‍्जतमि नकल २ कम्न मत आना 2 मरीम नी, कम जार, अन्य 


'बह तेकको रखकर जब वापिस जाने लगी तब अरेणिकने उससे पूछा कि नन्दश्ीका घर कहाँपर है । 
उस्तरमें वह कानोंको दिखलाकर वापिस चली गई | तब श्रेणिकने स्नान किया और फिर उस तेलू- 
को लगाते हुए बाछों आदिको स्निग्ध करके वह नगरमें जा पहुँचा । वहाँ वह ताल्वृक्षसे सुशोमित 
घरको देखकर उसके भीतर चला गया। इस बीचमें नन्दश्रीने वहाँ कीचड़ कराकर उसके ऊपर 
छोटे पत्थरॉकी डरूबा दिया था। वह उनको देखकर कीचड़के भीतर प्रविष्ट हुआ । इससे उसके 
पाँचोंमें बहुतस-सा कीचड़ छग गया था| वह उसी अवस्थामें आंगनमें जाकर बेठ गया । नन्‍्दश्रीने 
पाँव धोनेके लिए बहुत ही थोड़ा जल रखकर उससे कहा कि पॉवोंको घोकर भीतर आओ | उस 
जलको देखकर श्रेणिकको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बांसके चीरनकों लेकर पहिले उससे कीचड़- 
को दूर किया, फिर जलसे पाँवोंको गीला करके बचे हुए थोड़े-ले जलको वापिस दे दिया। 
तत्पश्चात्‌ नन्दश्नी अतिशय अनुरक्त होकर उसे भीतर ले गई और उससे अपने अभ्यागत होनेको 
कहा । उत्तरमें उसने कहा कि में आज दूसरेके अज्को न खाऊंगा। मेरे हाथमें बत्तीस चावरू 
स्थित हैं। उनसे यदि कोई अठारह भोज्य आदि पदार्थो्से संयुक्त भोजन देता है तो में उसे 
खाऊँगा, अन्यभों नहीं | इसपर नन्दअ्ल्‍रीने उन चावलॉको ले लिया और उनके जाटेसे पुए बनाये । 
खत्रकों निएुणमतीने के जाकर बेच दिया । जार पुरुषोंने पुआँके बहानेसे उसे बहुत-सा धन दिया। 
इस पनसे नन्दओने अणिक्ृकों उसके कहे अनुसार अठारह भोज्य पंदार्थोसे संयुक्त मोजन करा 
दिया । तत्पश्वात्‌ उसने उसे पान खानेके लिए छोटा पान॑ और बहुत्त चूना तथा कत्थाके साथ 
खुफड़ीफे टुकड्रोंकों दिया । तब वह कषायरसको थूकते हुए उन्हें चबाने रुगा । सःथ ही उसने 
चूनाके चूणसे अनुपम बित्र बनाया । जब पानके योग्य सुपाड़ी शेष रही तब उसने ताम्बूलपत्रको 
खाया | पश्चात नन्‍्दभीने अतिशय हर्षित होकर अनेक स्थानमें कुटिल छेदयुक्त प्रवाल ( मूँगा ) 
ओर धागेफो उसके सामने रकखा । तब ओणिकने धागेके अभ्रभागर्मे गुढ़को रूपेट्कर जितना जा 
सका उतना उसे प्रदालके छेदमें डाक दिया। परश्वात उसे चीटियोंके स्थानमें रख दिया | बहाँ 

[7 बहा तदस्यक्तके थ तदा म्थुज्य । २. फ का घारते। ३. ब प्रदालणे। ४. व प्रतिष्योति | 
५. क व चोपरं । ६. फ ब वा भुंजीय ! ७. अ मदहस्ने [स्त्रे]। ८. फ अर भक्षादि । ९. बज मलैसीतु । 
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सा पिशीलिफाप्देश भश्ृतवकान। फिपोलिकर्तंधराहष्डो बचरक: । ततः सरार्ण अथार्स तस्था 


तलोउत्यासरा पफितरं मभाण शो्भ जियाई कुर्यिति। ततस्तर्पितुः भ्रशथेगायशात साजु- 
राणजुदूधा सर तां प्रिषीतयार, सुख्ेन स्थितः । कतिफ्यक्मिस्लस्या 
सप्तदिनान्य भवशोषणारूपस्तमप्राप्युवस्ती क्षीणशरोरा जञाता। तथजिशं कथमपि चिंसिय 
अ्रेणिकक्रिन्वाप्रप्षो वेश्ञानदीतटे गत्या स्थितस्तदवयसरें सद्धीशवसुपालस्थ इस्ती स्तम्भ 
सुल्मूल्य राजादीनुल्लक भय निर्भमतः श्रेणिकेन वशीक्ृतः । त॑ अ्रटित्या पुर अविश्य इच्सी बदूस्तु 
छत राशाभीएं यायस्वेत्युक्तेउमिमानित्यावहंकारित्याक्ष न किमपि याज्यते । तदेख्तृदर्शनो- 
कम-- वेवास्य सप्तदिनानयमयघोषणावाब्छा पचिचयते, तां प्रयच्छेति याखिता प्राप्ता थ | 
ततस्तस्था अभयकुमारनामा पुत्रों बधुथ । तमझराधिविद्यालु शिकायत स्श्ति 
अणिकः । 





इतो राजगहे उपभेणिकश्विलातीपुश्राथ राज्यं दत्या सतिमुपजगाम | स चास्याये 
प्रवर्तितुं ल्त।। ततः प्रधानेः श्रेणिकस्य विशापनापत्न प्रस्थापितं राज्यार्थ शीघ्रमागम्वता- 
मिति । ततः श्यशुरस्य स्वरूप निवेद्य सपुओोपुशअश्य पश्चादागच्छेति गमनोत्खुको 5भूथदा तदा 
चीटिबोने उस धागेको खींचकर उसके दूसरी ओर पहुँचा दिया | बस फिर क्या था ? श्रेणिकने 
धागेसे संयुक्त प्रवाल मणि नन्दश्रीके लिए द्‌ दिया । 
तलश्चात्‌ नन्‍्दश्रीने श्रेणिकके ऊपर अत्यन्त आसक्त होकर उसके साथ श्ीत्र ही बिवाह 
कर देनेके लिए पितासे कहा । तब अणिकने उसके पिताकी प्रार्थनासे तथा स्वयं अनुरागयुक्त होनेसे 
नन्‍्दओके साथ विवाह कर लिया । फिर वह वहाँ सुखपूवेक रहने रूगा | कुछ दिनोंमें नन्द्ीके 
गर्भ रह गया । उस समय उसे सात दिन जीवहिंसा न करनेकी घोषणारूप दोहल उत्पल हुआ । 
उक्त दोहलकी पूर्ति न हो सकनेसे उसका छारीर उत्तरोत्तर कृश होने छगा । तब अणिक किसी 
प्रकारसे उसके दोहलको ज्ञात करके बिन्तातुर हुआ | वह व्याकुछ होकर वेजा ( क्ृष्णवेणा ) 
नदीके किनारे जाकर स्थित था। इसी समय उस पुरके राजा वस्ुपाल॒का हाथी खम्सेक्ो 
उखाड़ कर राजा आदिको लॉधता हुआ वहाँ जा पहुँचा | श्रेणिकने उसे वशमें कर लिया । वह 
उसके ऊपर चढ़कर नगरमें प्रविष्ट हुआ । वहाँ पहुँचकर उसने हाथीकों बाँध दिया। इससे राजा- 
को बहुत प्रसक्षता हुईं । उसने श्रेणिकसे अभीष्ट बरकी याचना करनेके लिए कहा । परन्तु अभि- 
मानी और अहंकारी होनेसे अणिकने राजासे कुछ भी याचना नहीं की । तब इन्द्रदतने कहा कि 
दे राजन |! इसकी, इच्छा है कि नगरमें सात दिन तक अभयकी घोषणा की जाय । उसे स्वीकार 
करके बेसी घोषणा करा दीजिए। राजाने इसे स्वीकार करके नगरमें सात दिन तक अभमकी 
घोषणा करा दी । पश्चात्‌ नन्‍्दर्भीके जमयकुमार नामक पृत्र उत्सल हुआ । श्रेणिकने उसे अक्षरादि 
विधाओंमें शिक्षित किया । इस प्रकार अणिक वहाँ सुलसे स्थित था । 
उप्र सजमृहमें उपभ्रेणिक राजा बिछातीपुत्रको राज्य द्वेकर मृत्युको माप्त हुआ । वह 
चिलाती पुत्र क्न्याय मागमें प्रवृत हो गया । तब मंत्रियोंने अेणिकके पास विज्ञप्तिपत्र भेजकर उससे 
राज्य कार्यके निमिल शीघ्र आनेकी मार्थना की । इस वृत्तान्तको अ्रेणिकने अपने ससुरसे कहा। फिर 
“आप अपनी पुत्री ( नतन्‍्दओी ) ओर पुत्रीपुत्र / अभ्रयकुमार ) के साथ हमारे यहाँ पीछे आने 
१. थे तत्प । २. पे बेत्रानदीतटे फ़ देंगानवीतटे थे वैण्यानदोतटे। २. हर बसुषावारुत्म । ४, व आते | 
५. फ थ शौध्रमांतब्यभिति । ६, फ जे निवेद्य कृष्या तप्ता वे पदचां । 


कफ; जन्‍म हासिकए कटी आए पर ४ पाप ह॥ ४ ख क ने न पेड औओत को 





विश्याः, यावदस्माक शाम्तिसेयति तायस्थयात्र स्थातव्यमिति । प्रतिषत्न तेन। अन्यदा विप्राणा- 
मदेशों दसतः कपूरथापिका आनेतव्येति। अमयकुमारोपदेशेन तत्समीपवर्तिनः कस्यचिदडु- 
क्सम्थोदन्‍्तों राशों निद्वाबसरः कथनीय इति। भ्रामे यावन्‍्तों बलीचर्दा महिषाश् तेषां युगकर्थ- 
राणां मालां छत्वा राजण॒द्ाद्‌ बहिः स्थिताः। तन्षिद्रावसरे तूर्यादि निनादैरन्तः भ्रतिष्टां देव, 


जम. शक सकी बतपिकर पी किन" ब्क 


इस प्रकार ससुरते कहकर जब राजगृह जानेके लिए उत्सुक हुआ तब वे गुप्त पॉच छाख छुभट 
प्रगट हो गये | इस प्रकार वह इन सुभटों और ससुरके द्वारा दिये गये सेवकॉके साथ कुछ दिनोंमें 
राजगृह नगरमें जा पहुँचा। उसके आगमनफो जानकर चिलातीपुत्र भागकर दुगके आश्रित हुआ | 
तब श्रेणिक राजा हो गया। राज्यके स्थिर हो जानेपर जब श्रेणिकने नन्दिग्नामकों ग्रहण करनेके 
लिए सेवकोंको मेजा तब मन्त्रियोंके पूछनेपर उसने कहा कि उस एक गाँवकों मुझे नष्ट करना है, 
उसके ऊपर मेरी शत्रुता है। इसपर मन्त्रियोंने कहा कि जब उसे नष्ट ही करना है तो कुछ दोषा- 
रोपण करके नष्ट करना चाहिए। तब श्रेणिकने वहाँ एक मेढ़ेकी भेजकर यह सूचना करायी कि 
इसे इसकी रुचिके अनुसार धास दिया जाय । परन्तु यदि वह दुबल अथवा पुष्ट हुआ तो मैं आप 
छोगोंको नष्ट कर दूँगा । इस प्रकार की राजाज्ञाकों पाकर नन्दिआलमके ब्राह्मण दुःल्ली हुए । इसी 
समय वहाँ परिवारके साथ इन्द्रद आ पहुँचा । उपयुक्त राजाज्ञके बृत्तान्तको जानकर अभय- 
कुमारने उन आक्षणोंकों पैये दिलाया, उसने उक्त मेढ़ेको दो व्याप्रोंके बीचमें बाँध दिया | यदि 
वह पुष्ट होता दिखता तो उन व्याप्रोंकी उसके कुछ समीप कर दिया जाता था और यदि बह 
दुरबेल होता दिखता तो उक्त व्याभ्रोंको कुछ दूर कर दिया जाता था । इस प्रकार कुछ दिनों तक 
असके शरीरका प्रमाण उतना ही दिखछाया गया । इससे वे आ्राधह्षण अभयकुमारके चरणोंमें गिर 
गये । उन सबने अमयकुमारसे प्राथेना की कि जब तक हम छोगोंका उपद्रव दूर नहीं होता है तब 
सक आप यहीं रहें । अमयकुमारने इसे स्वीकार कर छिया । दूसरी बार राजाने आह्मणोंको कपूर- 
बापीके छानेकी आशा दी । तब अमयकुमारके उपदेशसे राजाके समीपवर्ती किसी मनुष्यसे यह 
वृत्तान्त कहकर उससे श्रेणिकके सोनेके समयक्रों बतका देनेके छिए कहा । गाँवमें जितने बैल कौर 
मैंसा थे उनकी युगपरीबाओंकी माला बनाकर वे जाक्षण वहाँ गये और राजप्राप्षादके बाहिर स्थित 
हो गये। पश्चात्‌ थे समाके सोनेके समयमें बादिश्रोके शब्दोंके साथ राजपरांसादके भीवर मविष्ट 


१. क तैः स्वसुरेंद्रगश व ते स्वसुरकत' प ज्ञ तैः पवसुरदतत । २. फ़ परिशात्वा । ३. पं पुन दुष्टूना 
हुये थ पुत्रो महाएुंद हा पुभस्त दुष्ट्वा दुर्ग । ४, मे तैशनतो के तैरुकते: ले तैसकत शा तैंसकशों । ५. पथ चोदरों 
थ भौदतो | ६. प दुर्धादि लू सुमादि । ७. पक रंतरं प्रश्रिट। ८. क् वेहेश । 








रिले हत्था तत्कीरं भषितम | अभ्यदादेशों दशों पक पथ कुक्कुटो5स्परथो थोशव्य इति सस्य 
दर्षणं प्रदश्यं तद्विम्बेनेय योधितः। अन्यदादेशों दशों बालुकाबेशनमानेतम्यमिति कालुकां 
शहोत्या राजनिकर्ट गत्योक्तवस्तों हे देय, सपद्भाण्डागारस्थं सद्वेशनं प्रद्शोनीयं येन तत्पमाणं 
कुमें इति । अस्मद्भाण्डारे नास्ति तदि क्लापि नास्तीति बसनेत जित्या गतः। अन्यदादेशो 


जया, अनपिमए्‌ ७ ० विकजम.आनिम तप कर. तु दा, पमेयरी बडी उसका शिकार का... उमा अत ->ीयरियनीनो कि. ता. जोर जिन धन आनी पक न्‍ीी करी. हरी नमन. धाही जारी साीगेपआम रकम मेक... जाम. धन जालमीनामन....3. पाक... मामपिजाह पी, पापी पान... िशकमिज च्कनी चित. डक चित 'िकआताएक नरीनज 


हुए । उन छोगोंने राजासे निवेदन किया कि हे देव ! हम छोग कपूंरवापीकों ले आये हैं । इसे 
सुनकर राजाने नींदकी अवस्थामें कहा कि उसको वहींपर छोड़ दो । यह सुनकर वे बेलॉको लेकर 
वापिस चले गये । फिर जब राजाने उनसे पूछां तो उन छोगोंने कह दिया कि आपकी आश्ा- 
नुसार हमने उसको वहीं छोड़ दिया है । तीसरी बार श्रेणिकने एक हाथीको पहुँचाकर उसके 
शरीरका प्रमाण ( बजन ) बतलानेकी आज्ञा दी। तब अभयकुमारने ताढाबमें एक नावको रखकर 
उसके भीतर हाथीको प्रविष्ट कराया ओर पश्चात्‌ उसे निकारू किया । हाथीके साथ उस मावकों 
गहरे पानीमें ले जाकर उसका जितना अंश पानीमें ड्बा उसको चिह्तत कर दिया । फिर नावमेंसे 
उस हाथीको नीचे उतारकर उसमें पत्थरोंको रक्खा | उपयुक्त चिह् प्रमाण नावके डूबने तक 
जितने पत्थर नावमें आये उन सबको तौलकर तत्ममाण हाथीके शरीरका प्रमाण निर्दिष्ट करा दिया। 
चौथी भार श्रेणिकने एक हाथ प्रमाण खेरकी सारभूत छकड़ीको मेजकर उसके नीचे और ऊपरके 
भागोंको बतलछानेकी आज्ञा दी। तब उसको पानीमें ढारुकर उन दोनों भागोंको ज्ञात किया और 
श्रेणिकको बतला दिया । पाँचवीं बार उसने तिलोंको मेजकर यह आज्ञा दी कि जिस किसी मानसे 
तिछोंकों के करके उस मानके प्रमाण ही तेल दो । तब दर्षणतछके प्रमाण तिलोंकों छेकर तत्ममाण 
तेल समर्पित कर दिया गया । छठटी बार ब्राक्षणोंको यह आज्ञा दी गई कि द्विपद्‌ ( मनुष्य ), चतु- 
ग्पद ( गाय-भेंस आदि ) और नारियछके दृधको छोड़कर मोजनके थोम्य दूधको छाओ | इस 
काशाकी पूर्तिके लिए दूधके ग्रहणके समय धानके कर्णोकी. पेरकर और उसे घड़ेके भीतर करके वह 
वृष ओेणिके पास मेज दिया गया | सातवीं बार उन्हें यह आदेश दिया गया कि हमारे जागे एक 
ही मुर्गंको छड़ाओं। तब उस भुगेंको दर्पण दिखलाते हुए उसके प्रतिनिम्बके साथ ही लड़ाकर उत्त 
जादेशकी पूर्ति कर दी गईं। जाठवीं बार जब उन्हें बाहुके वेध्टननकी ढछानेकी आज्ञा दी गई तब 
वे बाहुको झेकर राजाके पास गये और उससे कहा कि दे देव ! आप जपने भाएढागारमें स्थित 
बाडुके वेष्टनकी दिखिखाइए, मिससे कि हम उसके बराबर इसे तैयार कर ढें। भद्द सुनकर जब 
राजाने कहा कि हमारे भाण्डागरतें वह नहीं है तब उन ब्ाक्षणोंने कहा कि तो फिर सह कहीं 


चलन मी जम अल ह बज जे आ ्र््क 
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१. फू अस्य काह्ति)। २. क अटठांतरित इत्वा तत्कोरे व पहांतरित कृत्वा तह क्षीर- 
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प्रत्युषायवायकपरिकातरय 
कुमारो उपश्यत । अमशैसिर्मा को:पि वद्त्विति सर्च बदुका निवारिता: । तैरागत्य इुचातले 
उपधिश्य कुमररस्थोक्तजखास्यं देदीति । तेनोक्तमुष्णानि दीयन्ते शीसलानि या । 
बैशकमुष्णानि अयच्छेलि, ततः पक्तानि गृहीत्या ईघडस्ते मर्दोयत्तवा बालु कामध्ये निश्तित्तानि | 
फ्रकुर्वेतसतानवल्लोधप कुमारो 5सणत “द्रेण फ्रकूवन्त्यन्यथथा श्मर््रणि उपप्स्ड 

सतरते लख्खिता: शीतलाबि घाययित्या ब्याघुटथ गत्या राशस्तत्स्वरूप्प कथितयम्त:। ततो.5- 
भ्यदादेशों दस्त भ्रत्यवालकैल्लोगमुस्मागं शकटाचारोइहणमदहोराजं च वजयित्वागन्तव्यमिति । 
संत: शकटोनामणेशु शिक्यांति बन्‍्लयित्या तेषु प्रविश्यामयकुमारादय: संध्यावसरे राजानम 
पश्यन्‌ | तदुकम--- 

मेषब्य यापी करिकापवैलं पीराण्डजं वालुकबेशनं च । 

घटस्थकृष्माण्डफर्ल शिशनां विवानिशायजंसमागर्मं च ॥२॥ 


फ्नाभिज्ओ. ऑधिआ चक्र 


भी सम्भव नहीं है, यह कहकर बै वापिस चले गये । नवमी बार राजा अ्रेणिकने उन्हें यह आज्ञा 
दी कि घड़ेमें रखकर कुम्हड़ाको क्राओ । तब उन्होंने एक छोटे-से कुम्हड़ाके फलको घड़ेके भीतर 
रखकेर वृद्धिगत किया और फिर इसे राजाकों समर्पित कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ राजाने प्रत्युपाय देनेवाले (उक्त समस्याओंके हल करनेका उपाय बतानेवाले) 
मनुण्यको ज्ञात करनेके लिए चतुर पुरुषोंको नन्दिग्राम भेजा । उस समय अभयकुमार गाँवके 
बाहिर एक जामुनके वृक्षपर चढ़ा हुआ था । उसने उनको आ।ते हुए देखकर सब बालकोंसे कद्दा 
कि इनके साथ कोई वातांछाप न करे, इस प्रकार कहकर उसने समस्त बालकोंकों उनसे बात- 
चीत करनेसे रोक दिया। तत्पश्चात्‌ राजाके द्वारा भेजे हुए वे चतुर पुरुष वहाँ आकर उक्त जामुन 
वक्षेके नीचे बेठ गये । वहाँ उन्होंने अभयकुमारसे कहा कि हमारे लिए कुछ जामुनके फल दो । 
इसपर जमयकुमारने उनसे पूछा कि गरम फल दिये जाँय या शीतल । उत्तरमें उन्होंने गरम फक 
देनेके लिए कहा । तब अभ्यकुमारने पके हुए फरछोंको लेकर और उन्हें कुछ हाथसे मसकूकर 
बाहुके मध्यमें रकक्‍खा, उन फलोंको पाकर जब वे उनके ऊपरकी धूलको फूँकने लगे तब उन्हें ऐसा 
करते हुए देखकर अभयकुमारने कहा कि दूरसे फूंको, अन्यथा दाढ़ियां जल जाबेंगी। इससे 
लज्जित होकर उन्होंने उससे शीतछ् फरोंकी याचना की । तत्पश्चाव्‌ वाफ्सि जाकर उन छोगोंने 
यह सब्र वृत्तान्त राजासे कह दिया । उसे छुनकर राजाने दूसरे दिन उन्हें यह आदेश दिया कि 
नन्दिम्रामके बालक मार्ग, कुमाग शौर गाड़ी जादि सवारी तथा दिन-राधिको छोड़कर यहाँ उप- 
स्थित हों। तब जमयकुमार आदिने गाड़ी आदिके अक्षोंमें सीकोंको बाॉँधकर और उनके भीतर 
प्रविष्ट होकर सन्ध्याके समयमें राज्ञाके दर्शव किये । वही कहा है-- 

पेढ़ा, वापी, हाथी, छकड़ीका ठुकड़ा, तेल, दूध, भुगों, बाल्ुवेष्टन, घड़ेमें स्थित कुम्हड़ाका 
फछ और दिन व रातकों छोड़कर बालकोंका आगमन; इतने प्रश्नोंका समाधान करके राजाज्ञाकी 
आज्ञाके पारून करनेका आदेश नन्दिप्रामके उन आश्षणोंकों दिया गया था ॥२॥ 


अधि. अम्... ीद.. सका 


१. फ ब्दत्विति। २, थे वर्टुकानिवारिता, फ बटुकानि लिवारिता: अबू बादुका तिवारिताः। 
३. कला अतोजओडग्रिम' मुष्णणि” पर्मन्तः पाठ: स्ललितोइस्ति। ४, फ़ब च। ५. क फुरकुर्बन्त त-। 
६ फ स्मशुव्यपष्णुष्यन्ति, व स्मश्न॒त्मुपरण्यनुन्ति | ७. फू रूजिता: | ८, झा क्षीरांगुज । 


है), १४ ॥३, भरा #. ४ ७ छान /॥] जता ष्म्णा करन आवक 
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$ हैन्ध || १. पृजाफालचु देह 
कर्तव्यमिति । ततः पितापुत्रयो: संधोग इति तेन तव्धामस्थासयदानं वापितम्‌। ततो रोका 
सम्दक्षियों मदत्देवीपले बखों। अभयकुमारस्य अथुवराजपट्ट:। जठराधि राजधुर्द' ऋत्वे! 
वैष्जर्य धर्म प्रकाशयन सुखेन श्थितः । ता 

सत्र कथाम्तरम्‌ | तथाहि-- अभक इस्यः संमुद्रवश्षस्तस्य हे मये,वलुवत्ता चसुमित्रा 
थ। कनिषछायाः पुत्रो<स्ति | उसे अपि त॑ कीडयत: स्तन च पाययतः । झते ओ्रेश्चिनि तयो- 
विंदादो.“जति मम पु इति। शजापि ते निषतेयितुं सन शक्‍्नोति। अभयकुमारो.प बहुच्च कारे- 
स्तड्भेदयक्षपि यदा न जानाति तदा याल॑ भूमी निश्चिप्य छुरिकामाकृष्य सस्योपरि' व्यधस्थाप्यो- 
भाभ्यामचेंमर्ण पुज्रस्य भाहामित्युक्ते माजोवितमस्ये  समपेय देवाइमबलोक्य विश्लामोति। 
ततस्तम्मातरं परिक्षाय तस्ये समर्पित:। 

अन्यवायोध्यानगरे कश्षित्कुठुम्बी बलभद्गरः, तडुनितां रुपपती भदसेशों विलोकफय 
बहाराद्षसस्तत्कुडुम्बीवेषेण ग्॒द प्रविश्स्तया गतिभजेन शात्या ढदारं॑ दर्तमपप्रकस्य । इतरो 
>प्यागतः । तदा गोअस्य विस्मयो-5मृत्‌। संकेतादिकसुभावपि कथयतः । को 5पि मेदयितुं न 
शक्‍नोति । तदा अभयकुमारान्तिकमागती समामध्ये। दृष्टि-स्वर-गतिभज्लेव सेद्यितुमशक्तः 


तत्पश्चात्‌ पिता और पुत्रका मिलाप हो जानेसे अमग्रकुमारके द्वारा उस नन्दिश्नामको 
अभमयदान दिलाया गया | पश्चात्‌ राजाने नन्दश्रीको महादेवीका और अमयकुमारकों युवराजफा 
पड़ बाँधा । वह जठराम्निको राजमुरु बनाकर वेष्णब धर्मका प्रचार करता हुआ सुखपूर्वक राज्य 
करने लगा | 
यहाँ दूसरा एक कथानक है. जो इस प्रकार है-- यहाँ एक समुद्रदत्त नामका एक धनी 
था। उसके दो खसत्रियाँ थों-- बसुदता और वसुमित्रा । छोटी पत्नीके एक पुत्र था। उसको वे 
दोनों ही खिलातीं और स्तनपान कराती थीं। सेठके मर जानेपर उन दोनोंमें पृत्रविषयक विवाद 
उत्पन्न हुआ-- वसुद॒त्ता कहती कि पूत्र मेरा है और वसुमित्रा कहती कि नहीं, वह पूत्र मेरा डै । 
राजा सी हंस विवादकों नष्ट नहीं कर सका। अभयकुमारने भी अनेक प्रकारसे हस रहस्थको 
जाननेका प्रयलल किया, किन्तु जब वह भी यथाथ बातकों नहीं जान सका तब उसने बालकको 
प्ृथिवीपर रखकर एक छुरी उठायी और उसे उस बालकके ऊपर रखकर उन दोनोंसे कह्दा कि मैं 
हस बालकके बराबर-बराबर दो टुकड़े कर देता हैँ । उनमेंसे तुम दोनों एक-एक दुकड़ा ले केना । 
हसपर बालककी जतनीने कहा कि हे देव ! ऐसा न करके बालककों इसे ही दे दं। मैं उसको 
देखकर ही सुली रहँगी। इससे अभयकुमारने बालक॒की मथाथ माताको जानकर पृत्रकों उसके 
लिए दे दिया। 
किसी समय अयोध्या नगरमें एक बल्मद्र नामका किसान रहता थां। एक समय उसकी 
भद्या नामकी सुन्दर खीकी देखकर बलभद्रके वेषमें उसके घरके भीतर नश्राक्षस प्रविष्ट हुआ । 
तब भद्राने गतिके भंगसे जानकर घरका ( या शयनागारका ) द्वार बन्द कर लिया । इतनेमें दूसरा 
( बलभद्र ) भी जा गया। तब कुटुम्वीजनकों आश्रय हुआ, क्योंकि संकेत आदिको के दोनों ही 
बतंकांते थे। इस रहस्थको कोई भी नहीं जान पा रहा था। तब वे दोनों अममकुमारक्ते पास सभाके 
१. प शा जठराण्निराज-। २. क अनरैकेम्य:। २. घ जदा न यानाति, कफ यदा ते यागति, अ यदा न 


यागाति । ४. श् विवस्थाप्य । ५. फ मात्रोदितास्वे क्ष भानोदियासस्म । ६. पे अ परिज्ञाय त्स्य॑व जे परिजशाया 
स्वैध । ७, के सदृतितां | ८, क रुंद्रों संशां । ९. का संक्तेतादपिक- । 


है ५. कक # ४६ ७४ 
डोसा [ छथ २ 
सच्चुभावप्यपरफान्त! पंदेश्य कार इसका उक्तवान--यः कुश्िक्रायिवरेण निःसरति स शृंध- 
स्वामी मंवतोशि । लाली लिर्भत्रों अह्मतक्षस: । इतरो न शक्‍नोति | ततस्वस्यथ खमर्पिता इति 
प्रसिद्ध गतोउभथकुमतर: ॥ , 
सत्य कया । अयोध्यायां अरयनामा चित्रकः प्मावतीमाराधयन यहद्रर्प समसि 
विखिन्त्य खेखनी पटे जियते तदूर्ष  स्थयमेद सजत्थिति घरो याखितयांश्ल । 
स्पच्षियां भकाशयन सिन्चुदेश वेशालीपुरं गतः | तत्न राजा चेटको देवी सुभद्रा पुश्यः सप्त-- 
जियक्ारियी सयायती जयाबती छुप्रभा ज्येध्वा लेलिनी चम्दना | तत्र | 
राको अरे सर्वे खित्रकारए। ज़िता:। ततो रक्षा सस्मे कृशिदृसा । फन्यानां रझपाणि विलेख्य 
हारेअविलम्म्य घतानि विलोकध जनेन ममस्कृत्य स्थयं विलेख्य स्वस्थद्वारेड्घलूस्वितानि। 
ता: सहमातकाः आता: | साखु ँलखणां दियादों आातः। तिस्न कन्या: माटे स्थिता:। तत् 
चैखिस्या मिक्रेब्यरूप॑ भनसि घुत्वा पटे लेखिनी छूता तेन।| तदनु यथावद्पं बभूवामे चिद्य- 
मानस्तिलो.5पि तश्नासीत्‌ । त॑ दृष्दानेन कन्याशील विनाशितमिति रुष्टो राजा | केनचिद्धरताय 
नियेदितं तव राजा कुपित इति । 


मध्यमें जागे । वह भी दृष्टि, स्वर और गतिके मेदसे उनमें भेद नहीं कर सका | तब उसने उन 
दोनोंको दी घरके भीतर करके द्वार बन्द कर दिया और कहा कि जो कु्चिका ( चाबी ) के छेदसे 
कहिर निकलता है बह घरका स्वामी समझा जावेगा । तब ब्रक्मराक्षस उस कुश्चिक्ाके छेदसे बाहिर 
निकल आया । परन्तु दूसरा ( बलभद्र ) नहीं निकल सका । इसलिए अभयकुमारने भद्गाको उसके 
लिए ( बलुमद्रके लिए ) समर्पित कर दिया । इस प्रकारसे अभयकुमार प्रसिद्ध हो गया । 

यहाँ दूसरी एक कथा है-- अयोध्यापुरीमें एक मरत नामका चित्रकार था | उसने पद्मा- 
बतीकी उपासना करते हुए उससे ऐसे वरकी याचना की कि में जिस रूपका विचार कर छेखनीको 
पटके ऊपर घरूँ बह रूप स्वयं हो जावे । इस वरकी पाकर वह अनेक देशोंमें अपनी विद्या 
को प्रकाशित करता हुआ सिन्धुदेशस्थ वेशाली नगरमें पहुँचा । वहाँका राजा चेटक था। उसकी 
पत्तीका नाम सुभद्रा था। इनके ये सात पुत्रियाँ थीं-- प्रियकारिणी, मृगावती, जयावती, सुप्रभा, 
ज्येष्ठा, जेलिनी और चन्दना | भरत चित्रकारने वहाँ लेखनीका अवलम्बन लेकर इस विद्यामें 
राजाके समक्ष सब चित्रकारोंकों जीत किया। तब राजाने उसे वृत्ति ( आजीविका ) दी | उसने 
उससे कन्याओंके रूपोंको लिखाकर उन्हें द्वारंके ऊपर छटकंवा दिया । उनको देखकर प्रजाजनने 
नमस्कारपूर्षक उन्हें स्वयं लिखाकर अपने-अपने द्वारके ऊपर टेंगवा दिया। इस प्रकार वे सात 
मातृका प्रसिद्ध हो गई थीं। उनमें चार कन्याओंका विवाद हो चुका था। शेष तीन कन्याएँ 
माट ( घर ) में स्थित भीं--कुँवारी थीं। वहाँ उक्त चित्रकारने मनमें चेलिनीके निरवेख ( नम्न ) 
रूपका विचारकर पटपर अपनी छेखनीको रकखा | तथ तदनुसार जेसा उसका रूप था पटपर 
अंकित हो गया | यहाँ तक कि उसके भुप्त अंगपर जो तिछ था वह भी चित्रपटमें अंकित हो गया 
था। उसे देखकर राजाको यद्द विचार हुआ कि इसने कन्याके शीरूफो नष्ट किया है। अतएव 
उसको जिनश्कारके ऊपर जतिशय कोष उत्पन्न हुआ । फिसीने जाकर भरत चित्रकारसे यह कह 
दिया कि तुम्हारे ऊपर राजा रष्ट हो गया है। इससे वह बहाँसे भाग गया । 


१. फ जे माराययद्रप श माराधयत्‌ प्र । २. क छेखनीपटे तदूप । रे. राजाप्रे सर्द चित्रकारान्‌ | 
४. फ तसवे वृलि दा व तसवथैव वृलिदेता । ५ क थे विलिस्य । ६, फू पट । ७. भा लेखिनी ता । 





| 





' १ ईैलक | कर हैं, इलाकलरए ४ डंडे 


सता स चंखाध्य राजशदे ऑणिकस्य सहुपमइशेयत । स तक्षीक्षणात सचिस्तोंदेअमि-- 
कथ्थ स्का आपपते, स जे विदायान्यस्य प्रबच्चुति, थुद्े सा विकर्म इति।! 






सुरहासकार्षोत्त 
अधादीन्तुत्षिका विस्यता मया, ज्येष्ठायदत्‌ दारो मयेति हे अधि स्याधुटवअते । ल लेखिल्या 
पुरावपि, दिनानतरें राजशूई समायथों। श्रेणिको-घेपथान्महाविसृत्या 





तदझ्रे 

म्लीति । तयावादि कर्थ त्वयानयोधीरम । सोउववद्धिष्युमेंतिसदासयावोधि मया। दवं तईई 
उसने वहाँसे राजगृहमें आकर वह रूप राजा श्रेणिकको दिखछाया | उस रूपको देखकर 
श्रेणिकको उसके प्राप्त करनेकी चिन्ता उत्पन्न हुईं। अजिक विचार करने रूगा कि वह (राजा चेटक) 
जैनको छोड़कर दूसरेके लिए अपनी कन्या नहीं दे सकता है । उधर युद्धमें उसको जीतना असक्भ 
है । तब पितुमक्त लमयकुमारने फिताकों धेये दिलाया और वह स्वयं व्यापारियोंके संघका स्वामी 
बनकर वैशाली जा पहुँचा । वहाँ जाकर वह चेटक महाराजसे मिलकर और उनसे संम्भाषण करके 
उनका अतिशय प्रेमपात्र बन गया । उसने चेटकसे राजभवनके पास ठहरनेके लिए स्थान देनेकी 
प्राथंना की । तदनुसार स्थान प्राप्त करके वहाँ रहता हुआ बह जैनत्व मुणसे अतिशय श्रसिद्ध हो 
गया । उसने चेटक राजाकी अविवाहित तीन कन्याओंके समक्ष श्रेणिकके रूपकी खूब प्रशंत्ता 
की । ओेणिकके विषयमें अनुरक्त होकर उन कन्याओंने उससे अणिकके पास के चढनेको प्राश्रना 
की। हसके छिए अभयकुमारने वहों अपने निवासस्थानसे छगाकर एक सुरंग बनवायी | जमबकुमार 
अब इस सुरंगसे उन तीनोंकों के जा रहा था तब चम्दना बोली कि मैं मुँदरी मूल आयी हूँ. और 
न्येष्ठा बोली कि मैं हारको भूछ आयी हूँ । इस प्रकार वे दोनों वापिस हो गईं। तब जमयकुमार 
चैलिनीके साथ बदाँ से निकछ पड़ा जौर कुछ ही दिनोंमें वेशालीसे राजगुद्द आा गया । अभिकने 
जैलिनीको आधे मार्गसे महा विधूतिके साथ यगरमें प्रविष्ट कराया और शुभ भुहततमें उसके साथ 
विवाद करके उसे पटरानी बना दिया । 


व उसके साथ भोगोंका जनुभव करता हुआ उसे अपने धर्मके बरिषयमें कहने छगा । 
तो भी उसने खिनचमकों नहीं छोड़ा | एक दिन जठराम्तिनि आकर उससे कड़े! कि दे देवी ! 
क्षपणक ( दिगन्वर ) मर करके स्वगेलोकूमें क्षपणक ( द्रिद्र ) ही दोते हैं । यह प्ुुनकर चेकिनीने 
उससे कंड्रा कि यह तुमने कैसे जाना है। उत्तरमें उसने कहां कि मुझे विष्युने बुद्धि दी 
है, उसते मैं मह सब जानता हैं। यह धुनकर जेकानी बोछी कि भदि ऐसा हैं तो आप 

१. के भ सुपमदीवर्शन । २. के युद्दे तद्दुर्धातिविजरम । ३. झो शास्तदासगस्या सं० । ४. क सुरंगमाकाणों 
दे सुरंगवाक्रातरी। ५. यश अंदनावांत्रदी थ्॑दगा अबदी । ६. भ झ व्याजचुटतु: फ व्याधुटपते थ्‌ व्याधुध्तू | 
9. के को शेविकोशेपक्महा थे अेतिकोड्रेपयों यहां । ८, क तस्योच्रीकेयें। ९. के अपना एगं सबतीति श्र धापणां 
एम सकतोति के जपका एन जंवतीति। १४. प॑ दिभ्युरुतो ं 





डंबे , . युव्याजबकधाकोदाय्‌ [ श्नछ : 
मसमालये को युष्माभिभहिव्यमम्युपततं तेग | अपरादे तान सर्वांनाहयोपवेशिता: । तेषामेफै- 
क्राशुपानदमफ्तीय सृश्मांशान्‌ कृत्वा अज्षे निक्षिप्य तेषामेय भोकतुं दत्ताः। तैश्य भुफ्त्या 
भच्जडिरेकैका प्राणदिता न दच्टा । तदा देवी पृष्ठा। साप्रवीत-- झानेन शात्या शुह्तु | न 
लथाबिय शानमस्ति सह दिगम्वरगति कर्य आनीध्ये । न आतीमः, आाणडिता दापय ! साम- 
जत 'ससद्धिरेस मक्ितः कस्माहापयामि । तत्ैकेन छुर्दितम | तन्न चर्मेंलण्डानि विलोक्य 
खखकिरे, स्वाधास अभ्मुः । व े 
अम्यदा राजा अमाणीस --देषि, मदोया गुरधो यदा ध्यानमचलम्बन्ते तदात्मान विष्णु 
सथर्न मीत्या तञ्ज॑खुलेनालते । [ तयोक्तम-] तह तद्ध्यानं पुराद्वहिमेण्डपे मे दशेय यथा 
त्थद्धमं स्‍्वीकरोमि। ततस्तन्मण्डपे घायुधारणं विधाय सर्वे तस्थुः। स तस्या अद्शंयत्‌ | सा 
तान चीक्य सख्या मण्डपे अग्निमवीपयत्‌ । तस्मिन प्रज्वयलिते तेउनश्यन्‌। राजा तस्वया 
शष्टोइयदुच्य-- यदि भर्तिनांस्ति तहि किमेतान मारयितुं तवोचितमिति | सावोचत-- देय, 
भर्णु कथानकमेकम । यत्सदेश कौशास्ध्यां राजा चखुपालो देधी यशस्विनी भ्रेष्ठी सागरवक्ो 
भार्या बखुमती | अन्यो5पि ओे्ठटी समुददशों चनिता सागरदसा। श्रेष्ठिनो परस्परस्नेह- 


कर मेरे घरपर आकर मोजन कर । उसने इसे स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन चेलिनीने 
उन सबको बुलाकर महलके भीतर बेठाया । तत्पश्चात्‌ उसने उनमेंसे हर एकका एक-एक जूता 
हेकर उसके अतिशय सूक्ष्म भाग किये और उनको भोजनमें मिलाकर उन सभीकों खिला दिया | 
भोजन करके जब वे वापिस जाने लगे तब उन्हें अपना एक-एक जूता नहीं दिखा । इसके लिए 
उन्होंने चेढिनीसे पूछा । उत्तरमें चेलितीने कहा कि ज्ञानसे जानकर उन्हें खोज छीजिए | इसपर 
उन लोगोंने कहा कि हमको वेसा ज्ञान नहीं है। वह सुनकर चेलिनी बोली कि तो फिर दिगम्बर 
साधुओंकी परछोकवार्ता कैसे जानते हो ? इसके उत्तरमें साधुओंने कहा कि हम नहीं जानते हैं, 
हमारे जूतोंकों दिलवा दो । तब चेलिनीने कहा उनको तो आप लछोगोंने ही खा लिया है, मैं उन्हें 
कहाँले दिला सकती हूँ ? इसपर उनमेंसे एक साधुने बमन कर दिया। उसमें सच्मुचमें अमड़के 
इुकड़ोंको देखकर ऊज्जित होते हुए वे अपने स्थानपर चले गये । 

,. दूसरे दिन किसी समय राजाने चेलिनीसे कहा कि हे देवी ! जब मेरे गुरु ध्यानका 
आश्रय लेते हैं तब थे अपनेको विष्णुभवनमें ले जाकर वहाँ सुखपूवंक रहते हैं। यह सुनकर 
जैकिनीने कद्दा कि तो फिर आप नगरके बाहिर मण्डप्मे मुझे उनका ध्यान दिखलछाइए | इससे मैं 
आपके धर्मको स्वीकार कर झूँगी । तत्यश्चात्‌ जे सब गुरु उस मण्डपके भीतर धायुका निरोध करके 
बैठ गये .। श्रेणिकने यह सब चेलिनीको दिखला दिया। तब चेढिनीने उन्हें देखकर सखीके द्वारा 
मणएहयसें आग छगवा दी। झग्निके प्रदीप्त होनेपर वे सब वहाँसे भाग गये । इससे कछोषित 
ड्रोकूर राजाने उससे कहा हि यदि तुम्हारी उनमें भक्ति नहीं थी तो बयां उनके मारनेका 
प्रयत्व करना तुम्हें योग्य था। उत्तरमें चेढिनीने श्रेणिकते कहा कि हे देव! एक कथानकको 
खुतिए--वत्स देशके भीतर कौशास्बी नगरीमें बसुपार नामका राजा राज्य करता था | उसकी 
फलीका नाम यज्ञस्विनी था । इसी नगरीमें एक सागरदत्त नामका सेठ रहता था, इसकी पत्नीका 

नाम चहुंमती था । वहींपर दूसरा एक समुद्धंदेस नामका भी सेठ था उसकी फ्लींका नोम सागर- 


।.".. ३. घ॒ राजा राह भमाणीत्‌, फ राजा अमणीत्‌ न् राजा राज्षी अमणीतृ । २. थे. अस्निमदीदयत क 
अस्विसदापपत्र्‌ | 


ब्डैन्च ]. ; हि १ शुमाफालर ८ शर्त 
दुखुपथे वाभूमिवनम्ध चकतुः। आवयोः ३६ ७५2; विग्राहिन सवितव्यमिति मतिपंज- 
मुंभग्स्याग्‌ । सागरततवसुमत्योंः सप॒ेः पुत्रों यछुमित्रंवामाजनि इतरथोमांगक्सा धुी। 
समुद्द्धस्तस्पा वछुमित्रस्य य चियाहं चकार। एकता नागव्सा यौचनवती यीदय तम्माता- 
रोदीत मम पुज्या। कीदशो वरो3भववि्ति । तचुजापच्छत हि मातः, फिमितसि रोकियि' ॥ 
स्येत्तम लबेश वीक्ष्य रोदिमि' । तनुजझा आलपीत-- मम्ेशों दिखा पिदह्ारके सर्पों भत्वास्ते, 
राजौ विव्यपुरषों भूत्या भोगान्मया सद्द भुनशकति । तरह तस्माहिगंते पिहारक मदस्ते देदी- 
त्युक् तयादला । इतरया दृग्धस्ततः स पुरुष एय भृत्या स्थित इसि। पलेउपि शरीरे दम्णे 
ततल्‌ कृतमिति । राजा मनसि कोर्प निधाय तृष्णी स्थिता। 
पापरिं गच्छुन आतापनस्थं यशोधरमुनि विछोक्य कुफ्कुरान मुमोय । प्रणम्य स्थितान 
बिलोक्य तत्कण्ठे सुतसपों बद्धस्तववसरे सपमायनी आयवेश्म । चतुर्थदिने राजी देव्याः 
कथितर्यास्ववाभाणि विरुपक कृतमात्मानं दुर्गतो निश्चितवान्‌ इति | सो$मणत्‌ '्यक्त्या कि 


दत्ता था। इन दोनोंने परस्परके स्नेहको स्थिर रखनेके छिए ऐसा बागू-निश्चय किया कि हम 
दोनोंके जो पुत्र और पुत्री हो उनका परत्पर विवाह कर दिया जाय । इसे उन दोनोंने स्वीकार 
कर लिया । पश्चात्‌ सागरदत्त और बसुमतीके वसुमित्र नामका से पुत्र उत्पन्न हुआ तथा अन्य 
( समुद्रदत्त और सागरदत्ता ) दोनोंके नागदत्ता नामकी पुत्री उत्पन्न हुई। तब पूर्व प्रतिज्ञानुसार 
समुद्रदत्ते नागदत्ता और बशुमित्रका परस्परमें विवाह कर दिया | एक समय नागदता पुत्रीको 
यौवनवती देखकर उसकी माता ( सागरदत्ता ) "मेरी पुत्रीको कैसा बर मिला है! यह सोचकर 
रो पड़ी । तब नागदसाने उससे पूछा कि हे माँ ! तू क्‍यों रोती है। उसने उत्तर दिया कि मैं तेरे 
पतिको देखकर रोती हूँ । यह सुन पुत्रीने कहा कि मेरा स्वामी दिनमें सर्प होऋर पिटारेमें रहता 
है और रातमें दिव्य पुरुषके रूपमें मेरे साथ भोगोंकों भोगता है। यह सुनकर सागरदत्ता बोली कि 
तो फिर जब तेरा पति उस पिटारेमेंसे निकले तब तू उस पिटारेको मेरे हाथमें दे देना | १दनुसार 
पुत्रीने वह पिठारा माँको दे दिया । तब सागरदत्ताने उसे अग्निर्मे जला दिया । इससे अब वह 
( बसुमित्र ) दिन-रात पुरुषके ही स्वरूपमें रहने ऊुगा। इसी प्रकार दे स्वामिन्‌ ! ये आपके गुरु भी 
शरीरके जल जानेपर उसी विष्णुमवनमें रहेंगे, ऐसा विचारकर मैंने भी यह कार्य किया है । यह 
चेलिनीका उत्तर सुनकर राजाके मनमें अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ । परन्तु उसे चुप रहने पड़ा । 
किसी दूसरे समय राजा अ्रणिक शिकारके लिए जा रहा था । मार्गमें उसे आतापनयोगमे 
स्थित यशोधर मुनि दिखामी दिये । उन्हें देखकर उसने उनके ऊपर कुत्तोंको छोड़ दिया । थे 
कुत्ते प्रणाम करके मृनिके पासमें स्थित हो गये । उन्हें इस प्रकार स्थित देखकर अशणिकने मुनिके 
गलेमें मरा हुआ सर्प डाक दिया। इस समय राजा श्रेणिकने इस कुत्यसे सातवीं प्रथिवीकी आयु- 
का बन्ध कर छिया | इस वृदान्तको भ्रेणिकने चौथे दिन राभिमें चेलिनीसे कहा । तब चेकिनीने 
अणिकसे कहा कि आपने इस कुकृत्यकोी करके अपनेको दुर्गतिमें डाल दिया है । इसपर श्रेणिकने 


 ५->.)रहुडा". कक कमम यहा" ियूझपीक2+ काट 2-पााा)+>मककपुला "आए... सओ&3--गाकआा-थ। मनी, ्सानयाप्र-ननरतपर, नस व्ाण्पम.. समर. 


१. श्‌ इतरोयोसाग । २. अ -प्रतिपाठोउयम्‌। ५ झा समुंद्रदत्तत्य वसुमित्रस्य ले विवाह चकार, फ समुद्र- 
दत्तसागरवत्तभोस्तस्म वसुमित्रस्य विवाह चकार। ३, श् योवनमंती । ४. पक धीक्यरोदीन्मम । ५, ७ बरो 
भवति । ६. बन प्रतिपाठोश्मम । व पेट्टारकं फ पिटुरक झ पिदारकं । ७. फ कृत इति। ८. पद्ष गरऋुंता 
[ ज्ञा'] तापनस्थं । ९, प शा बिछुलोंके । १७. कुरर्करान्‌ | ११. जन प्रतिपाठोध्यम। प्‌ के न स्थित्वा तान्‌ । 
१२. के मद़भावादवसरे ( जर्थतूयकटिप्पणेनानेन मवितव्यम्‌ ) सप्तभोधश्वती आयुर्वध । 


डर पुष्याक्षदकथाकोझस्‌ [ एन । 


लुब्तु थे शकलोति' | तथा अधिकतम मदासुन्यस्तथा न यान्ति । सहदीवासीमेब यायों 5बली- 
शेर प्रशारय समच्य तत्पदसेयां कुर्वाणावासतुः | सयोदये अद्क्तिणीकृत्थ देशी यंमाज-- है 
शंसतिसागरोशारक, उपसर्गों यथौ दृस्तावुत्थाप्य गृद्दाण | ततो हस्ताजुवृधत्थोपविद्दो मुनि- 
सभाभ्यां प्रजत:, उभमयोधमंदृद्धिरस्त्थति उक्तवान। ततस्तेस चिम्तिसम-- भंडोी5ड्िलीया 
कमा मुनेरिति । स्पशिरश्हेदयित्यास्य पादी पूजयमीसि मनसि झंतम्‌ सेन। ततो सुभि- 
कवास-- दे राजन, विरुपकं चिन्सितं त्थया । कथम्‌ । दृत्थमिति । राजा अअल्प “कथमिर्द 
झातम' । देवी बसाण-- किमिदं कौतुकमालोकि त्वया, स्थतोतभवान पूृष्छु । ततो विश्ा 
पर्योचकारायनिपालो भो प्रभो, कोहं5पूर्वजन्मनि कथयेति । अशीकथस्मुनिपस्तथाहि-- 
अजेयायंखण्डे स्रकान्तवेश प्रत्यन्तपुरे राज। मित्रस्तत्पुत्चः खुमित्र: । प्रधानपु्न 
चेजस्स राजतनुजो जलफीडाचसरतिस्नेह्टेन नमिमअयति | तस्य महासंक्‍लेशों 
भवशति। कालानन्‍्तरेण सुमित्ो राजासीसद्भधयेन खुषेणस्तापसो बभूव । एकदा आस्थरनगतः 
खुमित्रः खुषेणमपश्यन्‌ कमपि पृष्टवान्‌ सुषेणः केति । स्थरूपे निरूपिते तञ्र ज़गाम तस्पावथों 


क॒द्दा कि क्‍या वे उसे (सपंक्ों) अलग करके नहीं जा सकते हैं। चेलिनीने उत्तर दिया कि महा- 
मुनि ऐसा नहीं किया करते हैं। अच्छा चलो, हम दोनों इसी समय वहाँ जाकर देखें। तथ थे 
दोनों अनेक दीपकोंकों लेकर बहुत-से सेवक्रॉंके साथ वहाँ गये । उन्होंने बद्हाँ मुनिको उसी 
अवस्थामें स्थित देखा | तब उन दोनोंने मुनिके शरीरकों गरम जलसे धोया और फिर पूजा करके 
उनके चरणोंकी आराधना करते हुए वहाँ बेठ गये । जब प्रातःकाछमें सूर्यका उदय हुआ तब 
चेकिनीने मुनिकी प्रदक्षिणा करके कहा कि है संसार रूप समुद्रसे पार उतारनेबाले साधो ! भव 
उपसग नष्ट हो चुका है, हाथोंको उठाकर ग्रहण कीजिए । तब मुनि महाराज दोनों हाथोंको 
उठाकर बैठ गये । फिर दोनोंने मुनिराजकों प्रणाम किया और उन्होंने उन दोनोंको “पमंबृद्धिरस्तुँ 
कहकर आशीबोद दिया । यह देखकर श्रेणिकने विचार क्लिया कि मुनिक्की क्षमा अद्वितीय व 
आश्रयेजनक है, ओर अपने शिरकों काटकर इनके चरणोंकी पूजा करूँ, ऐसा उसने मनमें 
विचार किया । तत्पश्चात्‌ मुनि बोले कि हे राजन | तुमने अयेमभ्य विचार किया है। राजाने पूछा 
कि केसा विचार | उत्तरमें मुनिराजने कहा कि तुमने अपने शिरकों काटनेका विचार किया दे । 
तब ओणिकने फिरसे पूछा कि आपने यह केसे जाना है । इसपर चेढिनीने राजासे कहा कि इसमें 
आपकी कौन-सा कोतुक दिखता है, अपने अतीत भवोंको पूछिए । तब राजाने मुनीन्द्रसे प्रार्थना 
की कि दे प्रभो ! में पूवे जन्ममें कौन था, यह कष्टिए । उत्तरमें मुनिराज इस प्रकार बोले--- 

इसी आरखणडमें सूरकान्त देशके भीतर प्रत्यन्त(सूरपुर)पुरमें मित्र नामका राजा राज्य 
करता था। उसके सुमित्र नामका एक पुत्र था। राजा मित्रके मन्त्रीके भी एक पुत्र भा | उसका 
नाम सुषेण था । इसको राजकुमार सुमित्र अलक्रीड़ाके समय बड़े स्नेहसे बावड़ीमें डुबाता था 

“ परन्तु इससे उसको बहुत संक्लेश होता था। कुछ समयके पश्चात्‌ सुमित्र राजा हो गया । 

उसके भयसे सुषेण तपस्वी हो गया। एक समय सभा-मवनमभें स्थित सुमित्रने सुपेणकी न 
देखकर किसीसे पूछा कि सुषेण कहाँ है। पश्चात्‌ उससे सुषेणके वृत्तान्‍्तकों जानकर बह 
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१. पथ श्ञ ह॒स्तावुच्चाप्य व हस्तादुब्चाज्य । २, के उभयाद्धम । ३. व वा मुनिरिति । “४. वितमंम्‌ 
त्वया कथमिच्छसीति । ५. के स्वर्य । ६. प क्ष पृष्ट: अर पूछ: । 








स्क्पा बस अध्िलालक्षण एस घममः' इत्युपशमसद्रश्रिमधीतं । अन्तमुंहतें मिश्या- 
त्वमाधित्य मच स्थितः । न क 

अन्यदा तयो मुनयो देधीभयन चर्थाय समायुः, राजा बभाणीदेथि सुनोन 
उभी सम्मुखमीयतुस्तत्र देवा त्रियुप्तियुप्तास्तिष्ठन्त्वित्यके त्रयोअपि व्याघुट्योद्याने  तस्थुः । 


वहाँ ग़या और सुषणके पेरोंको पकड़कर उससे तपका त्याग करनेको कहा। परन्तु उसने 
किसी भी प्रकारसे तप्को नहीं छोड़ा । तब उसने उससे अपने घरपर ही मिक्षा ढेनेकी प्रार्थना 
की । इसे उसने स्वीकार कर लिया। तंदनुसार बह एक मासके उपवासको समाप्त करके 
रणाके लिए सुमित्रके घरपर आया। परन्तु कायोन्‍्तरमें व्यप्न होनेसे राजा उसे नहीं देख 
सका | इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पारणाके समय भी उसे आहार नहीं प्राप्त हुआ | 
इससे वह अशक्त होकर वापिस जा रहा था। उसको देखकर किसीने कहा कि देखो राजा कैसा 
निक्ृष्ट है। यह स्वयं भी इसके छिए भोजन नहीं देता है और दूसरे दाताओंकों भी रोकता दे । 
इस प्रकारसे तो वह उसकी झत्युका कारण बन रहा है। इसे सुनकर साधुक्ो अतिशम क्रोध 
उत्पन्न हुआ, तब वह विमृढ़ होकर कुछ भी नहीं सोच सका । इसी क्रोधावेशमें उसका पाँव एक 
पत्थरसे टकरा गया । इससे वह गिरकर मर गया और व्यन्तर देव उत्पन्न हुआ। राजाकों जब 
उसके मरनेका समाचार ज्ञात हुआ तब बह तापस हो गया । बह भी आयुके अन्तमें मरकर 
व्यन्तरदेव हुआ । फिर वह्ाँसे च्युत होकर तुम हुए हो । सुषेणका जीव व्यन्तरसे च्युत होकर इस 
चेलिनीके कुणिक नामका पुत्र होगा । इस प्रकारसे मुनिके द्वारा प्ररपित अपने पूर्व मबके बृत्तान्त- 
को जानकर श्रेणिककों जाति-स्मरण द्वो गया । वह कह उठा कि जिन ही यथाथे देव हैं, दिगम्बर 
दो यथार्थ गुरु हैं, ओर अहिंसा रूप घम ही सच्चा धर्म है । इस प्रकारसे वह उपशमसम्यन्दृष्टि 
हो गया । तत्यश्वात्‌ वह अन्तथह्॒तमें मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सुखपूर्वक स्थित हुआ | 
किसी समय तीन मुनि क्षाह्रके निमित्त चेलिनीके धरपर जाये। तब राजाने चेलिनीसे 
कहा कि द्वे देवी ! मुनियोंका प्रतिग्रह (पडिगाहन) करो । पश्चात्‌ वे दोनों जाकर मुनियोंके सम्मुख 
गये । उनमें चेलिनीने कहा कि दे तीन शुप्तियोंके परिपालक मुनीन्द्र ! ठहरिए । ऐसा कहनेपर 
वे तीनों वापिस उद्यानमें चले गये । तब राजाने चेलिनोते पूछा कि द्वे देवी ! थे 5हरे क्‍यों नहीं । 





१, य राजा चिन्रस्तं, फ राज्याविप्रहः तं। २. अर -प्रतिपाठोइ्यम्‌। का ट्वितीयपारणयोरपि। २. फ 
०नवधा रयत्‌ व क्ञ ०वावधारयस । ४. फ बसूग साह्ति । ५, फ कुृणिकाश्म क्ष कुलिकाल्यो। ६. श दिगस्वर । 
७, ५ शा ०रबोगूत। ८, फ अन्तर्मुहर्त, ब क्ष अन्तरमुह््ते । ९, झ॒ देवीदेवीमवनं । १०. हा समागु । 
११. थ बाजी देवी क्र इरभाणीहेगी। १२. ब नातिपाठोइपत्‌ वा देग्या:। १३. पह्ञ व्याधुट्यस्माने | 
१४. हे तले: । 
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रफंका किमिखसि भ स्थिता इसि देली पृष्ठ । सायदशानेय पृ्छावः , एद्दि स्ेति।! तज्र अगातु- 
राजा! पृथ्कुति सम भर्भभोषम्निम । स आह-- अस्मा्कं स्थिता 
कथमिति चेत्‌ कशिक्षदेश इन्तिपुरे राजा धर्मधेत्यो देधी लद्मीमती। स 
व्गिम्बरों जअर्या्थ शखिफे राजमस्थिग दूस्य सायया स्थापितः । चयोंकरणा 
चलरे इस्तास्खिक्थं भूमी सकचलोकयन कर -८“अक न: पर पक, +अ को झा ड़्ति 
-२अलक मोल १3 रपट 3 ५ कक नकनीआबयवरलंथ- १०0 4+०- _संई 
बस्यूक्ते अस्माक तदा । । श्रुत्था सम । 
ततलो जिनपालमुनि पत्नच्छु यूयं क्रिमिति न स्थिता: | स आह-- भूमितिलकनगरे 
राजा प्रआापालो देवी घारिणो | खुता क्रल्ुुकास्ता कोशाम्प्याधिपचण्डप्रधोतनेन यात्रिता 
सत्र मादात्‌। इतर्स्तदेसत्पुर कु किले ४. । दुर्ग संलम्नपने जिनपालेसुनिध्यानिनास्थाइन- 
पालाधियुन्य प्रजापालः सानन्‍्दो १ | सम्दनानन्तरं को5प्यवद्त-- दे सुने, राशों 
अभयप्रदान प्रयच्छेति । ततस्तत्पुण्येन क्यृचिद्द वतयोक्त माभेषीरिति । ततो चिभूत्या पुर 
प्रथिष्ट । सतस्त जेग॑ मत्या सण्डप्रद्योतनों व्याघुटितः | तत इतरस्वद्न्तिक विशिष्टान्‌ प्रस्था- 


[ >थ 5. 


















च्यी 


इसपर चेलिनीने उत्तर दिया कि चलो वहाँ जाकर उन्हींसे पूछे । तब वे दोनों बहाँ गये । बन्दना 
करनेके पश्चात राजा श्रेणिकने ध्मघोष मुनिस्ते उन्चके विषयमें प्रश्न किया । उत्तरमें मुनि बोले कि 
हमारे मनोगुप्ति नहों थी। वह इस प्रकारसे--कलिंग देशके अन्तर्गत दन्तिपुरमें ध्मंघोष नामका 
राजा (मैं) राज्य करता था। रानीका नाम लक्ष्मीमल्ली था। वद किसी निमित्तसे द्गम्बर मुनि होकर 
आहारके लिए कोशाम्बी पुरीमें गया | वहाँ उसक्षा पडिगाहन राजमन्त्री गरुड़की पत्नीने किया । 
आहारके समय हाथमेंसे प्रथित्रीपर गिरे हुए आासक्ी ओर दृष्टिपात करते हुए उसने गरुड़की पत्नी- 
के अँगूठेकी देखा | उत्ते देखकर उसको “यह लक्ष्म्रीमतीके अंगूठेके समान है! इस प्रकार अपनी 
पत्नीका स्मरण हो आया । इससे उसने ( मैंने ) ब्लन्तराय किया | वे हम छोग बिहार करते हुए 
यहाँ आये हैं | तुम्हारी पत्नीने 'तीन गुप्तियोंके परिपालक' कहकर हमारा पडिगाहन किया था | 
परन्तु उस समय हमारी मनोगुप्ति नष्ट हो चुकी थी। इसी कारणसे हम वहाँ नहीं रुके । इस 
वृत्तान्तकों सुनकर राजा श्रेणिकको बहुत आश्चर्य हुआ । 
तत्पठचात्‌ श्रेणिकने जिनपारू मुनिसे पूछा कि आप क्यों नहीं रुके । वे बोले-- मृ मि- 
तिलक नगरमें प्रजापाक नामका राजा राज्य काता था । उत्तकी पत्नीका नाम धारिणी था । इन 
दोनोंके एक वसुकान्ता नामकी पुत्री थी, जिसे क्षौशाम्बीके राजा चण्डप्रयोतनने माँगा था । परन्तु 
प्रजापालने उसे पृत्रीको नहीं दिया । तब चणडम्रयोतने आकर उसके नगरकों घेर लिया । उस 
समय दुगसे छगे हुए बनमें जिनपाल मुनि ध्यानसे स्थित थे। प्रजापारू राजा वनपाछसे इस शुभ 
समाचारकोी जानकर आनन्दपूर्वंक उनकी बन्दनाके लिए गया। बन्दनाके पश्चात्‌ किसीने कहा 
कि दे साधो ! राजाके लिए अमयदान दीक्िए । तब उसके पुण्यके प्रभावसे किसी देवताने कहा 
कि भयभीत मत हो । तत्पश्चात्‌ वह बविभूतिके साथ पुरमें प्रबिष्ट हुआ । इससे चण्डप्रद्योत उसे 
जिनमक्त जानकर वापिस चला गया। तथ प्रजापालने उसके वापिस हो जानेका कारण ज्ञात 
१, प पृष्टावः । २, ५ था दन्तपुरे। ३. क हस्ताच्छिक्तों । ४. फ सस्मरेत्यंतरायं शा संस्मारेत्यंतरायां । 
५. व गुप्ति नष्ट इंति फ गृप्तिनतिष्ठेति श्ञ गुप्तिनष्टे इति । ६ य ससास्वयंतचितों अवोभवीत्‌ श्ञ ससाइचर्स 


पवोभवीत्‌ । ७. क्ष घारिणी सुकांता । ८. ५ श्ञ इतरस्तत्पुरं तदा विवेष्टो। ९. ५ व हर जिनपालि। १०. फ 
बदितुमेत्य भागतः व अंदितुमयागंत्त: शा वंदितु्मेत्‌ । 
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पथसास किमिति व्याघुरसे इसि। सोउयोजत जैगेन सह श युयुघे इति व्यययुटे १ इतरस्त 
०ए्जैनत्वपवदुस्यान्तः अवेश्य पुश्रीमदश । एकता अष्डअद्योतनः स्थयनिताण्तिकेअजेदसथ 
पिलर थवि तदा जैन न जानास्ययर्ध । सथायादि मम पिसुर्शिनपालभइारकैश्लय 
अदाने वशम्रित्यनर्थों न स्वात्‌। पथ सर्दहि ताने चनन्‍्द्रामहे इसि सथा यन्दितुमगारत । सब्वित्था 
जनाद-- समपरिणाभयतीनां कस्पशिदसयप्रदानं कर %स्वा। मुचितम 
ते मौनेन स्थिताः। पर्छुकान्तयोक्ता मे पितुः पुण्चेन विव्यभ्यनिर्शिद्त इत्यमीयां दोषों 
+सआ ४" यु भवन नीस।, तया खुखेन स्थितः । लेडी वयम्‌। तथा वागगुततिनेशेति न 
ततो हो भूपः मणिमालिन पृष्थधान। स आह-- मणिवतदेशे मणिवतनभरे राजा 
मणिमाली भायों गुणमाला पुत्रो मणिशेखर:। राज्षः देवया विलकथयन्त्था देज्यां 
पलितमालोक्योदितम 'यमदूतः समागतः' इति। शज्ञा क्रेत्यक सा त॑ प्रदर्शवामास । ततो 
मणिशेखरं राज्ये नियज्य बहुमिरदीक्ष। । सो5पि सकलागमधरो भृत्वोकझ्ायिन्धाः पितयने 


ऑथियार".. चरकी गम शताननकरपिा 


करनेके लिए उसके पास अपने विशिष्ट पुरुषोंको भेजा | उनसे चण्डप्रधोतनने कहा कि मैं जैनके 
साथ युद्ध नहीं करता हूँ, इसीलिए वापिस आ गया हूँ | तब प्रजापारह राजा जैन जानकर उसे 
भीतर ले गया और फिर उसने उसे अपनी पुत्री दे दी । एक समय चण्डप्रथोतनने अपनी पत्नीके 
समीपमें स्थित होकर उससे कहा कि यदि मैंने तुम्हारे पिताको उस समय जैन न जाना होता तो 
अनथ कर डालता | इसपर पत्नीने कहा कि मेरे पिताको जिनपालि भद्टाकने अमयदान दिया 
था, इसलिए अनर्थ नहीं हो सकता था। तब चण्डप्रयोतन बोछा कि यदि ऐसा दै तो चलो उनकी 
चन्दना करें | इस प्रकार वह पत्लीके साथ उनकी वन्दना करनेके लिए. गया । वन्दना करनेके 
पश्चात्‌ वह बोझछा कि जब साधुजन शत्रु और मित्र दोनोंमें समताभाव घारण करते हैं तव उनको 
किसीके लिए अभय प्रदान करना और किसीके विनाशक्री चिन्ता करना उचित है क्‍या ? उसके 
इस प्रकार पूछनेपर थे मौन-से स्थित रदह्दे । तब बसुकान्ताने कहा कि मेरे पिताके पृण्योदयसे दिव्य 
ध्वनि निकली थी, इसमें इनका कोई दोष नहीं है । चको, इस प्रकार फ्टकर वह चण्डप्रथोतन 
को घर ले गई । फिर वह उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा । वे, ये हम दी हैं । दे राजन ! 
उस समय दमारी क्वनमुप्ति नष्ट हो चुकी थी, इसीलिए दम आहारा्थ आपके घर नहीं रुके । 


तत्यश्वात्‌ राजा अ्रेणिकने दर्षित होकर मणिमाली मुनि्से पूछा । वे बोढे-- मणिवतर देशके 
मीत्तर मणिवत नगेरमें मणिमाली मामका राजा राज्य करता था। उसकी पतलीका याम गुणमात्थ 
और पृत्रका नाम मणिशेखर था । किसी समय रामी' मुणमारा शज्ञाके बालोींकों सेमार रही थी । 
तब उसे उनमें एक इनेत बाल दीख पड़ा । उसे देखकर उसने राशासे कहा कि यमका दूस आा 
गया है। वह कहों है, ऐसा राजाके पूछनेपर उसने उसे दिखका दिया | इससे राजाको विरत्ि 
हुई । , तब उसने मणिशेलरक्ती राज्य देकर बेहुत-ले राजाओोंके साथ दीक्षा अहण कर छी । - एक 
समय वह समस्त आागभका जाता होकर उज्मविनीके श्मक्षानमें सृतकक्षय्पासे स्थित था । इलनेमें 





१. भ व्याजोद्ते ३ २. ऋ युधे इति ब्याधोटो, बयुद्धे इंति व्याथोटे । ३. श्र 'मदता | '४, # यदि 


, ते जैसे सदा ऋ्ाभाज्यनर्थ । ५. थ झा ऑऔेतास्तुलांसु० । ६, प श्ष आसतुप्तिन तिव्दतीति क बायुप्तिलेष्टेलि । 
७. में सणिवतदेशे' नारित । ८, झ देव्य| विद्रसत्त्त्या । ९. क. राशोकतेति स॒ । 
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 आक्कश्यका जरवात्‌ ) सावंत कब्िरिंसंदो वेतालबिधारिस-धर्य गर-कपाले चर तपडु: 
जॉंआं शंदीरया तत मरमस्तकशुरूयां रन्चु समत्याते | सौरमस्तकशयं सुनिमस्तक मेलविस्वक 

ऋषालायसरें मुरेहं सतो अस्यकोपरि स्मायासः । पतित कपालं दुग्धेनाजिगंसः | 

.._ आोडवि परक्राथिसः । सर्योदये सुशिनिषेवफेश जिमदशअंध्िलः कथितम्‌। तेंन जामीय स्थ- 

' 'अर्ंतिकायों व्यवस्याप्य वैचो सेषजं पृष्ठ: । सो<घोयत लोसशर्मसहण्हे लैलमस्ति । 

'सैल वस्धों मीरोगो सवेस। ततोडगाव्छ ही तजद्कायां तुंकारी तैलें ययाये । सा बर्भाणोपरिं: 

' झूंमी स्सैलधटा आसते । तभैक गृह्ाण। श्रेष्ठी सं वण्ठर्थ' इस्ते ददानों विश्षिततवान । 
सयोक्मपरं शुद्दण । तथा तमषि, दतीयमपि। ततः श्रेष्ठी मीति जगाम | तबसु सा बभाषे 
भा मैषीयांचआयोजन ताथद्‌ गृद्दाण! | ततो घटमेक प्रस्थाप्य श्रेष्ठी तामपृच्छत “दे मातः, 
सुकूडेतेज घरेलु कोयः किमिति न बिद्धित:' इति। ततो5अल्पत्सा श्रेश्चिन ,कोपफर्ल मुक्त मया । 
कथम | 


आनम्व॒पुरे द्विजः शिववर्मा भायों कमखओीः 'पुत्रा अष्टी' अहं च मद नाम पुञ्री। यदा 
मां कोउपि 'तुं' मणति तदा मदहृदनिष्टं भवति। पित्रा पुरे आक्रा दापिता भट्टी मा कोडपि तु” 


आज के... चूत २-अरतानयरी बाली दाना "कला | कान १०. ३.आमी- ५ आग ३ पहन “र०#रि न मे 









वहाँ कोई सिद्ध (मन्त्रतिद्धि सहित) पुरुष बेतारू विद्याकों सिद्ध करनेके लिए मनुप्यको खेपड़ी 
में दृध और चावलॉको लेकर आया | उसे मनुष्यके मस्तकरूप चूल्हेपर खीर पकानी थी। उसने 
दो चोरोंके मस्तकोंके साथ मुनिके मस्तकक्ी मिलाकर और उसे चूल्हा बनाकर उसके ऊपर उसे 
पकाना प्रारम्भ कर दिया | इस अवध्थामें शिराओं (नर्त्तों) के सिकुड़नेसे सनिका हाथ मध्तकपर 
आ पड़ा । इससे वह खोपड़ी नीचे गिर गई और दूधके फेल जानेसे आग भी बुक गई । तब वह 
(सिद्ध) भाग गया । प्रातःकाछमें सूयेका उदय हो जानेपर किसी मुनिनिवेदकने इस उपस्गका 
समाचार निनदत्त सेठसे कहा । सेठने उन्हें झूकर अपने धरपर रखा और औषधके लिए वेचसे 
पूछा । बेचने उत्तर दिया कि सोमझमों भ्ठके घरमें लक्षमूल तेल है । इससे जरा हुआ मनुष्य 
नीरोग हो जाता है । तत्यश्वात्‌ जिनदत्त सेठने सोमशमोके घर जाकर उसकी पतली तुंकारीसे तेलकी 
याचना की | वह बोढी कि ऊपरके खण्डमें उस तेलके घड़े स्थित हैं, उनमेंसे एक घढ़ेको ले लो । 
सेठ उसे लेकर सेवकके हाथमें दे रहां था कि वह नीचे गिरकर फूट गया । तब उसने कहा कि 
दूसरा के लो । परन्तु इस मकारसे बह दूसरा और तीसरा घड़ा भी नष्ट हो गया । तब सेठको सय 
उत्पन्न हुआ | त्त्मश्चात्‌ वह बोंढी कि डरो मत, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं: ह्ेता है तव तक 
उसे अहण करो । तब जिनदशने एक घढ़ेको मेजकर उससे पूछा कि है माता | घल्लोंके फूट 
जानेपर तुमने क्रोध क्‍यों नहीं किया । उसने उत्तर दिम्रा कि दे सेठ !. में करोबका फू भोस चुकी 
हँ। बह इस भकारतसे-- 


आनन्वपुस्तें शिवेक्षमों नामक एक ब्राह्मण रहता था । उसकी ख्ीका नाम करमंकशी था । 
' "उनके जाठ पुत्र और अंहा मासकी एक पृत्री मैं भी । जब कोई मुझे तू! कहता तब बढ़ा आगिह 
"... (अनर्थ) होता । इंसीरिए फिताने-मगरमें . यह भोषणा करा दी 'कि भ्ठाको कोई “तु! न कहे। 
'.' है कह सूरयोविवित अ सूर्योदय । २. के सकमूल्य जलदामूल । है. फ तुंकारों सती तेल ययांते का 
बुकादी तैसे सा ।' ४: फू मसंतः ५. फू कठसप। ६. के देदोवी/तिविप्तवान क्ष. ददानों विविपशत । .. 

० कक तप दितीय॑ तृतीनमंपि शत: शरिंब्ली थे संथा समति बतित; अेप्दी कं: ८. के हुं । 
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$ है-८ ] है. प्रृूजाफलन ८ ४४६ 
भणत्थिति । ततस्तुंकारीसि नाम आतम्‌ | कोपशीलां मां सम को<पि परिणयति। अनेन सोम- 
शर्मणाहमियं न ॒त्वंकरोमीति व्यवस्थाप्य परिणीयात्रानीता, तथैव पालयलि। पकवा 
माटथ प्यलोकयन स्थितः सोमशर्मा बृद्द्गाजावागत्य दे प्रिये, वारसुद्घाटयेत्यप्रवीस। 
कोपेन मया नोद्घाटितम्‌। ततो बृद्दड्धेलायां तुंकार-इत्युक्तवान । ततः कोपेनादई निरगंता पत्त 
नादपि | चोरैरामरणादिक संगह्य भिन्नराजस्य समर्पिता। स में शीर्ल खण्डयन बनदेवतया 
नियारितस्तेनापि सार्थवाहरुप समर्पिता। सो5डपि मे शील खण्डयितु न शक्तः, करूमिराग- 
कंबलदोपमनैषीत्पारसकुलस्य व्यक्रेषीआ। स पत्ते पद्चे शिरामोचनेत मे रुधिरं चस्रजनाथ 
गुद्धाति लक्षमुलतैलाभ्यक्लेन शरीरपीड्डां य निवारयति। एवं दुःखानि सहमाना तजोषिताहम । 
अथ यो में कराता धनदेवः स उज्यिनीशेन तत्न॑ पारसराजसमीपं प्रेषिताः। स कृतराजकार्यों 
मां बिलोकक्‍्य मोचयित्वानोय सोमशमंण: समर्पितवान। जिनसुनिसमोपे कोपनिश्नसित्रतं 
चागृक्षत [चाग्रकह्वाम]। ततः कोपो न विधीयते इसि । 
तेन तैलेन स मुनि निर्वणं कतवान्‌ । स तत्रेव वर्षाकालयोगमग्नहीत । श्रेष्ठी जिनपुत्र- 
कुबेरद्लभयेन रत्नपूर्ण तान्नकलशमानीय मुनिविष्टरनिकटे पूरयित्या द्धानों गर्भेगहस्थेन 
पुत्रण दृष्ट: | पुश्रेणेकदा मुनो पश्यति स कलशोएउन्यत्र घ्रत:। योगं निवत्यं मुनिजंगाम । 
इससे मेरा नाम 'तुंकारी' अप्लिद्ध हा गया । काधी स्वभाव होनेसे मेरे साथ काई भी विवाह करने 
लिए उद्यत नहीं होता था । इस साोमशमों ब्राह्मणने "मैं इसे तू कह करके न बुलऊंगा' ऐसी 
व्यवस्था करके मेरे साथ विवाह कर लिया और फिर वह मुझे यहाँ ले आया। पूव निश्चयके 
अनुसार वह मेरे साथ कभी 'तू'का व्यवहार नहीं करता था। णक दिन वह नाटक देखनेके लिए 
गया और बहुत रात बीत जानेपर घर वापिस आया । उसने जाकर कहा क्रि हे प्रिये ! द्वारको 
खोलो । परन्तु क्रोषके वश होकर मेंने द्वारको नहीं खोला । इस प्रकारसे जब बहुत समय बीत 
गया तब उसने मुझे 'तू” कहकर बुलाया । बस फिर क्या था, में क्राधित होकर नगरसे बाहिर 
निकल गई । तब चोरोंने मेरे आभरणादिकोंको छीनकर मुझे एक भीलोंके स्वामीको दे दिया । 
वह मेरे सतीत्वका नष्ट करनेके लिए उद्यत हो गया । तब उसे बनदेवताने निवारित किया | उसने 
भी मुझे एक व्यापारीकों दे दिया । वह भी मेरे सतीत्वका अष्ट करना चाहता था, परन्तु कर नहीं 
सका । तब उसने मुझे क्मिरागकम्बल द्वीपमें छे जाकर किसी पारसीकों बेच दिया। वह प्रत्येक 
पखचबाड़ेमें मेरी धमनियोंकों खींचकर वस्त्र रंगनेके लिए रुघिर निकालता और लक्षमूल तेलको लगाकर 
शरीरकी पीड़ाको नष्ट किया करता था। इस प्रकार दुःखोंको सहन करती हुई में वहाँ रह रही थी। 
* छुछ समय पश्चात्‌ मेरा जो धनदेव नामका भाई था उसे उज्जयिनीके राजाने वहाँ पारसके राजा- 
के पास भेजा था । उसने राजकायको करके जब मुझें यहाँ देखा तब किसी प्रकार उससे छुड़ाकर 
सोमशर्माके पास पहुँचा दिया । पश्चात्‌ मैंने जेन मुनिके समीपमें क्रोधके त्यागका नियम छे लिया । 
यही कारण है जो अब में क्रोध नहीं करती हूँ । 
तत्यश्वात्‌ जिनद्त सेठने उस तेलसे मुनिके घाबोंको ठीक कर दिया । मुनिने वहाँपर ही 
बर्षायोग (चातुर्मासका नियम)को ग्रहण कर लिया। उधर सेठने अपने पुत्र कुबे रदत्तके भयसे रत्नोंसे 
परिपूर्ण एक ताँबेके घड़ेकी छाकर मुनिके आसनके समीपमें भूमिके भीतर गाड़ दिया । जिस समय 
सेठ उक्त घड़ेकी गाढ़कर रख रहा था उस समय उसे कुबेरद्तने गर्मगृहके भीतर स्थित रहकर देख 
ह १.पछा न त्वकारीति। २.पधथा भपित्थं।३.ऋ त्वंकरोति व्यवत्थाया परिणीयानानीत, बे ते करोमीति 


व्यवस्थयां परिणीयात्राभीता। ४. फ त्वंकारमयीत्युक्तवान्‌, बे तुंकामुईत्युक्तवान। ५. फ नागहूुतां, ब च गृह्तुँ । 
७ 


वें कीं कु 


४० पुष्याख वकप्ाकोशत्‌ [ १+७ : 


श्रेंछ्ठी फकलशमपश्यन, मुनिनिव्तनाथ सर्वत्र भ्रत्यान्‌ प्रस्थापितवान स्वयमप्येकसरिमिन्‌ मार्ग 
लज्ः विलोक्य व्याधोटितवान उक्तवांश्ध 'कथामेकां कथय”! । सुनिरुषाच 'त्यमेच कथय' । 
सेलः स्थाभिप्रार्य सूत्रयन्‌ कथयति-- 

धाराणस्यां जितशत्रुराजस्य वैद्यो घनदत्तो भार्या घनदत्ता पुत्री धनमित्रंधनचम्द्रो 
पिच्चा पाठयतापि नापठताम | रूले पितरि तज्जीबितमन्येन गरहोतम्‌। ततस्तावभिमानेन 
चस्वायां शिवसूनिपाश्य पठताम्‌। स्वनगर मागच्छुन्तो चने लोचनपोडपीडितं व्याध्रमद्राज्षिएम । 
कनिष्ठेन निवारितो5पि ज्येष्टस्तल्लोचरयोरीषधमदाफ्तरैव पोडानिवृत्ती स एव भज्तितस्लेनेति। 
कि तस्योचितमिदम । मुनिर्बंभाण 'नोचितम' ।१। »टुणु मत्कथाम-- हस्तिनापुरे विश्वखेनो 
नाम राजा | तस्में केनचिद्णिजा बलिपलिसविनाशकमाप्नस्य बीज दत्तम्‌। तेन वनपालाय 
समर्पितम्‌ | तेन चोप्तम। तद्द॒क्ते फलमायात॑ , खे ग्र॒प्ने सर्प ग्रद्वात्वा गच्छति सति विषबिन्दुः 
फलस्योपरि पतितः | ततस्तदुष्मणा फल पक्चं वनपालकेन राशः समपितं, तेन युवराजस्य । 
तद्भ&णात समार कुमारः। ततो राजा त॑ त्ं खराडयामासनि। अन्यदोषे कि तस्य तत्खरडन- 


आन >काा. सनी खाती, 


लिया था। पश्चात्‌ पत्रने मुनिके देव्वते हुए एक दिन उसघड़ेको निकालकर दूसरे स्थानमें रखदिया । 
इधर चातुमौसको समाप्त कर मुनि अन्यत्र चछे गये । उचर सेठकी जब वह घड़ा वहाँ नहीं दिखा 
तब उसने मुनिको लौटानेक लिए सेवकॉको भेजा तथा वह स्वयं भी एक मार्गसे उनके अन्वेषणा्थ 
गया । उसने उन्हें देखकर लोटाया और णक कथा कहनेके लिए कहा । तब मुनि बोल कि तुम 
ही कोई कथा कहो । तब सेठ अपने अभिप्रायकी सूचित करते हुए कथा कहने छगा -- 

वाराणसी नमरीमें एक्र जितशतन्र नामका राजा राज्य करता था। उसके यहाँ एक घनदत्त 
नामका वेथ था। उसकी पत्नीका नाम धनदत्ता था। इनके धनमित्र और धनचन्द नामके दो पूत्र 
थे। उन्हें पिताने पढ़ाया भी, परन्तु वे पढ़े नहीं। इससे पिताके मरनपर उसकी आजीविकाको 
किसी दुसरेने ले लिया । तब उन्होंने अभिमानके चणीमृत हो चम्पापुरीमें जाकर भिवभूतिके पास 
पढ़ना प्रारम्भ क्रिया। तत्पश्वात्‌ विद्याध्ययन करके जब वे अपने नगरके किए वापिस आ रहे थे 
तब मागमे उन्हें नेत्र-पीड़ासे पीड़ित एक व्याप्र दिखा । तब छोटे भाईके रोकनेपर भी बड़ भाईने 
उस व्याप्नके नेत्रोमे औषधिका उपयोग किया । इससे उसको नेत्रपीड़ा नष्ट हो गई । परन्तु उसने 
उसीको मचा लिया । क्या उसे अपने उपकारीकों खाना उचित था ? मुनिने उत्तरमें कहा कि नहीं, 
उसको एसा करना उचिल नहीं था ॥१॥ 

अब मेरी कथाको सुनो-- हस्तिनापुरमें विश्वसेन नामका राजा राज्य करता था। उसके - 
लिए किसी व्यापारीने एक आमका बीज दिया जो कि बलि ( झुर्रियों ) और पक्ित ( श्वेत बालों ) 
को नष्ट करके जवानीकों स्थिर रखनेवाला था। राजाने उसे मालीकों दिया और उसने उसे 
बगीचेमें लगा दिया । उस वृक्षमें फलके आनेपर आकाशमें एक गीध सप्पको लेकर जा रहा था । 
उस स्पके विषकी एक बूँद उक्त फलके ऊपर गिर गई। उसकी गर्मीसे वह फल पक्र गया | तब 
वनपालने ले जाकर उसे राजाकों दिया और राजाने उसे युवराजकों दे दिया। युवराज उसे 
खाकर तत्काल मर गया। इस कारण राजाने उस वृक्षकों कटवा डाला। इस प्रकार दूसरेके 
दोषसे राजाकी उसका कटवाना क्‍या उचित भा ? सेठने उत्तर दिया कि नहीं ॥२॥ 


१. फ भृत्यावस्थापितंवान्‌ । २, प द्वा व्याधुटितवान्‌ । ३, शञ तज्जीवनमन्येन । ४. प ज्ञ कनिष्ठेनानि । 
५. व थोकां । ६. श फलंअयाते। ७. कफ 'त॑' नास्ति। 





। ४. हो ११ का है । ५, ही 
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भुचितम । श्रेष्टी असणत्‌ 'स' ।२। अं कथययामि-- गश्मापूरेण गच्छुन लघुकलभो पिश्वभूति- 
ताप्रसेन इृषवः । आकृष्ठः पोषितो, लक्षणयुक्तो बधूब | अ्रणिकस्तमप्रदीत । अद्लशघातादिकम- 
सदिष्णुः पलाय्य तदावासं प्रविश॑स्तापसेन' नियारितः सन्‌ कुपितस्तममीरत | कि तस्य 
तदुचितम । घुनिरमणयीत “न' ।३। मुनिः कथयति-- चस्पायां बेश्या रेवदत्ता शुक पुपोष। सा 
आविस्यवारदिने चलुलिके मय निधायान्तः अधिष्ठा | तदवसरे अन्या काचिदागत्य तत्न विष 
चिछ्षेष | देववशागत्य यदा पास्यति' तदा तन्मरणभीत्या शुकोडकिरत । स तया मारितः। 
पतब्परीक्षितं तस्याः कतुंसुचितम । भ्रेष्ठिनोक्त 'न' ।४। श्रेष्टो कथ्यति--वाराणस्यां. वैश्यः 
सुयर्णव्यवहारी बसुद्सस्तुन्दोदर आपणे पोस्त . संहत्य गमनोच्रतो5भूत। तदवसरे चौरः 
पलायमानस्तदुद्रमाश्रित:। तेन यस्रेण पिद्ितस्तलवराः श्रेष्ठिन उदरमीडशमिलि तृष्णी गताः । 
सच चौरः तत्पोत्त ग्रद्दोत्वा गतः इति। तस्येतत्कतुमुचितम । सुनिरञ्यीत्‌ 'न।£। मुनि: कथ- 
यति -- चम्पायां द्िजसोमशर्मणो हे भायें सोमिन्ना सोमशर्मा च। सोमिल्लायाः पुश्रो5ज़नि । 


मैं कहता हूँ गंगाके प्रवाहमें एक हाथीका बच्चा बहता हुआ जा रहा था। उसे किसी 

विश्वभूति नामके तापसने देखा। उसने प्रवाहमेंसे निकालकर उसका पालन-पोषण किया | 
तत्पश्चात्‌ जब वह उत्तम लक्षणोंसे संयुक्त हुआ तब उसे श्रेणिक राजाने ले लिया । परन्तु वहाँ 
जाकर बह अंकुशके ताड़न आदिको सहन नहीं कर सका । इसीलिए वहाँसे भागकर वह तापसके 
आश्रममें प्रविष्ट होना चाहता था, परन्तु तापसने उसे आश्रमके भीतर प्रविष्ट नहीं होने दिया । 
इससे क्रोधित होकर उसने उक्त तापसकों मार डाला । क्या उसे ऐसा ऋरना उचित था ? मुनिने 
उत्तम कहा कि नहीं ॥३॥ 

मुनि कहते हैं--- चस्पापुरीमें एक देवदत्ता नामकी वेश्या थी। उसने एक तोता पाछा 
था । रविवारके दिन वेश्या कटोरीमें मच्चक्रो रखकर चली गई । इतनेमें किसी दूसरी ख्लीने आकर 
उसमें विष मिला दिया तोतेने सोचा कि जब देवदता आकर उसे पीदेगी तो बह मर जावेगी । 
इस भयसे तोतेने उस मंच्यकी विखेर दिया। इससे क्रोधित होकर वेश्याने उसे मार डाला । इसकी 
परीक्षा न करके वेश्याका क्या उसे मार डालना उचित थां ? सेठने उत्तर दिया-- नहीं, उसका 
बैसा करना उचित नहीं था ॥|४॥| 

सेठ कहता है-- वाराणसी नगरीमें बसुदत नामका एक सुदर्णका व्यवहार करनेबाछा 
(सराफवेश्य भा । उसका पेट बड़ा था । एक दिन वह दृकानसे वस्त्र (थैली) में सुवणोदिकोी रख- 
कर घर जानेके लिए उद्यत हुआ। इसी समय एक चोर भागता हुआ उसके पेटकी शरणमें आया। 
सेठने उसे बखसे छुपा रिया | कोतवाल यह सोचकर कि सेठका पेट ही ऐसा है, चुप-चाप चले 
गये । तत्पश्चात्‌ वह चोर सेठकी उस बैलीको छेकर चर दिया। क्या उस चोरकों वैसा करना 
योग्य था ? मुनिने उत्तर दिया कि नहीं ॥ ५॥ 

मुनि कद्दते हैं--- चम्पा पुरीमें सोमशमों आ्राक्षणफके सोमिस्का और सोमशमी नामकी दो 
खत्रियाँ थीं। उनमें सोमिल्छाके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । वहाँ एक भद्र बेल था। छोग उसे घास 
५ *: फ भ्रेष्ठो भणत्‌ नोचित॑, ब श्रेष्ठंयं भणत्त्त्रा। २, वा न ॥२॥ श्रेष्ठी । भहूं । ३. क्ष आकृष्ट पोषितों । 
४. के मसहित्थु: पलाय, ज मसहिष्णु: पलाज्य। ५. कफ थ प्रविध्यस्तापसेन । ६. फ कुषित: स तम  बनिवारित: 
कृपित: सन्‌ तम । ७. कफ पयोषीत्‌ । ८. दा चर्सुलके ! ९. फब्च पश्यति । १०, प शुकों अकिरनतू, बझ 


धुंको किरनू। ११. क इत्वपरिक्षतं। १२. दा वाणारत्यां। १३. पद्ाप्रोसं। १४, फ यतिनोक्सं भाह, 
बे यतितोक्त न । १५. व श्यण मत्कयां । ॥॒ 
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जि ५ सकजनन्यकी ५ 8७7 ।#फ:हखाज़ 4+ 7४ 


श्र पुष्प्रात्लवकथाकोशस '[ रैन्प : 


सच्ेको छूषभों भद्दो जनस्तस्य आस वदाति | सोमशर्मणी शहद्वारे उपचिष्ठः । सोमशमया 
स बालः तस्य ऋड़ पोलो सतः । तत्यभ्रति सर्वेदेषभोडचशातः | स व चिन्तया क्षीणों बभूव । 
एकदा जिनवसश्रेष्टिभार्यायाः परपुरुषदोधो जनेन घृतः। सा आत्मशदथर्थ दिव्यग्रहे तप- 
फालघारणार्थ स्थिता। तेन बृषमेन स फालः दन्तैराकृष्टः, शुद्धोउभूदिति । निर्दोषस्थ जनेन 
किमयशातुसुचितम्‌ । जिनदत्तो3वदत्‌ 'न' ।६। श्रेष्ठी कथयति -- पशञ्मरथनगराधिपवसुपालेन 
झयोध्याधिपरजितशत्रोनिकर्ट कम्विडिपो राजकार्याथथ प्रेषितः। स महाटव्यां दषितो मृरच्छितो 
बच्चे पतितः। तस्य घानरेण जल दर्शितम्‌। स च जलमपिबतू। तदपग्रे जल स्यात्न स्यादिति 

विंचिन्त्यें त॑ मर्कट मारितवान्‌। तश्यमंणः खज्लिकां जलेनापूर्यानेषीदिति । कि तस्य तन्मा- 
रणमुचितम ! मुनिरयद्त्‌ 'न॒।७। यति; कथयति-- फोशास्य्यां द्विजः सोमशर्मा भायां कपिला 
अपुत्रा । दिजेन' बने नकलपिल्वको' दृष्टट, आनीय कपिलायाः समर्पित: | तया च शिक्षितो 
भणित करोति । कतिपयविनेः तस्याः पुत्र आसीत्त हिन्दोलके शयानं. तस्थ समप्य बहिस्‌ 


खिलाया करते ये | वह एक दिन सोमशर्माके घरके द्वारपर बेठा था । सोमशमो ( सामिल्छाकी 
सौत ) ने ईष्योवश उस पुत्रकों इस बैलके सींगमें पो दिया । इससे वह मर गया। तबसे समस्त 
जन उस बैलका तिरस्कार करने लगे । वह चिन्तासे कृश हो गया । एक समय जिनदत्त सेठको 
पत्नीके विषयमें छोगोंने पर-पुरुषसे सम्बन्ध रखनेका दोषारोपण किया । तब बह आत्मशुद्धिके 
निमित्त तपे हुए फाल ( हलके नीचे स्थित पेना छोहा ) की धारण करनेके लिए दिव्य गृहमें 
स्थित हुईं । उस तपे हुए फालको उक्त बेलने दाँतोंसे खींच लिया। इस प्रकारसे उसने आत्म- 
शुद्धि भ्गट कर दी । इस तरह जो बैल सर्वेथा निर्दोष था उसका जमनोंके द्वारा तिरस्कार करना 
क्या उचित था ? मिनदत्तने कहा कि उन्हें वैसा करना उचित नहीं था ॥६॥ 


सेठ बोला--पद्मरथ नगरमें वसुपाक नामका राजा था। उसने राजकायके रिए किसी 
ब्राह्मणकों अयोध्याके राजां जितशन्नुके पास भेजा | वह किसी महावनमें जाकर प्याससे व्याकुछ 
होता हुआ मूच्छित होकर एक वृक्षके नीचे पड़ गया । वहाँ उसे एक बन्दरने जलकी दिखलाया । 
तब उसने जलको पी लिया । फिर उसने विचार क्लिया कि क्‍या जाने आगे जल मिलेगा अथवा 
नहीं । बस, इसी विचारसे उसने डस बन्दरकों माग्कर उसके चमड़ेंकी मश्क बना ढछी और उसे 
जहसे भरकर साथमें ले गया । यक्त ब्राह्मणकों क्‍या उस बन्दरका मारना उचित था ? मुनिने 
उत्तरमें कहा कि नहीं ॥७॥ 


मुनि बोले-- कौशाम्बी पुरीमें एक सोमशमो नामका ब्राह्मण रहता था । उसके कपिछा 
नामकी स्त्री थी जो पृत्रसे रहित थी । किसी दिन ब्राक्षणकी बनमें एक नेवलेका बच्चा दिखा । 
उसने उसको छाकर कपिछाको दे दिया | उसने उसफो शिक्षित किया । वह उसके संकेतके अनु- 
सार कार्य किया करता था । कुछ दिनोंके बाद कपिलाके पुत्र उप्तन्न हुआ । एक दिन कपिलाने 
पुत्र॒को पालनेमें सुछाकर नेवलेके संरक्षणमें किया और स्वयं वह बाहर जाकर चावलोंको कूटने 

१, फ जनास्तस्यथ। २, ब-प्रतिपाठो5यम। झ्ञ भार्याया: पुठष । ३. स्थितास्‍्तेन । ४. प फ स्थिता। स 
फालस्तेन दंते । ५. फ्र जिनदत्ताउववत्‌ ॥६॥ ब्र जिनदत्तोवदत्‌ ॥६॥ ६. १ कफ ब अहूं कंधथयामि। ७. बच्च ति- 
पाठोज्यम । धद्ता स्थादिति विधि वियिन्य, फ स्थादिति चिस्त्य । ८. ब-प्रतिषाठोष्यम । क्ञ खल्लिकायां । 
९, फ तेषादिति । १०. फ अपुत्रद्दिजेन । ११. फ नकुछापिल्‍लको । १२. ब-प्रतिपाठोड्यम्‌ । दा शयनं । 


6 के करके 
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तराइुलान, खराडयस्ती स्थिता। नकुलो बालस्थाभिमुखमागच्छम्तमदि बिलोक्यरचलग्ड । 
तद्क्तलिस स्वमुखं तस्वा अवशेयत । सा “अनेन पुत्रो दृतः इति भत्या त॑ मुशलेन व्याज- 
धानेति । किमयिचारितं तस्याः कर्तुमुचितम । सो5बोचत 'न!।८। भ्रेष्टी फकथयतति -- कश्िद्‌ 
घुद्ो आहाणो घेणुयणी स्वर्ण निक्षिप्य गज्लायां' चालितः: | केनलिद्‌ बढुकेन यघ्टिलेक्षिता । सदलु 
सह चचाल | कुम्मकारशालायां सुषुपतुः । प्रातः कियदन्तरं गत्वा बुको-5अवीदवतता तण- 
शलाका मस्तके लग्ना आयात्पापमजनिष्ट । तश्रेव निश्चिष्य आगमिष्यामि इति व्याध्॒तों श्रद्ध 
एकशस्मिन आमे यजमानगणहे स्वयं बुभुजे, तस्य च स्थल यकार | पकस्मिन मठे तस्थी। 
राजाबागतों बहुको भोकतु प्रस्थापितः। कुफ्क्रार्थ भविष्यन्तीति न याति' । स तन्चियार- 
जार्थ' यह्टि ददी ! स चादाय जगामेति । कि तस्येत्थमुचितम्‌ | यतिरभणत्‌ “ना  ।६। ज्एणु 
मत्कथाम । फौशार्यां राजा  गन्धर्बांनीकस्तत्छु वर्णकारो5क्ारदेवना मा। स खेंकदा राजकीय 
मणिपश्वरागं . संस्कारार्थ स्वगृहमानिनाय । तदा कम्रिन्मुनिश्चर्याथंभाययी । स स्थापयामास 


लगी । उस समय एक से बालककी ओर आ रहा था। नेवलने सपको बालककी ओर आता 
हुआ देखकर उसके टुकड़ें-टुकड़ कर दिये । ज्योंही कपिलाने नेवलेके मुखको सपके रक्तसे सना 
हुआ देखा त्योंही उसने यह सोचकर कि इसने बालकको खा लिया दे, मूसरके आघातसे उसे 
मार डाला । क्या बिना विचारे ही कपिछाको निरपराध नेवछेका मार डालना उचित था ? सेठने 
कहा कि नहीं ॥८॥ 
सेठ बोला -- कोई एक बूढा ब्राह्मण बाँसकी लाठीके भीतर खुबर्णको रखकर गंगा नदीकी 
ओर जा रहा था| किसी बारूकने उसे लाटीमें सुचण रखते हुए देख लिया । तत्पश्चात्‌ बह भी 
उसके साथ चलने ढंगा ओर वे दोनों रातमें किसी कुम्हारकी शालामें सो गये ओर प्रातःकालके 
होनेपर वहाँसे आगे चल दिये | कुछ मार्ग चलनेके पश्चात्‌ बालक बोला कि मेरे माथेपर चिपटकर 
एक बिना दी हुई तणकी शलाईं चली आयी है । यह तो चोरीका पाप हुआ है । इसलिए में उसे 
चहींपर रखकर वापिस आता हूँ। ऐसा कहकर वह वाप्सि चला गया। तब वृद्ध ब्राह्मणने “किसी 
गाँवमें पहुँचकर एक यजमानके घरपर स्वयं भोजन किया और उक्त बालकके लिए भी भोजनका 
स्थल कर दिया-- उसे भी भोजन करा देनेके लिए कह दिया । फिर वह एक मठमें ठहर गया । 
जब रातमें वह बालक वापिस आया तब ब्राह्मणने उसे उक्त यजमानके घर॒पर भोजनके लिए भेजना 
लाहा | परन्तु वह “मार्ममें कुत्ते होंगे! यह कहकर वहाँ जानेको तेयार नहीं हुआ । तब आहमणने 
कुत्तोंसे आत्मरक्षा करनेके लिए उसे लाठी दे दी । उसे लेकर वह चल दिया । क्‍या उस बारूकको 
ऐसा करना उचित था ? मुनिने उत्तरमें कहा कि नहीं ॥९॥ 
तत्पश्चात्‌ मुनि बोले कि मेरी कथाकों सुनो-- कौशास्बी नगरीमें गन्धवोनीक नामका राजा 
राज्य करता था । उसके यहाँ एक अंगार देव नामका सुनार था। वह एक दिन राजाके पास- 
से पद्मराग मणिको शुद्ध करनेके किए अपने घरपर ले आया । उस समय कोई एक भुनित्रयाके 


१. फ मागच्छन्नहि विलोक्याचरसडन्‌ व आगच्छन्तमाहि विलोजय चख्ंडनू । २. फ व तस्थादर्रान्‌ । 
३. फ व्याधातेति। ४. फ स्वस्थ ब्दतो5हं भुबे । ब सोबदीनू ॥८॥ बह झुंवे । ५, वा गंगांया । ६. क 
हुषपतु: | ७. फू आयातपाप , व रूग्तायात्वाप । ८. फ तत्कुतकुरादव, क्ष कुरूराइथ। ९. छह तिष्टतीति १ 
१०. फ यामि। ११. ह्ष ताब्निवारणा्थ । १२. फ यतिरभण, ब यतिरभणत्‌ ॥९॥ १२, था यतिः कंथयति ॥ 
४ का अणु । कौ भमत्कपं को । १४५ फ 'राजा' नास्ति | १५. व मणी पद्मराग-फ मणि पद्मदाय- जब मणि 
पश्मरामं । 
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कमेमटसभीपे उपायोकिशत्‌। त॑ं मर्णि मयूरो जगारं। तमपश्यन खुबर्णकारों सुनि मणि ययात्रे | 
स ध्यानेनास्थात्‌। शत द्रस्थो मुनये का मुमोच | तथ्य तमस्पृशन मयूरगले लग्नम्‌। तदा 
मुखान्मणिरुक्चषणाल । ते विलोक्य राश: समप्य दिदीसे इति। कि तस्येत्थं कर्तुमुचितम्‌ | 
ओप्टिनोर “न११० झेष्ठी कथयति --- कश्विरपुरुषो 5टव्यामटन गजमालुलोके, सयात्तरमायरोद 
गजस्तमलममानो जगाम | स तस्मादुक्तीय गच्छन्‌ भेयें काष्ठटमवलोकग्तां तदणामदीदशंत 
इति । तस्येदं किसुचितम्‌। यतिरयोचत्‌ 'न॒!0११। यतिः कथयति -- डारावत्या नारायणो न्ुप- 
झऋतमेकदा ऋषिनिवेदको विशापयामास 'मेद््जमुनिरागत्योद्यानें स्थित: इति श्र॒त्या विष्णु 
अंगराम ययन्‍्दे | त॑ व्याधितं चिलोक्य राजा स्वयं पप्रच्छ । स च रालकपिष्टपृक्तप्रयोगम्ी 
कथन । अन्यस्थापकानिवयाये राजा रुक्मिणीग्रद्दे रालकपिप्टपिण्डकान दवी। स नीरोगो5- 
अनि। रांझा पृष्टेन कर्मणामुपशमे  नीरोगो5सवमिति भणिले वेद्ः कोपमुपजगाम, कालान्तरे 


लिए उसके घरपर आये | उसने पड़िगाहन करके उन्हें कमंमठ (प्रयोगशाला) के समीपमें बेठाया। 
इतनेमें उस मणिकों मयूर निगल गया | तब मणिको न देखकर सुनारने मुनिके ऊपर सन्देड करते 
हुए उनसे उस मणिक्रों दे देनेके लिए कहा | इस उपस्गको देखकर मुनि ध्यानस्थ हो गये । तब 
क्रद्ध होकर घुतारने दूरसे मुनिकों एक छकड़ी मारी। वह लकड़ी मुनिको न छूकर उस मयूरके 
गछेमें जा रऊगी । उसके आधातसे भयूरके गलेसे वह मणि निकल पड़ा । उसको देखकर सुनारने 
उसे उठा लिया और जाकर राजाको दे दिया। इस घटनासे विरक्त होकर सुनारने दीक्षा ग्रहण कर 
ली | बताओ कि उस सुनारकों ऐसा करना योग्य था क्‍या ? सेठ बोला कि नहीं, उसका वैसा 
करना अनुचित था ॥१०॥ 


सेठ कहता है-- किसी पुरुषने बनमें घमते हुए एक हाथीको देखा । उसे देखकर वह 
भयसे वृक्षके ऊपर चढ़ गया । इससे वह हाथी उसे न पाकर वापिस चर गया | फिर वह उस 
वृक्षके ऊपरसे उतरकर जा रहा था कि इसी समय उसने मेरीके लिए रूकड़ीकों खोजते हुए किसी 
बढ़ईेको देखा | तब उसने उक्त लकड़ीके योग्य उसी बृक्षकों दिखाया । ऐसा करना क्‍या उसके 
लिए उचित था। उत्तरमें मुनिने कहा कि नहीं ॥११॥ 


मुनि कहते हैं-- द्वारावती नगरीमें नारायण (कृष्ण) राजा राज्य करता था। एक दिन ऋषि- 
निवेदकने आकर राजासे निवेदन किया कि मेदज मुनि ( ज्ञानसागर ) आकर उद्यानमें विराजमान 
हैं। इस शुभ समाचारकों सुनकर कृप्णने जाकर उक्त मुनिराजकी वन्दना की । पश्चात्‌ उसने 
मुनिके शरीरको व्याधिग्रस्त देखकर अपने वेश्यसे पूछा । उसने मुनिकी व्याधिको दूर करनेके लिए 
रालकपिष्टप्रक्त प्रयोग (१) बतराया । तब कृप्णने अन्य पडिगाहनेवाले दाताओंको रोककर स्वरय॑ 
रुक्मिणोके घरपर मुनिरा ज्रके लिए रालकऋषिष्ट पिण्डोंको दिया। इससे मुनिका शरीर नीरोग हो गया । 
तत्पश्चात्‌ किसी समय कृष्णके पूछनेपर मुनिनें कहा कि कर्मेके उपशान्त हो बानेसे मैं रोग रहित 
हो गया हूँ | यह सुनकर बेथकों मुनिके ऊपर बहुत क्रोध उलन्त हुआ । बह संमयानुसार मरकर 
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१. फ मय्रौपह़तारा । २ प अठू कबगरिष्यासि, फ़ वे अहं कंथमामि | ३. फ सच्छत । ये ये कांड ।! 
४. प॑ मवलोकयतला तक्षां त्मदीदर्शन इति हा मबलोकर्तंतां तक्ष्णां त्तमदर्शयन्‌ इति । ५. थ थ॑ बय॑ बूम:ः, 
कफ वर्यब्रुम: । ६, फ ञ विज्ञप्त:। ७. फ मेइजमृतिरागतोद्याने, ब मेदजमुनिरागत्योद्याने, छा मेंदर्ज़ मुनिरागर- 
तोयाने । ८, श व्याधितं । ९. फ राऊकपिष्ट: प्रोक्‍क्तं मयोग । १०, प क्ष कर्मणा उपंशमे । 


: ९-८ ] दे १. पृजाफलसु ८ भर 
ममार बानरो.5टव्यां जशे | तन्न सुनिः पल्यड्लेन न्याने स्थितसत स वशनरस्तीदंणकाप्ठेन जहायां 
घ्रिष्याथ । तच्छरीरनिर्ममत्य॑ विलोक्योपशान्तिमितः काष्रमुत्पाट्योपघेन सिश्ञेण चकार। 
बनकुखुमः पूजयिन्योपसरगों गत इति इस्तसंशां व्यवोधि । ततस्लेन हस्ताबुड्धली । कपिस्त 
प्रणस्थाणुत्रतान्याददी इति। बेद्स्यायिय्ारितकरणं किमुचितम । जिनदक्ो 5बदत 'न' ।१२। 
अहं थे कथयामीति धेष्ठिना भमणिते कुचेरदसस्तं कलश पितुरभेडनिश्चिपद्वदश -- पह्टि झुने, 
थने मे दीक्षां प्रयच्छेति । उक्त च-- 
विज्ञों तावसलेड्ी वाणर बढुओ तहद्टेव वणहत्थी । 
अंबगसुंडगवसहो मुंगुस्सो चेव मणि साह ॥३॥ इति 

सतत: पिता चेराग्यमगमत्‌ | उभी दोज्षां प्रपन्नौ विदरन्तावासते | ते वय॑ मणिमालिन- 
स्‍्तदा कायगुसिनें स्थितेति _ निशम्य राजा बेदकसद्दृष्टिरभूत 

कतिपयदिनेश्चेलिन्या गर्भसंभूताबवाच्यों दोहलको5जनि। तद्प्राप्तावति क्षीणशरीर्ा 


बनमें बन्द्र उत्पन्न हुआ। उप्त वनमें उक्त मुनिराज पल्यक्ष आसनसे ध्यानमें स्थित थे । उनको 
देखकर बन्दरकों जातिस्मरण हो गया । तथ उसने मुनिक्री जंधाको एक तीक्ष्ण छकड़ीके द्वारा 
विद्ध कर दिया । इतनेपर भी मुनिके हृदयमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न नहीं हुआ । शरीरके 
विषयमें उनकी इस प्रकारकी निममत्व बुद्धिको देखकर उक्त बन्दरकी क्रोधवासना शान्त हो गई । 
तब उसने मुनिक्री जंघामेंसे उस छकड़ीको निकारू लिया और ओऔषधके प्रयोगसे उनके घावकों 
भी ठीक कर दिया। फिर उसने बनके फूलोंसे मुनिकी पूजा करके हाथके संकेतसे यह जतलाया 
कि उपसग नष्ट हो चुका है। तब मुनिराजने दोनों हा्थोंकी ऊपर उठाया। तत्पश्चात्‌ बन्दरने 
उन्हें प्रणाम करके उनसे अगुब्नतोंकों ग्रहण किया । इस प्रकारसे उस वेच्यकों क्या ऐुसा अविचारित 
काये करना योग्य था | जिनदत्तने कहा कि नहीं ॥१२॥ 

तत्पश्चात्‌ में मी कहता हूँ", इस प्रकार जिनदत्त सेठ बोछा ही था कि इतमनेमें कुबेरदत्तने 
उस घड़कों पिताके सामने रख दिया और उनसे बोला कि हे मुने ! वनमें चलिए और मुझे दीक्षा 
दीजिए । कहा भी है-- 

घनके लोभसे होनेबाले अनथके बिषयमें वेद्य, तापस, सेठ, बन्दर, बढुक, बनका हाथी, 
आम्रफल, सुंडग, वृषभ, मुंगूस तथा मणि व साधु; इनके आरूयान कहे गये हैं ॥३॥ 


इससे पिताको भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। तब उन दोनोंने दीक्षा अहण कर ली और विहार 
करने रंगे । वही मैं मणिमाली हूँ | वे ही हम विहार करते हुए यहाँ आये हैं । मुझमें कायगुप्ति 
स्थिति नहीं थी, इसीलिए है श्रेणिक ! हम वहाँ नहीं रुके । इस सब वृत्तान्तकों सुनकर राजा 
श्रेणिक वेदकसम्यग्दष्टि हो गया । 


कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चेलिनीके गर्भ धारण करनेपर अनिवंचनीय दोहल उत्पन्न हुआ । 
उसकी पूर्ति न हो सकनेसे चेलितीका शरीर अतिशय कृश हो गया। उसको कृश देखकर श्रेणिकने 


१.पमत'। २. पत्र श विशोध, फ विबं घात। ३ फहस्ताबधतो श्ञ हस्ताबद्धतौो | ४. पफ थे 
रु नास्ति । ५. झा “कलश नास्ति । ६. कफ निक्षिप्यावरचच, व क्षिवदवदच्च । ७. दा मुंगसस्‍्सो । ८ पय॑ प्रषणौं | 
९, पे शा बासते ते वयं, फे बासने व, अ यासातौ ते बय। १०. फ स्तदेव फायगप्तिर्न स्थितेति। 
११, फ तदप्राप्यवानिति 
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श६ पुण्याक्षमषकभाकोशम [ १-८: 


राजा मदहाअ्रद्ेणापएच्छसदायद्रेची हे नाथ, से बतच्तःस्थल बिदाये रुधिरास्वादने पापिष्ठाया 
याब्दा यतेते इति चितरमयस्वरुपे तद्ाज्छां पूरितवान राजा । सा पुत्र केसे । तन्मुखमबलोक- 
नाथ राजन्युपस्थिते बतलस्तं वीचय वद््धकुटिलॉहिताजीं दश्शधरस्थासोत्‌ स्वस्थ दुःपरि- 
णति जकार। राशो राष्ट इति देग्युद्याने5तित्यजद्राश्वानीयं धाज्या: समर्पितः कुणिकनामा 
चर्ितुं लन्न:। क्रमेण यारिषेण-दज्ञ-विदल्ल-जितशत्रुनामान: पश्च पुआा अजनिषत । षष्ठे गसे 
दोहइलकों जात: । कथम । हस्तिनमारुछा प्रात्रुषि सति अमिप्यामीति। तदप्राप्त्या कशदेहां 
घपालो उपच्छुत । सा स्वरूपमवदत | राजा ग्रीष्मे कथ्थं वाज्छां पू्रयामीति सचिन्तो.५वोभयीत । 
अमयकुमारो वृष्यादिक करिष्यामोति श्रेषणं प्राप्य रातजो व्यन्तरादिकमचलोकयितुं श्मशान 
अगाम । वठतलेनेकदीपप्रकाश धपधूमाकृश्यहुव्यन्तरे खुगन्धिकुसुमेजंपन्त पुरुषमुश्िम्रम- 
द्राक्षीत, कस्त्यं कि जपसीति पृष्टवांश । स आह-- विजयार्धोत्तरश्रेणी गगनवल्लमपुरेशो5हं 
पवनवेगो जिनालयवन्दनार्थ मन्दरमयाम | तत्र वालकापुरेशविद्याधरशअ्रक्वर्तितनुज्ा समा- 
याता | तदरर्शनेन शतखण्डजातकामबाणमना अहं तामाद।य दक्षिणमेतद्धरतस्थोपरि गच॑छुन 


विलय. डरे ही च. 


नहुत आग्रहसे इसका कारण पूछा । तब चेलिनीने कहा कि है नाथ ! मुझ पापिष्ठाकी इच्छा 
तुम्हारे वक्षस्थलकी विदीण करके रक्तके पीनेक्ी है। यह सुनकर श्रेणिकने चित्रमय स्वरूपमें 
उसकी इच्छाको पूर्ण किया-- अपने वक्षस्थलक्री चीरकर रक्तदान किया। समयानुसार उसने 
पुत्रकोी प्राप्त किया । उसके मुखकों देखनेके लिए जब श्रेणिक वहाँ पहुँचा तब बालकने उसको 
देखकर भृकुटियोंको कुटिल करते हुए छाछ नेत्रोंको करके अपने अघरोष्ठको काट लिया । इस 
प्रकारसे उसने अपने शरीरकी दुष्टतापूर्ण प्रवृत्ति की | यह राजाके ऊपर रुष्ट है, ऐसा जानकर 
चेलिनीने उसे वनमें छोड़ दिया । परन्तु जब यह बात राजाको मालूम हुई तब उसने छाकर उसे 
धायकी दे दिया । कुणिक नामको धारण करनेवाला वह बालक क्रमशः वृद्धिगत होने छगा । 
तत्पश्वात्‌ कमसे चेलिनीके वारिषिण, हलक, विहल्‍क ओर जितशन्रु नामके पुत्र हुए; इस प्रकार उसके 
पाँच पुत्र हुए । छठी बार जब उसके गर्भ रहा तब उसे हाथीके ऊपर चढ़कर वषोकालमें घमनेका 
दोहल उत्पन्न हुआ। इस दोहलकी पूति न हो सकनेसे चेलिनीका शरीर कृश हो गया । उसे क्श 
देखकर अ्रेणिकने डससे इसका कारण पूछा | तब उसने अपनी वह इच्छा प्रगट कर दी । यह 
जानकर राजाको बहुत चिन्ता हुईं । कारण यह कि ग्रीष्म कालमें उसके उपयुक्त दोहल ( हाथीके 
ऊपर चढ़कर वर्षोकालमें विहार करना ) की पूर्ति करना कठिन था। तब अभय कुमार मैं वृष्टि 
आदिको करूँगा' यह कहते हुए राजाकी आज्ञा लेकर रात्रिमें व्यन्तरोंके अन्वेषणार्थ श्मशानमें 
गया । बहाँ उसने बट वृक्षके नीचे अनेक दीपोंके प्रकाशमें बहुत पुष्षोंसे जप करते हुए किसी 
उद्विस्त पुरुषको देखा । उसके जपके समय वहाँ धूपके घुएसे बहुत-से व्यन्तर आक्ृष्ट हुए थे | 
अमयकुमारने उससे पूछा कि तुम कोन हो और क्या जपते हो । वह बोला-- विजयार्ध पबतफ़ी 
उत्तरश्रेणिमं गगनवल्लूम नामका एक नगर है। में उसका राजा हूँ । नाम मेरा पवनवेग है। मैं 
जिनालयोंकी वन्दना करनेके लिए मन्दर परवतपर मया था । उस समय वहाँ बालकापुरके स्वामी 
विद्याधर चक्रवर्तीक्री पुत्री आयी थी। उसके देखनेसे मेरा मन कामबाणसे विद्ध हो गया | इसी- 


१. फ ग्रहेण प्छंस्नदा , डा 'गुदैणाप ब्छत्‌ तदा । ५९- रू बद्धभुकुटिलोहिताक्षो, छ बर्धअकुटिलें- 
हिताक्षों। ३. फ राज्ञों राष्टा इति देव्युथाने ( ब दिव्युथानेति ) तत्यजद्राजानीय। ४. फब्न नाम्ता । 
५. कफ नामातं । ६. प फे अजनिषतः ब अजनिपतं । ७. प मंदरमयत्‌ तत्र फ मन्दरमयासत्र शव मंदरमर्य॑ 
तंत्र । ८. हा विद्याधरदचक्रवाति । ९, क्ष जाते; । 
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तत्सलीस्यों बजाने कोरपेन सकी पृष्ठे लग्नो.5४ं देन युद्धधान्‌। स मे थिधां छेदयित्था तां नोत 
भूमिगोचरो भत्वाचास्थाम पएसस्मन्अअपने पुनर्विया: सेत्स्थम्तीसि 
उफ्वेशोंठरस्ति । दिजपनेअपि न सिद्धा इत्युश्विग्नों शुर्द गम्तुमिच्छामीति । अभयकुमारों धवर्द्श 
अन्त कथय । कथयिते तस्मिनू यशत्राघर न्‍्यूनं तच्षिक्तिप्य अपेत्युकाथ।स जपन तत 
खिद्धविद्यस्त ननाम । ततस्वेन तत्सर्वभचीकरत कुमारस्ततः सता गजकुमारनामान पुत्रम 


खूत दिनास्तरेमेंबकुमारमपीति सप्तपुत्रमाताजनि जेलिनी सुख्ेनातिष्ठत 

प्कदा ऋषिनिवेदकेन विज्तो राजा देव, भीवचेमानस्थासिसमवसरणं चिपुलाचले 
स्थादिति । सकलजनेम सद पूजयितुरमियाय, पूजयित्या तढ्िभृत्यातिशयविलोकनमाद्धिक 
घिश॒ुदया ज्ायिकलद्रश्टिबेभूव तीर्थकरत्थं च चियार्य । 

तदनु गौतम॑ पप्चच्छामयकुमारपुण्यातिशयहेतुं गअकुमारस्य च। स आह-वेणातटाक 
पुरे द्विजो रुद्र॒दसों गड्जायां गच्छुन्‌ एकस्मिन पग्रामे राजो बलतिकायां आवकान्तिके भोजन 


कह. करी इल्‍मा 2 फडपियारन मा चली 2० छा का जन बम मीषिणत सम 2. आम न ० ण्ण्णाक वनकक कमा 0 आय क 


लिए मैं उसको लेकर इस दक्षिण भरत क्षेत्रके ऊपरसे जा रहा था। उधर यह विद्याधरोंका स्वामी 
पुत्नीकी सखियोंसे यह ज्ञात करके क्रोधसे मेरे पीछे रंग गया। तब मुझे उसके साथ युद्ध करना 
पढ़ा। वह मेरी विद्याको नष्ट करके अपनी पुत्रीको के गया । विधाके नष्ट होनेसे मैं भूमिगोचरी 
होकर आकाशमार्गसे जानेमें असमर्थ हो गया । तबसे मैं यहाँपर स्थित हूँ | बारह वर्षके पश्चात्‌ इस 
मन्त्रके जपनेपर सेरी विद्याएँ फिरसे सिद्ध हो जावेंगी, यह उपदेश है । परन्तु दो बार जपनेपर भी 
वे विद्याएँ सिद्ध नहीं हुई हैं । इससे क्षुब्घ होकर में घर जानेकी इच्छा कर रहा हूँ । इस वृत्तान्त- 
को सुनकर अभयकुमारने उससे उस मन्त्रको बतलानेके लिए. कहा । तब उसने वह मन्त्र अमव 
कुमारके लिए बतछा दिया । उस मन्त्रमँं जो कम अक्षर था उसको रखकर अमयकुमारने उसे 
फिरसे जपनेके लिए कहा । तदनुसार उसके फिरसे जपनेपर पबनवेगकी वे सब विद्याएँ सिद्ध हो 
गई । इस प्रकार विद्याओंके सिद्ध हो जानेपर पवनवेगने अभयकुमारकों प्रणाम किया । ततल्पश्वात्‌ 
अभयकूमारने पवनवेगकी सहायतासे बह सब ( चेलिनीके दोहलाकी पूति ) किया । इसके बाद 
चेलिनीने गजकुमार नामक पुत्रको उत्पन्न किया । फिर उसने कुछ दिनोंके पश्चात मेघकुमार 
नामक पुत्रक्को भी जन्म दिया। इस प्रकार चेढिनी सात पुत्रोंकी माता होकर सुखपूर्वक स्थित हुई। 

एक समय ऋषिनिवेदकने आकर राजासे निवेदन किया कि हे देव | विपुलचलके ऊपर 
थ्री वर्धभान स्वामीका समवसरण स्थित हुआ है। तब श्रेणिक समस्त जनके साथ वर्धमान भिनेन्द्र- 
की पूजा करनेके लिए वहाँ गया और उनकी पूजा करके तथा अलौकिक विभूतिको देल करके 
अतिशय दशनबिशुद्धिके होनेसे वह क्षायिकसम्यर्दष्टि हो गया । उस समय उसने तीथेकर प्रकृति 
को भी संचित कर लिया । 

पश्चात्‌ अणिकने अमयकुमार और गजकुमारके अतिशय पुण्यके विषयमें गौतम 
गणघरतसे प्रश्न किया । उन्होंने उत्तम कहा कि वेणातटाकपुरमें रुद्ृदत्त नामका एक आक्षण था | 
बह गंगा जाते हुए रात्रिमें किसी एक गाँव ( उज्जयिनी )के भीतर वसतिकामें ठहर गया । उसने 
यहाँ प्रावक ( अहेदास ) के पास भोजनकी याचना की । तब आवकने कहा कि रात्रिमें मोजन 


िनीनानना,. स्‍नानणकक पककल्‍लगन- ओर परप+-बीफुल-लिय ह#ह मखपलन तिल कजनजममनाआ 


१. फ् उत्रारंध । २, फे कथितेति विस्मिन्त सत्राक्षरं, थे कथिते तत्मिन यत्तदक्षर। ३, फ स भायां 
ज़पीत, 4 अंजपीति | ४. फ विद्यास्त ) ५. प॑ नमाम। ६. दा ०मचीकरन्‌ । ७. फ ०सुखेनावतिष्ठन । 
८, थे हां विवाय, फू जियाय । 

हे नी 


प््द पुस्पाखबकफथाकोदर्स [ १ : 


ययाजे। तेंग ज॒ राजो नोचितमिति घर्म्भ[ाआ]वर्ण कृतम । स जेनो यूत्वा संन्यासेन सौधर्म 
गत: | तस्मादागत्यामयकुमारों जात: | इदानीं गजकुमारस्य भवानाद-- तथाहोंकरिमिन्नरण्ये 
छुधर्मनामासुनिर्ष्यानेनास्थात्‌ । तञ य भिज्ञएव्ल्यामतिदारुणमिक्नस्तवरण्ये+ग्निमदाद्भद्वारकः 
समाधिनाच्युतमगात्‌ । सिज्ञस्तत्कलेबरं द॒ृष्ठा कृतपश्यासाप आयुरन्ते तआरण्ये महान 
इस्ती जातः, नन्‍्दीभ्वरद्वीपात्स्वर्ग गच्छुताज्युतनियासिनादर्शि | तदनु स खुरो दिगम्वरवेषेण 
सवागमनमार्े ध्यानेन स्थितः | तं विलोकफ्य हस्ती जातिस्मर आखीत्‌ प्रणतर्चांश्न। घमश्रवणा- 
जस्वरं शहीतसकलक्रायकत्र॒तः समाधिना सदस्तारं गत्वागत्य गज़कुमारों5भूदिति निशम्या- 
भयकुमारादयों दीक्षा दघुनेन्द्रभीध्ध । राजा यदभीएं तत्सर्वमाकर्ण्य चेलिन्या स्थपुरं यिवेश। 
ध्वरविभूत्या तस्थी । 
पकदा सोधमेंन्द्रों निजसभायां सम्यक्‍्त्यस्थरूपं निरूपयन देचें: पृष्ठ: किमोटग्विधः 
सम्यक्त्वाधारो नरो भरते5र्ति नो वा। स कथयति श्रेणिकस्तथाचिधो विद्यते,इति निशम्य 
दो देवों तत्परीक्षणार्थ अन्नोत्तोणों । तत्पापद्िंगमनपथि नद्यामेको दिगम्बरथवेषेण जाले निश्षि- 


सा नी न न न 


करना योग्य नहीं है । इस प्रकार वह धर्मको सुनकर जैन हो गया। तत्यश्वात्‌ संन्‍्यासपूर्वक मरण- 
को प्राप्त होकर वह सौधर्म स्वर्गको प्राप्त हुआ और फिर वहाँ से च्युत होकर अमयकुमार हुआ है। 
अब गजकुमारके भवोंकों कहते हैं जो इस प्रकार हैं-- एक बनमें सुधर्म नामके मुनि ध्यानसे स्थित 
थे । इस वनके भीतर भीलोंकी वस्तीमें एक अत्यन्त भयानक भील था। उसने उक्त वनमें आग 
लगा दी | तब वहाँ स्थित सुधर्म मुनि समाधिपृवंक प्राणोंको छोड़कर अच्युत कल्पमें देव हुए । 
भीलने जब मुनिके म्रत शरीरको देखा तब उसे पश्चात्ताप हुआ। वह आयुके अन्तमें मरणको 
प्राप्त होकर उसी बनके भीतर विशाल हाथी हुआ । पूर्बोक्त सुध्म मुनिका जीव वह अच्युतकल्प- 
बासी देव नन्दीश्वर द्वीपसे स्वगंको वापिस जा रहा था। तब उसने जाते हुण उस हाथीको 
देखा । तत्पश्चात्‌ वह द्गम्बर वेषकों धारण करके उक्त हाथीके आनेके माग्गमें ध्यानसे स्थित हो 
गया । उसे उस अबस्थामें स्थित देखकर हाथीकों जातिस्मरण हो गया । तब उसने उसे प्रणाम 
किया । फिर उसने धर्मको सुनकर श्रावकके समस्त ब्रतोंको घारण कर लिया । अन्तमें वह समाधि- 
पूर्वक मरकर सहसखार स्वरगमें गया और फिर वहाँ से आकर गजकुमार हुआ है। इस प्रकार अपने 
पूव॑भवोंके इत्तान्तकों सुनकर अभयकुमार आदिके साथ नन्दश्री ( अभयकुमारकी माता ) ने भी 
दीक्षा धारण कर छी। राजा अ्णिकको जो भी अभीष्ट था वह सबको सुनकर वह चेलिनीके साथ 
अपने नगरमें वापिस आया और महामण्डलेद्बरकी विभूतिके साथ स्थित हुआ । 


किसी समय सौधम इन्द्र अपनी सभामें सम्यक्त्वके स्वरूपका निरूपण कर रहा था । तब 
देवोंने उससे पूछा कि क्या इस प्रकारके सम्यक्त्वका धारक कोई मनुष्य भरत क्षेत्रमें है या नहीं । 
इसके उत्तरमें सौधम इन्द्रने कहा कि हाँ, उस प्रकारके सम्यक्त्वका धारक वहाँ राजा श्रेणिक 
विद्यमान है । यह सुनकर दो देव उसकी परीक्षा करनेके लिए यहाँ आये | उनमेंसे एक देव तो 
राजा श्रेणिकके शिक्ारके लिए जानेके मार्गमें स्थित एक नदीपर दिगम्बरके वेषमें जालको फैलाकर 


१. प ( अस्पष्टमस्ति ), फ श्रवणकृतं, व श्रवर्ण कृत । २. फ तथा हि कस्मिन्नरण्ये । २, प था 
आयुरन्तेन । ४. क्ष कुमारादयो यो दीक्षा । ५. फ बभु० । ६. श्ञ किमीद ग्वेघ: । ७. फ ब सम्यक्‍्त्वाघारो 
भरते विद्यते नो । व प्रतिपाठो5पम । ह्ञा विद्यतेति । 
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एचस्थाव्स्य आर्थिकोरुपेण तेनाकृषमत्स्थान्‌ करणडके मिश्चियन यासीत्‌ । तथा तथुणलं ददश 
राजा नवाम, अजल्प थे “कि विधीयते' इसि। घर्मछ्रय-थनस्तरं कृतकयरिसजधीवस्यथा गर्स- 
संमूती मत्त्यमांसधाष्धाजनि, एतदर्थ मत्स्पाकर्ष्ण विधीयते। भूयों बभाणेतेन वेषेण नोचि- 
तम्‌ । भायावी अमणदेव प्रधघईकों उजनि, कि क्रियते | तथापि दिगम्बराणामसुचितम । यतिर- 
अवीत्‌ -अघइक माप्य सर्वेडपि मादशा एवं। राशमा्णिं-त्थं सदृदशिरपि न भबसि, निकृष्टो 3 
सि। स बमाण-मया फिमसत्यमुक्ते यावत्त्यं मां प्त्येतं ध्दािसि। परमयतीनां गालिप्रवाना- 
स्पमेधषें न जैनो थर्य जैना पव। राजायवतसंवेगादिसम्यफ्त्यलक्णाभावात्कर्थ जैनोअसि 
अप्रभावनाशीलत्याण । कितु यच्यनेन वेषेणेवं करिष्यर्सि त्वमेष आनासि | मायाविनोक्त कि 
करिष्यसि' | दशैनोपटोलकारकत्थादिशस्वरो न भक्‍सीति गर्दमारोदर्ण कारयिष्यमीति गरह- 
मानीतो । मन्त्रिण ऊचचु:-- देव, एयंविघस्य ममस्कारकरणे दशेनातियारः कि न मवति | स 
बमाणायं वेषधारो जेन इति मत्या मयानामीति दर्शनातियारों नास्ति, चारिआ्तिचारो 
भवति यदि मे चारिजं स्यादिति” । तस्य दढत्वदर्शनावध्ण्टी ' सुरे प्रकटीभूतां [भूतौ] त॑ 
बेठ गया और दूसरा आर्थिकाके रूपमें वहींपर स्थित होकर उसके द्वारा पकड़ी गई मछलियोंको 
टोकरीमें भरने छगा । राजा श्रेणिकने उस अवस्थामें स्थित उक्त युगलकों देखकर नमस्कार किया । 
तट्पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं ? उत्तरमें धममबृद्धि देनेके पश्चात्‌ वह कृत्रिम 
मुनि बोला कि इसके गरभोवस्‍थामें मछलियोंके मांसकी इच्छा उत्पन्न हुईं है। इसके लिए मैं 
मछलियोंकोी पकड़ रहा हूँ । श्रेणिकने तब फिरसे कद्दा कि इस वेषमें ऐसा कार्य करना उचित नहीं 
है । हसपर वह मायावी मुनि बोला कि प्रयोजन ही ऐसा उपस्थित हो गया है, में क्या करूं 
तब अ्णिकने कहा कि फिर भी दिगम्बर साधुओंको ऐसा करना योग्य नहीं है | यह सुनकर मुनिने 
उत्तर दिया कि प्रयोजनको पाकर सब ही मेरे समान हो जाते हैं । इसपर राजा बोला कि तुम 
सम्यन्दृष्टि भी नहीं हो, निकृष्ट हो । बह बोला कि क्या मैंने असत्य कहा है जो तुम मेरे प्रति इस 
प्रकार कद्द रहे हो । उत्तम ऋषियोंको गाढी देनेके कारण तुम ही जैन नहीं हो, हम तो जैन ही 
हैं। राजा बोल्य कि जब तुममें सम्यम्द्शनके लक्षणभृत संवेगादि भी नहीं हैं तब तुम केसे जैन दो 
सकते हो । क्या कोई जैन इस वेषमें जैनधर्मकी अप्रभावना करा सकता है ? यदि तुम मुनिके इस 
वेषमें इस प्रकारका अकाये करोगे ठो तुम ही जानो । तब मायावी देवने पूछा कि कया करोगे 
सम्यन्दशनके विराधक होनेसे चूँकि तुम दिगम्बर नहीं हो सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा गदभा- 
रोहण कराऊँगा । इस प्रकार कहकर श्रेणिक उन दोनोंकों अपने घरपर के आया। उस समय 
मन्त्रियोंने अणिकसे पूछा कि हे देव | इस प्रकारके भ्रष्ट मुनिके लिए नमस्कार करनेमें बया सम्य- 
म्दर्शन सदोष नहीं होता है ? श्रेणिकने उत्तर दिया कि यह वेषधारी जेन है, यह समझ करके 
मैंने उसे वमस्कार किया है; इसलिए ऐसा करनेसे सम्यग्दशन सातिचार नहीं होता दै। हाँ, यदि 
मुझमें चारित्र होता तो चारित्रका अतिचार अवश्य हो सकता था, सो वह दे नहीं। इस प्रकार- 
से जब उक्त देबोंने अणिककी हृठ़ताकों देखा तब उन्होंने हर्षित होकर अपने यथा स्वहुूपको 


१. प॑ निक्षिपत्तस्थादन्य अजिका , वा निक्षिप्पन्थस्थादस्थदजिका । . २. फब यतिरवद्‌ । ३. फ सर्वेश्प्य। 
४. प हा राजाभाणि, ब राशाभणि । ५, फ यावते | ६. फ वदसि मर्म परम ।+ ७. फ त््वामेवष । ८. फ 
अतोओडग्रिम करिष्पसि पर्यन्त: पाठस्त्रुटितोईस्ति । ९, थे फू सया नवामीति। १०. थ्‌ फ आरित्र न 
स्थादिति । ११. वक्ष दृढदर्शना १ १२. ब प्रकठीव्यमूर्ता । । 
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मेमतुर्धक्षोदकेन 


मेमतृभेक्ोदकेन दस्पती शुप्लायलुधिविजलोकथरअआमरणेः पूजयामासतुः स्वर्ग जग्मतु&्य । प॑वव॑ 
सरपूजित: : कुणिकाय राज्य बस्या सुखेन तिष्ठामीति मत्या सं राजानं चकार | ससख 
महताअद्देण मातरं निधाय तमेयालिपजञरे निश्षितवान। अलक्षणकश्रिककोद्याह्ज थे भोकतु 
दृपयति युर्वेघनानि से सणति | गय॑ दुःखानि सहमानो5स्थात्‌ | अन्यदा भोक्‍तुमुपतिश्स्थ 
कुणिकस्य साजये तत्पु्ो मृत्रितवान्‌ | स मुज्नोदनमपसाये मातरं पृष्यान्‌ मस्तो.उन्‍्यः किमी- 
अल इक विधते । सा बभाण--त्वं कब । कक तब कलह 
लंच दियुक्तो अण आसोत्त। केनाप्युपायेन सुख नास्ति यदा तदा 
स्वलुखे लिचिप्य आस्ले। इति भ्रुत्योक्तवान हे आओ से त्यक्ृवानिति किसीडग्वियो5- 
पत्यमोद इति। तयाभाणि मया त्यक्तो5सि, तेनानीतो.४से राजापि कृतो<सि । तस्वेत्यं करते 
तयोचितमिति श्रुत्या स आत्मानं निन्दित्वा मोचयितुं यावद्गच्छति' तावसं विरूपकानमं 
विलोक्यान्यद्‌॒पि किलिद्यं करिष्यतीति मत्या क्रेणिकोइसिधारासखु पपात ममार, प्रथमनरके 
जअशे। कुणिको:तिदु:खं चकार तत्संस्कारं च। तम्मुक्तिनिमित्त ब्राह्मणादिभ्यो5प्रहारादिकं 
प्रकट कर दिया। फिर उन दोनोंने उसे नमस्कार करके चेलिनीके साथ उन दोनोंका गंगाजलसे 
अभिषेक किया। तत्पश्चात्‌ स्वगंलोकके वस्त्राभरणोंसे उनको पूजा करके वे स्वगंको वापिस चले 
गये । इस प्रकार देवोंसे पूजित होकर श्रेणिकने, कुणिकके लिए राज्य देकर मैं सुखपूर्वक रहूँगा, 
इस विचारसे उसे राजा बना दिया। तब कुणिकने माताके बाधक होनेपर उसे अतिशय आग्रह- 
से रोककर पिताको ही असिपंजर (कटघरा) में रख दिया । वह उसके लिए नमकके बिना कांजिक 
और कोदोंका भोजन खानेके लिए दिलाता तथा दुवंचन बोलता था। इस प्रकारसे दुखको सहता 
हुआ श्रेणिक उस कटपघरेमें स्थित रहा । किसी समय जब कुणिक भोजनके लिए बठा था तब उसके 
पुत्रने भोजनके पात्रमें मृत दिया । उस समय कुणिकने मूत्रयुक्त भोजनक्रो अछूग करके शेषको खाते 
हुए मातासे पूछा कि मुझको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुत्रप्रेमी है क्या ? उत्तरमें चेलनांने कहा 
कि तू कितना मोहवाल। है, अपने पिताके पृत्रमोहकी सुन--बाल्याबस्थामें तेरी अंगुलियें 
दुगन्धित पीव आदिसे संयुक्त एक घाव हो गया था | वह किसी भी उपायसे ठीक नहीं हुआ | 
इससे तू बहुत दुखी था । तब तेरे पिताने उस अंगुलिकों अपने मुंहमें रखकर तुझे सुली किया 
था। यह सुनकर कुणिकने मातासे कहा कि हे माता ! क्या यही पृत्रमोह दे जो कि मुझे उत्पन्न 
होनेके दिन ही छोड़ दिया गया था ? चेलनाने क॒द्दा कि तेरा परित्याग मैंने किया था, राजा 
तो तुझे वहाँसे उठाकर वापिस लाये थे । इतना ही नहीं, उन्होंने तुझे राजा भी बनाया । ऐसे 
पुत्रस्‍्नेही पिताके विषयमें तुझे ऐसा अयोग्य व्यवहार करना उचित है क्‍या ? यह सुनकर कुणिकने 
अपनी आत्मनिन्दा की । फिर वह पिताको बन्धनमुक्त करनेके लिए उनके पास पहुँचा । किन्तु जब 
अणिकने उसे मलिन मुखके साथ अपनी ओर आते हुए देखा तो यह सोचकर कि अब और भी 
यह कुछ करेगा, वह तलवारकी धारपर गिर पड़ा और मर करके प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ। इस 
दुघंटनासे कुणिकफो बहुत दुख हुआ । उसने अणिकके अग्निसंस्कारकों करके उसकी भुक्तिके 
तिमित्त ब्राक्मणादिके लिए अग्रहारादि दिया। माता वेलिनीके समझानेपर भी जब उसने. जैन मतको 
१. प ञ्ञ मरसार्य भुकत मातरं, फ मपसाये तु भुकत्वा मातरं। २. फ राजापि वृद्धि कृतोफसि । 
३, फ मवानुचितमिति । ४, फ आत्मनो । ५. फ यदा गच्छति । ६. फ  सिधारामुपयात: । 


धन 
के 
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बयो । आज संबोधितो5पि जेनमर्त , मार्युप गच्छुति । सवा सां च्जमानस्वामिसमबसरणे 
इमसिनीखन्दलासनिकटे दीतितर समाधिना दिखि देथो जात: । असयकुमारादयों यथायोग्यां 

शरसि, थय्युः। पर्व क्रेणिक: ससमावनो वद्धायुरपि सकृमिन बिलोक्य पूजयित्थायाप्तसम्य 
तीथकरत्वमुपाज्यों भरे यद्यज्नेव भरते आवितीर्थंकर: स्यशतवान्धों भव्यों दश्शन- 
प्ृ्थेक्अलघारी जिनपूजकः कि जिलोकस्थामी न स्थात्‌। आजिष्णोराराधनां-कर्णाटटीका- 
कथितक्रमेणोल्केसमात कथितेयं कथा इति ॥#प्या 

शुक्त्या स्व सुख हथीकर्षिषर्य दीघे मनोवाण्कितं 

भृत्या सीर्थंकरास्ततो नतछुराश्थक्राधिषा भोगिनः । 

क्षीरोदामलकीर्तियोधनिधयो मुत्ती भजन्‍्ते खु्ं 

ये पूजाफलबर्णनाष्रकमिद्‌ भण्याः पठन्त्यावरात्‌ 

॥ इति पुएयास्नवोमिधानसन्ये केशवर्नन्दिविव्यमुनिशिष्यरामचन्द्रमुगुक्षविरिचिते 
पृजाफलवर्णनाष्टक॑ समात्तम ॥!॥ 


& 
क्ुष्रों हि वेश्योद्सिप्वसत्पद: 
सुख स भुक्त्वा दिविज उलीकजम । 
बमभूय 
स्ततो  वयं पथ्चपवेच्यधिष्ठिताः ॥१॥ 
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स्वीकार नहीं किया तत्र चेलिनीने वधमान जिनेन्द्रके समवसरणमें अपनी बहिन चन्दना आर्यिकाके 
निकटमें दीक्षा घारण कर छी । वह समाधिपूर्वेक शरीरको छोड़कर -स्वगंमें देव हुईं | अमयकुमार 
आदि यथायोग्य गतिक्नो प्राप्त हुए। इस प्रकारसे श्रेणिकने सातवं नरककी आयुकों बाँध करके 
भी जब एक बार जिनेन्द्रका दर्शन व पूजन करके प्राप्त हुए सम्यक्त्वके प्रभावसे तीथक्र प्रकृति 
को भी बाँध लिया और भविष्यमें इसी भरत क्षेत्रके भीतर प्रथम तीर्थक्षर होनेवाछा है तब दूसरा 
कोई भव्य जीव यदि सम्यग्दशनके साथ ब्रतोंको धारण करके जिनेन्द्रकी पूजा करता है तो वह 
क्या तीनों छोकोंका स्वामी न होगा ? अवश्य होगा । यह कथा आजिष्णुकी आराधना कणोटक 
टीकामें वर्णित क्रके अनुसार उल्लेख मात्रसे कही गई है । 

ओ भव्य जीव पूजाके फलको बतछानेवाले इस अष्टक ( आठ कथाओं ) को पढ़ते हैं वे 
इच्छानुसार बहुत काऊू तक स्वग सम्बन्धी इन्द्रिय-खुखकी भोग करके तत्पश्चात्‌ तीथेहर होते हुए 
देवोंसे पूलित चक्रवततीके भी सुखको भोगते हैं और अन्तमें क्षीरसमुद्रके समान निर्मेल कीर्ति एवं 
ज्ञानरूप निधिसे संयुक्त होकर मोक्ष सुखको भोगते हैं ॥८॥ 

'. इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुश, प्रिचित युशयात्ृव नामक 
ग्रन्थ पृजाफ़लका बतलानेवाला अष्टक समाप्त हुआ ॥!॥| 
जो एक बेलकी पर्याथमें अवस्थित था उसने सेठके द्वारा उच्चारित पंचनमस्कार मन्त्रको 
सुनकर स्वगंकोक ओर मनुष्यकोकके सुखको भोगा। पश्चात्‌ वह सुआव नामका राजा हुआ |: 
इसीलिए हम उस पंचनमस्कार मंत्रके विषयमें दृढ़श्रद्धानी होते हैं ॥१॥| 


रकम समाप्त" नं» "पक फेम ब्यु, न ला 


१, फ गत्मं । २. प्‌ क्ष बद्धायुरेति। ३. फ सवा वाप ससस्‍ये सम्यकत्या, जे त्वा प्राप्ससस्यवत्व । 

४. हे - मुप्रार्जात्रे, ब भुपाय्यात्रे, क्ष मुपायोग्रे। ५. प्‌ भ्राजिप्लोराधना, ब अजिप्लोराधना, कव माणि- 

'हल्वोराबता । 5६. क्षा तीर्थकरस्ततो । के व युंक्ता। ८. फ़॒ मिद्॑ तत्पठदत्यादरात्‌। ९ प्रतिषु 
धुष्चभाअव्राभि / पाठोउडल्ति । १०- अे ता । १६, थ बीय' 





च्श्द्‌ पुष्पाज्बकथाकाइम्‌ [ २०४१: 

. अस्य कथा-- अज्नेव भरते5योध्यायां राजानो राम-लच्मीघरी स्वपुरबद्ि:स्थितमहेन्द्रो- 
चामवासिन ! सकलभूषण बन्द्तुमीयतुः समरच्य यन्दित्योपविविशतुः । धर्मेश्ुुतेर- 
स्तर विभीषणों5प्राक्षीत्‌ केन पुण्यफलेन सदक्षाज्षोद्दिणीवलाधीशो राम्प्रियः सुभीयो<- 
अनीति । आाद देवः--- अजेव भरते भरष्ठपुरे राजा छुत्न॑ंज्छायो देवी भोदा, ओष्ठी पद्म 
रुचिरधिगमसंददश्टिश्वत्यालयाद ग्रहमागच्छुन्‌ मार्ग युवृष्चा पतितं बृषभमद्राक्षीत्‌। तस्मे 
पथ्चनमस्कारान ददी । तत्फलेन छन्नच्छाय-भीदशयोगनेन्वनो वृषभध्यज़नामा व्यजनिष्ठ राज्ये<- 
स्थात्‌ । पकदा गज़ारूढो नगरे लीलया परिभश्रमन्‌ वृषभपतनस्थानमपश्यन्मूर्न्छितो जातिस्मरो 
भूत्या तृष्णी स्वभवनमियाय, तत्पुरुषपरिक्षानार्थ अतिविचिज्न जिनमवनमकार्षीत्‌ तत्रेकदेशे 
प्रतितदषभरूप॑ पश्चनमस्कारकथकरूपसहित थ। तत्ेक विचश्षणपुरुषमस्थापयत्‌ 'य इसमे 
चबिस्मितो5वलोकयति स मत्सकाशे आनेतव्य: इति | तथावलोकितं पद्मरुच तदन्तिक 
संमनिनाय । राजा तमपृच्छत्‌ किमिति त॑ क्ृथभ॑ विलोफ्य विस्मितो5सि । स भाह-मया पतित- 
वृषभस्य पश्ननमसरुकारा देसाः। स कोत्पन्न इति तदशेनातं स्मृत्वावलोकितवानद्र्मिति मिरू 
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इसकी कथा-- इसी भरत क्षेत्रके भीतर अयोध्या पुरीमें राजा राम और लक्ष्मण राज्य 
करते थे । एक समय वहाँ सकलमभूषण केवढी आकर नगरके बाहिर महेन्द्र उद्यानमें स्थित हुए । 
राम और लक्ष्मण उनकी वन्दनाके लिए गये । उन्होंने उनक्री पूजा व बन्दना करके धर्मश्रवण 
किया । तत्यडचात्‌ विभीषणने पूछा कि है भगवन्‌ ! हजार ज्षक्षौहिणी प्रमाण सेनाका 
स्वामी सुग्रीव किस पुण्यके फलसे रामका स्नेहमाजन हुआ है। केवली बोले-- इसी भरत 
क्षेत्रके भीतर अ्रेष्पुर नामक नगरमें छत्रछाय नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका 
नाम श्रीदत्ता था। वहाँ एक पदुमरुचि नामका सेठ रहता था । वह अधिगमसम्यन्हष्टि था। 
एक दिन उसे चेत्याल्यसे घर वापिस जाते हुए मागमें एक बेल दिखा । वह किसी अन्य 
बेलसे लड़ते हुए गिरकर मरणोन्मुख हुआ था। सेठने उसे इस अवस्थामें देखकर पंचनमस्कार 
मंत्र दिया । उसके फरसे वह राजा छत्रछह्लाय और रानी श्रीदत्ताके वृषभध्वज नामका पुत्र उत्तन्न 
हुआ । समयानुसार वह राजपदपर प्रतिष्ठित हुआ । एक समय वह हाथीके ऊपर चढ़कर नगर- 
में घमते हुए उस स्थानपर पहुँचा जहाँ कि पूर्वोक्त बेल गिरकर मरणको प्राप्त हुआ था । उस 
स्थानको देखते ही उसे जातिस्मरण हो जानेसे मूछो आ गई । सचेत होनेपर वह चुपचाप अपने 
भवनमें पहुँचा । उसने उक्त वेलको पंचनमस्कार मंत्र देनेवाले पुरुषको ज्ञात करनेके लिए वहाँ 
एक अनुपम जिनभवन बनवाया । इसके भीतर एक स्थानमें उसने पंचनमस्कार मन्त्रकों देते हुए 
पुरुषके साथ उस बेलकी मूर्ति बनवाकर वहाँ एक विद्वान पुरुषको नियुक्त कर दिया । उसे उसने 
यह जतला दिया कि जो पुरुष हस मूर्तिकों आश्चयक साथ देखे उसे मेरे पास ले आना । तदनु- 
सार वह पद्मरुचिकों देखकर उसे राजाके पास ले गया। राजाने उससे पूछा कि उस बेलकों 
देखकर आपको आश्चय क्यों हो रहा था। सेठने कहा कि मैंने एक गिरे हुए बेलको पंचनमश्कार 
मंत्र दिया था। न जाने वह कहाँ उत्पन्न हुआ है। इसको देखनेसे मुझे उसका स्मरण हो आया 
है। इसीलिए में उसे आश्चवयके साथ देख रहा था। इस प्रकार सेठके ऋदनेपर उसे वृषभध्यजने 








१. फ बिध्मितो विलौकयति । २. फ पद्मरुचिस्तदन्तिक । 
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न 5 हा टिक भद््क ५ भटक | पर घर हो घर» च्ण ५. कह 
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पिले लेगास्मसमः कृतः। स वृषभध्यजः उसयगतिसुक्षमतुभूष सुभीषोुत, पश्मदलिः परं- 
परया राम आसीत इति पशुराषरि तत्मभाषेनेबंयिक्नोउमवद्स्थः कि न स्थात |). 

[ १० | 

कपिश्य संमेदगिस स चारणैं- 


ततो बय॑ पञ्ञपदेष्यधिष्ठिताः ॥२॥ 

अस्य कथा--अनेय भरते सौरोपुरे राजान्यकवृष्टिः। तत्पुरबाह्यस्थगन्धमादननणे 
ध्यानस्थस्य खुप्रतिष्ठितमुनेः खुदशनाभिधों देयो दु्घरो प्सर्ग मकरोशदा स मुनिरभवस्केधली । 
अन्धकवृष्टिस्त॑ पूजयित्यासिवन्ध पृष्छति सम सवदुपसभशस्थ कि कारणमिति। स आाह- 
सर्वेशः । तथाहि-- जम्बूद्वीपमरते कलिज्नदेशनियासिकाओीपुरे बेश्यों खुद्ससरवो याणि 
ज्येन बहु द्यं समुपाज्य स्वपुरप्रवेश क्रियमाणे शोदिककभयाद्‌ बद्धिरेकशओभाश्यां दव्यं भूमि 
छिप्त पूर्णण। केनचिद्‌ दृष्पोत्॑न्य ग्रहीतम। तनिमिसं परस्पर युद्ध्या झती प्रथमनरके जाती । 
ततो मेषी बभूवतुः, तथव युद्ध्वा तो । गद्भातटे बृषभी भृत्वा तथैष सती । संमेदे मकंटी 


कमर. बजन्‍ी न अर. ४... «५ न; कमी फकजी च ,ाछ अर जज डिी #.डआ न्ऑकण नी जा पर शक पहर अक कार. आता प्र सकी बनी पिकाँ आती '"इमिकाआ। हू १ जानना भराक्री सनी कसी पा. 


अपने समान कर लिया । वह भूतपूर्व बेलका जीव वृषभध्वज दोनों गतियों ( मनुष्य और ईशान- 
कलपवासी देव ) के सुखकों भोगकर सुग्रीव हुआ है और पद्मरुचि सेठ परम्परासे राम हुआ है । 
इस प्रकार जब उस मंत्रके प्रभावले पशु भी ऐसी उत्तम अवस्थाकों प्राप्त हुआ है तब अन्य 
मनुष्योंके विषयमें क्या कहा जाय ? वे तो उत्तम खुखको भोगंगे ही ॥२॥ 

सम्मेद पवतके ऊपर चारण ऋषियोंके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुआ वह बन्द्र चूँकि पंच 
नमस्कार मंत्रके प्रभावसे दोनों छोकोंके सुखको भोगकर केवली हुआ है, अतए्व हम उस पंचनम 
स्कार मंत्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥२॥ 

इसी भरत क्षेत्रके भीतर सौरीपुरमें राजा अन्धकबृष्टि राज्य करता था। एक समय इस 
नगरके बाहिर गन्धमादन प्तके ऊपर सुप्रतिष्ठित मुनि ध्यानमें स्थित थे। उनके ऊपर फिसी 
सुदर्शन नामक देवने घोर उपसगे किया । इस भीषण उपसगगंको जीतकर उक्त मुनिराजने केवल- 
ज्ञानको प्राप्त कर लिया । यह जानकर अन्धकवृष्टिने वहाँ जाकर उनकी पूजा और वन्‍्दना की । 
तत्पश्चात्‌ उसने उनके ऊपर किये गये इस उपसगके कारणकों पूछा । केवली बोले -- जम्बूद्वीप 
सम्बन्धी भरत क्षेत्रके भीतर कलिंग देशमें एक कांचीपुर नगर है। उसमें सुद्त और सूरदत्त 
नामके दो सेठ रहते थे। उन्होंने बाहिर जाकर व्यापारमें बहुत-सा धन कमाया । जब वे वापिस 
आये और अपने नगरमें प्रवेश करने रंगे तब उन दोनोंने कर( टैक्स )प्राहक अधिकारीके भयसे 
उस सब धनको एक स्थानमें भूमिके भीतर गाड़ दिया। उक्त घनको गाड़ते हुए उन्हें किसीने 
देख लिया था । सो उसने भूमिको खोदकर उस सब धनको निकाऊू लिया | तत्यश्चात्‌ जब यह्‌ 
घन उन्हें वहाँ नहीं मिक्ता तब वे एक-दूसरेके ऊपर सन्देह करके उसके निमित्तते लड़ मरे | इस 
प्रकार मरकर जे प्रथम नरकमें नारकी उत्पन्न हुए। वहाँसे निकलकर थे मेंढ़ा हुए और उसी 
प्रकार परस्परसें लड़कर मरणको प्राप्त हुए । फिर वे गंगा नदीके किनारेपर बैल हुए और पूर्वके 


फ सुत्रारणौविद्रोधित: | २. फ शुल्क | रे. फ़ब स्यांपूर्ण कलस निक्षिपंतौ केव चिदृद्ट॑वोंअन्यगुद्दीत॑ 
थे स्‍्यां पूर्णककसं निश्षिपंतो केसलिद्दृष्ट्योलस्य 





ध्४ ल्‍ पुष्यालयकचाकोदास्‌ [ २-३,११ : 
जाली दयैव युदे थ खुदशचरमकेटो रुतः । इतरः कण्ठगताखुयायवास्ते, तायत्सुरशुरु-बेच- 
शुरुूचारणाभ्यां ह४:। सदनु सत्रतिपादितपशनसस्कारफंड़ेन सौथमें चित्राऋदनामा देयो 
जातः। ततः काश्ीपुरेशाजितसेनसुभव्॒ यो: समुद्र द्ती नाम पुत्रो जातः। तबनु तपलाइमिन्द्रः । 
ततः पौदनपुरेशखुस्थिर-लच्मणयोः सुप्रतिष्ठोष४३ं जातः | इतरख्विरं श्रमित्वा सिन्छुतदे- 
सापससभायणविशालयोगोॉतमो भृत्वा पश्चागल्यादितपसा ज्योतिर्ोंके सुदर्शनो जातः । कार्पि 
गच्छुतो ममोपरि विमानागतेः कृतोपसर्ग इति प्रतिपादनानस्तरं खुदशैनः सम्यफ्त्यं जप्नाद । 
फश्चनमस्कारतो मकंटो5प्येवंचिघोभूदित्येतत्फले कि बण्येते ॥२॥ 
११ 

रपालपुत्री ब्यजनिए 3. 

शचीपतेचधातुजरादिवर्जिता । 

खुलोचनापादितपश्चसत्पदा 

ततो बय॑ पञ्चपदेष्यधिष्ठिताः ॥३॥ 

अस्य कथा-- घाराणस्यां राजा अकस्पनों राशी खुप्रभा पुत्रों खुलोचनातिजेनी सर्जे- 

कलाकुशला सुखेनास्ते यावसाथद्धिन्ज्यपुरे अकम्पनस्य सखा राजा चिन्ध्यकोर्तिर्जाया 


की था उन्नति जा भी सनक ना 2६ आना हनी जी आया न 


समान ही लड़कर सृत्युको प्राप्त हुएप। तत्पश्चात्‌ जे सम्मेदपवेतपर बन्दर हुए। पहिलेके ही 
समान उन्होंने फिर भी आपसमें युद्ध किया । इस युद्धमें सुदत्तका जीव जो बन्दर हुआ था वह 
तो तत्काल मर गया। परन्तु दूसरा ( सूरदत्तका जीव ) मरणासन्न था। उसे इस मरणोन्मुख 
अयस्थामें देखकर सुरगुरु और देवगुरु नामके चारण ऋषियोंने पंचनमस्कार मंत्र सुनाया । उसके 
प्रभावसे यह मरकर सोधम स्वगमें चित्रांगद नामका देव उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत 
होकर बह कांचीपुरके राजा अजितसेन और रानी सुभद्राके समुद्रदत्त नामका पुत्र हुआ । फिर 
वह तपके प्रभावसे अहमिन्द्र हुआ । पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर पौदनपुरके राजा सुस्थिर और 
रानी लक्ष्मणाके मैं सुप्रतिष्ठित नामका पुत्र हुआ हूँ | दूसरा ( सुदत्तका जीव ) चिर कारू तक 
परिअमण करके सिन्धु नदीके किनारेपर तापस झगायण और विशालाके गौतम नामका पुत्र हुआ 
था जो पंचाग्नि तपके प्रभाचसे ज्योतिर्कोकमें सुदशन देव हुआ है। वह कहींपर जा रहा था । 
उसका विमान जश्न मेरे ऊपर आकर रुक गया तन्र उसने वह उपसग किया है। इस प्रकार 
केवलीके द्वारा प्रतिपादन करनेपर उस सुदर्शन यक्षने सम्यग्दशनको अरहण कर लिया । जब उस 
पंचनमस्कार मंत्रके प्रभावसे बन्दर भी इस प्रकारकी विभूतिको प्राप्त हुआ है तब भरा उसके फल 
का बर्णन कहाँ तक किया जा सकता है ? उसका फल अनिवचनीय है ॥२॥ 

राजा विन्ध्यकीर्तिकी पुत्री विज्यश्री सुलोचनाके द्वारा सुनाये गये पंचनमस्कार मंत्रके 
प्रभावसे सप्त धातुओं एवं जरा आदिसे रह्वित इन्द्रकी प्रियतमा (इन्द्राणी ) हुईं थी। इसीलिए हम 
उस पंचनमस्कार मंत्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- वाराणसी नगरीमें अकम्पन नामक राजा राज्य करता था | 
उसकी पत्नीका नाम सुभभा था। उनके सुलोचना नामकी पुत्री थी जो अतिशथ जिनमक्त एवं 
समस्त कलाओंमें कुशल होकर सुखसे स्थित थी। इधर विन्ध्यपुरमें अकम्पनका एक मिश्र विन्ध्यकीति 
.. १ ब जा मास्ति। २.क दृष्ट: सुरदसचर:। तदनु । ३.५ ज्ञ प्रेश्वर:' व पुरेशर । ४. हा 


लक्षणयो: । ४. फ अतोइग्रे 'सुदर्शनो जात:' पर्यन्त: पाठस्त्रुटितों जात: $ ६. फ विमानगते, ह॑ विमानग्ते: । 
७. हे इंति पादतानंतर | ह 
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कई, कई), - 3७७७७ # 
:8. छुसे शिजरलओः पिभावीय सुलोचलाभा। कहांदियु औढ़ों कुिति समर्पिका । सच 
७७७७४ 





अमयोवृस्तयोः कथा यायदसचरिजे विथले इति त्सतिपायतें । सथादहि-- जस्यू: 
क्लोीपसरते.3क्देश चर्पाया राजा विमरयाइनः, देवी विमलमतीः ,भेष्ठी मातुभायों देषिशा । सा 
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राजा था। उसकी पत्नीका नाम प्रियंगुओ था। उनके एक विजयश्री नामकी पुत्री थी। उसके पिला 
विन्ध्यकीर्तिने उसे छाकर कलाओंमें कुशल करनेके लिए सुझोचनाकों सौंप दिया | तंब विजयश्री 
बहाँ सुछोचनाके पास रहने छगी। एक दिन वह सुलोचनाके कन्यागृहके पूवे भागमें स्थित 
ड्यानमें फूलोंको चुननेके लिए गई भी । वहाँ उसे काछे सपने उस छिया भा। तब उसे भरणा- 
सल देखकर सुझोचनाने पंचनमश्कारमन्त्र सुनाया । उसके प्रभावसे वह गंगाकूटके ऊपर रह॑ने- 
बाली मंगादेवी हुई | उसने आकर सुझोचनाकी पूजा की ॥३॥ 

यह बकरा, जिसे कि मरले समय चारुदततने पंचनमस्कारमन्त्र दिया था, उक्त मन््रके 
प्रमाकसे देव होंकर दिव्य श्रीरसे सहित होता हुआ देबांगनाओंसे प्राप्त सुन्दर भोगोंका भोक्ता 
हुआ | इसलिए हम उस पंचनमरकारमन्त्रमें अधिष्ठित होते हैं ॥०॥ 

इसी मकार बह रससे दस्य ( रसकूपमें पड़ा हुआ ) पुरुष भी, जिसे कि चारुदसने पंच- 
समस्कारमंस दिया था, उक्त मन्त्रके प्रभावसे स्वगंमें सुन्दर देवांगनाओंका स्वामी निर्मेल देव 
हुआ । इसीलिए हम उस पंच्रनमरकारमन्त्रमें जधिष्ठित होते हैं ॥५॥ 

इन दो वृोंकी कशा बारुदसचरित्र्में है । उसको यहाँपर कदा जाता है-- अन्‍्यूद्रीम 
फकाी भरतक्षेत्रमे अंग्देशके भीतर भस्पा नगरीं है । पहाँपर विमल्माहन नामका राजा सज्य 
करता का । रमीरा मातम विमकमती भा; वहाँ एक भानु नामका सेठ रहता था | ततकी इली- 


९, थे विष्टॉंव। २. फ क्ष सुलीचनवा श्रधुलोचनाया। है. के. क्यामाटः । ४. फ गंगातद + 
५. क वपुदुदविति प॑ का मपूजद ( 'इति! गारित )। ६. फ् शकीक्रोजों तन जाल । 9. से कपे | 
करने अ्रागक्तइरते एृदोस्यत्ले । इतिं । तदभा तत्तविषालते छा कतपोः का ॥ ऋआशातर्भादे 
सेँद तदाया ।। उद्यत्रिपरादते भा ९. देवी विशलयती इसि अन्‍्यातावतित, आन्यदों मेपीआ । 








ै 


3 - : फुशज़वप्राधाशोत्रस . [ २४-७, है३ ३: 


पुजा्िंगी भ्रता-यत्तीः, 'पज़दवलि । पका सुमतिनामदिशल्वरसुवयेत् बहेकम हे चुत, बे 'घुकि,. 
सव्ोल्शमपुज्ो ,भच्िष्यत्ति, - कुदेयपुजया ग्रार रास्यवत्यं विराययेशि | सतः 4 
बखाडद्फोउज़लि। सल अधानपुत्रहरिशिक्त-गोमुख-बराहक्र-परंतफोमरभतिभिः सह छूस! ! 
चुरबाहो उफिमस्व॑रगिरे यमघरमसुनिः शिव प्राप्तः। तत्र प्रतिवर्ष मार्शीर्ष यात्रा. सबति। 
राजाविर्मिंगेच्छुद्धिश्यायदूशों व्याघोट्टितः। स चला मित्रेनेदीतटस्थोपवर्न कीडार्थ 

गत: । राज परिक्षमता कदम्वशाखिनि फीलितो मूच्छा प्रपन्‍न: पुरुषों दृष्ट:। खेटस्थोपरि 
कात्या यायदश: खेट शोधयित्वा गुटिकाञ्ंयमपश्यत्‌। तत्न कीलोड्रेविनी 

प्रभावेन विभतकीलने: संजीयविनीसामरथ्येनोन्मूर्न्छुत: अणसंरोहणीपभावेन विगतमअणश्य 
कृत: सन यारदर्स प्रणस्याववत्‌-- श्णु, दे भव्योत्तम, विजयाधंदक्तिणओणी शिवमन्दिरिपुरेश- 
महेस्द्रविक्रममत्स्यथो: सुलो5हममितभतिः धृूमसिह-गोरिमुरडमिभ्राभ्या सदह्द हीमस्तपथेतं 
शरतः। तञ॒ दिरण्यरोमनामदत्रियतापसतलुआ निर्लितामराकुनारूपविभवा सुकुमारिका 
लाममी दृष्टा याचिता विवाहिता थे भया। सास्ुद्ीक्य घू्मससिद्ठ आसक्तान्तरज्ञो हरणार्थ 


जिला बम पूछी भय मारी गरी परी भी 


का नाम देविला था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इससे वह पुत्रप्रात्ति। अमिलाषासे यक्ष- 
यक्षियोंकी पूजा किया करती थी | एक समय सुमति नामक दिगम्बराचायने उसे यक्ष-यक्षियोंकी 
पूा करते हुए देखकर कहा कि हे पुत्री ! तेरे उत्तम पुत्र होगा। तू कुदेवोंकी पूजा करके 
सम्धन्दशनकी विराधना मत कर । तत्यश्चात्‌ कुछ दिनोंमें उसके चारुदत्त नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ | वह हरिशिख, गोमुख, वराहक, परंतप और मरुभूति इन अधानपुन्नोंके साथ वृद्धिगत 
हुआ। इसी नंगरके बाहिर स्थित अग्निमन्दर परवेत ( अथवा अग्निदिशागत मन्दर ) के 
ऊपर यमधर मुनि मुक्तिको प्राप्त हुए थे । वहाँ प्रतिवर्ष मार्गशीषं मासमें यात्रा भरती है। इस 
यात्रामें चारुदत भी जाना चाहता था । परन्तु वहाँ जाते हुए राजा आदिने उसे वापिस कर 
दिया । तब वह मिन्रोंके साथ नदीके तटपर स्थित एक उपवनमें कीड़ा करनेके लिए चला गया । 
यहाँ घमते हुए उसे कदम्ब बृक्षते कोलित होकर मूछोको प्राप्त हुआ एक पुरुष दिखा । उसकी दृष्टि 
दालके ऊपर स्थित थी । इससे चारुदत्तने अनुमान करके उस ढालको तढाशा | उसमें उसे 
तीन औषधकी बत्तियाँ ( या गोलियाँ ) दिखीं। उनमें जो कीलोॉंकों नष्ट करमेवाली औषधि थी 
उसके प्रभावसे चारुद्तत्तने उसकी कीलोंको दूर किया, संजीवनी औषधके सामथ्यंसे उसने उसकी 
मूच्छाको नष्ट किया, तथा ब्रणसंरोहिणी औषधके प्रयोगसे उसने उसकी घावरहित कर दिया। 
तब वह चारुदत्तको नमस्कार करके बोला कि दे श्रेष्ठ भव्य ! मेरी बात सुनिये-- विजयार्ध पवेतकी 
दक्षिण श्रेणिमं शिवमन्द्रि नामका एक नगर है। वहाँ महेन्द्रविक्म नामका राजा राज्य करता है। 
रानीका नाम मत्त्यां है । उन दोनोंका मैं अमितगति नामका पुत्र हूँ | मैं धूमतिंह और गोरिसुण्ड 
मिन्रोंके साथ द्वीमन्‍्त परवेतके ऊपर गया था। बहाँपर मैंने हिरण्यरोम नामक एक क्षत्रिय तापसकी 
कंन्याकोी देखा | वह सुकुमारिका नामकी बालिका अपनी सुन्दरतासे देवांगनाओँफके भी रूपकों 
तिरस्कृत करती भी । मैंने उसके लिए उक्त तापससे याचना की । उसने उसका विवाह मेरे सांथ 
कर दिया। सुकमा रिकाकों देखकर घूमसिंहका मत उसके विषयमें जासक्त हो गया, ! कह उसका अंप- | 
| +# २३. दा यात्यक्षी,ल ययां ग्रक्षी १: २. फ दिगंग रमुतिता दृष्टबोक्त: 4 मे. हो हि। ४. पे के मंदिर .। 
५४ व *अ्पोदित॑' या अधनुदित: धउज्याजोटित:+ ६. खं जुड्ध१ ७, क कौरनेत ८, का ओफु 
है. हांविभावा । है 0. कह शाजिक पिधवाहि /थ। का पठ 
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अंखर्तेके ६ अर ॑ंजाने । शर्का ,सदरज अधिडितुमाभले: अभशेकत्यरथायएँ 
जरिश्श/शतः ? इशशदीसिय तो भोचबामि । से मंत्था शत: क्‍ 























का तु देद्दीकर्म-- कु :ल3ल धयज+५६ 4 
' आह कम++ ५ .। 
दिक तरीद सिक्षति। तपोत्तय:--सव्रचिम्यम खिरतामंप्ि द॑“फरोति: सर्द सिंचिदलमात- 


भ्रस्वेद लिफ्ट 


अतेपबफिति । सक्‍सु रोंग बहन्तमाहायारः पुत्री पररम्तरिलंका खुद 
सैंकेल! आादिता अस्शवतम्‌ आनयामि यथा जानांसि शथा वेंशीकुडदति। अमर तेद्शेंड 
मत: । उपवेशसानम्तरं सारेः प्रगिडा भारंष्या। अऑमम्तर पानीये भंतिमोईनजूर्णो- 
पेहं तोबं॑ परयितम। चिदलशितमतिआस:। सथर खंदद श्म्लु 
ल़त्तः | पड़्बर्दे! घोड़शकोटिदब्ये भकिते पुञस्प दुल्यसन समोक्षय श्रेज्ली दृर्धकत:। अपर 
इरण करनेमें मदतत 'था। परम्तु मुशे इसका ज्ञान नहीं भा । मै सुकुमारिकाके साथ कीड़ा करनेके 
लिए यहाँ आया था, वह प्रमादकी अवस्थामें मझे यहाँ कीलित करके उसे ले गया है | ७त्र मैं 
उसे इसी समय जाकर छुड़ाता हूँ । इस प्रकार कहकर ओर उसे नमस्कार करके वह अमितभत्ति 
विद्याधर वहाँसे चका मया | 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ बारुदत्का बिवाह उसके मामा- सिद्धा और सुमिन्राक्ी पुत्री 
मित्रवतीके साथ कर दिया गया । चारुदत्तका सारा समय कला आदि गुणों और काव्यकें चिन्तन 
ब्रीतता था । एक दिन सुमित्रा भातःकाछमें अपनी पुत्री मित्रवतीके पु आयी ; तब उसने पृश्रीके 
द्वारा कलके दिन किये गए चन्दनलेफ्नादिको ज्योंका त्यों शरीरसें स्थित देखकर उससे पूछ कि 
हे पूत्री | तू क्या पतिके साथ नहीं सोयी थी, जिससे कि विछेपन आदि तेरे शरीरें ज़ेसेके. लेखे 
स्थित हैं १ पूत्रीनें उत्तर दिया छि पति मेरी चिन्ता भी नहीं करता है, वह तो सदा कुछ अनुमान 
करता हुआ ही- शास्त्रीय विच्वार करता हुआ द्वी- स्थित है। तत्पश्वात्‌ सुमित्राने देविलाते 
कि घुम्हारा छूड़का प्रद़्ा हुआ मूर्ख है | वह स्ीकी बात मी नहीं करता है। तथ' देविरुति 
देवर रुद्रदतसे कहा कि जिस प्रकारसे चारुदत विषम्रमोगामिलाषी बने वैसा तुम प्रयत्त करो । ,मंह 
छुनकर रुद्रदर्ने वसन्तमालाक्षी पूत्री वंसन्‍्ततिरुकाकों, जिसे कि अपने ूप-छावण्यादि गुणोंका 
गये भा, संकेत किया कि मैं चारुदसकों छाता हूँ, तुम उसे जेसे समझो बेंसे बशंमें करना.) 
दस्पश्चात यह 'चारुदतको उसके घरपर ले गया। वहाँ बेठानेके पश्चात्‌ उसमे गोटोंसे कीड़ा 
( बुतकीड़ा ) पारन्‍्म की । पश्चात्‌ चारुदततके द्वारा पामीके माँगनेपर उसे बुद्धिकों आन्त क्रनेंवांछे 
सोइनबूणेस संयुक्त पानी पिछाया गया । उसे पीकर चारुवत्तकी बुद्धिमेंऔतन्ति उत्पन्न दो गई । 
तंब बंह चसंन्ततिरकांकी ऊपरके खण्डमें के जांकरें उसके साथ रमणे करनेसें कूग यया। इस प्रकार 
नहीँ रदते हुए चारद॑तकों केंद्र वे हो गए । इस बीचमें उसके घरसे सोलद करोड़ें प्रमाण 
| असन्तम्पकाके घर पहुँच गया । चारुद्त्तको इस. प्रकारसे दुष्मंसनासक्त देखकर उसके,पिताने दीक्षा 
,र. कद ते , मछलीत || २. के तृतपा । चकलकायुभकबार्मितगा 

|| प्रततरेष गरया + ५, पे लेक 0 अदकं श्र ! 

कं गन ०४ । । हट न की है हैं + 3५ 8१%“ 








भी पहुँच गया । तब बारह हजार सुवर्णमुद्राओंमें अपने निबासगृहको गहना रखना पड़ा | जम 
यद भी द्रव्य वसन्‍्तमाछाके धरमें पहुँच गया तब चारुदसकी माताने पृत्रवधूके रले हुए आभरणोंको 
हेकर वसन्‍्तमाराके यहाँ मेना। उन्हें बसनन्‍्तमाकाने फिरसे मेज दिया-- वापिस कर दिया । 
लत्पथ्चात्‌ उसने पूत्रीसे कहा कि अब चारुदसका घन समाप्त हो चुका है, अतः इसको छोड़कर 
तू मे“ धनी पुरुषसे अनुराग कर । कारण कि वेश्याका सिद्धान्त इसी प्रकारका है | 
कहा भी है 
वेश्याय घनका अनुभव किया करती हैं, वे घनसे हीन पुरुषका उपभोग कमी भी नहीं 
करती हैं। थनसे रहित हुआ पुरुष साक्षात्‌ कामदेवके समान भी क्‍यों न हो, परन्तु उसके विषयें 
वैश्य॑र्थि बनुराग नहीं किया करती हैं ॥१॥ 
माताफे इन वाक्योंकों सुनकर उसने कहा कि इस जन्ममें मेरा यद्दी पति है, अन्य सब पुरुष 
पैरे ढिये पूत्र 4 छोटे भाइयोंके समान हैं । अब बह माताके दुष्ट अभिप्रायकों जानकर चारुदत्तको 
कमी भी नहीं छोड़ती थी । एक दिन वसनन्‍्तमाला वेश्याने उन दोनोंके लिये नींदकों बढ़ानेबाली 
आषषसे संयुक्त भोजन दिया । उसे खाकर वे दोनों सो मए। तब बसन्तमाढाने ज्ाधी सकें 
जार॒दततकी वस्तामुष्णोंसे रहित कस्के कम्बलमें छपेशा और पाखानेमें फिकवा दिया। बहाँ 
विष्दामक्षी शुकरका स्पश होनेपर चारुद्त बोला कि दे बसन्ततिलके ! दूर हो, [ मुझे अभी 
मींद आ रही है ]। इस प्रकार बढ़बढ़ाते हुए देखकर कोतवाढोने 'तुम कौन हो' यह 
पूछले हुए उसे पाखानेसे बाहिर निकाय । पश्चात्‌ उन छोगोंने उसकी इस परिस्थितिको आनकर 
बहुत निन्‍्दा की | तब चारुदतत अपने घरको गया । जब उसे द्वारफढोंने उस घरसे निकक जानेक़ो 
कहा तब वह बोका कि क्या यह मेरा घर नहीं है ? उत्तरमें उन छोगोंने ऋद्दा कि यह घर महने 


१, क पद्वर्ष । २. पक्ष आभरणात्रि निक्षिप्ताति तानि अर आमरणानि गुद्ीत्वा प्रेषितानि ठानि ॥ 
१. 4 मसंस्तजालाया के वसम्तमालाया: । ४. फ संघनेम । ५. फ एवं ननु । ६. क 'बनहीन' नाहित । ७. के 
काभदेवो$पि । ८. पक्ष बध्ताति नो बैश्या । ९. क इत्यादि व इृति मिद्मम्य । १०, फू जातानुजा । ११. क 


शुद्िन्येकशा दता । १२, क मिर्वसुश्य कृत्वाउराने अ निव्दस्तर्च कृत्वार्डशात्रो । १३. फू विक्िपित: । 


के च्ु है | गैर हज रैक $ कं श नि ४१९ हर ] 
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काररंते | सैमिंकपिते सभ ही: कक. ३८". कफ 





मस्तरं रसंधरिभामे गहीत्वा फीर्णोआर- 
ऋमगस्तरं शिन्जुदेशे पिशुरशवशकोटिद्रज्य स्थितम्‌। सदू्‌ +3+«ं+नहुल ०३ 


चूजाथर्थ तदानशुणमाकष्ये 
_काकक्‍्य]णन, स्थितः | देव प्रष्छुभागतसासक्तलेव भणितंं किम का गस]असि' | 
रखा हुआ है। तब उसने पूछा कि तो मेरी माता कष्टॉपर रहती है १ इस मकार उनसे माताके 
स्थानकों शातकर वह यहाँ गया । उसकी इस दयनीय आअवश्याको देखकर माता और पलीको 
बहुत दुःख हुआ तत्यश्यात्‌ स्नान आदि कर ठेनेपर चारुदत्तके मामाने उससे कहा कि मेरे पास 
सोलह करोड़ प्रमाण द्वव्य है, उसको लेकर तू व्ययहार कर । इसके उत्तरमें वह “मैं देशान्तरमें 
आकर व्यवसाय करूँगा! यह कहते हुए देशोन्तरको चछा गया। तब॑ भोहक्‍्श सिद्धार्थ मी 
उसके साथ गया। इस प्रकार जाते हुए उन दोनोंने अकूका देशस्थ सीमावती नदीफे फिमारेसे 
लकड़ियोंके गट्ठॉंफो लिया ओर उन्हें स्वयं ही शिरके ऊपर रखकर पलाशपुरमें पहुँचे । उन्हेंनि 
बहोँ जृषमध्यज सेठके घरके एक कफोनेमें स्थित होकर उनेकी बेच दिया । इससे जो द्वव्य मिछा 
उससे उन्होंने कपासका संग्रह किया । फिर थे उसे बेलोंके ऊपर रखकर कंजकू मामक नायकके 
साथ आगे गये । मार्गमें भीलॉने उनके बेलोंको छीनकर कपासको जरा दिया। पश्चात्‌ उन दोनोंने 
मकथ पर्बंतके ऊपर पहुँचकर रत्नोंकों प्राप्त किया । जाते सम्रय भीछोने उनके इन रत्नोंको भी छीन 
किया । फिर ये प्रियंमुवेछा पततनको गये। वहाँसे उन्हें भानु ( चारुदराका पिता ) का मित्र 
हुरेम्द्रव॒त द्वीपान्तरमें छे गया ! वहाँसे बारह वर्षों ज्षब वे ग्रहुत-से धनके साथ वापिस जा रहें थे 
तब सारमें उनका जहाज नष्ट हो मसा। तथ चारुदतस और सिद्धार्थ दोनों लकड़ीके पटियेका 
सहारा केकर समुद्रफे बादिर निकडे | तत्पश्थात्‌ सिद्धाथंको चारूदतकां पता न॑ रूगनेसे यह अपने 
मगरकों बापिस चछा गया | इधर जब चारुदत उतुम्बरावती गाँगमें पहुँचा तब उसे सिद्भार्थका 
वृसान्त मारुम हुआ | 

पश्चात्‌ जारुदस सिन्धु देशके जम्तगंत संवस्मिममें गया | वहाँ उसके पिताका जो अठारह 
करोड़ अमांण दृध्य स्थित था उसे केकर उसने जीर्णोद्धार और पूजा आदिके निमित्त अर्पित कर 
दिया | उसके दानगुणकों सुनकर वीरप्म यक्ष परीक्षा करनेके दिये मनुष्यके वेषमें आग! और 
करुंगाडम्दत करते हुए जिनालयमें स्थित हो गया । उस समय चारुवश वहाँ देवद््षनके लिये 

है. अ-क्‍ातिफाठोज्यम्‌ । क्व कोटिविष्ठति । २. कफ व्यवहर: । ३. शा तेन । ४. ब-्यरतिपाटोज्यम्‌ । भ छा 


कर *बाविक, शंब्बंलोकादेंशे । ५. ५ का ४ कं कह तटथा । ६, ध-शरतियाडों 
अयष | ह गा । पे केदतर्धा। ८. व शा ध्लवपा ह ऐहै, औआँ० | हैं0, भें | 
॥१. -अतितियोउयम्‌ । ह०्यावतः भारदतेंग 3 9 








यम 
॥ । ५ 7”. जुनबस्सशकबइतोशर [२० १३: 
सोउयद्र-- ३४" जेखेते । अखुष्याणां पामयेल/्येन सेकः कर्तध्यः । सत्य चुघाश्पस । 
सहें मदात्यागी हुरिकणों - प्रत्तूथ दसे, साझये यहोण पूजितः निर्मल कतार । 
तलः रह परिऋाण शाजशई गतः | संत! कप १228 पके, - अन्न किक्सारे 
रसंकृपशिसिप्टति, सस्मंख्स कम 3. श्यं । (कृष्यत एव अरशद! 
ऋषद्वममेत शिक्षित: खपीति। चात्क्सेयोसम्‌ 'कश्स्कल न उज्जयित्या कशिक्रपुन्नो 5 गतडहुब्यः 
अगमेन रस॑ शृद्दीत्था निक्षितः रसेनाजवम्थवेद: कण्टशतमाणस्तिह्ाामि | आरुतसेन शसशुम्धक 
जम्थणित्वा द्वितीयचारे दुपत्‌ घदः | तेन कियवन्तरे करचाकुष्य केपिता। चासवसेल स बणिक्‌ 
कुक मम ३००६“ ०+ के. ७०४ ; की नैकक३ अभेका गोधा रखे ४३०5 
सध्त्वा | भ्रुत्ता चारत्त्तो इुष्: पश्चनमस्कारपन द्रधा 
सस्वुच्छू 5 आह गण्छुलि तांचबुओ उदर्ग: लंकीजों भूत । तदसू गोघां मुकत्वान्तराक्े 
जाया था | उसने उससे पूछा कि तुम क्‍यों रो रहे हो ! उसने उत्तर दिया कि मुझे शुरुकी पीक्ष 
बहुत हो रही है। उसे दूर करनेके लिये मनुष्यके पाश्वेभागसे सेक करना पड़ता है । परम्तु वह 
दुकस है । तुम महादानी हो, भेरे लिये उसका दान करो । यह कहनेपर चारुदततने छुरीसे काटकर 
अपना पाइस्रेभाग उसे दे दिया । यह देखकर यक्षको बहुत आश्चर्य हुआ | उसने चारुदत्तकी पूजा करके 
उसके घाषकों भी ठीक कर दिया | तध्यश्चात्‌ चारुदत्त घमता हुआ राजगृह नगरमें पहुँचा । वहाँ 
विष्णुदस लामके किसी एकदण्डी तपस्वीने उससे कहा कि यहाँसे कुछ वृर एक रसका कुआंँ है । 
उसमेंसे यदि रसकों निकाछा जाय तो बहुत-सा द्रव्य प्राप्त हो सकता है। तब चारुदतने उससे 
कहा कि रसको खींचकर दिखलाओ। इसपर तपत्वीने उसके किनारेपर काप्रणूक ( मचान ) को 
आहत किया । फिर उसको रस्सीसे बाँधकर और उसपर चारुदत्तको बेठाकर उसके हमें तुँबड़ीको 
देते हुए उसे रसकृपके भीतर नीचे उतारा । चारुदत जब उस रस्ततूँबड़ीफो रस्सीमें बाँध रहा था 
लब किसी अज्ञात मनुष्यने उससे कहा कि घह तपत्थी निकृष्ट है, इसने मुझे यहाँ फेंक दिया और 
मुम्हें भी फंक दिया। चारुदततने उससे पूछा कि तुम कौन हो ? उत्तरमें उसने कहा कि मैं 
जज्जगिनीका एक निर्धन वेश्यपुत्र हूँ। इस तपस्‍्वीने रसको छेकर मुझे यहाँ पटक दिया । रससे 
तेरा शरीर अधनला हो गया है। अब में मरता ही चाहता हूँ। यह सुनकर चारुदतने पह़िढ़े 
स्सतूंबीको रस्सीमें बाधा ओर तत्वश्वात्‌ दूसरी बार उसमें पत्थरकों थाँवा । तब तपसस्‍्वीने कुछ हर 
उस रस्सीको खींचकर बीचमें ही काट डाछा । फिर चारुदततने उस वेश्यसे पूछा कि इसमेंसे मेरे 
बाहिर निकलनेका कोई उपाय है कया ? तब वेशयने बतराया कि यहाँ एक गोह रस पीनेके छिये 
आती है, तुम उसकी पूँछंको पकड़कर निकक जाना । यह धुनकर चारुद्तको बहुत हपे हुआ । 
उसने उस मरथोन्मुख वेश्यकी पंचनमस्कारमंत्र दिया। तस्श्चात्‌ बह उस गोहकी पूँछको पकड़कर 
बगाहिर जा रद्द था, परन्तु आगे चलकर मार्ग संकुचित हो गया थ[। तब वह गोदकों पेँछको 


रे 









>सकडरपदार-4:5म्ाप-पयरममयमुपाकहमन्‍म ..- अं अए-ुपना+-सास जय हुस़ए.. पपन्‍पाल--+ जे फिकाका- 


,.. १. क व विष्णुसित्र २. फ केचिन आह पूर्दृं्टस्तपस्तो, ज केदुचिहुकत तिक्षइस्वपेस्णी ।, ३, तेबोकित 
४. के गोधरस । हे द शा है & 9 हक लोभ 





सनन्‍्मागण गच्छुन्तोउन्तराले मिलिताः। चारदशेग भमंणितमन्यायः कूंतः । इदानीं मया 





छोड़कर एकत्वादि भावनाओंका चिन्तन करता हुआ मध्यमें हो स्थित रह गया । उस समय चहाँ 
कुछ बकरियाँ चर रही थीं। उनमेंसे एक बकरीका पैर उस बिलके भीतर घुस गया। चारुदतने 
उसे पकड़ लिया | तब बकरीके कोलाहछकी खुनकर उसके रक्षक भाये और बहाँकी जमीन खोदने 
रंगे । इस समय चारुदत्तने उनसे धीरेसे खोदनेके किए कहा । इसे सुनकर उन छोगोंको आश्थये 
हुआ । तब उन्होंने धीरेसे खोदकर चारुदत्तको बादिर निकाला । तत्पश्वात्‌ चनके भीतरसे जाता 
हुआ वह चारुदत्त एक अजगरकों लॉँधकर चरा गया। इसी बीचमें दो जंगली भेंसा उसको मारनेके 
लिये आये। तव वह एक वृक्षके ऊपर चढ़ गया। फिर उसपरसे उतरकर बह नदीके किनारेसे ऋागे 
जा रहा था कि उसे अंगदेशसे आये 'हुए चाचा रुद्रदत्त और हरिशिस्त आदि मिन्न मिल गये । 
वहाँसे वे सातों श्रीपुरमें गये। वहाँ प्रियदतने उन्हें स्नानादिके द्वारा प्रसन्न करके 
सागेके लिए पाथेय ( नाश्ता ) सी दिया । उन छोगोंने उसके द्वव्यसे कांचकी चूड़ियोंकों लेकर उन्हें 
गान्धार देशमें बेच दिया । वहाँपर किसीने रुद्रदतको यह उपदेश दिया-- तुम होग बकरोंपर 
सवार होकर अजामा्गसे ( बकरेके जाने योग्य संकुचित मार्गसे ) आगेके पवतशिखरपर जाओ । 
वद्ाँपर चमड़ेकी मसक बताकर उनके भीतर स्थित होते हुए मुँहकी सी देना | उनको मेरुण्ड 
पक्षी मांसके देर समझकर खानेके लिए रलद्टठीपमें छे जावेंगे। वे जेसे ही उन्हें भूमिके ऊपर 
रकखे बैंसे ही छुरीसे काटकर तुम सब उनके भीतरसे बाहिर निकछू आना । इस म्रकारते रलद्वीपमें 
पहुँच करके तुम सब वहाँसे रत्नोंको प्राप्त कर सकोगे। इस उपदेशके अनुसार वे बकरोंको के 
करके वाजामार्यमें आा पहुँचे । वहाँ चारुद्रने रुदृदस आदिसे कहा कि आप छोग अह्ीीपर बेटे, 
मैं आागेके मामेकी देखकर वापिस आता हूँ । यह कहकर चारुदत चार अंगुरुमात्र विस्तत एल 
दोनों पार्बंआमोंमें ताक तक छूटे हुए भार्गसे जाऊर वापिस आ ही रहा था कि रुद्॒दसादि भी 
“अरुंदजकी इतनी देर भयों हुई! यह सोबकर उसी मार्मसे आगे बल दिये, उसका मिलाप 
जातदावते मा्गके माय हुआ । तब चारदेशते कहा कि आप छोगेसि रह बोग्य नहीं किक दे, 
, ५ ++» हे अपुल्लध्यतः: ततोशक्तय + २. पे ब्रहियो ।- ४. का विददादागुत: । ४, पूछा हरिसिणादीयां। 
५, पं मिल्षत: | ६, व सांयचूता श्र भांजलुत 9:- का रकोक - प 


डर थुष्माकायकाफोशन [ ३-४, १३ : 


अर्क्ुट्यले जेन्मम खुष्दाभिश्केत्‌ युप्ताकम , कि किये । ऊआुस्से धंयं जिमसपुण्यर सुला- 
श्वेश किम, त्थं लिएशीवी मदेति | वमाण-- अहमेको , यूं गच्छतेति 
प्वाहुलीमेमी (<ुसलीपडेअऔध्ा- 3: : कछुधः । त॑ चटित्या छामाई' 
सथसले लारदुस: खुप्त्था छति लायबुदबु्ेन घट छागा मारिता: | चाव- 

दशलस्थ छार्म मारयन यद्॒दतः चायद्सेत निम्दित: | तस्मे पश्चनमस्कारा दत्ता: । 
सर्वे सख्िकाप्रयेश रृत्या याध्सिउन्ति ताथदू भेरुणडास्तान गृहीत्या गताः। चार- 
दर्स शुह्दीर्या गतमेरुएड पकादाः हान्‍्येः कवर्थितः समुद्रमध्ये भक्तिकां निश्षिप्य तान 

सेर्णडान चुनगृंदडोतवचान्‌ । पर्व खठुर्थ बारे रः 

भमचयितुसुद्यम॑ यावत्करोति तायन्निर्भतश्चायद्श:। अभ्ये हन्यत्र भीताः। 
खारवद्शेम ऊमता गुदास्थो सुनिरालोक्य बन्वितः। घर्मवुद्धयगन्तरं सुनिरुवाघ-- कुशलो-स्ति 
घारकस | तदा तेन साश्ययेंण मणितम्‌--क्‍्य मगवता टरशो5हम । सो5दममितगतिवियणरो 
भायों मोखयित्या वबहुकाल राज्यानन्तरं दोजितवान्‌ इति स्वरूप मियेद्तिं लेम। अचात्तरे 


न 8 व. 


इस समय यदि मैं वापिस होता हूँ तो मेरा पतन निश्चित है और यदि जाप लोग वापिस होते हैं 
तो आपका पतन निश्चित है । अब क्‍या किया जाय ? तब उन छोगोंने चारुदतसे कहा कि हम 
छोग पुण्यद्दीन हैं, अत एवं यदि हम मर जाते हैं तो हानि नहीं है । किन्तु तुम पुण्यात्मा हो । 
अतः तुम चिरजीवी होओ । यह सुनकर चारुदत बोला कि भेरे एकके मरनेसे कितनी हानि 
हो सकती है ! कुछ भी नहीं । अत एवं आप छोग आगे जावें। यह कहकर चारुदत्तने पाँवकी 
अँगुलियोंको मूमिमें स्थिर स्थापित करके बल्पूबंक अपने बकरेफो छौदाया । फिर उसके ऊपर 
चढ़कर वह परबेतके ऊपर पहुँच गया । पश्चात्‌ रुद्रदतत आदि भी उस पर्बेतके ऊपर पहुँच गये । 
उन सबने बकरोंकों वहाँपर बाँध दिया । उस समय नचारुदत्त वहाँ एक वृक्षके नीचे सो गया | 
इस बीचमें रुद्रदतने छह बकरोंकों मार डाछा | तत्पश्चात्‌ वह चारुदत्तके बकरेकों मार ही रहा 
था कि इतनेमें चारुदत्त जाग उठा। उसने एस दृश्यकों देखकर रुद्रदत्तको बहुत निन्दा को । 
पश्चात्‌ उसने उसे पंचनमस्कारमन्त्र दिया | 

फिर थे सब मसकोंके मीतर प्रविष्ट होकर स्थित हो गये। इतनेमें मेरुण्ड पक्षी भाये 
ओर उन मसकोंको लेकर उड़ गये । चारुदतको लेकर जो मेरुण्ड पक्षी उड़ा था बह एकाक्ष 
( काना ) था। अन्य पक्षियोंके द्वारा पीड़ा पहुँचानेपप उसकी चोंचसे चारुदत्तकी भर्त्रा समुद्रमें 
जा गिरी । तब उसने अन्य पक्षियोंफो भगाकर उसको फिरसे उठा छिया | इस क्रमसे कह 
चौथी वारमें उसे लेकर रलद्वीपके भीतर स्थित रलपवंतके शिखरपर पहुँच गया । जेसे ही कह 
उसे वहाँ रखकर खानेके लिए उद्यत हुआ वेसे ही चारुदत्त उसे फाड़कर बाहिर निल्‍छ आगा | 
अन्य पक्षी उन भसत्राओंको दूसरे स्थानमें के गये | चारुदतने घूमते हुए एक गुफामें विराजमान 
मुनिराजको देखकर उनकी बंदना की । पर्मबृद्धि देनेके पश्चात्‌ मुनिराज भोडे कि हे चारुदत्त, 
कुशल तो है । इससे भारुदततको आइचगे हुआ । उसने मुनिराजणसे पूछा कि भगषन | आपसे 
मुझे कहाँ देखा है ? उत्तरमें भुनिराज बोले कि में यही अमितगति विश्ाषर हूँ जिसको तुमने 
छुड़ाया था । उस समय मैंने धूमसिहसे अपनी पत्नीको छुड़ाकर बहुत समय तक सम्य किये । 


१, थ था पतन । २, ७ थ॑ गकछ॑त्विति । ३, पं व से मूंगी । ४ के भदित्या भूषरमारंहां- 
सता: | छागात्‌ । अ चटित्या गता भमूभरमादक्य 
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'३ छ--है। कहे रु ५ है २. मसकंशमशकास्ाआासालत ४-४ द आक। 
सस्ती  सिशातिय पराइप्रीफी सॉविशानी सं अन्व्सुअलाती । धम्वित्योपपेकते विलामाजे 
॥न्‍०*१वक इच्छाकार कुसतलिसि। छते र्विश फ्ोउपक्ित्ति पृष्टे कथित- 
रुवहओ छुनि: । 

अश्मिन प्रशतावे दो कश्पबासिनी श्ायत््स प्रणतावशम्तरं मुनिम | सिदभीषेण शह- 
स्पस्य अधम तमश्कारकरणं किमिति पृष्टे सत्र छ्ागसरदेध भाइ-- वाराणस्यां विध्रसोभ- 





सप्तमे यारे टक्‍्कदेशेउजो जातश्यारद्श[विश |पश्चनमस्कारफलेनाई सौधमें जातः । इतरो-उप्य- 


तत्पश्चात्‌ जिनदीक्षा ग्रहण कर छी। इस प्रकारसे मुनिराजने चारुदत्तको अपना पूर्व बृत्तान्त 
घुनाया । इस बोचमें वहाँ उनके सिंहओवब और वराह्रीब नामके दो पूृत्र विमानसे मुनिराजकी 
वंदना करनेके लिए आये। वंदना करनेके पश्चात्‌ वे बैठ ही रहे थे कि मुनिराजने उनसे 
चारुदत्तको इच्छाकार करनेके लिए कहा । तब इच्छाकार करनेके पश्चात्‌ उन्होंने मुनिराजसे पूछा 
कि ये कौन हैं ? इसपर भुनिराजने पूर्व वृत्तान्तकों सुनाकर चारुदततका परिचय कराया । 

इस प्रस्तावमें दो स्वगंबासी देवोंने आकर पहिले चारुदत्तको और तत्पश्चात मुनिराजको 
नमस्कार किया | इस विपरीत क्रमको देखकर सिंहग्रीवने उनसे मुनिके पूर्व गृहस्थकों नमस्कार 
करनेका कारण पूछा । उत्तरमें भूतपूत्रे चकरेका जीव, जो देव हुआ था, हस परकारसे बोला-- 
वाराणसी नगरीमें ब्राह्मण सोमशमों और सोमिलछाके भद्रा और सुलसा नामकी दो कन्याय थीं। 
उन्हें अपने शास्ज्ञानका बहुत अभिमान था । उत दोनोंने कुमार अवस्थामें ही संन्यास के किया 
भा। उनकी कोर्तिको सुनकर याजवल्क्य नामका तापस उनसे विवाद करनेकी इच्छासे वाराणसी 
पहुँचा । उसने शास्त्रार्थमें सुढसाकों जोत लिया। तब वह उसके साथ सुखपूर्क रहने रूगा | 
कुछ समयके पश्चात्‌ जब उनके एक पुत्र उरपन् हुआ तब थे दोनों उसे पीपछके दृक्षके नीचे रखकर 
जे गये । तब भद्राने उस पुत्रको पिप्पछाद नाम रखकर बृद्धिगत किया और पढ़ाया भी | एक 
दिन बाढुफने भद्ासे अपने पिप्पकाद नामके सम्बन्धमें पूछा । तब भद्गाने उसे पूवे वृत्तान्त छुना 
'दिया। उसे सुनकर वह वहाँ गया। उसने अभने पिताकों बादमें जीतकर उससे अपना 
बशान्त कह सुनाथा | उस समय मैं उस प्प्पछादका चाखली नामक शिष्य था। मैं शास्त्रार्थमे 
गुढके कहे हुए शास्त्रोंका समर्भेन किया करता था। इस प्रक्वार रौद्रध्यानसे मरकर मैं 
नरक पहुँचा । फिर चहाँसे निकलकर मैं छह आर बकरा हुआ और यज्ञमें ही मारा गया । 
सातवीं बार मैं टकक देशमें बकरा हुआ और चारुदतके द्वास दिये गये पश्चनमस्कारमन्त्रके 
प्रभावते फिर सोच स्वरोमें देव उत्कस दुआ हूँ । 


'दै. पं झ् कारण । २. अं बाहलि: युशकुश्षास्ण । 
हधू 


हा ेछ 


फॉडं ह ऋषद।अध्रफणाकोह (३-५, $६। 


भाजीहसकुपरमंध्यचर्तिन सर त्यपआनमल्कारफलेगाहइभपि तभेय जातः दत्युअभोरंप्ययमेथे 
शुरू: ! हतेशाकारस्अरणत्ये अयलतो 5सथ नमस्कार इति । तथा पोक्तम--- 
'' अज्षरस्थापि लेकस्य पदाछंस्य पदसय था। 
दातारं विस्मरन पापी कि पुनर्धमंदरेशिनम, ॥२॥ इसि 

ततश्यास्दशादेशेन वेवास्यां राष््रद्शादय अश्नीतास्ततों वेवाभ्यां भणितं यायदिष॑ 
तावदू झ॒व्यं दास्थाव:। यामश्यम्पाम्‌। तो नियाये सिंह्रीबेण स्वपुरं नीतः, तजानेकबिया: 
साधितयान | दार्चिशक्षियच्चरकन्या: परिणीताः। ततः सिंहभीजेणोक्त मत्पुत्री गन्धर्वसेना 
यो चीणावाध्येन,मां जयति स भर्ताइति कृतप्रतिक्षा, स्वपुरं नोत्वा वीणाप्रबोणाय भूपाय ग्रय- 
धकेति समर्पिता। सतश्यारदशोउनूनद॒व्येणं सिंदभ्रीवादिलरें: स्ववनितासी सुद्दसावि- 

स्थपुरमागतः । स्वायासों मोचितः | यसन्ततिऊलूका चारुदस्थ गतिमे गति: इति 
प्रतिक्षया स्थिता । सापि प्रिया बमूव इति। चारुएशो बहुकालं सुखमसलुभूय केनसि- 


अर यम. गाने परी कक. कि. ककया डहम्जूछरी 


दूसरा देव भी बोला कि मैं रसकूपके मध्यमें पड़कर जब मरणासज्न था तब चारुदत्तने 
भुझे पश्चनमस्‍्कारमन्त्र दिया था। उसके प्रभावसे मैं भी उसी सौधर्म स्वर्गमें देव हुआ हूँ । 
हस प्रकारसे हम दोनोंका ही यह गुरु है । इसीलिए हम दोनोंने इसके द्वारा किये गये उस महान 
उपकारके स्मरणार्थ पहिले उसे नमस्कार किया है । कहा भी है-- 


जो जीव एक अक्षर, आधे पद अथवा पूरे एक पदके प्रदान करनेवाले गुरुको भूछ 
जाता हैे--- उसके उपकारको नहीं मानता है-- पह पापी दे । फिर भरा ज॑  धर्मोपदेशक गुरुको 
भूछता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ९ वह तो अतिशय पापी होगा ही ॥२॥ 


सत्पश्चात्‌ वे दोनों देव चारुइत्तकी जाज्ञासे रुद्रदत आदिको ले आये | फिर उन दोनोंने 
कहा कि जितना द्रव्य आपको ,अभीष्ट हो उतना द्रव्य हम देवेंगे। चलिये हमछोग चम्पापुर 
चुले । तब सिंहग्रीव उन दोनों देवोंको रोककर चारुदत्तको अपने पुरमें के गया। वहाँ उसने 
जनेक विद्याओंकोी सिद्ध करके बत्तीस विधाघर कन्याओंके साथ विवाह किया | तत्पश्चांव्‌ सिंह- 
ग्रीवने चारुदततसे कहा कि मेरे गन्धवंसेना नामकी एक पुत्री है। उसने यह प्रतिज्ञा की है कि जो 
पुरुष मुझे बीणा बजानेमें जीत लेगा बह मेरा पति होगा । अत एवं आप इसे अपने नगरमें ढे 
जाकर जो राजा बीणाबादनमें प्रवीण हो उसे दे दें। यह कट्दकर सिंदभवबने उसे चारुदसके 
किए समर्पित कर दिया । तत्पदचात्‌ चारुदत्त बहुत द्रव्यको लेकर सिंहग्रीवादि विद्याघरों, 
अपनी पत्नियों और रुद्रवत्तादिकोंके साथ अपने नगरमें वापिस आया | तब उसने अपने 
निवासमवनको, जो कि गहने रखा हुआ था, छुड़ा रिया । वसन्तमाला वेश्याकी पुत्री वसन्‍्त- 
तिकका, जिसने यह प्रतिशा के रबी थी कि जो अवस्था चारुदत्तकी होगी बही अवस्था पेरी भी 
द्वोगी, उसे भी चारुदतने अपनी पत्नीके रूपमें स्वीकार कर लिया । इस प्रकार चारुदतते बहुल 
समय तक सुखका अनुमव किया । पश्चात्‌ उसने किसी निमित्तकों पाकर बहुतोंके साथ जिल- 
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१, क पदार्थस्थ ( ह० पृ० २१, १२६ )। ९. थे देशनं | ३, ब 'इति' नासह्ति । ४. था मह्पुती । 
५. के दरहतेन ईम्वेण । ६. फञ्ञ वनिताभि । ७, छ प्रतिशायास्थिता । | 


फ् 
सकने, ऐैका मगोकीफमातानूक अअंम्रटीश. पक अमदोवरामरत. "दम. आम बएुच.. न करना, व. गुल्‍युम्म.. थे. गुना, 


४ ॥ई कलम, १४ ] |) २. पण्णमकत्कारभनण्फालप | न ् पा आम का 
जिसिसेत बुरी ितः संन्यस्लेन सर्वारयसिसि अगमेति | एवं मिध्यक्छिनरः 
लिरंधयो.उप पम्चपदफकेय स्वर्ग भर्यान्स 2५५३ कि चक्व्यम ह3-४॥ 
:.. | हैंड 
फर्णी समायों भुति दष्धविश्नद 


प्रयोधितों 

स॑ पथ्यमिः पाश्वेजिमेशिमां परे 

सततो ययं पव्चपवेष्यघिष्ठिताः ॥६॥ 

अस्य कथा-- याराणस्थां राजाश्वलेनों देवी अद्यदशा पुअस्ती्थंकरकुमारः 

नाथः। स एकदा दस्तिनमारुझा पुरणाहों यावत्‌ परिरुमति तावदेकस्मिन पकरिंग 
साथय॑स्तापसो-<स्थात्‌। त॑ विलोकय पफीट*अे ३०९-प$७+३ विशिष्ट तपः करोतीति | 
कुमारो 5अ्रवीत्‌ , अशानिमां तपः संसारस्येव शुत्वा भौतिको जन्माम्तरविरोधात 
कोपाग्न्युद्दीपीकृतास्तरक्ो 5मणत्‌-- हे कुमार, कथमहमशामीति | ततो इस्तिन उत्तीये कुमार- 
स्तत्खमीपे भूपोक्ततान्‌-- यदि त्यं शानी तशास्मिन दृह्ममाने काप्टे किमस्तीसि कथय । सरोउत्- 
चोनन्‍्म करिमप्यस्ति | तहि स्फोटय । ठतोउपिप्य|स्फोटयल । तदन्‍्से अधदग्ध कृष्ठगतासु: 
फाणियुंगमस्थात्‌ । तस्मै पश्चनमस्कारान वदी नाथस्ते सर्फलेन तो धरणेन्त्रप्मायत्यो अते 


दीक्षा अह्दण कर ली । अन्तमें वह संन्यासपूर्षक शरीरको छोड़कर सबोभसिद्धिकों प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार जब पंचनमस्फारमन्त्रके प्रभावते मिथ्यादष्टि मनष्य और तियश्व भी स्वरगमें उत्पत्न होते हैं 
तब भला सम्यन्दष्टि मनष्यके विषयमें क्या कहा जाय ? उसे तो स्वग-मोक्ष प्राप्त दंगा ही ॥४॥ 


जिस सपका शरीर सर्पिणीके साथ अम्निमें जल चुका था वह पाश्व जिनेन्रके द्वारा 
दिये गये पंचनमस्कार मन्त्रके पदोंके प्रभावसे प्रयोधको प्राप्त होकर उस सर्पिणी (पदूमावती) के 
साथ धरणेन्द्र हुआ । इसीलिए हम उन पंचनमस्कारमन्त्रके पदोंमें जधिष्ठित होते हैं ॥५॥ 
इसकी कथा-- वाराणसी नगरीमें राजा अश्वसेन राज्य करता था। उसकी पतलीका नाम 
ब्रह्ददता भा । इन दोनोंके पाश्वंनाथ नामक तीथेकर कुमार पुत्र उत्पन्त हुआ । वह किसी समय 
हाथीके ऊपर चढ़कर घमनेके लिए नगरके बाहर गया था। वहाँ एक स्थानपर कोई तापस 
पंचामिनि तप कर रहा था। उसको देखकर किसी सेवकने भगवान्‌ पाश्वनाथले कहा कि दे देव ! 
यह तापस विशिष्ट तप कर रहा है। इसे सुनकर तीथकर कुमारने कहा कि अज्ञानियोंका तप संसारका 
ही कारण होता है। कुमारके इस कथनको सुनकर जन्मान्तरके वैरसे तापसका हृदय कोघरूप अग्निसे 
उद्दीप्त हो उठा | वह बोछा कि दे कुमार | मैं अज्ञानी केसे हूँ ! तब कुमारने द्ाथीके उपरसे 
उतरकर और उसके पास जाकर उससे फिरसे कहा कि यदि तुम ज्ञानवान्‌ हो तो यह बतताओ 
कि इस जलती हुई हूकढ़ीके भीतर क्‍या है। इसपर तांपसने कहा कि इसके भीतर कुछ भी 
बड़ी है । तब पाश्वे कुमारने उससे उस ढकड़ीको फोड़नेंके किए कहा । तदनसार तापस॑ने उसे 
रंकड़ीओों फोड़ भी डांछा । उसके भीतर अधजला होकर मरणोन्मुख हुआ एक स्पेयुगक स्थित था| 
पाये दीशेंकर कुमारने उक्त युगढके लिए पंचनमस्कारपदोंकों दिया। उसके म्रभावसे थे 
हा । वा स्वर्यों भवति । २. प-सदृष्टे क सदृष्टि ज कि पृश्ठकभं। ४, प॑ 


जिनेडिला, क्र व लिनेशिना + किसिसा। ५ के यदि ततो । ६. फ कोपास्योद्ीपीकृतांतरों। ७; के सो गीत तत्किमाप 
तिपराठोश्यभ्‌ । क गतापुर्फणियुग 


हधारोग्रत: । वहि 4 ८, का स्फुटयन ब रेफुटन । है, अं 
पंजिफाहीफशर ) भरँँ सॉनह्ल ) ११ ञं 








फ्.. .. जुक्धारअफशाकोशन [ २-६ १४: 
%' आकोपस्वरथेस सपः कल स्टं्जः झम्मान्तशयिरों ऋति्त्यिक्तम । शयोः कथ्े चिस्तेशः 
इंति भव्यप्रश्ने यधास्मरणं अधीमि । तथा द्वि-- अ्रस्मिन्‌ मरते सुरम्यविषये पोकनपुरे राजा 
रविस्दी देवी लपमीमती। तम्मन्‍्ची द्विजों पिभवमूतिः, भार्यावुन्धरी , पुत्री कमठ-मस्यूली | 
तन्र ज्येष्लो3मणोश इतर: ग्रिय इति यसुंधरीमामकन्ययां परिणायितथान, पिसा। खसखपकका 
स्वशिरसि पलितमालोक्य मस्भूति राक्ाः समर्प्य स्थपदे निधाय वीक्षितः | मसभूतिभूृपस्या- 
विजियो धूल । एकता राजा वज़वीयंमण्डलेश्बरस्थोपरि भतः। इतः कमठो निरकुशो 
राजसिंहासने) उपायिशत । अहं राजेति अशस्यगमनाविकं कलुमारभत । एकवा 
स्थवआसु: प्ियां विलोक्य मतनेषुभिरतियीडितो बने लताग्ृद्देडतिष्ढत्‌ । ते कलहंसो- 
माम सल्ापृण्छत किमिति तवेयमवस्थेति । कथिते स्वरूपे सस्ता ससुंघरीनिकठमियाया- 
वशच्य 'हे वसुंघरि, यबने कमठस्य महद्निष्ट बतते' इति । अनिश्वस्थरूपमजानती सन्न 
यही | सो5नेकवचनविशानेम्तामभ्यन्तरीकृत्य सिषेये | इत: शत्रु निर्शित्यामतों राजा तत्कूल 
सर्वे बुदुणे, मस्मूतिरपि । उ॒पो मस्भूतिना मन्‍्अमालोचितवान्‌ 'कमठ पर्वंविधान्याये चर्वते, 
तस्य कि कर्तव्यम' इति। स व्यामोहेनाग्रवीदेब , किमेब॑ करोति कमठो दुष्टवचन मा प्रहीः। 
दोनों घर्णन्द्र और ५ पु हुए। फिर वह तापस जन्‍्मान्तरके वेरसे क्रोधयुक्त हाकर पुनः 
उसी प्रकारसे तप करनेमें लग गया, ऐस। कहा गया है । 
उन दोनोंमें विगेध केसे हुआ, ऐसा भव्यके द्वारा पूछे जानेपर स्मरणके अनुसार कहता 
हैं-- इस भरत क्षेत्रके भीतर सुरुय देशमें पोदनपुर नामका नगर है । वहाँ अरबिन्द राजा राज्य 
करता था | इसकी पत्नीका नाम रक्ष्मीमती था । उक्त राजाका मंत्री विश्वमृति नामका एक 
ब्राष्षण था । इसकी पत्नीका नाम अनुन्धरी था । इनके कमठ और मरुमूति नामके दो पुत्र थे । 
इनमें बढ़ा पुश्न अयोग्य तथा दूसरा योग्य था | छोटे पुत्रके योग्य होनेसे ही पिताने उसका विधाह 
वहुन्धरी नामकी एक कन्‍्याके साथ करा दिया। विश्वभूतिने एक दिन अपने शिरके ऊपर श्वेत 
बालको देखा । इससे उसे वेराम्य उत्पन्न हुआ। तब उसने मरुभृतिकों शजाके छिए समर्पित 
करके उसे अपने पद ( मन्त्री ) के ऊपर प्रतिष्ठित कराया और स्वयं जिनदीक्षा अद्ण कर डी । 
मरुभूति अपने सदृव्यवहारके कारण राजाका अतिशय प्रिय हो गया । एक समय राजाने वज़वीये 
राजाके ऊपर चढ़ाई की । हधर कमठ निरंकुश होता हुआ राजसिंदासनके ऊपर बेठ गया । वह 
अपनेको राजा मानकर अयोग्य जाचरण करने लगा। एक दिन वह अपने अनुजकी फ्ली 
बसुन्धरीको देखकर कामबाणसे पीड़ित दोता हुआ बनमें लतायूहके भीतर स्थित हुआ | कमठका 
एक कलहंस नामका मित्र था| उसने उसकी इस दुरवस्थाको देखकर उसका कारण पूछा । तब 
कमठने उससे अपने मनकी बात कह दी | तब उसके मनोगत भावकों जानकर कलहंस वसुन्धरीके 
पास गया और उससे बोला कि हे वसुन्धरों बनमें कमठका मद्दान अनिष्ट हो रहा है । यह 
सुनकर ओर अनिष्टके रहस्यको न जानकर वसुन्धरी वहाँ चली गई । तब कमठने उसे 
बचनोंकी चतुराईसे भीतर बुलाकर उसके साथ विषयसेवन किया | इधर राजा अरविन्द कञवीयेको 
जीतकर जब वपिस आया तब उसे कमठके उक्त असदाचरणका समाचार ज्ञात हजा। प्ाथ 
ही मरुभूतिको भी उसके उस निन्य आचरणका पता रूम गया। तब राजाने मरुमूतिसे पूछा कि 
कमठ हस प्रकारके अन्यायमें प्रवृत्त हो रहा है, उसके संम्बन्धमें कया किया जाय ९ इसपर मह- 
भूतिने आतृमोहके वशीमूत होकर उत्तर दिया कि दे देव ! कमठ क्या कसी ऐसा कर संकता 


अजगर 8-७, .फ्रमटोशमाम-मापा+पमामानपाए।. सत्य "मकड़ी: कप जल ०. प्रधाथका-.. इक पाना 


१. फ भागयाननुधंरी क् भाषगुवरो | २. श्ञ कम्याया। ३. द>प्रतिपाटोध्यप्‌ +* शक राजासिंदासने । 
४, थ उपबविशत्‌ । ५. अ-भतिपाठोप्यम्‌ | झते कमर्ट कलहूंसो । ६. ऋ व्यानोहड व्यक्त ) देंगे | 











है ९ दुष्टके बचनको ग्रहण न करें । यह सुनकर राजा बोछा कि कमठका अपराध निश्चित है 
मैं उसके लिए दण्ड दूँगा, इसके लिए तुम्हें खिल न होना चाहिए। इस भकारसे सम्बोधित 
करके राजाने मरुभूतिकों घर मेज दिया और फिर कमठके अपराधकों निश्चित करके उसे 
गर्दभारोहण आदि कराया सथा अपने राज्यसे निवोसित कर दिया । तब कमठ भूताचर पवेतके 
ऊपर गया और यहाँ तापस होकर शिलोद्धरण ( शिछाको उठाकर ) तपके करनेमें प्रवृतत हो गया । 
उस समय मरुभूति उसको दण्डित किये जानेके कारण अतिशय दुःखी हुआ । उसे जब कमठका 
समाचार मिछा तब उसने राजासे प्राथना की कि हे देव | कमठ तपश्चरण कर रहा है, में जाता 
हैं ओर उससे मिलकर वापिस आता हैँ। तब राजाने उससे पूछा कि वह किस प्रकारका तप कर 
रहा है ! उत्तरमें मरुभूतिने कहा कि वह भौतिक रूप ( भूतिकों छगाकर किया जानेवारूा ) 
तपको कर रह! है । तब तुम उसके पास मत जाओ, इस प्रकार राजके रोकनेपर भी भरुभूति 
उसके पास अकेला चला गया। वहाँ कमठको देखकर मरुभूतिने कहा कि है पूज्य ! मेरे 
रोकनेपर भी राजाने जो कुछ किया है उस सबके लिए क्षमा कीजिये । यह कहता हुआ वह उसके 
अरणोंमें गिर गया। फिर भी कमठने यह कहते हुए कि वह सब तुने ही किया है, उसके 
मस्तकपर शिक्षको पटककर उसे मार डा । वह इस प्रकोरसे मरकर कूचे नामक सहलकी- 
चनमें बज़घोष नामका विशारू हाभी हुआ । उधर जब कमठने शिरछा पटककर अपने भाईको मार 
डाछा तब दूसरे तापसोंने उसे आअमसे निकार दिया । फिर बह भीछोंके साथ मिरकर चोरी 
करने छगा । तव आमीण जनोंने उसे मार डाका । वह इस प्रकारसे मरकर उसी चनमें कुककुट 
सप हुआं | उघर मरुभूति जंच वापिस नहीं आया तब राजा अरबिन्दने क्रिसी समय अवधिक्षानी 
मुतिले पूछा कि मंत्री मरुभूति क्‍यों नहीं आया है । उत्तरमें भुनिराजने जो उसके मस्नेका बृत्तान्त 
कह उसे सुनकर राजा नगरमे वापिस जा गया। तत्पश्वात्‌ उसने कुछ समय कौर भी राज्य 
किया । एक समग्र बह देखते-देखंते ही नष्ट हुए मेघको देखकर दीक्षित हो गया | वह समस्त 
छुतका पारणामी हुआ। किसी समय वह पूर्दोल्श कूचेक बनमें वेगावती नदीके किनारे एक 





प्र है. ह स्वश्रति पंजा । ३, श्रं-परतिंसकोशय्य । शा देकाधोधों नाम । ६, क थ॑ स। ४. ज॑ विजीनमंत्रीकत । 


छल जगई कंन्कमनीत 


3.2४ ७ ४99 ५0७७३ ३५) ह.॥ ७, श्र 
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जय | भुष्य!ख़तकंदाकोशस [ २०-॥, हैई 


स्वस्यूपतुर्यदा कु, संच्छिदिई् -+-म भझ्ारकस्यामिशुको ह से चिलोक्य 
सच से उनूय्‌ 
जअतिस्मरों खूखा त॑ समाम । तेन वशलसकलशावक्लातानि भ्रतिपालयथन कायफ्लेशेन च्रीण- 
शरीर उतक पीत्वा गरेशु दिपेषु विष्यलितोदकपानाथ वेगाव्ती प्रविशन कर्दमे पतितः । 
भाषनया यवास्ते तायतस कुककुटसपों विलोक्य त॑ जखाव | रुंत्वा सहयखारे 
शवबंभ मसिमाले शशिप्रभनामा महर्सिकों देखो-5भूत्‌ | कुफकुटसपेः पारंपर्येण घूमप्रमां गतः । 
स्‍त वेसो पृष्कलायतीपिय ४ वुरशाविर ु 
न्मालयो: सदर्खरश्मिनामा ततुजोउजनि | कौमारे समाधियगृुप्तमुनिसंनिधी 
"१७8 ज्यानेमातिष्ठत्‌ ! स कुषकुटसपेचरों जीवो धूमप्रभाया हा इसी कलह 
मुनिरंख्युते. पुष्करधिमाने. विदुत्मभनामा आखीत । 
अजगरः परंपरया तमत्रमां गतः। स देव आगसत्य जम्घूद्षीपापरचियेदे पश्माथिषये अभ्यपुरेश 
बज्धचीयविजययोः बज नाभनामपुत्नो >भृद्ाज्येउस्थात्सकलथक्की च जातः, चझोमंकरमुनिसभीपे 
दीक्षित: | तम:प्भाया निःखत्याजगरचरो जोवोडटव्यां कुरक्षनामा भिज्नलो जातः | पापरंथर्थ 
शिलाके ऊपर ध्यानस्थ बेठा था । उसी नदीके किनारेपर सुगुप्त और गुप्त नामके दो व््यापा- 
रियोंके स्थामी पड़ाच डालकर स्थित थे। दे दोनों जब मुनिराजके समीपमें धर्मश्रवण कर रहे थे 
तब वह हाथी उनके शिविरको नष्ट करके मुनीन्द्रके सन्‍्मुल आाया। उनको देखकर उसे आति- 
स्मरण हो गया। तब उसने उन्हें नमस्कार किया। फिर उसने मुनिराजके द्वारा दिये गये 
आवकके समस्त ब्रतोंको धारण किया । इन ब्रतोंका पालन करते हुए कायकलेशके कारण उसका 
शरीर ऋूृश हो गया था | एक दिन बह पानी पीकर बहुत-से हाथियोंके चले जानेपर उनके द्वारा 
विलोडित ( प्राप्ुक ) पानीकोीं पीनेके किए वेगावती नदीके भीतर प्रविष्ट हुआ | यहाँ वह 
कीचड़में फेस गया । जब उसमेंसे उसका बाहिर निकलना असम्भब हो गया तब उसने संन्यास 
अद्ण कर लिया । इसी बीचमें वह कुब्कुट सप॑ वहाँ आया और उसे देखकर काट लिया | तब 
वह मरकर सहसार स्वगंके अन्तगंत स्वयंप्रभ बिमानमें शशिप्रभ नामका महद्धिंक देव हुआ । 
वह कुक्कुट सर्प परम्परासे घूमप्रभा प्रथित्री ( पाँचबों नरक ) में गया । 
चह देव स्वगंसे च्युत होकर यहीपर पुष्कलाबती देशके अन्तर्गत विजयार्थ पबंतस्थ 
प्रिकोकोत्तम पुरके स्वामी विद्युन्मति और विद्यन्माछाके सहखरश्मि मामका पुत्र हुआ । उसने कुमार 
अबस्थामें ही समाधिगुप्त मुनिके निकट दीक्षा ले ली थी। वह आममका ज्ञाता दोकर किसी समय 
हिमारूय परवंतके ऊपर ध्यानमें स्थित था। उपर वह कुक्कुट सपंका जीव धूमप्रभा प्रथ्चिवीसे 
निकलकर उसी पबंतके ऊपर अजगर हुआ था । उससे भक्षित होकर वे घुनिराज जच्युत स्वर्गके 
अन्तगंत पुष्कर विमानमें विद्युत्नम नामक देव हुए । वह अजगर परम्परासे तमःप्रभा प्ृथ्िबीको 
प्राप्त हुआ | उक्त देव अच्युत स्वगरंसे च्युत होकर जम्बूद्वीपफे अपर विदेदमें पदुमा देशके 
अन्तगंत अद्वपुरके अधीश्वर वज़बीय और विजयाके बजजनाभ नामका पुत्र हुआ | बहू ऋमश 
राज्य पंदपर प्रतिष्ठित होकर चक्रवर्ती हुआ । पश्चात्‌ समंयानुसार उसने क्षेमंकर मुनिके समीशों 
दीक्षा धारण कर छी । इधर तमःप्रभा प्रथिवीसे मिकककर बह अजगरका जीव बनमें कुरंग नामक 
१, फतीरे सिविर विमुख्य । २ का स्थित: | ३. फ सुगुप्तसा्थाधिपति 


सुगप्त।पतसार्थाषिफति । 
हा सर यभ अनक । ५. व ज्ष तन्ननाम | ६. रू व देव मागरपात्रेव । ७. शं सुभ । ८, कप्राहि- 
धाठ़ोधपम्‌ । वा » | ६. फ अजगरपरंपरया क्ष अजनरंपरायवा 








पुष्पेरूष्णेकावश्यां विमलासियानां शिवि 
धुराक्षि:कास्शस्तपो शुद्दीरयाहोपयासपूर्वकं राजसदस्तेकेण अध्यवने निःकान्तोडशमोप- 
बश्सानन्तरं चर्या्थ प्रणिष्टे! फस्यखित्‌ राशो भयने क्षीरान्मेन पारणां शकार | सातुमोंस तपी 
विधाय तभैथ यने देषदायवृक्ततले शिलापइड भ्यानस्थितों यदा तदा स सिंदों मरकाशिःस्त्य 
महीपालपुरेशनपालतजुजों प्रह्दत्ताया जाता महीपालसंशो5भूद्राउये>स्यात | 


भील हुआ था । उसने शिकारके निमित्त घमते हुए उन ध्यानस्थ बज नाम मुनिको विद्ध किया-- 
बाणसे आहत किया । इस प्रकार समाधिसे मरणको प्राप्त होकर वे मुनिराज मध्यम अवेयकके 
अन्तगत सुभद्र विमानमें उत्पन्न हुपए। और वह भीर सातवीं प्थिवीमें जाकर नारकी हुआ 
अहमिन्द्र देव भेवेयक विमानसे च्युत होकर अयोध्यापुरीमें वज़वाहु और प्रमंकराके 
आनन्द नामका पुत्र हुआ। वद महामण्डलेश्वरकी लक्ष्मकी भोगकर सागरदत्त मुनिके 
पासमें दीक्षित हो गया। उसने दशनबविशुद्धि ज्ञादि सोलह भावनाओंका चिन्तन 
करके तीथंकर प्रकृतिको बाँध लिया। वह एक दिन क्षीरवनके भीतर प्रतिमाथोगको 
धारण करके स्थित था। उधर बह भूतपूर्व भीलका जीव नरकंसे निकलकर उसी बनमें 
सिंह हुआ था| उसने उन मुनिराजकों मार डाछा । इस प्रकारसे शरीरको छोड़कर वे मुनिराज 
छान्तव स्वगमें इन्द्र हुए। और वह सिंह मरकर धूमप्रभा प्रथिवीमें नारकी हुआ होन्‍्तेन्द्र 
गर्भावतरण कल्याणमहोत्सवपूर्वक॥'॥: धशाख, कृष्णा द्वितीयाके दिन बह्मदत्ताके गर्भमें स्थित हुआ । 
उसने पौष कृष्णा एकादशीके दिन पाह्वनाथ तीथथंकरके रूपमें जन्म किया। पाश्व॑नाथके 
दरीरका वर्ण प्रियंगु पृष्पके समान श्याम और ऊँचाई उनकी सात हाथ थी । उनकी आयु सौवषेकी 
थी। तोस बष प्रमाण कुमारकारके बीत जानेपर पिता उसके विवाहके लिए पाँच सौ कन्याओं- 
को काये | उन कन्याओंकी देखकर वे पौष कृष्णा एक्रादशीके दिन वेराम्पक्ों प्राप्त हुए। तब वे 
विमक्ा मामकी पोऊकीपर चढ़कर नगरके बाहिर गये। उन्होंने अश्वपनमें पहुँचकर एक 
हजार राजाओंके साभ लीन उपवासपूर्वक दीक्षा अहण कर छी। तीन उपवासके पह्चात्‌ जे 
लआाहारके निमित्त किसी राजाके भवनमें अविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने लीरकों छेकर पारणा की । 
एक समंय चातुर्मोसिक तपकों करके वे भगवान्‌ उसी वनमें देवदारु वृक्षके नीचे एक शिछ्ाके 
ऊपर ध्यानत्य होते हुए विराजमान थे । उधर वह सिहका जीव नरकसे निकलकर परिं्रमण 
करता हुआ महीपाजपुरके राजा नृपाक्षका पृत्र और अक्षदता ( भगवानकी माता ) का भाई हुआ 
है फब सतु( २. ल कन्या आसमासास | हे, पह्षा पुष्ये। ड. अता। ५. फशच्चाभिषाम | 


; राजसहुशेश । ७, अ 'अहमोपवासातस्तरं चर्यातं अविष्ट:' इत्येताबान थाठों 
वास्लि । ८, थे पढ़ें मतिमायोगमध्याश्रदा । 
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खाक । पुष्यलहासागाञरशन्‌- चल 
अऋालालमाधजियोीमित लावसो अधि दि खुगर्स दष्प्रजाम | सम्त्या रंफामामा ज्योजिष- . 
झुरो४हति। सा ते छुडो के, पूर्वजेर सुछुत्या फोर पल हवा | आलनकम्पाल धरजेम्द्फ्क 
बस्पो रमायती । धरणों मुनेशपरि फमामण्डपं यकार ! देवी फणामण्टपस्योपरिशक 
सदा स सुनिश्वैजकृष्णयलुस्यो संक्रोपसणगंजयतत फेघली जश्ने। तत्समपसरणपबियृतिदर्शनत्त्‌ 
पआशतलापसा दोक्ांजकः | संघर: सब्यकत्यं अश्राद। यदव: सजत्रियां: भत्पकाः दीजिवाओ 
१० चशुरा सरपआशतपूर्यधरे! ४६० मधशतोत्तरमवरसइलशिकाकेः ६६५०० जतुःशतोसर्पऊंक- 
शाहफाजचिशानिमिः ५७०० पकसदरस्तकेबलिशि: १००० तापद्धिरेव वेकिवर्शिसि: १००० ख्त- 
पर्ययघरे: ७५० परशतथाविभिः ६०० छुलोचनाप्रश्नतिपण्थ्ंशसत्सई 
अआर्थिकाभि 5४८७७ पए्कलसध्ाधकल ने: १७७७७ ७० जिलकशाधयिकामि ३७६४७ ९४७ कासे- 
चतुर्मासद्दीनसततियर्षाणि विहास्य सं 
मासमेकं योगनिरोध विधाय शुक्प्यानमयलस्ध्य श्रावजशुक्रसत्तम्यां मुक्तिप्रियायेलि ऋरा 
त्मानी सर्पावषि तस्माहात्म्येन देवगशिमलमेताम , सद्दृष्ठेः कि प्रश्न्यम्‌ ॥६॥ 
था। उसका नाम महीपारू था । यह जब राजाके पदपर स्थित था तब उसकी प्रिय पत्नीका 
वियोग हो गया था । इस इष्टवियोगको न सह सकनेके कारण वह तापस हो गया था। इसीने 
उस सपंयुगरूको पंचाम्नि तप करते हुए दुग्ध किया था। वह मरकर संबर नाभका ज्योतिषी देव 
हुआ था उसने जब भगवान्‌ पाइवेनाथकों वहाँ ध्यानस्थ देखा तब पूवे वेरका स्मरण करके 
उनके ऊपर भयानक उपसग किया । उस समय आसनके करम्पित होनेसे धरणेन्द्र और पद्मावती 
यहाँ आ पहुँचे । तब धरणेन्द्रने भुनिकि ऊपर अपने फणको मण्डपके समान कर लिया और 
पदूमावतीने उस फणरूप मण्डपके ऊपर छत्रको घारण फिया। इस प्रकारसे वे भुनीन्द्र संचर 
देवके द्वारा किये गये उस उपसगको जीतकर चैत्र क्रष्णा चतुर्थीके दिन केवलज्ञानको प्राप्त हुए । 
पाइवनाथ जिनेन्द्रके समवसरणकी विभतिको देखकर पाँच सौ तापस जेन धर्ममें दीक्षित हो गये । 
स्वयं उस संबर ज्योतिषीने सम्यन्दशंनकों अहण कर लिया भा। तथा बहुत-से क्षत्रिय ( राजा ) 
आवक और मुनि हो गये । पिता अश्वसेन आदिने भगवानकी पूजा करके वंदना की । पाश्वंनाभ 
जिनेन्द्रने श्रीघ..॒ आदि दस ( १० ) गणधरों, पाँच सौ साठ ( ५६० ) पूर्वधरों, नौ हजार नी 
सी ( ९९०० ) शिक्षकों, पाँच हजार चार सौ ( ५४७०० ) जवधिज्ञानियों, एक हजार (१०००) 
कैवलियों, उतने (१००० ) ही विक्रियाऋद्धिघारकों, सात सौ पत्रास ( ७५० ) मन:पर्यय 
ज्ञानियों, छह सौ ( ६०० ) वादियों, सुकोचना आदि पेंतीस हजार ( ३५००० ) आर्यिक्राओं 
एक छाख ( १००००० ) आवकजनों, तीन छाख ( ३००००० ) आविकाओं तथा असंल्यात 
करोड़ देव-देवियों व तिबचोंके साथ चार मास कम सत्तर बष तक बिहार किया । तस्पश्वात्‌ सस्भेद 
शिखरपर चढ़कर एक मास प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर उन्होंने योगनिरोध किसा और फिर 
शुक्डध्यानका आश्रय छेकर आवणशुक्ल्ा संप्तमीके दिन मुक्ति प्राप्त की । इस प्रकारसे जब ऋर 
स्वभायवाऊे सप और सर्पिणीने भी उस पंचनमस्कारमंत्रके मादात्म्यसे देवगतिकों श्राप्त कर छिपा 
तय भा सम्यभ्टष्टि जीचका क्या पूछना है ? बह तो स्वग-मोक्षकों पाप्त करेगा ही ॥०॥ 
लुछोके तकुसरो ह& प्रारम्भवान्‌ | तदासनकंपात्‌ । २. ऋसमागते । ३. श्र 6 अन्कर 


का नायकर्स | '४. का जे प्रभूतिनवसिर्मणभर! ५, ज पंजाशदुसरसप्तशतमनःपर्यवज्ञानिभि! | थे 
पठोडपस् । ता स्वार्यकादिभि: | ७, भ आवक 












? ९-७/ १ै५ ह | २. पर्मनलस्कारससथफलसू ७ दर 
सर से 
प्रपडुमर्ना सुदुखिता 


वियव्चरासावितपणथ्यसत्पदा । 
भमचान्तरे सा मवति रस्म जामकी 
ततो थयं पशण्चपरेष्चघिष्ठिता: ॥७॥ 
अस्यथ कथा-- अस्मिन भरसे यद्षपुरे राजर श्रीक्त: देखी मसोहरों। सज् वणिक्‌ 
सांगरदश-रस्नप्रभयोः पुत्री गुणवतती। तत्नैयान्यो थणिक्‌ मयदत्षों भार्या नन्दना तत्खुतौ 
घनवसवछुव्सी । सा धनदताय किल दातव्या। पुरेशेन सहामेव दातव्येत्याशादायि! 
से बने रन्तुं गत बखुद्शो जघान | तद्भ्ृत्यैरितरोडपि दस: | उमासपि कुरनौ बंभूयतु: | स 
घनव्सो वेशान्तरं जगाम । सा आतेंन खत्या कुरड्ी जाता। तनञ्निमिक्त तौ युद्च्चा मन्नतुः। 
ततो चनसकरायास्ताम , सा खूकरी बभूव | तो तथा मसतिमुपञजग्मतुः इस्तिनी जाती । सा 
करिणी जाता। तन्नापि तथा म्त्या महियौ म्कटी कुरयको अविकायित्यादिजम्मस बलस्षन- 
मतुः । सापि तदा तदा राज्जातीया खी भयति सम | तौ तथा थ मन्नतु्य | 
पकदा गड्भातटे करिणी जाता केसे मग्ना | कण्ठगरप्राणावसरे तस्था: झुरकृनाम- 
विद्याघरर्भ रेण] पश्चनमस्कारा दकशा। तत्फकेन. झणालपुरेशशस्मोमेन्त्रिओी सूर्ति-सर- 
तीसशा पुत्री आता। सा चर्यार्थमागतमुनेरपचादमबदत पिलृभ्यां_ नियारिता। दिना- 


फीन. हन्‍गोशर करी. बरी गरम नी. "मम अम्योन्कीपे-ररीभेफका.. रिया 





।चमपकत+ जाकर. रमन 


जो हथिनी अतिशय गहरे कीचड़में फंसकर अत्यन्त दुखित थी वह विद्याधरके द्वारा दिये 
गये पंचनमस्कारमंत्रके पदोंके प्रभावसे भवान्तरमें राजा जनककी पुत्री सीता हुई | इसीलिए हम 
उन पंचनमस्कारपदोंमें अधिष्ठित होते हैं । ७ ॥। इसकी कथा-- 

इस भरतक्षेत्रके अन्तगंत यक्षपुरमें श्रीकान्त नामका राजा राज्य करता था। रानीका 
माम मनोहरी था । इसी नगरमें एक सागरदत्त नामका वेश्य था। उसकी पत्नीका नाम रत्लप्रभा 
था | इन दोनोंके गुणवती नामकी एक पुत्री थी। उसी नगरमें नयदक्त नामका एक दूसरा भी 
वैश्य रहता था | इसकी पत्नीका नाम नन्दना था । इनके धनदत्त और वसुदत्त नामके दो पुत्र थे । 
यह गुणवतोी इस घनदत्तके लिये दी जानेवाली थी । परन्तु राजाने आज्ञा दी कि वह मेरे लिए 
ही दी जाय । एक दिन जब राजा श्रीकान्त बनमें क्रीढ़ार्थ गया था तब वसुदत्तने उसे मार 
डाला । इधर श्रीकान्तके सेवकॉने वसुदत्तकों मी मार डाछा | वे दोनों मरकर हिरण हुए । तब 
यह धनदत देशान्तरको चला गया | इससे वह गुणवती आत्ते ध्यानसे मरकर हिरणी हुई । उसके 
निमितसे वे दोनों हिरण परस्परमें लड़कर मरे और वनके शुकर हुए | हिरणी मरकर शुकरी हुई । 
वे दोनों इसी प्रकारसे फिर भी मरणझो प्राप्त होकर हाथी हुए और वह शूकरी हथिनी हुईं । फिर 
भी उसी प्रकारसे वे दोनों मरकर क्रमशः भेंसा, बंदर, कुरवकऋ ( सारस * ) और मेंढा इत्यादि 
पयोगोको पराप्त हुए | वह हथिनी भी उस-उस काझरुमें उन्हींकी जातिकी स्त्री हुई। फिर वे दोनों 
उसी म्रकारसे मरणको माप्त हुए । एक समय वह शुणवतीका जीव गंगाके किनारे हथिनी हुआ | 
यह हमिनी कीचड़में फंसकर मरणासभ हो गई । उत्त समय उसे सुरंग नामके विद्याधरने पंच- 
नमस्कारमंत्र दिया । उसके ममावसे बद मृणालपुरके राजा अम्भुके मंत्री श्रीमुतिकी पत्नी सरस्वतीके 
_वेदवत्ती नामकी पुत्री हुईं। किसी समय एक भुनिराज चयोके लिए आये। वेदवतीने उनकी 
१. ब कुरकौ। २. हा चश्रमतु;। ३. फ हा जाता; । ४. शतप्राणावसतस्पा:। ५. व झ शांबोम॑नलोी 

।। 5 । ६. फमागतः मुने श शांगतामुते* । ७. परपवादत्मितुभ्यां । 


ह् ॥. फ़ाः ई 
" १ नजी चैंएीतरांब हाथ काए- अफटयैंग्यरर फाफए#पाननना०-नए़न. )आताव्मइम "पा कमइइ जे अर बगटमनोके १७ ५... यह, लौजत ७ रथ बन 


रे [ २-७, रैंड 


स्वरेस्तस्था: गररोगो5यूउजनेनोक मुमिनिन्द्यतोडभूदिति। सदा जतानि अभाह। सा शस्शुना 
याखिता | स मिथ्याइशिरिति शीभूतिनांदासदा तेत इतो वियं गत:। सा मत्पिता त्वचा इत 
इति अम्मान्तरे: से विवाशददेतुर्मविष्यामीति सपसा दियं गता । ततो-<यतोर्यात्रेव भरते दारुण 
गामे विधरसोमशमेज्वालयोस्तनुजा सरसामिथा जाता । झतिविभतिना परिणीता | जररेणे 
केन देशान्तरं हझुगाम। भागे सुनि दृदशे मिनिन्‍द च। सत्पापेम तियेब्गतायाट। कदायिआन्द 
धुरेशचन्द्ध्यजअ-मनस्विन्योश्थित्ोत्सघालनि । मण्जिपुज्रकपिलेन सह देशान्तरमियाय। तमपि 
स्थक्त्या विधृग्धनगरेशकुराडलमण्डिसस्य भिथा बभूत । पू्षेअन्मसंस्कारेण गंहीतभावकलता 
तल: सीता जाता । तत्स्थयंघरादिक पश्मचरिते शातव्यमिति। मूढापि दस्तिनी तत्फलेनेयंजिया- 
सीत, किमन्यो भूतिभाग्‌ न स्थातत्‌ ॥७॥ 
[ १६ | 


सुद॒ुःसखभाराकमितस्ध तस्करो 
जलाशयोचण्चारितपश्चसत्पदः । 
तथापि देधो-5जनि भूरिसी ख्यक- 
सततो ब्य पश्चपदेष्यधिष्ठिता: ॥८॥ 


निन्दा की । तब माता पिताने उसे इस निन्‍्च कायसे रोका | कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उसे गछेका 
रोग उत्पन्न हुआ । उसे जन-समुदायने मुनिनिन्दाका फल प्रगट किया । तब उसने ब्रतोंकी अहण कर 
लिया । राजा शम्भुने उसे श्रीभमूतिसे अपने लिए मांगा । परन्तु श्रीभूतिने मिथ्यादृष्टि होनेके कारण 
उसके लिए अपनी कन्या नहीं दी । इससे कद्ध होकर राजाने उसे मार डाऊछा । बह मरकर स्वरगगे- 
को प्राप्त हुआ | इधर वेदवतीने राजासे कहा कि तुमने चूंकि मेरे पिताको मार डाला है, इसीलिए 
मैं जन्‍्मान्तरोंमें तुम्हारे बिनाशका कारण बनूँगी। इस प्रकारसे खिन्न होकर उसने तपको स्वीकार कर 
लिया । उसके प्रभावसे वह स्वगको प्राप्त हुईं । तत्पश्चात्‌ वहाँ से च्युत होकर वह इसी भरत क्षेत्रके 
अन्तगंत दारुण आममें ब्राह्मण सोमशर्मा और ज्वालाके सरसा नामकी पुत्री हुईं । उसका विवाह 
अतिविमूतिके साथ कर दिया गया था। परन्तु वह एक जार (व्यभिचारी) पुरुषके साथ देशान्तरको 
चली गई । मार्गमें उसने मुनिको देखकर उनकी निन्‍्दा को | इस पापसे उसे तियश्वगतिमें परि- 
अमण करना पड़ा । किसी समय वह चन्‍न्द्रपुरके स्वामी चन्द्रध्वज और मनस्विनीके चित्रोत्सवा 
नामकी पृत्री हुईं । वह मंत्रीके पुत्र कपिलके साथ देशान्तरमें चलछी गई । फिर उसको भी छोड़ 
करके वह बिदग्धपुरके राजा कुण्डल्मण्डितकी प्रिया हो गई । तत्पश्चात्‌ पू्वेजन्मके संश्कारसे उसने 
आवकके ततोंकी अहण कर लिया । अन्तमें बह सीता हुईं । उसके स्वयंवर आदिका वृत्तान्त पदूम- 
चरित्रसे जानना चाहिए। इस प्रकार जब अज्ञान हथिनी भी पंचनमस्क्रारमंत्रके ँ्रभावसे उ् 
वैमबको प्राप्त हुई है तब फिर दूसरा कौन उसके प्रभावसे वेभवशाली न होगा ? सब ही उसके 
प्रभावसे यथेष्ट वैमवक्ों प्राप्त कर सकते हैं ॥७»॥ 

जो दहृढ़सूय चोर शूलीके दुःसह् दुखसे अतिशय व्याकुल होकर यद्यपि जरूपानकी णाश्यासे 
ही पंचममस्कारमंत्रके पढदोंका उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह उसके अ्रभावले देव पग्मोयकों 
ह<- करे अतिशय सुखका भोक्ता हुआ। इसीलिए हम उन पंचनमस्कारमंत्रके - पदोंमें जषिष्टित 

पं 


कि ला 


१. थे झञ दांवुना अब शॉबूना। २, बन्यतिपाठोउ्यम । श क्रमतरथ । 








ते 


$ ३-६, १६ ) हु २« पण् यनमस्कारभत्तफलस ८ हरे 


अच्य कथा | तथा दि-- उज्यितीनभर्था राजर घनपालो राशी घनमती | ससम्सोत्सये 
संख्या रफ़्पर दिव्य दधरमजलोक्य यसस्तसेनाशणिकया चिम्तितं किमनेय चिसा जीवितेनेसि 
शदे काया शाय्यायां पतित्वा स्थिता सा । शत्री रठसर्यथोरेणागत्य पूृष्टा कि पिये 
शहासिः । सथोक्तीं-- तथ ण रहा । कितु यदि राक्षीदपरं मे ददासि सदर जीपामि, नान्यणेसि । 
ता समपमुकीर्य राजी हार जोरग्रित्वा निमतो दारोवग्योतेष थमपाशकोइपालेन तो 
रजञयंधनेस  शूहे प्रोर्त! । प्रभाते चनवत्ओेही चैत्यालये 
तुचितस्य में अलरूपानं देदि । तस्योपकारमिच्छुता सणितं अओअष्ठिना दावश- 
वर्वरण मे गुदण मदाविद्या दशा। अलमानयतः सा में विस्मरति। यद्यागतस्य तां में 
कथयसि तब आनयामि जलम । तेनोक्तमेषं करोमि | तत: श्रेष्ठी पश्चनमस्कारास्तस्य कथ- 
गिसया गत: । दृढसूयेस्तासुज्यारयन सत्या से सोधमे देवों जातः | देरिके राज: कथित 
देख, धनवत्तओेप्ठी योरसमीपं गत्वा #िचिन्मन्त्रतधान। ओष्ठिशडे तस्य द्रब्यं लिष्ठतीति 
पर्यालोच्य राशा श्रेष्ठिघस्णक गृहरक्षणं साशातम्‌ | तेन देवेनागत्य भ्रातिदायेकरणार्थ ओष्ठि- 


इसकी कथा--- उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करता था| उसकी पत्नाका नाम 
घनमती था । किसी दिन वसन्तसेना वेश्याने वसन्तोत्सवके अवसरपर उस रानीके दिव्य हारकों 
देखकर यह विचार किया कि इसके विना जीना व्यर्थ है । इस प्रकारसे दुखी होकर बह घर 
वापिस पहुँची और शब्याके ऊपर पड़ गई । रात्रिमें जब इृढ़सूय चोर उसके पास आया तब 
उसने उसे खिन्‍न देखकर पूछा कि द्वे प्रिये ! तुम कया मेरे ऊपर रुष्ट हो गई हो ९ तब उसने 
कहा कि में तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हुई हूँ। किन्तु में रानीके दिव्य हारकों देखकर उसकी 
प्राप्तिके लिए ध्याकुछ हो उठी हूँ । यदि तुम उस हारको छाकर मुझे देते हो तो मैं जीवित रह 
सकती हूँ, अन्यथा नहीं । यह सुनकर दृढ़सूये उसे आश्वासन देकर उस हारको चुरानेके लिए 
ग़या ) वह उस हारकों चुराकर वापिस आ ही रहा था कि हारके प्रकाशमें उसे यमपाश 
कोतवालने देखकर पकड़ लिया । तत्पश्चात्‌ वह राजाकी आज्ञानुसार शलीपर चढ़ा दिया गया । 
बद मरनेवाला ही था कि उसे प्रभात समयमें वहाँसे चेत्याल्यको जाते हुए धनदत्त सेठ दिखा । 
तब उसने धनदत्तसे कहा कि दे दयाहु! में प्याससे अतिशय पीड़ित हूँ । कृपाकर मुझे जल 
दीजिए। उसकी उस मरणासन्न अवस्थाको देखकर सेठने उसके दवितकी इच्छासे कहा कि मेरे 
गुरुने मुझे बारदद वर्षामें आज ही एक महामंत्र दिया है । यदि में जल लनेके लिए जाता हूँ तो 
उसे भूल जाझऊँगा। हाँ, यद्दि तुम मेरे बापिस जाने तक उसका उन्चारण करते रहो और तब 
मुझे कह दो तो मैं जल लेनेके लिए जाता हूँ । तब चोरने क॒द्दा कि मैं तब तक उसका उच्चारण 
करता रहूँगा। तत्पश्चात्‌ सेठ उसे पंचनमस्कारमंत्रके पदोंको कहकर चछा गया | इधर हृढ़सूये 
उक्त मंत्रके पदोंका उच्चारण करते हुए मरणको प्राप्त होकर सौधम स्वगंमें देव हुआ | उस 
समय चोरके पास धनदत्त सेठकों कुछ कहते हुए देखकर गुप्तचरोंने राजासे निवेदन किया कि 
है देव ! धनदत्त सेठ चोरके पास जाकर कुछ मम्त्रणा कर रहा था । यह समाचार पाकर राजाको 
सन्देद्द हुआ कि सेठके धरमें दृढ़सूयके द्वारा चुंराया हुआ व्रृव्य विधमान है। इसीलिए उसने 
शजपुरुषोंको सेठके पकड़ लाने ओर उसके घरपर पद्टरा देनेकी आज्ञा दी | तब उपयुक्त देव 


फंच्सान-क, कक, स्नान 


१. पथ राश्वा भास्ति३ २. वा दृढसूयपुरभोरेशा । हे. शा हैरिकं। ४. फ चाजाते तेन देव 
हा भाशातं ने देवे' 
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शुददारे लकुटघरपुरुषरूप घूत्या सवूर॒दे मचिशन्तो राजपुरुषा निवर्शिताः। दृठात्मचिशन्तो 
लकुटेम मायया मारिता!। ध्य॑ पृष्तास्तमाकर्ण्य राश येउस्ये यदहचः प्रेषितास्तेउपि तथा 
मआरिताः । बदुबसेन फोपाहाजा स्वयमागतः | तदूबलं समस्त त्थव मारितम्‌ | राजा नशय॑ 
स्वेल सणितो यदि श्रेष्िम: शरणं प्रथिशसि तदा रक्तामि, माम्यथेति । ततः श्रेष्ठिन, रक् 
पक्केति मुबाणो राजा वसतिकातयां आेष्ठिसमीपं गत:। श्रेष्ठिना थे कस्त्यं किमर्थमितत्‌ कृतमिति 
पृ । लतः ओप्ठिनः प्रषधम्य तेन कथित सो.5६ं रठसयों भवत्यसादात्सोधमें मह्िकों देथो 
अध्तः। तथ प्रातिद्दार्याथमेतत्‌ कृतम | एवं मरणे अभ्यचवेतलापि तवुध्धारणे चोसे5रपि 
देवोउभूदन्यो विशुद्धितस्तदुष्प्ारणे स्थर्गादिभाजन कि न स्याविति ॥८॥ 


(१७ ] 
किमझुतं यद्भवतीद्द मानवः पदैः समस्वतैग्ंणसी ख्यमाजनम्‌ । 
विवेकशल्यः सखुभगास्यगोपकः छुद्शेनोमूत्मथमाद्धि सत्पदात ॥६॥ 
झसय कथा। तथाद्वि-- अश्ेव भरते अज्ववेशे खम्पापुरे राजा धात्रीबाइनो देवी 


छाकर सेठके घरकी रक्षा करनेके लिए दण्डधारी पुरुष ( पहरेदार ) के वेषकों धारण करके उसके 
घरके द्वारपर स्थित हो गया | उसने राजाके द्वारा भेजे गये उन राजपुरुषोंको सेठके घरके भीतर 
जानेसे रोक दिया । जब थे बलपूर्वक सेठके घरके भीतर जानेको उद्यत हुए तब उसने उन्हें 
मायासे दण्डके द्वारा आहत किया। इस वृत्तान्तकों सुनकर राजाने जिन अन्य बहुत-से राजपुरुषोंको 
कहाँ भेजा उन्हें भी उसने उसी प्रकारसे मार डाढछा | तब कुद्ध होकर राजा स्बय॑ ही वहाँ 
बहुत-सी सेना लेकर आा पहुँचा। तब देवने उसकी उस समस्त सेनाकों भी उसी प्रकारसे मार 
गिराया । जब राजा भागने छगा तब देवने उससे कहा कि यदि तुम सेठकी शरणमें जाते हो 
तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब राजा जिनमन्दिरमें सेठके पास गया और बोला कि 
दे सेठ | मेरी रक्षा कीजिए । तब सेठने उस वेषधारी देवसे पूछा कि तुम कौन हो और यह 
उपद्रव तुमने किस छिए किया है ? इसपर सेठकों प्रणाम करके देवने कहा कि मैं वही दृढ़सू्य 
चोर हूँ जिसे कि आपने मरते समय पंचनमस्कारमंत्र दिया था। में आपके प्रसादसे सौधम 
स्वगंमें महा ऋडद्धिका घारक देव हुआ हूँ । मैंने यह सब आपकी रक्षाके निमित्त किया है । इस 
प्रकार वह चोर भी जब अन्यमनतस्क्र हो करके भी उस मन्त्रोच्चारणके प्रभावसे स्वृगंछुखका 
भोक्ता हुआ है तब अन्य जन विशद्धिपूवक उसका उच्चारण करनेसे क्‍यों न स्वगोदिके सुखको 
श्राप्त करेंगे " अवश्य प्राप्त करंगे ॥८॥ 

यदि मनुष्य यहाँ पंचनमस्कारमंत्र सम्बन्धी समस्त पदोंके उच्चारणसे गुण एवं सुखका 
भाजन होता है तो इसमें क्या ऊाश्वय है ? देखो, जो शुभग नामका ग्थाछा विवेकसे रहित था 
बह भी उक्त मंत्रके केवड एक प्रथम पद ( णमो जरिहंताणं ) के ही उष्डारणले सुदशेन सेट 
हुआ है ॥९॥ 

उसकी कथा इस प्रकार है--- इसी भरत क्षेत्रके भीतर अंग देशके अन्तर्गत एक चम्पापुर 
नगर है। वहाँ घात्रीवादन नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम अभयमती था | इसी 


१. फ नस्य॑स्तेन । २. ब-्प्रतिपाठोइ्यम | १ क झा श्रेष्ठि । ३. ब जब" नाह्ति ।- 
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सत्ाग्निसंधुक्षणेन सज्दीतवा्ां निराकुर्षन राजो त्नेयोषितः | सयोवये 
स मुनिईस्तावुद्शृत्य त॑ यात्यासअभव्यमुद्गीच्य तस्मै उपदेशमद्स। कथम्‌। गमनादि- 
कियातु प्रथमतस्त्वया 'णमो भरहंता्ण' भणितव्यमिसति | स्वयं 'णमो अरहंताणं' इसि भणित्था 
गसनेनागास्‌ । तथा तदूरामनवद्शेनाफ्तस्मस्त्रे तस्य भहदती श्रद्धा यूज तथैय भोजवादिकियारु 
प्रथर्सेले थे । तमेकवा अ्रेष्ठी पद्रच्छ-- त्वं किमिति सर्वेत्र 'णमों भरइंताणं इति भणसीति । 
स॒ तस्य स्वरूपमसीकथत । तदा भ्रेष्ठी त॑ प्रशंसितथान सभासादिक ये दापयामास | 
एकदाटब्यां तस्य कबम्थिदकथय्ेे मद्दिष्यो गद्भापरतीरं गता इति । तनियतंनाथ यवा 
तत्र मज्पामाद्शे तदा तत्नत्यतीच्णकाष्ठेनोदरे विद्धः। तत्न 'णमो अरइंताणं! भणन्‌ निदान 
चकार, पतन्मन्जमादात्म्येन अष्ठिपुञ्रो भविष्यामीति खरुत्या जिनमतीग्-स्थात्‌ । हि 
स्थप्ने सुवर्शनमेद कल्पतर्द सुरगृ सागर वक्षि चापश्यत्‌। भरतुंः कथिते सो5बोचत्‌ या 


पुरमें एक वृषभदास नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम जिनमती था। सेठके यहाँ एक 
सुभग नामका ग्वाला था। एक दिन वह मख्वाला वनसे धरके लिए वापिस आ रहा था। वहाँ उसे 
वनमें चौराहेपर एक दिगम्बर मुनि दिखायी दिये । उस समय सूथ अस्त हो चुका था ओर समय 
शौतका था | ऐसे समयमें भी थे मुनि ध्यानमें स्थित थे । उन्हें देखकर उस ग्वालेने विचार किया 
कि ये ऐसे शीतकालमें रात्रिके समय कैसे जीवित रह सकेंगे ! यद्दी विचार करता हुआ वह घर 
गया और वहाँसे लकड़ियों व आगको लेकर मुनिराजके पास फिरसे आया | उसने अग्निको 
जलाकर उनकी शीतवाधाको दूर किया और स्वयं रात्रिमें उन्हींके पास रहा | प्रात काल होनेपर 
जब सूयका उदय हुआ तब उन मुनि महाराजने अपने दोनों हाथोंको उठाकर उस आसजन्न 
भव्यकी ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने उसे निकटभव्य जानकर यह उपदेश दिया कि तुम 
गमनादि कार्यमिं प्रथमतः 'णमो अरहंताणं इस मंत्रकों बोला करो। तलकश्षात्‌ वे स्वयं भी 'णमो 
अरहंताणं' कहते हुए आकाशमार्गसे चछ्ले गये। इस प्रकारसे मुनिको जाते हुए देखकर उस 
खालेकी उक्त मंत्रवाक्यके ऊपर दृढ़ श्रद्धा हो गई । तबसे वह भोजनांदि समस्त कार्योंमें उक्त 
मंत्रवाक्यके उद्चारणपूर्वक ही प्रवृत्त होने लगा । उसकी ऐसी प्रवृत्तिकों देखकर एक दिन सेठने 
पूछा कि तू समस्त कार्थोंके प्रारम्भमें 'णमों अरहंताणं” क्‍यों कहता दे ? तब उसने सेठसे उस 
पूर्व बृत्तान्तको कह दिया । तब सेठने उसकी बहुत प्रशंसा की । वह उसके लिए उत्तम आस आदि 
( भोजनादि ) देने लगा । 

एक दिन बनमें क्िसीने उस म्वालेसे कहा कि तेरी भेंसे गंगाके उस पार चली गई हैं । 
यह सुनकर वह मैंसोंको वापिस ले आनेके विचारसे गंगामं कूद पड़ा । वहाँ उसका पेट एक पैनी 
ककड़ीसे विध गया । वहाँ उसने 'णमो अरहंताणं' मंत्रका उच्चारण करते हुए यह निदान किया 
कि मैं इस मंत्रके प्रभावसे सेठका पुत्र हो जाऊ। तदनुसार बह मरकर जिनमतीके गर्भमें स्थित 
हुआ । उस समय जिनमतीने स्वप्नमें सुद्शनमेरु, कल्पदृक्ष, देवभवन, समुद्र और अम्मिको 


एक एन्प>अर रा सहुकन।.'पिलर-अममवनक+ब»»« .पप्पमईक- लक 


१. का शुभगनामा । २. व मु्दीक्ष । ३. अन्तिपांठोड्षम्‌। 4 कहा तस्सादुषद्रेश । ४. ये शा 
बार। ५. फ थ धअ्म्पामदस हा स्म्पाभादत । 
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दे ह पुष्धालअरूथाकोवर्म्‌ [३ल्‍६, ६७५ 


कलसिकां तभ् मुनि पृसछाव इति। ततस्तञ शत्या जिन पृजयित्वा संतुष्ट्रधतुर्मगि खुशुर्त 
चयन्याते । तदतु भ्रेष्ठी समपृथ्छत्‌ स्वप्मफलम्‌। सोउकथयत गिरिवर्शनेन 
लोकाशदमीनियासब्त्याथी च सुरगणधृदरोनात्खुरवन्ध: सत्गरयलोकाद शुणरत्नाधारों पक्षि 
विलोकनाइम्धकरमेंन्धमस्य पुत्रोउस्या मविष्यतीति श्॒त्वा संतुए्टी स्वगृहे खुख्ेेन तस्थहुस्तत 
घपृष्यशुक्लायलुध्यों पुजो जले । सुदशेनामिध्ानेन पुरोह्िितपुञ्॑कपिलेन सद्द पर्चितुं लशः | 

सदा तञापरो बवेश्य: सागरदतों वनिता सागरसेना | स कृषभदासं अति बाण यवि 
अम पुत्री स्थास सुद्शेनाय दास्यामीति। ततस्तयोम॑नोरमानाम्नी तठुजा आसीदिति। 
रूपयती सापि वर्चेमाना5स्थात्‌ | एकदा शास्राखविद्याप्रगएढभो थुवा च सुदशेनो मित्रादियुक्त 
स्थरुपातिशयेन जनान मोहयन राजमार्ग कापि गच्छन खुम्टखारां सखीअनावियृर्ता मनोरमां 
जिनशूहं गच्छुन्ती मद्रातीत। आसक्ो बयूय, व्यावृत्त्य स्वग॒दं अगाम, शय्यायां पतित्यास्यात। 
सबयवस्थां विलोकक्‍्य पितरावपृच्छुतां किमिति तथेयमचस्थेलि। यदा स न कथयति तदा 
कपिलमई पृष्यन्ती । तेन मनोरमादशमनकारणमिति कथिते तद्याचनार्थ सागरदत्तशूष्टे गमनों 
झतो 5धूद्‌ छषभदासो यावसलुद्शेनाशिरदाम्निदग्घगात्ना मनोरमापि व्यादृत्य स्वग॒हं गत्वा 


देखा । जब उसने पतिसे इन स्वप्नोंके विषयमें कहा तब सेठने कहा कि चलो जिनमन्दिर 
चलकर उनका फल मुनिराजसे पूछे | तब वे दोनों जिनमन्दिर गये । वहाँ उन्होंने जिन भगवान- 
की पूजा और स्तुति करके सुगुप्त मुनिक्री बन्दना की। तत्यश्चात्‌ सेठने मुनिराजसे उक्त 
स्प्नोंका फठ पूछा। उत्तरमें मुनिराजने कहा कि मेरुके देखनेसे धीर, कल्पवृक्षके देखनेसे 
सम्पत्तिशाली होकर दानी, देवभवनके दशनसे देवोंके द्वारा वंदनीय, समुद्रके दशनसे गुणरूप 
र्नोंकी खानि, तथा अग्निके देखनेसे कमरप इन्धनको जलानेवाला; ऐसा इस जिनमतीके पुत्र 
होगा | यह सुनकर वे दोनों सन्तुष्ट होकर अपने घर आये और सुखपूर्यक स्थित हुए। तत्पश्चात्‌ 
पौष शुक्ला चतुर्थकि दिन जिनमतीके पृत्र उत्पन्न हुआ | उसका नाम सुदर्शन रखा गया | चह 
पुरोहितपुत्र कपिलके साथ उत्तरोत्तर वृद्धिगत होने छूगा । 

उपयुक्त नगरमें एक सागरदत्त नामका दूसरा बेश्य रहता था। उसकी फ्तीका नाम 
सागरसेना था । उसने वृषभदास सेठसे कहा कि यदि मेरे पुत्री होगी तो मैं उसे सुदर्शनके लिए 
प्रदान करूँगा | तत्पश्चात्‌ सागरदत्त और सागरसेनाके एक मनोरमा नामकी पुत्री उत्पन्न हुई । 
बह सुन्दर कन्या भी उत्तरोत्तर वृद्धिक्रो प्राप्त होने लगी । एक दिन शास्त्र व शस्त्र विद्यामें विशारद 
युवक सुद्शन अपनी अत्यधिक सुन्दरतासे लोगोंके मनको मोद्दित करता हुआ मित्रादिकोंके साथ 
राजमा्गसे कट्टी जा रहा था। उस समय मनोरमा वस्रामृषणोंसे अलंकृत होकर सखीजनों आदिके 
साथ जिनमन्दिरको जा रही थी। उसे देखकर सुद्शन आसक्त हो गया। तब वह लौटकर घर बाफ्स 
चला गया और शस्याके ऊपर पड़ गया। उसकी इस अवस्थाफों देखकर माता पिताने इसका 
कारण पूछा । परन्तु उसने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया । तब उन्होंने कपिल भइसे पूछा । उसने 
इसका कारण मनोरमाका देखना बतलाया | यह सुनकर वृषभदास सेठ मनोरमाको मांगनेके दिए 
सागरदत्त सेठके घर जानेको उद्यत हो गया । इतनेमें सागरदत सेठ स्वयं ही वृषभदासके घर शा 
पहुँचा । उसके आनेंका कारण यह था कि जबसे मनोरमाने मी सुदर्शनकों देखा था तमीसे उसका 


१, ये क रस्तघरो | २. प श् विक्नोकाइग्प | ३. हा दास प्रबभाण । 





अषिनिषेवकाडियुष्य 
बन्दितुमीयुर्व न्व्त्था चर्ममाकराय श्रष्ठी खुद्शन राशः समर्प्य दिदीदो , जिनमत्थपि । 
आयुरम्ते समाधिमा वियं ययतुः ! इतः खुदशेनः छुकान्त विद्या: सशिवयन्‌ सर्वजनभियों भृत्वा 


। 
तब्॒पातिशर्य निशम्थ कपिल्मइचनिता कपिलासक्चिक्ता वतेले। एकदा कपिले कापि 
खुदशेनस्तव॒गृदनिकटमार्गंण क्रापि गच्छुन कपिलया शृष्टो चिजशातत्थ। तदसु सखी 
बभाण अमुं केनयिदृपायेनानयेति । तदसु सा तद॒न्तिकं जगाम अयवध्य-- हे सुभग, स्वस्सि- 
अस्य मदहवनिरं बतेते, त्व॑ं तद्घातॉमपि न पृथ्छुसीति । सोउइमणवई न आनास्यभ्यथा कि 


पा छाता रत पक का जया ध्कीफाा 


शरीर सुदशनके वियोगसे सन्तप्त है| रहा था। वह भी घर वापिस जाकर शस्यापर लेट गई थी । 
उसकी इस दुरवस्थाके कारणकों जान करके ही सागरदत्त वहाँ पहुँचा था । उसे अपने घर आया 
हुआ देखकर सुदशनके पिताने पूछा कि आपका शुभागमन केसे हुआ ? उत्तरमें उसने कहा कि 
आप मेरी पुत्रीके साथ अपने पुत्रका विवाह कर दें, यह निवेदन करनेके लिए में आपके यहाँ 
आया हूँ । यह सुनकर वृषभदासने उससे कहा कि यह काये तो आपने मेरे अनुकूल ही किया है । 
तेत्पश्चात्‌ उसने श्रीधर नामक ज्योतिषीसे विवाहके मुहतेको पूछा । उसने विवाहका मुद्ठते 
बतल्ा दिया । तदनुसार वैशाख शुक्ला पंचमीके दिन उन दोनोंका विवाह सम्पन्न हो गया | वे 
दोनों परस्परमें अनुरक्त होकर सुखका अनुभव करने रंगे । कुछ समयके पश्चात्‌ उन्हें सुकान्त 
नामक पुत्रको भी प्राप्ति हुईं । एक दिन अनेक देशोंमें विहार करते हुए समाधिगुप्त नामक महर्षि 
संघके साथ आकर चम्पापुरके बाहर उद्यानमें स्थित हुए। ऋषिनिवेदकसे इस शुभ समाचारकों 
ज्ञात करके राजा आदि उनकी वंदना करनेके लिए गये । उन सबने मुनिराजको बंदना करके 
उनसे घरमश्रवण किया । तत्यश्चात्‌ बृषमदास सेठने विरक्त होकर अपने पुत्र सुद्शनको राजाके 
छिए समर्पित किया और स्वयं दिनदीक्षा अहण कर ली । जिनमतीने भी पतिके साथ दीक्षा ग्रहण कर 
ली । वे दोनों जायुके अन्तमें समाधिके साथ मरकर स्वगको प्राप्त हुए । इधर सुदशनने सुकान्तको 
अनेक विद्याओंमं सुशिक्षित किया । वह अपने सद्व्यवहास्से समस्त जनताका प्रिय बन गया था। 
इस प्रकारसे उसका समय सुखपृवेक बीत रहा था । 
इधर कृपिक ब्राक्षणकी पत्नी कपिछाका चित्त सुदशेनके अनुपम रूप-लायण्यकों सुनकर 
उसके विषयमें आसक्त हों गया था। एक समय कपिल कहीं बाहर गया था। उस समय 
सुदर्शन उसके घरके पाससे कहीं जा रहा था। कफपिलने उसे देखकर जब यह 
जात किया कि यह सुदर्शन है तब उसने अपनी सखीसे कदां कि किसी भी उपायसे 
उसे यहाँ हे आओ | तदनुसार वह सुदर्शनके पास जाकर बोली कि हे सुभग | आपके मिन्रका 
महान्‌ अविष्ट हो रहा है और आप उसकी बात भी नहीं पूछते हैं । तब छुदर्शनने कद्दा कि अुझे 
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श्र पुष्याज्षसअकभाफो शरण [ ३-है, १ै७ १ 


तमचलोकथितु नागचय्छामीति । सतस्तदूशई जगाम, मम्मित्र कक सिव्तीति याप्रात्तीय। 
साकथयदुपरिभूमी सिष्ठति । त्वमेबेकाकी गउऋ तवन्तिकमिति । ततो मित्रादिक तलभूमापेथ 
व्यवस्थाव्य स्थयमेकाकों तत्र जगाम । तत्र सा पल्यह्षस्थोपरि इंसतूले सुप्ता स्थिता। तदयूत्त- 
मजानन सुदशेनस्तशलिकातले उपविश्योक्तवान दे मित्र, किमनिष्ट प्रयतते” इसि। 
सा तड़सत धृत्या स्वकुचयोव्येबस्थाप्य बभाण मां तब संगाप्राप्त्या जियमा्णा वयालुस्ट्य॑ 
रक्ेतसि | से अजरुप षण्डको5हं यही रम्य इति निशम्य सा त॑ विरज्य सुमोख | सतः स्थशणदे 
खुलेमातिष्ठत । 

पकदा वसन्‍्तोत्सवे राजादूथ उद्यान जम्मुरभयमती सकलखास्तःपुरपरिषृता स्वसली- 
कपिलया पुष्पकमारुश भच्छुन्ती रथारूढ़ां खुकान्त पुत्र स्थोत्सम्रे उपवेश्य गच्छुन्ती मगोरमां 
लुलो के अवदजच कस्येय सुपुत्री कृतार्थेसति । कयाशिदुक्त सुदश्शेनस्य पिया मनोशमा सुकास्त 
पुजमातेति | भ्रुत्यामयमत्या5वादि धन्येयमीरग्विधपुञ्मातेति । कपिलयोच्यते केनचिन्मम 
निरूपितं खुदशेनो नपुंसक इति तस्य कथ्थ पुओोउभवदिति। देव्युवाजैयंविधः पुण्याघिकः स 
कि घण्डो भवयति । दुष्टेन केनचिसन्निरूपितमिति। पुलस्तया यथावजक्षिकूपिते देश्योक्त 





यह ज्ञांत नहीं है, अन्यथा मैं उसे देखनेके लिए अवश्य आता । तत्पश्चात्‌ बह उसके घर गया । 
वहाँ पहुँचकर उसने पूछा कि मेरा मित्र कहाँ है ? सखीने कद्दा कि वह ऊपर है। आप अकेले 
ही उसके पास चले जाइए । तब वह मितन्रादिकोंकों नीचे ही चैठाकर स्वयं अकेझा ऊपर गया । 
बहाँ कपिला पलंगके ऊपर श्रेष्ठ गादीपर पड़ी हुईं थी। उसकी कुटिलताका ज्ञान सुदशनकों 
नहीं था । इसीलिए उसने उस गादीके ऊपर बेठते हुए पूछा कि दवे मित्र ! तुम्हारा क्या अनिष्ट हो 
रहा है ? तब कपिलाने उसके हाथकों खींचकर अपने स्तनोंके ऊपर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे 
संयोगके बिना मर रही हूँ । तुम दयाहु हो, अतः मुझे बचाओ । यह सुनकर सुदर्शनने उससे 
कहा कि मैं केवल बाहर देखनेमें ही सुन्दर दिखता हूँ, परन्तु पुरुषांसे रहित ( नपुंसक ) हूँ । 
अतएव तुम्हारे साथ रमण करनेके योग्य नहीं हैँ । यह सुनकर सुदशनकी ओस्से विरक्त होते 
हुए उसने उसे छोड़ दिया । तब वह अपने घर आकर सुखपूर्वेक स्थित हो गया । 
एक बार वसन्तोत्सवके समय राजा आदि नगरके बाहर उद्यानमें गये । साथमें रानी 
अमयमती भी समस्त अन्तःपुरसे वेष्टित होकर अपनी सखी कपिलाके साथ पालकीमें ( अथवा 
रथमें ) बेठकर गई । जब वह जा रही थी तब उसे मार्ममें कषपने सुकान्त पृत्रको गोदमें लेकर 
रथसे जाती हुई मनोरमा दिखी । उसने पूछा कि यह सुन्दर पुत्रवाढी किसकी सुपुत्री है ? इसका 
जीवन सफल है । तब किसी ख्ीने कहा कि यह सुदर्शन सेठकी वल्कमा मनोरमा है जौर वह 
उसका पुत्र सुकान्त है । यह सुनकर अभयमती बोली कि यह धन्य है जो ऐसे उत्तम पृत्रकी 
माता है। तब्न कपिला बोली कि 'मुझसे तो किसीने कहा है कि सुदर्शन नपुंसक है, उसके पृत्र 
उत्पन्न हुआ है १ उत्तरमें अभयमतीने कहा कि इस प्रकारका पृण्यशाली पुरुष कैसे तपुंसक 
हो सकता है १ किसीने दुष्ट अभिपायसे वैसा कहा होगा । तब उसने उससे अपना पूर्वका यथार्थ 
वृत्तान्त कह दिया । यह सुनकर अभयमतीने कहा कि तुम्हें उसने धोखा दिया है। इसपर 


'करमिवमेदानकरदामलनपनन+++-मक. अचार "कमा अ-म+-मम,. 3+-मपणफ. 





जी आाााांभााआाआकका 


१. ब-प्रतिपाठोईपम्‌ । पफ हा तदृस्त्र । २. फद्ा नहि। ३, जब पंढकोह बढ़ी रम्पेति । ४. क 
व गा गच्छतो | ५. थ सपुत्रा | 


3 08 । के व २. +अतनस्कारंथनश्ककत्‌ ४ दर 


अखिसर्शश तेन त्यम । तयोर्क यशिका बाई अशण्यविश्व्णा, ध्यं सर्चोस्क्रश | त्वत्सौमएंथ॑ 
तवनुमंघने सकल नान्यथा । देव्योच्यले “अजुसूभते पयान्फ्था खियत! इति अतिशायोत्तानं 
कग्राम | सच जलफकीडानन्तरं स्वमवतमागत्य शय्यायां शाषुधाध्या पण्डितवामाजि 
पुकि, किमेति सथिस्तासि। तथा कथिते स्थरूपे परिश्तयोक्त विरूपक जचिम्सितं स्थया | 
फिमित्सुके स पकपतलीयतो 5स्थनारीयातासपि न करोसि । कि थ, लव भवन संवेधय सत्त- 
प्राकारास्विष्ठनस्तीति तदाक्‍यनमपि दुर्घट तथोचितमपि न भयतीसि | वेश्या भण्यते यदि 
तत्संग्रो य स्वासाई मरणं कि नें स्थादिति तदाप्रद विदुष्य पण्डिता तां समुीये कुम्मकार- 
गृह ययों | चुरुत्रप्रमाणानि सप्तपुरुषप्रतिबरिस्थानि कारयति सम । प्रतिपद्राजाबेक तत्‌ स्थ- 
स्कन्धमारोप्य राह भवन प्रविशन्ती हारधाखकेन मिषिद्धा। सतो-5भाणि तया ममापि कि राशी 

शहय्रवेशनमिषेधों 5स्ति । तैरबादीयस्यां बेशायाम अस्ति । हटास्मबिशन्ती निर्लॉठिता। तवा 
सा तद्पीपतद्यवष्थाद राशी उपोधभितास्य म्ृण्मयकामस्य पूर्जा विधाय जागर॑ करिथ्यत्यथं 
थे त्थया भग्न इति प्रततः सकुदुम्बस्य नाश करिष्यामीसि। लतः से भीतः सन्‌ तत्पावयों- 
लग्नो उभ्रणद्य प्रधुति ले चिन्‍्तां त करिष्यामि ज्र्मा कुर्तिसि। ततः स्थगृ्द गता । दिनकरमेणाने 
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कपिलाने कद्दा कि मैं मूखे त्राप्मणी ठगायी गयी हूँ और तुम सर्वोत्कृष्ट हो, तुम्हारे सौभाम्यको मैं 
तभी सफल समझूँगी जब कि तुम उसके साथ भोग भोग सको, अन्यथा मैं उसे विफल ही 
समझूँगी । तब अभयमतीने कहा कि मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि या तो सुदशेनके साथ विषय 
सुखका अनुभव ही करूँगी, अन्यथा प्राण दे दूँगी। यह प्रतिज्ञा करके वह उद्यानमें पहुँची और 
वहाँ जल-कोड़ा करनेके पश्चात्‌ महरूमें झाकर शय्याके ऊपर पड़ गई । तब उसकी पण्डिता 
घायने पूछा कि द्वे पुत्री ! तू सबिन्त क्‍यों है ? इसपर उसने भ्रपनी उस प्रतिशञाका समाचार 
पण्डितासे कह दिया । उसे सुनकर पण्डिताने कहा कि तूने अयोम्य विचार किया है। कारण 
यह कि सुदर्शन सेठ एकपलीअतका पालक है, वह अन्य स््रीकी बात भी नहीं करता है। दूसरी 
बात यह कि तेरे भवनकों वेष्टित करके सात कोट स्थित हैं, अतएव उसका यहाँ लाना भी 
दुःसाध्य है । इसके अतिरिक्त वैसा करना उचित भी नहीं है। यह घुनकर अभयमतीने कहा कि 
यदि सुद्शन सेठका संयोग नहीं हो सकता है तो मेरा मरण अनिवाये है। जब पण्डिताने उसके 
इस मकारके आग्रहकों देखा तब वह उसे आश्वासन देकर कुम्हारके घर गई | वहाँ उसने 
कुम्हारसे पुरुषफे बराबर पुरुषकी सात मूर्तियाँ बनवायीं । तत्पश्चात्‌ वह प्रतिपदाकी रातको उनमेंसे 
एफ सूर्तिको अपने कंघेपर रखकर अभयमतीके भवनमें जा रही भी । उसे द्वारपालने भीतर जानेसे 
रोक दिया । तब पण्डिताने उससे पूछा कि क्‍या मेरे लिए भी रानीके महलूमें जाना निषिद्ध है ९ 
तब उसने कहा कि हाँ, इतनी रातिमें तेशा भी वहाँ जाना निषिद्ध है। इतनेपर भी जब वह 
न रुकी और हृठपूषंक भीतर प्रविष्ट होने कमी तब उसने उसे बलूपूवंक रोकनेका प्रमत्न 
किया । इसपर वह वहाँ गिर गई ओर बोली कि जाज रानीका उपवास था, उसे इस मिद्ठीके 
कामदेवंकी पूजा करके रात्रिजागरण करना था। इसे तूने फोड़ ढाछा है। झब प्रातःकालमें 
तुझे कुठुम्बके साथ नष्ट कराऊँगी । यह झुनकर बंदर भयभीत द्ोता हुआ उसके पैरोंपर गिर 
गया और वोछा कि मुझे क्षमा कर, आजसे मैं तेरी चिन्ता नहीं करूँगा-- तुझे महरूके भीतर 
जानेसे न रोकूँगा । तव बह घर चली गई । दिनानुसार ( दूसरे, तीसरे शादि दिन ) उसने इसी 
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१, फ ब्राह्मण्यदस्घा श बाह्य गविदरधा । २. थ तहि कि मर ग। ३. व प्रतिपदिनराज़ावेक । ४. फ क्ञ मिषिशों ॥ 
१२ 





४४४ 


३१० पुष्याक्षणकथाकोशभू [ ३-६, १७ 


मैश विलिनान्यानपि पतारपालान अशीयकार। खुदसखेनो3एम्पां कृतोपयासो5स्तमनसमथे 
श्मशामे राजो प्रतिमाय्ोगेनास्यात | राजो वजत पण्डिता लगामायादीश चघ्पयोडसि स्थ॑ 
चदभयमती तवासुरका बभूवागण्छ तया दिव्यभोगान सुझूुचवेत्यादिवानावयनेश्यिस्विदेपे<- 





पेति | सा बद्िः पभातावसरं निरीक्य वभाण--प्रत्यूषं जात नेतुं नायाति, कि क्रियते। ततः 
शय्यशश्ुद एय कायोत्सगेंण त॑ व्यवस्थाप्याभयमती स्वदेदे नलवच्चतान झत्या पूस्कारं ज्यचात्‌ 
में शीखवत्या: शरीरमनेन विध्यंसितमिति। ततः फेनशिद्राश: कथितं खुद्शंन एवं रूतचा- 
खिखि । तेन अृत्यानामादेशों दक्तस्त पिठयने मारयतेति। ततस्ते केशप्रहदेणाकृष्य त॑ दज 
न्म्युरपवेश्य शिरोहननायथ येनासिना कछृतो घातःस तत्कण्ठे हारों बभूव। अन्यान्यपि 
शुक्तअ्ृहद रणानि वतप्रभावेन पुष्पादिरुष: परिणामितानि। ततः कम्पित यक्षः आसनकम्प/ल॒ 
सदुपसगगंमवर्ुध्यागत्य भृत्यान्‌ कीलितयान। तदाकरण्य खुद्शनेनेव मन्ज्रण कीलिता इति 
मत्या रुष्टेन राज्षान्येडपि प्रेचिता:। लेडपि सेन कीलिताः। ततो5तिवडुबलेन राजा स्वयं 
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तरीकेसे अन्य द्वारपालोंकी भी अपने वशमें कर लिया । इधर सुदशन सेठ अष्टमीका उपवास 
करके सूर्यास्त हो जानेपर राजिके समय स्मशानमें प्रतिमायोगसे स्थित ( समाधिस्थ ) था । उस 
समय रातमें पण्डिता वहाँ गई और उससे बोली कि तुम धन्य हो जो अभयमती तुम्हारे ऊपर 
अनुरक्त हुईं है, तुम चलकर उसके साथ दिव्य भोगोंका अनुमव करो । इस प्रकारसे पण्डिताने 
अनेक मधुर वचनोंके द्वारा उसे आकृष्ट क्रिया, परन्तु वह जब निश्चलक ही रहा तब उसने उसे 
उठाकर अपने कन्मेपर रख लिया और फिर महलमें लाकर अभयमतीके शयनागारमें छोड़ दिया । 
तंब अभयमतीने उसके समक्ष अनेक प्रकारकी स्त्रीसुलम कामोद्दीपक चेष्टाएँ कीं, परन्तु वह उसके 
चित्तको विचलित करनेमें समर्थ नहीं हुईं । णन्तमें उद्विग्न होकर उसने पण्डितासे कहा कि इसे 
ले जाकर वहींपर छोड़ आओ। पण्डिताने जो बाहर दृष्टिपात किया तो प्रातःकाल हो चुका 
था । तब उसने कहा कि इस समय सबेरा हो चुका है, जब उसे ले जाना सम्भव नहीं है, कया 
किया जाय ? यह देखकर अभयमतोी किंकतेव्यविमृढ़ हो गई । अन्तमें उसने उसे शयनागारमें 
ही कायोत्सगंसे रखकर अपने शरीरको नखोंसे नोंच डाला। फिर वह चिल्लाने छगी कि इसने 
मुझ शीलवतीके शरीरको क्षत-विक्षत कर डाछा है । तब किसीने जाकर राजासे कह दिया कि 
सुदशनने ऐसा अकाये क्रिया है। तब राजाने सेवकोंको आज्ञा दी कि इसे स्मशानमें छे जाकर 
मार डाको । तदनुसार वे उसके बालोंको खींचकर उसे स्मशानमें के गये । फिर वहाँ बैठा करके 
उन्होंने उसके शिरको काटनेके लिए जिस तलवारका वार किया बह उसके गलेसे जाकर हार 
घन गई । इस प्रकारसे और भी जितने प्रहार किये गये वे सब ही उसके अ्तके प्रभावसे पृष्पा- 
दिकोंके स्वरूपसे परिणत होते गये | तब कोई यक्ष अपने आसनके कम्पित होनेसे उसके उपसर्गको 
ज्ञात करके वहाँ आा पहुँचा । उसने उन राजपुरुषोंकी कीलित कर दिया । यह समाचार सुनकर 
राजाने समझा कि सुदशनने ही उन्हें मंत्रके द्वारा कोलित कर दिया है । इससे उसे बहुत क्रोध 
आया । तब उसने दूसरे कितने ही सेककोंकों भेजा । किन्तु उन्हें मी उसने कीलित ऋर दिया। 
तत्पइबात्‌ राजा स्वयं ही बहुत-सी सेनाके साथ निकल पड़ा । उधर मायावी यक्ष भी चतुरंग 
) १. जे संत्रि० । २. व सोइसिस्तस्कण्ठे | 
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जिेत इतरोपि मवया चातुरइं बल विधाय व्यूह-प्रतिव्यूहरूमेण रणरज्रेडस्थात ! लवदूसु 
जमयो: सेमयोजेगश्मरकारकारी # ऑफ के गृदप्नेलायासुमयबलमप्यावतंते रुप । 
तवोभग्रोपु ्यधोदस्तियाषस्पोम्य संसुस्षीभूती । ततज्ञ वेवो.5घोचवह देवोउसतियण्डो मदधस्ते 
मां जियसप, सुदशेनस्य खिम्तां विहाय खुखेन राज्य कर्विति। भूपेनोच्यते त्थं वेबश्थेरिक 
जातम , देवए कि पार्थियानां किकरा न स्थु: । कुर युद्ध, दर्शधामि ते मझूज़प्रतापमिति | सत 
उसयोमंदहत्णे शजा विपकस्य दस्तिन बापेरापूर्यापीपतत । सतोउम्यं द्विपं जटित्था तत्प्रताप- 
मालोकवानस्वेन यक्षो युखथान्‌। राह्टारणं थे पातयति स्मान्यधारणमार्का राजा युयुथे। 
यश्षस्तस्य उछुतप्यजो चिण्छेद वारणं थे अघान । राजा रथमारहा युद्धवानितरो5पि | उमायपि 
विद्याधाणयुश्ञेंन अगत्तयाध्वयमुत्पादयांचकतु: । बृददक्ेलायां राजा यक्षरथं थमठञ्ज | तदनु 
भूमावस्थात्त भूपो जघान। तदा तो दो आती | एवं डिगुण-द्धियुणऋमेण सर्थों रणभूमि- 
व्याप्त तेन । तदा राजा सयभीतो नष्छुं रूम्तोभअ्यस्तु पृष्ठतोी लग्नोडअबवददि श्रेष्ठिन शरण 
. अविशस्ति तदा जीवसि, नान्‍्ययेति । ततः स त॑ शरण अविए्ठः 'श्रेष्टिन, रक्ष रक्ष' इति | सदा 
अ्रष्ठी दृस्तावुद्धत्य या निधार्य कस्त्वयमिति पृष्टवान। यक्षाः श्रेष्ठिनं प्रणम्य स्वरूप निरूपित- 
धान, राशोउभयमतीबूसान्त अतिपाद्य बल पुनर्जोवयित्वा श्रेष्ठिन पूजयित्या तदपे पुष्प- 


सेनाको निर्मित करके व्यूह और प्रतिव्यूडके ऋमसे रणभूमिमें आ डटा | फिर क्‍या था ? दोनों 
ही सेनाओंमें आश्ययेजनक घोर युद्ध होने छगा | इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर भी जब 

दोनों सेनाओंका चक्र पूरवंवत्‌ ही चलता रहा-- दोनोंकी स्थिति समान ही बनी रही-- तब उन 
दोनों प्रमुखोंके हाथी एक-दूसरेके अमिमुख स्थित हुए । उनमेंसे यक्षने राजासे कहा कि मैं अति- 
शय क्रोधी देव हूँ, मेरे हाथते तू व्यर्थ प्राण न दे, छुदशनकी चिन्ताको छोड़कर तू सुखपूर्चक 
राज्य कर--उसे दण्ड देनेका विचार छोड़ दे । यह सुनकर राजा बोला कि यदि तू देव है तो 

इससे क्या हो गया, क्या देव राजाओंके दास नहीं होते हैं ? तू मेरे साथ युद्ध कर, मैं तुझे 
अपने बाहुब्लको दिखलाता हूँ । तब उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । उसमें राजाने शत्रके हाथीको 
बाणोंकी बषोंसे परिपूर्ण करके गिरा दिया । तब यक्ष दूसरे द्ाथीपर चढ़ा और उसके प्रतापको 
देखकर आनन्दपूवंक युद्ध करने लगा । उसने भी राजाके हाथीको गिरा दिया । तब राजा दूसरे 
हाथीके ऊपर चढ़कर युद्ध करने छगा । तब यक्षने उसके छत्र और ध्वज्ञाको नष्ट करके हाथीकों 

भी मार गिराया । तथ राजानें रथपर चढ़कर युद्ध प्रारम्भ किया। यह देखकर शन्नुने भी उसी 
प्रकारसे युद्ध किया । हस प्रकार दोनोंने विद्यामय बाणोंसे युद्ध करके तीनों छोकोंको आइचरय्ये- 
चकित कर दिया | बहुत समय बीतनेपर राजाने यक्षके रथकों तोड़ डाछा । तब बह भूमिमें 
स्थित हुआ । राजाने उले मार डाछा | तब वे दो हो गये । इस कमसे उत्तरोचर वे दूने-दूने 

ही होते गये । इस प्रकार उनसे समस्त रणमूमि ही व्याप्त हो गई । अब तो राजा भयभीत होकर 

भागनेमें उद्चत हो गया । तब बह यक्ष भी उसके पीछे छग गया । बह बोला कि यदि तू सेठकी 

क्षरणमें जाता है तो तेरी प्राणरक्षा दो सकती है, अन्यथा नहीं | तब वह दे सेठ ! भुशे बचाओ 

मुझे बचाओ, बह कहता हुआ सुदशेन सेठक्ी शरणमें गया । उस समय सेटने हाथोंकों उठाकर 

बक्षको रोकते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो । इसके उत्तरमें यक्षने सेठफो नमस्कार करके 
सब बृतान्त कद दिया । तत्पश्चात्‌ यक्तने राजासे रानीके दुराचरणक्ी सब यथार्थ घटना कह 


१. हर जितां। २, ५ अ शव पीध्रतत्‌ । ३. क्ष प्रतिष्य । 


९ ! पुष्याल्णरुघशकोपास [ ३-६, १७४ 
खृश्याविक विधाय स्वगंलोक॑ धतः । राशो बुच्देउवलस्न्य स॒त्या पाटलियुश्रे ब्यन्तरी अछे । 
पष्डिता पलाय्य पाउलीपुत्र एज देखद्सासिधयेश्याणशहे<स्थात्‌ स्थरूपं सतिरूपितयतो स। 
दधवदूशा कपिलामयमस्थोहांस्यं विधाय प्रतिक्ां चकार यदि खुक्शेन शुर्नि पश्यामि तच्षपो 
विनाशयिध्यप्मीति । लि मी आन 

इसो राजा खुदशंग प्रस्थवद्धवशानेन मयाकृत॑ तत्सवं  शृद्दाण । 
' झुद्शेनों अले 'श्मशानोदानयनसमय एवं यद्यस्मिश्रफ्सणें जीविष्यामि पाणिपाजेण मोदये' 
' इति कृतम्रतिशस्ततो दीक्षे' इत्यनेन प्रकारेण व्यवस्थापितोअप जिनालयं शतः जिन पूज- 
पिस्था5भिवन्ध घिमलयाहनाभि्धं यर्ति चापृच्छत सनोरमाया उपरि मे बशुमोहद्टेतु! क इति । 
स आाह-- अभेय विन्ध्यदेश काशीकोशलपुरेशभूपालघसुन्धर्यो रपत्यं लोकपालः | स भूपालः 
पुञावियुतः आस्थाने आसितः सिंहद्वारे पूत्कुषेतीः प्रजाः अपश्यत्‌। तत्कारणे पृष्ठे झमन्‍्त- 
चुड्धिमन्श्रिणोच्यते5स्मादक्षिणिन स्थितविन्ध्यणिरी व्याप्ननामा भिन्नस्तठनिता कुरज्ञी। स 
प्रजानां बाघां करोतीति पूत्कुवेन्ति प्रजा;। ततो राश्ा वडुयलेनानन्तनामा चमृपतिस्तस्थो- 


दी। फिर वह राजाके सैन्‍्यक्रो जीवित करके और सुदशंन सेठकी पूजा करके उसके आगे पुष्पोंकी 
बषो जादिको करता हुआ स्वगेलोककों बापिस चला गया | इधर रानीने जब इस अतिशयको 
देखा तब उसने बृक्षसे लटककर अपने प्राण दे दिये। इस प्रकारसे मरकर वह पाटलीपूत्र 
( पटना ) नगरमें व्यम्तरी उत्पन्न हुईं | वह पण्डिता घाय भी भयभीत होकर भाग गई और उसी 
पॉटलीपुत्र नगरमें एक देवदत्ता नामकी वेश्याके घर जा पहुँची | वहाँ उसने देवदत्तासे पूर्वोक्त 
सब वृत्तान्‍्न कहा | उसको सुनकर देवदत्ताने कपिला और अभयमतीको हँसी उड़ाते हुये यह 

पतिज्ञा की कि यदि मैं उस सुदरशन मुनिको देखूँगी तो अवश्य ही उसके तपको नष्ट करूँगी। 
इधर इस आश्चयंज्ननक घटनाकों देखकर राजा सुदर्शन सेठसे बोला कि मैंने अज्ञानतावश 
जो आपके साथ यह दुव्यवहार किया है उस सबको क्षमा करके मेरे आधे राज्यको स्वीकार 
कफीजिए। इसके उत्तरमें सुदशशन सेठ बोला कि हे राजन | मैंने स्मशानसे छाते समय ही यह 
प्रतिज्ञा कर ली भी कि यदि मैं इस उपद्रवसे जीवित रहा तो पाणिपात्रसे भोजन करूँगा--- मुनि 
हो जाऊंगा । इसीलिए अब दीक्षा लेता हूँ । इस प्रकार राजाके रोकनेपर भी उसने जिनाछूयमें 
जाकर जिनेन्द्रकी पूजा-वंदना की। फिर उसने विमल्वाहन नामक मुनीन्‍्द्रकी वंदना करके 
उनसे पूछा कि भगवन्‌ ! मनोरमाके ऊपर जो मेरा अतिशय प्रेम है उसका क्‍या कारण है ? मुनि 
'बोले-- इसी भरत क्षेत्रके मीतर बिन्ध्य देशके अन्तगंत काशी-कोशछू नामका एक नगर है । उसमें 
भूपाछ नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम वसुन्धरी था। इनके एक छोकपाल मामका 
पुत्र था। एक दिन राजा भूपाल पुत्रादिकोंके साथ सभाभवनमें बैठा हुआ था। तब उसने 
सिंहद्वारके ऊपर चिल्लाती हुई प्रजाको देखकर मंत्रीसे इसका कारण पूछा | तदनुसार अनन्त 
बुद्धि नामका मंत्री बोला कि यहाँसे दक्षिणमें एक विन्ध्य नामका फ्वत है। व्धों एक व्यात्र 
नामका मील रहता है। उसकी ख्रीका नाम कुरंगी है। वह प्रजाको पीड़ित किया करता है | 
इसीलिए वह चिल्ला रही है। तब राजाने उसके ऊपर जाक्रमण करनेके छिए बहुत-सी सेनाके 
साथ अनन्त नामक सेनापतिको भेजा । उसे भीलने जीत छिया। तब राजा स्वयं ही जानेको 
१ व स्वल्लोंक । २. थ ०दत्ताविधावेदयागुद्देसस्थात्तस्य [स्यातु स्तत्स्वरूपं । ३, प्‌ शा हमदाना' । ४, है] 

इुत: प्रतिज्ञा ततो अर कुतप्रतिक्षास्ततो । ५. थघ दीयमें । ६. थ. दृत्यवेकप्र० । ७, पक्ष भूषपालबरबसु ० । 


१. हर प्प्न हरे! है न्‍ पक ल्‍ न पु 
की हर "० गे कट पाक आफ ्मक्षाा्ध' ५० नी का. हर;क5 फल *५ ल्‍4 आय ट. क की 


5५०७, १५ रे. पकानमल्कारणत्भफलस्‌ €£ है 


“इरि ग्रेचिसं) । सं स जिशाथ । शसो राजा स्वयं जचारू + त॑ निधार्य लोकपालो अंगाम रखे से 
अधाज। सर स॒रंथा यत्सदेशे कर्मिश्यित भोष्ठे भमा बधृत.। आशभीर्या सह 
. 'सञेथ । सचञापि रत्यथा सम्पायां खोध इति नरजातिथिशेषः सिह- 
भिथचसिहिन्धो: पुजोउजनि । वालस्येव पितरी भन्नतु:। सोडपि दविनास्तरेमेंमारास्यामेष 
ग्रस्पायां चुषभवासस्य सुमयनामा गोपालोउभूशारणान्तिकं णमो अरदंता्णं इसति मन्जं 
से प्रथममुश्यारयन घेते स्म। आशुरम्ते गहायां सत्या निवानेन त्थं 
आतोर्अस । सा कुरकों तथुं विद्दाय धाराणस्थां भदिषी जाता। ततापि सत्या जस्पायां 
रजकलांवलयशोमत्योद्दिता पत्सिनी भृत्यार्जिकासंस्ंणा्जितपुण्येतल त्वत्मियासीदिति 
'विश्य्य मनोरमां निधाय भूषादिभिः झमितष्यं छृत्वा सजेब दीक्षित:। राजापि घरमफले 
'साथ्ययंचिक्त: स्वतजुजं राजान सुकान्त श्रेष्ठिनं थ रृत्वा तत्रेथ दीक्षितः तबन्त:पुरमपि। 
सर्वेडपि तत्ैय पारण चक्रगुंदमिर्विदरन्तः स्थिता: । 
हि छुद्शनः सकलागमघरो भूृत्या शरोस्लुशया एकविद्वारी जातः। नानातीर्थस्थानानि 
चन्‍्द्मानः पाटलीपुज॑ प्राप्य तञ्न चर्यार्थ पुरं भविष्ट: | पण्डिता त॑ विलोक्य वेवंद्सायाः 
कथयति सम सो5यं सुद्शेन इसि। देवदत्ता स्वप्रतिशां स्मृत्या दासस्‍्या स्थापयांचकार 


की हक, पक बन किा कक की कनी न्न्नी का) च्ज्डीँ चि।. हहा पी पन्‍गी ७ कर ७ "जा स्‍चिक् पिकी पिता की आना बरी भी गैही डा धथिय आता चना 


उद्यत हुआ । राजाको जाते हुए देखकर लोकपालने उसे रोक दिया और वह स्वयं वद्दों चछा 
गया । उसने उस भीलको युद्धमें मार डाला। वह मरकर वत्स देशमें क्रिसी गोष्ठ ( गायोंके 
रहनेका स्थान ) के भीतर कुत्ता हुआ। एक दिन वह म्वाल्नीके साथ कौशाम्बी पुरमें गया और 
वहाँ ही एक जिनाल्‍लयके आश्रित रह गया। वहाँपर बह समयानुसार मरणको प्राप्त होकर छोषी 
नामकी मनुष्यजातिमें सिंहप्रिय और सिंहिनी दृम्पतिका पुत्र हुआ। उसके माता पिता बाल्या- 
वस्‍थामें ही मर गये थे। तत्पश्चात्‌ वह भी कुछ दिनोंमें मृत्युकी प्राप्त होकर इसी चम्पापुरमें 
वृषभदास नामक सेठके सुभग नामका वाला हुआ। उसने एक चारण मुनिके पाससे 'णमों 
अरहंताएं' इस मंत्रको प्राप्त किया । वह सब ही कार्योके प्रारम्भमें प्रथणतः उक्त मंत्रका उच्चारण 
करने लगा । आयुके अन्तमें वह गंगा नदीमें मरकर किये गये निदानके अनुसार तुम हुए हो । 
उधर वह कुरंगी ( भील ख्री ) मर करके वाराणसी नगरीमें भैंस हुईं भी । फिर वहाँ भी वह 
मरकर चम्पापुरमें साँवड और यशोमती नामक धोबीयुगरूके बत्सिनी नामकी पृत्री हुईं । सोभाम्यसे 
उसे आर्मिकाकी संगति प्राप्त हुईं । इससे जो उसने महान्‌ पुण्य उपाजित किया उसके प्रभावसे 
बह मरकर तुम्हारी मनोरमा प्रिय पत्नी हुई दे । इस प्रकार अपने पूर्व भवोंके बृत्तान्सको सुनकर 
खुदशन सेठने मनोरमाकों समझाया और तदनन्तर वह राजा आदिकोंसे क्षमा कराकर बहदींपर 
दीक्षित हो गया । घुदशेनको प्राप्त हुए घमंके फलूको प्रत्यक्ष देख करके राजाके मनमें बहुत 
आश्यय हुआ । इसीलिए उसने भी अपने पुत्रको राजा तथा सुकान्तकोी सेठ बनाकर वहींपर 
दीक्षा ले की । राजाके अन्तःपुरने भी दीक्षा प्रद्दण कर छी । तत्पश्चात्‌ सबने वहींपर पारणा की । 
ते सब गुरुके साथ विहार करते हुए संयमका परिपालन कर रहे थे । 

....... सुबशन समस्त आगमका ज्ञाता होकर गुरुकी आज्ञासे अकेका ही विहार करने लछमा-॥ 
यह अनेक ती्थेस्थानोंकी वंदना करता हुआ पारटछीपुत्र नगरमें पहुँचा | वहाँ चढ़ जाहारके दिए 
नगरमें भविष्ट हुआ । .पण्डिताने उसे देखकर देवदत्तासे कहा कि यही वह सुदर्शन हैं 


है. बन्‍प्रतिपरठोध्यम्‌ । था स्थानादि 4 २. झा परासछीपृ्रे । १२. ब-अतिपाठोउयम्‌ । झा पुर चाह्ति | 


ह ९४ ः पुण्मात्ालकथाको दास [ २०६, है७ : 


सुनिश्आानन स्थितो उन्‍्तः मरयेश्याथरकान्त उपयेशित:ः । वेजद्सया भमणितम्‌-- दे छुम्द्र, स्थम- 
चापि युवा, कि ते तफ्सा, अयोपार्जित बहुद्ृव्यमस्ति, तेन सार्थ मां शुरूग्धि । मुनिरुवाल-- 
दे सुस्थे, शरीरमिद्मशुति दुःखपुष्ज त्रिवोषाधिष्ठितं कृमिकुलपरिपूर्ण विनश्धरम । संतों 
मोथितंं भमोगोपभोगानुभवनत्य परअञ सिद्धावेवासहाय ततस्तपो विधीयत इति | वेवक्शथा 
पश्यासत्‌ कुर्विति भणित्योत्याप्य वुलिकायां निश्चिप्त। तदास उपसणेतिवृत्तायाहारावी 
प्रदृच्चिरिति शहीतसंन्यासस्तथा नगराधप्रवेशप्रतिशो5प्यमूत । च्ीणि दिनानि मानास्ती- 
जविकारैस्तयवोपसर् छूतेउप्यकम्पचित्तो <स्थाथदा तदा रात्री पिठयने कायोरसगंण स्थापया- 
मास । यावशदी स तत्न तिष्ठति तायत्सा व्यन्तरो विमानेन गगने गउछती विमानस्खल- 
मात्त लुलोके | विदुष्य अवदत-रें सुदशेन, तवाशेनामयमती मृत्वाई जाता। त्वं तदा फेन- 
चिदबेन रणितो-5सि, इदानीं त्यां को रक्षतीति विजलुय नानोपसगेस्तस्य कतु प्रारण्य: | तवा 
से तेनैव यद्ेण नियारित: । सा तेनेव सद्द थुद्धं अकार, सप्तमदिने पछायिता। इतः स झुनि- 
देवदताने अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण करके दासीके द्वारा भुनिका पडिगाहन कराया | मुनिको 
उनके कपटका ज्ञान नहीं था। इसीलिए वे वहाँ स्थित हो गये। फिर उसने उन्हें भीतर 
ले जाकर शयनागारमें बेठाया। तत्पश्चात्‌ देवदत्ताने उनसे कृहा कि हे सुभग ! तुम अभी 
तरुण हो, तुम्हें अभी इस तपसे क्‍या छाम है ? मैंने बहुत-सा धन कमाया है। तुम 
उसको लेकर मेरे साथ भोगोंका अनुभव करो । यह सुनकर मुनिने कहां कि है 
सुन्दरी | ( अथवा दे मूर्खे !) यह शरोर अपविन्न, दुःखोंका घर, त्रिदोष (वात, पित और कफ) 
से सहित, कीड़ोंसे परिपुणं और नश्वर है । इसलिए उसे भोगोपभोगजनित सुखका साधन बनाना 
उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे वह परछोकके सुखमय बनानेमें सहायक नहीं होता द्वे, बल्कि 
वह उसे दुखमय ही बनाता है । अतएव उस परलोककी सिद्धि (मोक्षप्राप्ति) के लिए इस दुलभ 
मनुष्य-शरीरको तपश्चरणमें प्रवृत्त करना स्वथा योग्य है। इस प्रकारसे वह परलोकको सिद्धिमें 
अवश्य सहायक होता है । मुनिके इस सद॒पदेशको देवदत्ताने हृदयंगम नहीं किया। किन्तु इसके 
विपरीत उसने “तुम तपको छोड़कर मेरे साथ विषयभोग करो' यह कहते हुए उन्हें उठाकर 
शय्याके ऊपर रख लिया । तब मुनिने इस उपसर्गके दूर होनेपर ही मैं आहारादियें प्रवृत्त द्वोऊँगा, 
इस प्रकार सन्‍्यासकों अहण कर लिया | साथ हो उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा कर छी कि अबसे मैं 
नगरादिमें प्रवेश नहीं करूँगा | इस प्रक्कार देवदतताने अनेक प्रकारके कामोद्दीपषक ख्रीविकारोंको 
करके मनिके ऊपर तीन दिन उपसगे क्रिया। फिर भी जब उनका चित्त चछायमान नहीं हुआ तब 
उसने उन्हें रातके समय स्मशानमें कायोत्सगेंसे स्थित करा दिया ।-तब वे मुनि वहाँ का्योत्सग्से 
स्थित ही भे कि इतनेमें विभानसे आकाशमें जाती हुईं उस व्यन्तरीने अकस्मात्‌ अपने विमानके 
रुक जानेसे उनकी ओर देखा | देखते ही उसे यह ज्ञात हो गया कि यह वही घुदशन सेठ है । 
तब उसने उनसे कहा कि हे सुदर्शन ! तेरे कारण आतंध्यानसे मरकर वह अमयमती मैं (ब्यन्तरी) 
हुई हूँ । उस समय तो किसी देवने तेरी रक्षा की थी, अब देखती हैँ कि तेरी रक्षा कौन करता 
है। इस प्रकार कहते हुए उसने मुनिराजके ऊपर अनेक प्रकारसे घोर उपसर्ग करना प्रारम्भ कर 
दिया । उस समय इस उपतगेक्रो भी उसी यक्षने निवारित किया । तब बह उसी यक्षके साथ 
१. थ भुनकति । २, प ब ज्ञ॒पुंजल्विदीपा० | ९२. जब पिद्धावेव सहायं। ४. कफ भावत्तावशदा है 

५. दाभ्यातां । ६. शा सा। ७. अस एवं यक्षो निवारितवान्‌ । 
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बद्चलुः । मनोरमाषि तम्जानांतिशय सुकतन्तं, नियाये तत्र गत्वा कक, ० 
सदशनमुनिर्भव्यपुण्यमेरणथा मुक्तिमित . 

फकेचिस्मुकिमिताः माँव्सवाँथसिसिपयेस्स जिंका! सौधर्मांचच्युत 

कल्पेषु केचिदेवा: काम्थिदेव्यस्थ बभूदुरिति | शोपोपि तदुद्यारणे वंबंधियोप्मबत्य, कि 


कप 
सीधर्मादिश्ु कल्पकेजु चिमल भुक्‍त्वा सखं चिलम्तितं 
च्युत्था सरकुलयज्लमों हि सुमगम्धकाधिनाथो नरः । 
भ्ृत्या शाध्यतम्ुक्तिलाममतुलं स प्राप्लुयादावराद्‌ 
योउयं सत्पदर्लीण्यसूचकमिद पाठीकरोत्यटकम ॥२॥ 


इति पुरयासवा भिषानगन्धे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्यरामचन्द्रमुमुक्षविरिक्िते 
पत्चनमस्कारफलव्यावर्णनाष्टक॑ समाप्तम ॥२॥| 








युद्ध करने लगी । अन्तमें वह सातवें दिन पीठ दिखाकर भाग गई । इधर उस उपसर्गके जीतनेवाले 
मुनिराजको केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तत्र देवोंने गन्धकुटीरूप समवसरणादिकी बिमूतिका निर्मोण 
किया । वे श्रीवर्धमान जिनेन्द्रके तीथेमें पाँचवें अन्तकृत्केवली हुए हैं। इस अतिशयको देखकर 
बह व्यन्तरी सम्य्दृष्टि हो गई | पण्डिता और देवदत्ताने भी दीक्षा प्रहणकर की । सुदर्शन मुनिके 
केवलज्ञानकी वातोंको सुनकर मनोरमाने भी सुकान्तकों सम्बोधित करते हुए वहाँ जाकर दीक्षा 
घारण कर छी । क्षन्‍्य भी कितने ह्वी भव्य जीवोंने सुद्शन केवलीके निकट दीक्षा ले ली । फिर 
सुद्शन केवलीने भव्य जीवोंके पुण्योदयसे प्रेरित होकर वहाँ से विहार किया । जन्तमें वे पौष 
शुक्ला पंचमीके दिन मोक्षपदको प्राप्त हुए। राजा धात्रिवाहन जादिकोंमेंसे कितने ही मुक्तिको 
प्राप्त हुए और कितने ही सोधम करपको आदि लेकर सबोथंसिद्धि तक गये । आर्थिकाओंमेंसे कुछ 
तो सौधम स्वगंसे लेकर अच्युत स्वग पयन्त जाकर देव द्वो गह और कुछ देवियाँ हुई । इस प्रकार 
जब ग्वालाने भी उक्त मंत्रवाक्यके प्रभावसे ऐसी अपूर्व सम्पत्तिको प्राप्त कर डिया द्वे तब अन्य 
विवेकी मनुष्य क्‍या न प्राप्त करेंगे ? उन्हें तो सब ही प्रकारकी दृष्टसिद्धि प्राप्त होनेबाली है ॥८॥ 


जो भव्य जोब मोक्षपद्को प्रदान करनेबाके इस उत्तम अष्टक ( आठ कथाणओंके प्रकरण ) 
को पढ़ता है वह सोधमादि कल्पोंके निर्मेछ अभीष्ट सुखको भोगता है। तत्पश्चात्‌ वह वहाँसे 
जुयुत होकर उत्तम कुछमें मनुष्य पयोयको प्राप्त होता हुआ उत्तम चक्रवर्तीके वैभवकोी भोगता है 
जोर फिर अन्तमें अविनश्वर व अनुपम मोक्ष सुखको प्राप्त करता है ॥२॥ 


... इस अकार फेशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुझ द्वारा पिरिचित पुरयात्व नामक 
न प्रन्थयें पंचनमस्कारमंत्रके फलका वर्णन फरनेवाज्ा अष्टक समाप्त हुआ ||९॥ 


' » १, फ «न्तःइत्केवल्तो व ०न्तकृतकेवछी । २, क्ष धात्रियाहमादब्यं। ३. व प्रतिपाठोभ्यन्ू । पका 
'सौधर्यंसबार्थसिंदि । ४. फझ अविका श्ष अयिका,। ५, जे केविदेगा साल्ति । ६. फू थोग्यंक्ष श्रोग्नभ 


4 ी | 
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[ श्८ ] 
भीसीभाग्यंपदं॑ विशुद्धिुणक॑ दुःखा्णवोसारकं 
सावहं बुघगोयरं सुसुखद प्राप्यामल भाषितम्‌ | 
कान्तारे गरुणवर्जितो5पि हरिणो बालीद जातस्ततो 
हा घन्‍्यो:5६ं जिनदेवकः सचरणस्तत्पाप्तितो भृतले ॥१॥ 
अस्य कथा-- अशेवायंलखण्डे किपष्किन्धपुरे कपिण्वजवंशोद्सवर्विद्याघराणां सुख्यो 
राजा वालिदेवः। स चैकदा महामुनिमालोभ्य धर्मश्लुतेरनन्‍तरं 'जिनमुनि जेनोपासकं च 
विद्ाय(न्यस्मे नमो न करोमि' इति गृहदीतप्रतः सुखेनास्थात्‌ । इतो लक्कायां रावणस्तत्पतिश्षा- 
मवधायामन्यत मम नमस्कार कतुमनिच्छन गुद्दीतप्रतिशः इसि। ततस्तत्र सप्रासत 
थविशिष्ठ॑ प्रस्थापितघान | स गत्या यालिदेयं विश्तवान जंगड्धिजयिदशास्येनादिष्ट श्टणु। 
तथाहि-- आवयोरास्नायभूताः परस्पर स्नेह्ेनेवावर्तिषतेति तदाचारस्त्वया पालनीय: । कि 
से, भया ते पितु: खुरय॑सस्‍्य शत्रु मद्राप्नचण्ड यम निर्घाटशथ राज्य द्शम | तमुपकार स्खत्या 
स्वभगिनीं श्रीमालां भहां वत्त्या भां प्रणमय सखेन राज्यं कतव्यं त्वयेति | धत्वा घालिदेधो5वो- 
चशदुक्त सवमुचितं, कितु स्वयमसंयत इति तस्य नमस्कारकरणवचनमयुक्तम , तथिद्या- 
सवज्ञके द्वारा प्ररूपित वस्तुस्वरूप लक्ष्मी व सोभाभ्यका स्थानभूत, विशुद्धि गुणसे संयुक्त, 
दुखरूप समुद्गसे पार उतारनेवारा तथा विद्वानोंका विषय होकर निमल व उत्तम सुख़कों प्रदान 
करनेवाला है। उसको सुनकर एक गुणहीन जंगलढी हिरण भी यहाँ बाढली हुआ है। इसकिए में 
लोकमें उस सवज्ञकथित तत्त्वकी प्राप्तिसे जिनदेवका भक्त होकर उत्तम चारित्रको धारण करता 
हुआ धन्य होता हूँ ॥१॥ 


इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डके भीतर किण्किन्धापुरमें वानर वंशमें उत्पन्न 
हुए विद्याघरोंका मुख्य राजा वालिदेव राज्य करता था। एक दिन उसने किसी महामुनिका दर्शन 
करके उनसे धमंश्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उसने उक्त मुनिराजके समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि मैं 
दिगम्बर मुनि और जैन आवकको छोड़कर अन्य किसीके लिए भी नमस्कार नहीं फरूगा। वह 
इस प्रतिज्ञाके साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहा था। इधर लंकामें रावणको जब यह ज्ञात हुआ कि 
यालि मुझे नमस्कार नहीं करना चाहता है तथा उसने इसके लिए प्रतिज्ञा ले रकक्‍्खी है, तब उसने 
वालिके पास भेटके साथ एक दूतको भेजा। दृतने जाकर वालिदेवसे निवेदन किया कि जगद्विजयी 
रावणने जो आपके लिए आदेश दिया है उसे सुनिए-- हम दोनोंमें पररपर जो वंशपरम्परासे 
स्नेहपूर्ण व्ययहार चला आ रहा दे उसका तुम्हें पान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैंने 
तुम्हारे पिता. सूर्य ( सूयरज ) के अतिशय पराक्रमी क्षत्र यममको भगाकर उसे राज्य दिया था.। 
उस उपकारके लिए क्ृतज्ञ होकर तुम अपनी बहिन श्रीमाढाको मेरे लिए दो और मुझे नमस्कार 
करके सुखपूवंक राज्य करो । यह सुनकर वालिदेवने कहा कि तुम्हारे स्वामीने जो कुछ कहा 
है वह सब ठीक है। किन्तु यह स्वयं अतहीन है, अतएव उसके छिए इस प्रकार नमस्कार करनेका 


;, - १, कफ मवधार्य अम्यतर्म ससस्‍्कार, हा सवधार्थमन्यतर्म नमस्कार । २. छा तज्र प्रतभतं । ३, दा 
हयाहिं धावयों । ४. फ नैव विश्वतिषते। इति, पक्ष तैक विव्तिषते इति। ५, के स्वदुक्त । ६, फ' किल्यु' नाहितु। 


पथ ह पर पं छक्के धन खा ९ 


:हैनश, औे४ह] . आतोषधोीतफलओ १ हक 


 अश्यत से करोमीत्युके दूतो-उ॑ध रक्षमस्कार एक कतव्योउन्‍्यथा चिरूपक॑ ते स्पात्‌ । चाखि . 
कोफ यद भवति कक “कक -- याहीति विसर्जितः सः। ततो दशमुणः सबभवधार्य सफलसेम्ने 
साथत्य' यहली स्थमम्जिसयनमुल्ककष्य स्ववस्ेन निर्जेगाम अभ्यर्णयोंः 
दछ्तो:मयोमंध्ये. पकः अतिवासदेशोउन्यश्वरमाज्स्ततोउनयों 
स॒त्यु्नास्ति बल व्यायतंत ततो दावेब युदू कुदतामिति। तावभ्युपगमर्यांचक्रतुः। सतस्तथो- 
मेद्रत्‌ गुरु बयूव | शदवे लायां वाली दशकन्धरं बवन्त मुमोच थे । तमितध्यं विधाय स्वन्ञाजे' 
सुजीवाय राज्य यितीये स॑ दृशास्यसुय प्ररिसमप्स दीक्षित 

' संकलागमधचर एकविदहारी थे भूत्या फैलासे अतिमायोगं द्घीं | तदा रत्माथकीनाम- 
कंम्थायिंयाहनिमित्त मच्छुतो दशास्यसु्य तस्यथोपरि स्खलित विमानम्‌ । किमित्यंयलोकनाथ 
भूमायवतीय तमपश्यत्‌ | अऋवचुध्य त॑ चानेन कोपेन स्खलितमिति तत: ऋष्या नरेम सा्थम- 
मुमुत्याप्य. समुद्र निश्चिषामीति भूम्यां विवेश । स्वशफत्या विधासिर्त नगमुदर्श दशास्यथः 


(कराचिकण हिलग। 


जादेश देना योग्य नहीं है। में नमस्कारके अतिरिक्त अन्य सब कुछ करनेको डद्यत हूँ। यह सुनकर 
बुत बोछा-- आपको राबणके लिए नमस्कार करना ही चाहिए, अन्यथा आपका. अनिष्ट होना 
अनिवाय है | तब वालिने कहा कि जो कुछ भी होना होगा हो, तुम जाओ; यह कहकर उसने 
दूतको वापिस कर दिया । दूतसे इस सब समःचारकों सुनकर रावण समस्त सेनाके साथ आया 
और किप्किन्धापुरके बाहर ठहर गया । उघर वालि मंत्रियोंकी सछाहकों न मानकर अपनी सेनाके 
साथ युद्धके लिए निकरू पड़ा । दोनों ओरकी सेनाओंके एक दूसरेके अभिमुख होनेपर उसके 
मंत्रियोंने विचार किया कि इन दोनोंमें एक तो प्रतिनारायण है और दूसरा चरमशरीरी हैं, 
अतण्ब इनमेंसे युद्धमें क्िसीका भी मरण सम्मव नहीं है; परन्तु सेनाका नाश अवद्य होगा | 
इसीलिए उन दोनोंकी ही परस्परमें युद्ध करना चाहिए। इस बातको उन दोनोंने भी स्वीकार कर 
लिया । तदनुसार उन दोनोंके बीच घोर युद्ध हुआ | इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर वालिने 
रावणकोी बाँध लिया और तलश्चात्‌ उसे छोड़ भी दिया । फिर वालिने उससे क्षमा-यांचना करके 
अपने भाई सुग्रीवककोी राज्य देकर उसे रावणके 'लिए समर्पित कर दिया और स्वर्य दीक्षित 
हो गया । क्‍ 
तत्पश्चात्‌ वह समस्त आगमका पारगामी होकर एकविहारी हो गया । एक दिन बह 
कँछाश पवेतके ऊपर प्रतिमायोगको धारण करके समाधरिस्थ था। उस समय रावण रस्नावली 
नामकी कन्याके साथ विवाद करनेके लिए विमानसे जा रहा था। उसका बिमान वाहि 
मुनिके ऊपर जाकर रुक गया। तब विमान रुकनेके कारणको ज्ञात करनेके लिए वह नीचे 
प्रथिवीपर उतरा । उसे वहाँ वालि मुनि दिखायो दिये। उसने समझा कि इसने ही ऋोधसे मैेरें 
विमांनकी रोक दिया है। इससे उसे बहुत क्रोध उत्पत् हुआ। तब वह उसे पबतके साथ उठाकर 
समुंदर्मे फेक देनेके विचारसे प्रथ्वीके भीतर प्रत्रिष्ट हुआ । इस प्रकार रावण अपनी शक्तिसे 
ओऔर विद्याओंके बलपर उस पर्वतके उठानेमें उच्चत हो गया। उस समय बालि मुनिको कायब 
१, फॉंवालि। २. पं हर युद्धे । ९. कफ वालि घ यली | ४. ५ श्र इॉस्वजअातु:। ५. वं दशास्य 
समर्प्यजा दक्षास्य मरिसमप्य + &. जब 'ज' सास्ति | ७, क्षा सण्छततो दशास्य तस्योपरि । ८, व अनुष्य 
. कानेन। ९, प्रा कुदा । १०: पक्ष मुच्चाप्पञ् मुच्चाक्थ। ११, बविवेश्म। . . ४5 
+ ि 











श्र पृथ्यवालबकथाकोशस्‌ [ ३-६, १८ 
कायबल्ि प्रात्तो बालिशुनिस्तअत्पशैत्यालयन्यामोहेन वामपावाकुह 
सद्भराफान्तों निर्भव्तुमशक्तः ऑरटइशास्थ:। तव्ृष्यनिमाकण्य विमानास्तथि हि 
तदन्तःपुरमागत्य मुनि घुयपमिक्तां ययाले। तथा शिथधिलीचकार  । ततो निर्भत 
सः । सुनेस्तपःममावेशासनकम्पाहवा आगत्य अल: “अप झत्या त॑ अणेस्ुः। रोतीसि राषण: 
इसि दशास्यं रावणामिधं चक्कः | स्वलॉकं अग्मुः। रायणोउतिनिःशल्यों भृत्वा गतः। 
मुन्रिपि केयली भृत्या विहत्य मोत्मगमदिति 

इत्यंभूतो बाली केन पुण्येन जात इति चलेद्धिभीषणेतन सफलभूषणः फ्ष्टो 
थाखिदेवधुण्यातिशयमचीकथत्‌ । तथादि-- अश्रेवार्यंखरडे घृन्दारण्ये एको हरिणस्तजत्य 
तपोघजागमपरिपाटि प्रतिदिन शणोति । तज्जनितपुण्येनाथुरन्ते म्ृत्वा अश्वेव ऐेरावस 
झेशे5भ्वत्थपुरे  वैश्यविरद्ठितशीलवस्योरपत्यं मेघरत्ननामा जातो.5णुबसेनैशानं गतः । सतो- 
उचतीये पूर्यधिदेहे कोकिलाआमे घणिककान्तशोकरत्माकिस्योरपस्थं खुप्रभोभूतपसा सर्वार्थ 
सिर्खि गतः ! ततो वालिदेवो3भूदिति परमागमशब्दअवणमाश्रेण दरिणो:प्येवंबिधो<- 
भूदन्‍्यः कि न स्थादिति ॥१॥ 


ऋद्धि प्राप्त दो चुक्की थी । पर्वतके उठानेसे उसके ऊपर स्थित जिनभवन नष्ट हो सकते हैं, इस 
विचारसे उन्होंने अपने बाय पेरके अंगूटेकी शक्तिसे प्बंतको नीचे दबाया । उसके भारसे दबकर 
रावण वहाँसे निकलनेके लिए असमर्थ हो गया | तब वह रुदन करने लगा । उसके आक्न्दनको 
सुनकर विमानमें स्थित मन्दोद्री आदि अन्तःपुरकी स्ज्रियोंने आकर मुनिराजसे पतिभिक्षा माँगी। तब 
वालि मुनीख्ने अपने अंगूठेकी शिथिल कर दिया। इस प्रकार वह रावण बाहर निकल सका | 
मुनिराजके तपके प्रभावसे देवोंके आसन कम्पित हुए। तब उन सबने आकर पंचाश्चयपू्वक 
मुनिराजकों नमस्कार किया | रावण चूँकि केलासके नीचे दबकर रोने लगा था, अतणब 'रौतीति 
रावणः” इस निरुक्तिके अनुसार शब्द करनेके कारण उक्त देवबोंने उसका रावण नाम प्रसिद्ध किया। 
तत्पश्चात्‌ वे स्वगेकीककों वापिस चले गये । फिर रावण भी अतिशय शल्य रहित होकर चला 
गया । उधर मुनिराजने भी केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर विहार करके भुक्तिको प्राप्त किया । 
वालि किस पुण्यक्रे प्रभावसे ऐसी अछोकिक विभृतिक्रो प्राप्त हुआ, इस प्रकार विभीषणने 
सकछभूषण केवरीसे प्रश्न किया। इसपर उन्होंने वालिदेवके पृण्यातिशयकों इस प्रकार बतकाया-- 
इसी आयंखण्डके भीतर ब्ृन्दावनमें एक हिरण रहता था। वचहाँपर स्थित साथु जब आगमका 
पाठ करते थे तब बह हिरण उसे प्रतिदिन सुना करता था । इससे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे 
वह आयुके जन्‍्तमें मरकर इसी अम्बूद्री५ सम्बन्धी ऐराचत क्षेत्रके भीतर अश्वत्यपुरमें वैश्य 
बिरहित और शीलवतीके मेघरत्न नामका पुत्र हुआ | बह अणुन्नतोंका पालम करके ईशान स्वर्गको 
प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर बह पूब-विदेहके मीतर वतेकिला आममें वैश्य कान्तशोक 
ऊझौर रत्नाकिनीके सुप्रम नामका पुत्र हुआ । तत्पश्चात्‌ वह तपके प्रभावसे सवोर्थसिद्धि विमानमें 
अहमिन्दर हुआ । वहाँसे च्युत होकर वह वालिदेव हुआ है | इस प्रकार परमाग़मके शब्दोंके 
सुनने मात्रसे जन एक हिरण पद्मु भी ऐसी समृद्धिको प्राप्त हुआ है तब दूसरा बिदेकी जीव क्‍या 
न होगा ? वह तो सब प्रकारकी ही समृद्धिकों प्राप्त कर सकता है ॥१॥ 


१. व शिपिलं बकार। २, श॒ रावणों इत । ३. फ वालहि | ४, दा भायुरग्तेन ! ५, फ स्वच्छपुरे 
यहा स्वस्थपुरे । ६. हा मेघरभनामा । 
















| म्क् 


१8०२९, १९ | , ३. अुतोपवोगकलभू २ ह्ह्‌ 


(१६ | 
पहाधासंतरे जिशुद्धलतिके भानातुमैः शोमितते 
धोधवियर्शितो 5पि समुद्र धुत्था मुसुझद्तिम्‌। 
जात: पुण्यसुवेहकोीं हि सुशुणः ख्यातः अ्रभामण्डलो 
चन्यो.56ं जिनदेवकः सुयरणस्तत्मात्तितों भूतले ॥२॥ 
अऋसश्य कथा---अशैेयायेखण्डे मिथिलामगयों राजा जमको देवी चिदेदी। तस्या गर्भसंभूतों 
युगलसुत्पण्षम । तज्ज कुमारों घूमप्रभासुरेण मारणाथं नीयमसनेन[मानो] तन्सुखायलोकनेन 
ग्रातदयेन स्थकुण्डली तत्कर्णयोरनिज्षिप्य पर्णलघुचित्याया: समर्पितो यत्रायं बचेते ततासु 
निशिपेति । सा स॑ कृष्णराजी गगने यायज्यति तायडिजयाधेदक्षिणभ्रेणिस्थरथनूपुरपुरेशेग्दु 
गतिना कुण्डलप्रभया दृष्टः । तदनु तेन हस्तो प्रसारितो । पेयी तडधस्ते त॑ निश्चिप्य गता | तेन 
स्‌ बाल: स्थयज्ञभाषुष्पवत्यास्ते पुश्रोउअयमिति समर्पितस्तत्पुश्ोउयमिति सर्वेत्र घोषणा थ 
कृता । स ततञ्र प्रसामण्डलामिधानेन वृद्धि अगाम | सर्वकलाकुशलो युवा चासीत | 
इतस्तत्पितरीं सतद्ियोगातिदु:रूं चक्रतुः। बुधसंबोधितो तसुजायाः सीतेति नाम 
उत्तम छताओंसे सहित व अनेक वृक्षोंसे सुशोमित किसी तालाबके किनारेपर रहनेवाला एक 
हंस अज्ञान होकर भी मुमुक्न मुनिके द्वारा उच्चारित आगमबचनकों सह्ष धुनकर उत्तम शरीरसे 
सुशोमित एवं श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न प्रसिद्ध प्रभामण्डल (भामण्डल) हुआ । इसीलिए जिनदेवका भक्त 
में इस पृथिवीतलके ऊपर उक्त जिनवाणीकी प्राप्तिसे चारित्रको घारण करके कृता्थ होता हूँ ॥२॥ 
इसकी कथा-- इसी आयंखण्डके भीतर मिथिला नामकी नगरीमें राजा जनक राज्य 
करता था | रानीका नाम विदेही था। विदेहीके गर्भ रहनेपर उससे बाहलूक और बालिकाका एक 
युगछू उत्पन्न हुआ । इनमेंसे कुमारकों धूमप्रभ नामझा आछुर मार डालनेके विचारसे उठा के 
गया । मार्गमें जब वह उस बालकको ले जा रहा था तब उसे उसका मुख देखकर दया आ गई । 
इससे उसने उसके कानोंमें अपने कुण्डलोंको पहिना करके पणलघु विद्याको समर्पित करते हुए 
उसे आज्ञा दी कि जहॉपर यह दृद्धिगत हो सके बहाँपर ले जाकर इसे रख आ। तदनुसार वह कृष्ण 
पक्षकी अंधेरी रातमें उसे आक्राशमागसे के जा रही थी । तब उसे कुण्डलॉकी कान्तिसे इन्दुगति 
विद्याधघरने देख छिया। यह विद्याधर विजयाध पबतकी दृक्षिणश्रेणिमें स्थित रथन पुरका स्वामी 
था | बारूकको देखकर उसने अपने दोनों हाथोंको फेला दिया । तब देवी उसे उसके हाओोंमें 
- छोड़कर चली गई। इन्दुगतिने उसे के जाकर अपनी प्रिय पत्नी पुष्पावतीको देते हुए उससे 
कहा कि लो यह तुम्हारा पुत्र है। रानोके पुत्र उत्पल हुआ है, ऐसी उसने सत्र घोषणा भी 
करा दी | वह वहाँ प्रभामण्डल इस नामसे प्रसिद्ध होकर वृद्धिगत हुआ । वह कालान्तरमें समस्त 
कलाओंमें कुशल होकर युवावत्थाको प्राप्त हो गया । ह 
हर मिथिलामें उसके माता-पिता उसके वियोगसे अतिशय दुखी हुए । उन्होंने विद्वानों- 
से प्रवोधित होकर जिस किसी प्रकारसे उस शोककों छोड़ा | फिर वे पुत्रीका सीत। यह नाम 
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हैं. णे विशुद्धतिलके । २. ब-प्रतिपाठो3पम्‌ । श्ञ सुदेहिको । ३. कश् प्राप्तोदयेत । ४. ब-प्रति- 
पाठोधश्यम्‌ू । श्ष पुष्यावत्यास्‍्ते । ५, वे बृद्ध । 


हैं ७० । पुण्याखवक रकों हर [३+२; १६३ 


विधाय सुखेमासतुः। सापि वृद्धि गता। दकदा जनक: स्वरेंशवत्याकारितरद्समाल्य 
मिन्लस्योपरि गच्छुझ्योध्यापुरेशस्वमित्रंद्शरथस्य लिखितमस्थापयत्‌। तद्थेमवधायें दश- 
रथस्तस्य साहाश्यं करते गमनार्थ प्रयाणमेरीनादं कारयंति सम । तमाकण्य तपनझ्नन्धनों 
रामलरूंदमणी त॑ नियाये स्वयं जम्मतुजंनकस्य मिमिलतुंः । तंत्पू्थमेय जनकस्तेन युयुघ्े । 
तदुआतरं कनक॑ भिन्लो बबन्ध ! तत धुत्या र्मस्तेन युद्धवांसस्‍्तं बयन्ध जनकस्य असृत्ये 
चअकार कनकमम्‌मुचशय तथा सेन पूर्यध्रुतत्ञजियानपि । जनकेन रामप्रतापं दृष्ठा सीता 
तुभ्यं दातव्येत्युकत्या प्रस्यापितों। सीतारूपायलोकनाथ मागतस्य नारदस्य विलासिनी- 
भिदंशार्थे दे कुपित्वा गतः कैलासे। तद्गुपं' पटे लिखित्वा रथनृपुरचक्रवालंपुरं गतः। 
उद्याने प्रभामण्डलफ्रीडासवनसमीपवृक्षशाखायामवलस्ध्य तिरोमूत्वा स्थितः। प्रभांमण्डली 
5पि सद्‌ दरृष्ठा सूर्च्छितः: । इन्दुगतिना आगत्य केनेद्मानीतमित्यु क्ते नारदेनोक्त मर 
भवतु युष्माकम्‌ , मयानोत॑ युवराजयोग्येयमिति सर्च कथयित्या गतो नारदः। 'कर्थ 
सा प्राप्यते? इति विद्याघरेशेन मन्जालोचने क्रियमाणे चपलगणशतिनोर्त मयात्र स आनीयते 
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रखकर सुखपू्ेक स्थित हुए.। वह पूत्री भी क्रमशः वृद्धिकों प्राप्त हुई । एक समग्रकी बात है 
कि तरज्ञतम नामका एक भील राजा जनकके देशमें आकर प्रजाको पीड़ित करने लगा था | तब 
: / अजनकने उसके ऊपर आक्रमण करनेके विचारसे अपने मित्र अयोध्यापुरके स्वामी राजा दशरथ्के 
पास पत्र भेजा | पत्रके अभिप्रायकों जानकर राजा दशरथ जनकको सहायताथ वहाँ जानेको 
उद्यत हो गया । इसके लिए उसने प्रयाणभेरी करा दी | भेरीके शब्दकों सुनकर दशरथके पुत्र 
यम और लक्ष्मण पिताको रोककर स्वयं गये व जनकसे मिक्ले । उनके पहुँचनेके पूर्व ही जनकने 
उक्त भीलके साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया था। इस युद्धमें भीलने जनकके भाई कनकको बाँध 
लिया था। इस बातकों सुनकर रामने भीलके साथ युद्ध करके उते बाँध लिया और राजा 
जनकका सेवक बना दिया | रामने कनकको भी बन्धनमुक्त करा दिया | उसी प्रकारस उसने 
पूबमें उक्त भीलके द्वारा पकड़े गये अन्य राजाओंकोीं भी बधनमुक्त करा दिया । . रामके प्रतापको 
देखकर राजा जनकको बहुत सन्‍्तोष हुआ । तब उसने "मैं तुम्हारे साथ सीताका बिबाह करूँगा 
कहकर उन दोनोंको अयोध्या वापिस भेज दिया । 
| एक दिन नारद सीताके रूपको देखनेके- छिए आये थे। उनको विलापसिनियों ( द्वारपाल 
स्त्रियों ) ने भीतर जानेसे रोक दिया। इससे ऋद्ध होकर वे केछास पतके ऊपर चले गये | 
वहाँ उन्होंने चित्रपटपर सीताके रूपको अद्जित क्रिया | उसको लेकर वे रथन पुर-चक्रवालपुरमें 
ग़ये । वहाँ जाकर वे उद्यानके भीतर प्रभामण्डलके क्रीडागृहके समीपमें एक वृक्षकों शाखाके . 
हारे छुपकर स्थित हो गये ; प्रभामण्डलने जैसे ही उस चित्रक्ों देखा वेसे ही वह मर्कित 
हो गया। तब इन्दुगतिने वहाँ आकर पूछा कि इस चित्रकों यहाँ कौन लाया दे. 
यह सुनकर नारदने उसे तुम्हारा कल्याण हो” ऐसा आशीवोद देंकर कहा. कि इसे में 
छाया हूँ। यह बाला युवराजके योग्य है। यह सब कहकर नारद वापिस चले गये। 
तत्पश्चात्‌ इन्दुगति उस कन्याकी प्राप्तिके विषयमें विचार करने छूगा। तब चपरछगति 
नामक सेवकने कहा कि आप भुझे आज्ञा दीजिए, में राजा जनकको यहाँ ले आता हूँ । इस 
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१. फ.ह्ष सुखेतास्थात्‌ । २, झ्ञ लिखत । ३, व, स्यामीमिलतु:। ४. प्र भिल्‍्लेत. बंध फ भिल्लेन 
बंध: श॒ भिल्‍लेन बन्‍न: । ५. ब-प्रतियाठोध्यम्‌ | दा दशा्ंदते.। £. ब त्तं दुष्टूबा । 
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जब्ज।देशों उन्वरूपेण मत!) अनकेश अद्ध:।. सदा. भिल्लैकरेमागत्थ अस्मिन स्थके दस्त 
शिश्वतीति चिहप्ले राजा घर्तें गंतः, रा्भयाशं जअटितः। तेनापि सिशकुटे संस्थाप्य स्थ- 
इहरमामिने आगीत इसि विद्श्वरथतिनापि स्थग॒दसानीय प्राघुणकर्कियासन्तरं सीता 
याथिता.) असकेनोक्त रामाय. वेति ।. कि तेन भूमिगोचरेणेति .निन्दिति जनकेनो् कि 
विद्याजरे) . पक्षिभिरिव ले संचरद्विस्तीभ्रंकरादयो भूगोचरा एवं। विद्याधरेशेनोक्त पज्ा- 
अध्यारोफ्सि चेशस्मे दातअयेंति। प्रतिपक्ष जनकफेन। विद्याधरेशमदद- 
शरसन्द॒य्धनोअपि ते ग्रदीरवा गतः। जुत्तान्त भ्रुत्वा विवेशादिभिर्दुःख कूतम्‌ | स्थयं 
सूती घठपो: स्क्रटाटोप्रमालोक्य भीति गते कत्रियसमूद्दे रामेण बज्ायतें लद्मणेन द्वितीय 
मध्यारोपितम्‌ | तत्सामध्यक्शेनात इृए स्त्द्रवर्घनः स्वपुञजीरष्टी लक्मीघराय दास्यामीत्युपत्था 
शा: । रामदयः स्वपुर गता 
ततो धज्ुषोगमन रामसीतयोर्िवाहं चाकष्य सहस्राक्षोद्दिणीयलेन युक्षाथमागच्छुन्‌ 
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प्रकारसे आज्ञा पाकर वह धोड़के रूपमें बढहों चछा गया। उसे जनकने बाँधकर रख लिया 
उस समय एक भीलने आकर जनकसे निवेदन किया कि अमुक स्थानमें हाथी स्थित है । तब 
राजा उसे पकड़नेके लिये गया । वह हाथीके भयसे उपयुक्त धोड़ेके ऊपर सबार हुआ | धोढ़ा 
भी उसे लेकर आकाशमें उड़ गया । उसने जनकको सिद्धकूटके ऊपर छोड़कर उसके ले आनेक्री 
घाताो अपने स्वामीसे कह दी । तब वह विद्याधरोंका स्वामी चन्द्रगति भी जनकको अपने घरपर 
ले आया । यहाँ उसने जनकका यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके तत्पश्चात्‌ उससे सीताकी यानचचना 
की । उत्तरमें राजा जनकने कहा कि वह रामके लिए दी जा चुकी है। यह सुनकर चन्द्रगति 
बोऊझा कि वह तो भूमिगोचरी है, उससे कया अभीष्ठ सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार चन्द्रगतिके 
द्वारा की गई भूमिगोचरियोंकी निन्दाको सुनकर जनकने कहा- विद्याधर कौन-से महान्‌ हैं, उनमें 
और आकाशमें संचार करनेवाले पक्षियोंमें कोई विशेषता नहीं है । क्या आपको यह ज्ञात नहीं है 
कि तीथंकर आदि सब शलूकापुरुष मूमिगोचरी ही होते हैं ? इसपर विद्याधरोंके स्वामी चन्द्रगतिने 
कहा कि अधिक प्रशंसा करनेसे कुछ छाभ नहीं है, यहाँपर जो ये वज्ावते और सागरावत धनुष, हैं 
उन्हें थदि वह राम चढ़ा देता है तो उसके लिये सीताको दे देना । इस बातको जनकने स्वीकार 
कर लिया | तब चन्द्रगतिका महत्तर ( सेवक ) चन्द्रवर्धन उन दोनों धनुषोंको छेकर जनकके 
साथ मिथिलछापुर गया । इस वृत्तान्तकोी सुनकर बिदेही आदिकोंको बहुत दुख हुआ । स्वयंबरभूमि- 
में उन दोनों धनुषोंके घटाटोपको देखकर क्षत्रियोंका समूह मयभीत हुआ । परन्तु इस स्वयंबरमें 
आये हुए उन राजाजओंके समूहमें रामने बज्ञावर्त धनुषफी तथा लूक्ष्मणने दूसरे सामरावत घमुषको 
चढ़ा दिया। उनकी असाधारण शक्तिको देखकर चन्द्रवर्धनकों बहुत सन्‍्तोष हुआ । तब बह मैं 
लक्ष्मणके लिये अपनी आठ पृन्नियाँ दूँगा, यह. कहकर विजयाधपर वापिस चला ममा | राम आदि 
भी. अपने नगरकी वापिस चछे गये । 

तत्यश्वात्‌ जब प्रभामण्डलकों दोनों धनुषोंके जाने एवं राम-सीताके विवाहका समाचार 
ज्ञात हुआ तब वह एक हजार अक्षोद्िणी प्रमाण सेनाके साथ युद्धके लिये चर पढ़ा । इस प्रकार 
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१. ए समा दंशों सीयते लव्भादेश झ् मात्र से नौयते लब्धादेशी व मंया सात्रानीयते लब्धादेशो.। 
. ९६ छ क्ष महत्तरे। ३. बस्फुटाटोप, । ४. घन्प्रतिपाठोध्यम्‌ । झ भीति जयाम श्षत्रियसपूदे | 


१०१२ | पुष्यालबकबरकोशस - | इे+२; १६ ४ ' 
: असामण्डलो विद्रणनगर दृफ्मा जातिस्मरों बभूव। व्याघुट्य गत्वा स्वभगिनीति सिरंपित- 
धान । इन्दुगतिस्वस्मे राज्य दत्त्ता सर्वभूतदितशरज्य-अट्टारकसमीये अजजितेः ! शुद््यशु- 
संघेभायोध्यापुरोच्याने दशरथेन सह बन्चुमिरागत्य चन्वितः। इ्दुशाति रष्टानेन किमिति 
दीक्षितमिति पृष्ट कारणं निरूपितं मुनिना प्रभामण्डल-सीतासंशन्ध:। आभास्तरे प्रभा- 

अण्डलों5यं सुनिधयनाइशरथ-राम-लक्ष्मणेभ्यो नमस्कत्योपपिष्ठाया: सीतायाः प्रणाम: छतें: । 
सदन प्रभामण्डलेन स्वस्येन्दुगतिपुष्पयत्यो: स्वेइकारणं घृष्टः सीताप्रतिबिम्बदशेनो- 
दाससेश्व | मुनिः प्राह-- दारुणआामे विप्रतिशुचि-मनस्विन्‍्यो: पुजोडतिभूतिजासः । तत्र रण्छा 
ज्याला, तत्पुश्नी सरसा परिणीता लेन। पितापुञी दानार्थमाठतु:। सरसा जारेण कयेन 
गता । उभाभ्यां पथि मुनिराक्ृष्ट: तत्पापेन सियेग्गती वश्ममतुः | कचित्सरसा चन्दृपुरेशसब्त- 
ध्यजमनस्विन्यो: पुत्री चित्रोत्सथो जाता। कयो<5पि तत्पमधानधूमकेशिस्थाइयोः पुत्र: कपिलो- 
<भूत । सोउपि चितोत्सवां नीत्या विदृग्धनगरे स्थितः। दान शदहीत्या55गत्य विभूतिना 
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युद्धाथ आते हुए उसे मागेमें विदग्ध नगरकों देखकर जातिस्मरण हो गया । तब उसने बहाँसे 
वापिस लौटकर यह प्रगट कर दिया कि जिसके विषयमें मुझे अनुराग हुआ था बह्द मेरी बद्वनिन 
है। यह सब मेरी अज्ञानताके कारण हुआ है। इस घटनासे इन्दुगतिक़ों वेराग्य उत्पन्न हुआ । 
तब उसने प्रभामण्डलके लिये राज्य देकर सर्बभूतहितशरण्य भट्टारकके समीपमें दीक्षा अहण कर 
लछी । सर्वेभूतहितशरण्य भट्टारक विहार करते हुए बहुत-से संघके साथ अयोध्यापुरीके उद्यानमें 
पहुँचे। तब राजा दशरथने परिवारके साथ जाकर उनकी वंदना की | तत्पश्चात्‌ दशरथने उनके 
संधर्मं हन्दुगतिको देखकर मुनिराजसे उसके दीक्षित होनेका कारण पूछा । उन्होंने उसकी दीक्षाका 
कारण प्रभामण्डल और सीताका सम्बन्ध बतलाया | इस बीचमें उस प्रभामण्डलने मुनिके वचनसे 
राजा दशरथ, राम और लक्ष्मणको नमस्कार करके पासमें बेठी हुईं सीताको प्रणाम किया । 


तत्पश्वात्‌ प्रभामण्डलने मुनिराजसे इन्दुगति और पृष्पवतीके प्रति अपने अनुराग तथा 
सोताके चित्रकों देखकर उसके प्रति आसक्त होनेका भी कारण पूछा । मुनि बोले-- दारुण आममें 
ब्राह्मण विमुचि और मनस्विनीके एक अतिभूति नामका पुत्र था। उसी नगरमें एक ज्वाला रांडू 
( बेश्या ) थी। इसके एक सरसा नामकी पुत्री थी। उसके साथ अतिघूतिने अपना विवाह 
किया था । एक दिन पिता और पुत्र दोनों भिक्षाके निमित्त गये थे। इस बीचमें सरसा कय 
नामक जारके साथ निकल गई। उन दोनोंने मागमें किसी मुनिकी निनन्‍्दा की। उससे 
उत्पन्ष पापके कारण बे दोनों तिबंचगतिमें घमे । फिर वह सरसा कहीं नन्‍द्रपुरके स्वामी 
चन्द्रध्वज और मनस्विनीके चित्रोत्सवा नामकी पुत्री उत्पन्न हुदं। वह कय जार भी उक्त 
राजाके मंत्री घूमकेशी और स्वाहाके कपिक नामका पुत्र हुआ। वह भी चित्रोत्सवाको 
के जाकर विदग्ध नगरमें ठहर गया। इधर विभूति ( अतिमूति ) दानको छेकर जब घर वापिस 
१. फद्दा प्रग्राजित:। २. फ मिति कारण पृष्टेति निरूपितं का 'मिति कारणे पुष्टे तिझूपित ॥ 
३. श-प्रतिपाठोईड्यम्‌ । पफश्ञ परविष्टाया। ४. व प्रणाम: कृत कफ ज्ञा प्रणाम कृतः। ५. ज्ञ परणीता | 
६. बं-प्रतिपाठोध्यम्‌ू । थे फ ज्ञा मुत्िसक्ृष्टः । ७. व चित्तोत्सवा ( एक्मग्रेषपि )। ८८ व भूमकेशि । 
६. श्र गत्यातिविभूतिता । । 8 हे 0 


. _३३-२, १६ | | ३. पुतषवागफलभ्‌ २. २०१ 


' आका कृत सदश परमीगलिम इति मिंगेत:। भार्तेंग सुत्या तिर्ग्सती आमिरवा एकवा ताराण्य 
| जात: - मुनिषयनांति किमरत्वें प्राप्य तस्मादागत्य सच्नगरेशप्रकाश- 


' बात: ।' गच्छुता कुण्डखसणिडिलेम चादर्शनादासक्तजेतसा स्वश्हं नीत्वा 
स्थितंम । कपिलो शहसागत्य काष्ठभारं नित्षिप्य तामपश्यन विलपश्ेकेन भमणितः भआार्जिका 
मिशतेति । भूधलयं परिधझ्भ्य राक्षा सीतेति कात्या पूत्कारं कुर्वस्निर्याटितों गत्या मुनि्रिभूत्त 
.. बार्लेंन सुत्या धूमममो जातः । तद्भयात्‌ वस्पती भ्यामरण्ये नश्यक्ूयां मुंनिसमीपे श्रायकशरतानि 
शहीतामि। कियरकार्श राज्यानन्तरं अब जाते अकबर पिसुच्या- 
पुञ्रचुजी स्नेडाइशान्तरं गला: । संवरनगरोच्य प्रणस्य तपसा थ भृत्वा 
सोधर्मादागत्य देव इस्दुशतिर्जातः मनस्थिनी पुष्पचती, ज्वाला विदेदी जातेति स्नेहकारणं 
मिशस्य लवे5पि महाविभृत्या पुरं प्रधिश्:। विधाधरपवनवेगाज् नको शात्वा द्रष्दुं वियदागतों 
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आया तब यह वहाँ ख्रीको न पाकर शोकाकुल हुआ | तत्पश्चात्‌ वह जो पत्नीकी अवस्था हुई 
वही मेरी भी अवस्था क्‍यों न हो, यह सोचकर घरसे निकरू गया। वह जात्तप्यानके साथ मरकर 
तियेबगतिमें परिअमण करता हुआ एक बार तारा नामक तालाबके ऊपर हंस हुआ । फिर वह 
मुनिके वचनोंको सुनकर किन्षर हुआ और तत्वश्चात्‌ वहाँ से च्युत होकर उक्त नगर ( विदग्ध ) के 
स्वामी प्रकाशर्सिह और प्रियमतीका कुण्डलमण्डित नामका पुत्र होकर राजाके पदपर स्थित हुआ | 
उधर निर्धन कपिर एक दिन लकड़ियाँ लानेके लिये जंगलमें गया था। इधर कुण्डलमण्डित 
अमणके लिये बाहर निकका था। मागेमें जाते हुए वह चित्रोत्सवाको देखकर उसपर मोहित हो 
गया। इसीलिये वह उसे अपने घरपर ले गया । उधर जब कपिरू वापिस आया तब उसने 
रुकड़ियोंके वोझको रखकर चित्रोत्सवाकों देखा । परन्तु उसे वह वहाँ नहीं दिखी । तब वह्द उसके 
लिये अनेक प्रकारसे विछाप करने लगा | इतनेमें किसी एक मनुष्यने उससे कहा कि वह आर्यि- 
काओंके साथ गई दै। तब वह उसे खोजनेके लिये प्रथिवीमण्डलपर घमा, परन्तु वह उसे प्राप्त 
नहीं हुईं । जब उसे यह ज्ञात हुआ कि चिन्रोत्सबाकों राजा अपने घर ले गया दै तब वह दीनता- 
पूर्ण आकन्दन करता हुआ चहाँ पहुँचा । किन्तु उसे वहाँसे निकराछ दिया गया । तेब वह मुनि 
हो गया । किन्तु उसका आनेध्यान नहीं छूटा । इस प्रकार वह जातेध्यानके साथ मरकर घूमप्रभ 
असुर हुआ । उसके भयसें कुण्डलमण्डित ओर चित्रोत्सवा दोनों भागकर वनमें पहुँचे । वहाँ उन 
दोनोंने मुनिके समीपमें आवकके ब्रतोंको अहण कर लिया । तत्पश्चात्‌ कुछ समय तक राज्य करके 
वे मरणको प्राप्त होते हुए प्रभामण्डक और सीता. हुए हैं। तुम्हारी सीता विषयक आसक्तिका 
कारण यह रहा है। विमुचि आदि पुत्र-पुश्रीके स्नेहेसे देशान्तरकी चले गये। उन सबने संवर 
नेगरके उद्यानमें जाकर मुनिकी बंदना की और उनसे दीक्षा ले ली। इनमेंसे बिमुचि मरकर देय 
जऔौर मनस्विनी तथा ज्यारा मरकर देवियाँ हुईं । किर सौधर्म स्वगंसे च्युत होकर बह देव 
इन्दुगंति, देवी पंर्यायकों माप्त हुई मनस्विनी पुष्पवती, तथा ज्वाला विदेही हुईं। इस प्रकार मुनिसे 
'प्रस्परिक स्नेदके कारणकों सुनकर सब ही महाबिमृतिके साथ नगरमें वापिस गये । उधर पवन- 
बेग विधाधरसे प्रभामण्डडके वृतान्तंको जानकर उसे देखनेके लिये जनक भी बहाँ आकाशमार्गंसे 
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है. जे तासक । २, प वाज्ञास्प्यं फ हा बाह्यात्पार्थ। ३. 4 फ झा स्थित: । 


ध्य त रब छः 
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है०४ क्‍ । ः पुष्याज़बरुणाफोशय्‌ [ ३०२, १ ५५ 
दशरथादि सिर्चिसूत्या पुरं प्रवेशितः । प्राधू्ण कियानस्तरं बालक्रीडाचनेकविनोदान वशेनिस्या 
प्रभामण्डल: पिच्रादिधिः स्‍्थपुरं गत्धा कलकाय तद्दाज्य समरप्ये जनकेन सह राथमुचुर- 
सक्याले पुरे स्थित: । विद्याधरवक्री सर्वेशुणाथारो४जनि इति मुमिधयनेन हंसोउप्येयंजियों- 
उम्रक्षरः कि न स्यत्त ॥२॥ ै 

[ २० ] 


संसारे खल्लु कम दुःखचहुले नामाशरीरात्मके 

प्रख्यातोज्ज्यलकीर्तिको यमधुनिर्धारोफ्सगंस्थ जित। 

श्लोक: खण्डकनामकैरपि दिदां कि कथ्यते देदिनां 

घन्यो5६ं जिनदेवफः सुचरणस्तत्पाप्तितों भूतले ॥३॥ | 

अस्य कथा--ओष्टविचये धर्मनगरे राज़ यमः सर्वशाखजशो राशी घनमती पुत्रो मर्द: 

पुत्री कोणिका। अन्यासां राह्लीनां पुआणां पश्च शतानि। मन्‍्त्री दोधेनामा। निमिक्िना आदेशः 
कृतो यः कोणिकां परिणेष्यति स सयभूमिपतिभंथिष्यति । ततो यमेन कोणिका भूमिण्दे 
प्रच्छुन्ना भरता । प्रतिचारिका निवारिता न कस्यापि कथयन्ति ताम। एकदा पश्चशतयतिमिः 
सद्ागतस्य खुधमंमुनेयस्दनाथ जन गउछुन्तमालोफ्य यमो क्ानगर्वास्मुनीनां निन्‍दां कुर्वाणस्त- 


जा पहुँचा । तब दशरथ आदि बड़ी बिमूतिके साथ उसे नगरके भीतर छे जाये | उन सबने 
अनकका खूब अतिथि-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ प्रभामण्डरू बारू-क्रीड़ा आदि अनेक बिनोदोंको 
दिखला करके पिता आदिकोंके साथ अपने नगरकों गया। वह कनकको वहाँका राज्य देकर 
जनकके साथ रथनू पुर-चक्रवारुपुरमें जाकर स्थित हुआ | वह सर्व गुणोंसे सम्पन्न होकर विद्याधरों- 
का चक्रवर्ती हुआ | इस प्रकार मुनिके वचनोंकी सुनकर जब हंस भी ऐसी सम्रद्धिको प्राप्त हुआ है 
तब उसे सुनकर मनुष्य क्या न होगा ? वह तो मुक्तिकों भी प्राप्त कर सकता हैं ॥२॥ 
अनेक जन्म-मरणरूप यह संसार कमेजनित बहुत दुःखोंसे व्याप्त है | इस भूमण्डलूपर जब 
यम मुनि कुछ खण्डक श्छोकोंसे ही घोर उपसगंके विजेता होकर निमेछ कीर्तिके म्रसारक हुए हैं तत्र 
भला अन्य विद्वान्‌ मनुष्योंके विषयमें क्या कहा जाय ! मैं प्रथिवोतलपर उस जिनवाणीकी प्राप्तिसे 
जिनतदेवका भक्त होकर सम्यक्‌चा रित्रको धारण करता हुआ छताथ होता हूँ ॥३॥ 
इसकी कथा-- ओए्ट ( उष्टू ) देशके अन्तर्गत धमनगरमें यम नामका राजा राज्य करता 
था। वह समस्त शांखोंका ज्ञाता था। उसकी पत्नीका नाम धनमती था | इनके गदभ नामका 
एक पुत्र तथा कोणिका नामक्री पुत्री थी। उसके पाँच सौ पुत्र और भी थे जो अन्य रानिय्रोंसे 
उत्न्न हुए थे। उक्त राजाके दीघे नामका मंत्री था। किसी ज्योतिषीने राजाको यह सूचना दी 
थी कि जो कोई इस कोणिकाके साथ विवाह करेगा वह समस्त प्रथिवीका स्वामी होगा.। इसीडिये 
उसने कीणिकाकों तलूगृहके भीतर शुप्तरूपसे रख रबखा था। उसने परिचर्या करनेबाढी सब 
स्रियोंकों वेसी सूचना भी कर दी थी । इसीलिये वे कभी किसीसे कोणिकाकी बातको नहां कहतो 
थीं। एक दिन वहाँ पाँच सो मुनियोंके साथ सुधरम मुनि आये | उनकी वंदनाके निमित्त जांते हुए 
जनसमूहको देखकर यम राजाके हृदयमें अंभिमानका प्रादुभोव हुआ । मुनियोंकी निन्‍दा करता 
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१. फ प्राधणशिकक्रिया का ध्रायूर्णकक्रिया । २, प ज्ञ विनोदातूब .. + 








१०४ 
मुशियातर्वस्य आस! । ततों निमंके सुनीन 


मशाकाहुए कद सुमिरभृत । पुत्राः सर्वे शुतणरा 
4. हाुआंजा मर्दितो कोलितों शुरु पृष्ठ -. 
यूतुन 





'.. कडुंसि पुण जिकलेवसि रे मंहद्ा जप पत्वेसि स्तादिशु ॥१४ 
अग्यवा तेस्थ मार्गे गरदुतो कोफपुअाजां भदेडता अध्कोणिका विशे पतिता। ते अ 
सासंपश्यन्त इतरतंतों ज्ाचन्ति | ध्ममुनिना तत्मवलोकय लराडस्टोकः कृत:--- 
स्वास्थ कि पलोचह तुम्दे य॒त्थम्मि मिशुड़िया छिंदे अच्छुद कोणिआा ॥२॥ 
अथ पकदा सण्कूक भोर्त पेचितीपतिरोदितसंसपॉमिसुअ गच्छुम्तमालोक्य सूण्ड- 
कल: जन्‍मवकक 
अम्दादो गत्थि भय दोहादी दीसदे भय तुम्म ॥२॥ 


हुआ उनके समीपमें गया। भुनियोंके ज्ञानकी निन्‍दा करनेके कारण उसकी बुद्धि उसी समय नष्ट 
गई । तब अभिमानसे रहित हुए उसने मुनियोंको प्रणाम करके उनसे धरंअ्रवण किया । 
तत्यश्चात्‌ वह ग्दमभ पृत्रको राज्य देकर अन्य पाँच सौ पुत्रोंके साथ मुनि हो गया । उसके वें ५ 
सब पुत्र आगमके पारगाभी हो गये । परन्तु यम मुर्निको पंचनमस्कार मन्त्र मात्र भी नहीं आता 
भा। इसके ढछिये गुरुने उसकी निन्‍दा की । तब वह लब्जित होता हुआ गुरुते पूछकर तीथॉकी 
वंदना करनेके लिये अकेला चछा गया। मा्गमें उसने एक जोके खेतमें गधोंके रथसे जाते हुए 
एक मनुष्यों देखा । उसके गधा जौके खानेके लिये रथकों के जाते थे और फिर छोड़ देते थे । 
उनको ऐसा करते हुए देखकर यम भुनिने यह खण्डरलोक रचा--- 
कड़सि पुण णिबखेवसि रे गद्हा जव॑ पत्थेसि खादिदुं ॥१॥ 
अथोत दे गदेभो ! सुम रथको खींचते हो जौर फिर रुक जाते हो, इससे ज्ञात होता है 
कि तुम जौ खानेको प्राथना करते हो । 
दूसरे समय मार्गमें जाते हुए उसने छोगोंके खेलते हुए पुत्रोंको देखा । उनकी गिर्की 
पक छेदमें जा पड़ी थी । वह उन्हें नहीं दिख रही थी । इसलिये ने इधर उधर दौड़ रहे थे । यम 
मुनिने उसको देखकर यह खण्डश्कोक बनाया-- 
'अण्णत्य कि पछोषद तुम्हे एत्यम्मि नियुद्धिया छिंदें अच्छह कोणिआ ॥२॥! 
अर्थात्‌ हे मूर्ख बाऊकों | तुम अन्यत्न क्यों खोज रहे हो, तुम्हारी गिल्‍्की इस छेदके 
भीतर स्थित है 
एक बार उसने एक भयभीत्त मेंदकक्रों जहाँपर सपपे छुपकर बेठा हुआ था उस 
कंबंलिनी बतरकी मो ? आते हुए देखकर यह खण्डश्लोक बनावा-- 
अम्हादो मत्ति अय॑ दीहादों दीसदे भय तुब्झ ॥३॥ 


. (जे काध्णात्‌ । २. व तें याति । 2. फू यवनत्यभार्थ, हर यवरक्षणार्थ । ४. व कामप्ठकोणिका । 
४. थ॑ पंरोबसि । ६. फ॑ म्मि युज्िया। ७. का पदिनीपर्ण । ८. व तिरोहितं । 


श््ड 


7 # ह्प 
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प्रीकिभिः श्लोके स्वाध्यायथन्द्नादिक कुचल जिदरमाणो घमेगगरोचाने 
8 । लम्राकण्ये सनी: क पैक से भारथितु कक भती । ८-2 लत 
धुनरसिमाकणेति | (६ । लगा ।ल प्रस्ताये 
किया शत शआ्य खुहता प्रथमः खण्डश्लोकः पछित: | तमाकदय शर्वेभेन भणितो 





स्तर्दियुक्तो जात:, सुक्तम्य। एयंथिघेनाणि भ्रतेन यममुमिरिषंविधों:भूद्धिशिश्श्ुतेनानय: कि 


न स्थादिति ॥ ३ ॥ 
[ २१-२२ | 


मायाकर्णनघधीरपीह वचने भ्रीसर्यमिन्रो द्धिजो 
जैनेन्द्रे गुणब्धने थ समयो भूपेन्रथन्धः सदा। 
अथोत्‌ तुम्हें हमसे भय नहीं है, किन्तु दोभेसे -लंबे सर्पसे--भय दिखता दै । 
तीन इलोकोंके द्वारा स्वाध्याय एवं बन्दना आदि कमंको करनेवाला वह यम मुनि 
बिदार करते हुए धर्म नगरके उद्यानमें आकर कायोत्सगंसे स्थित हुआ । उसे घुनकर दीशे मंत्री 
* और राजकुमार गर्दभको उससे मय हुआ | इसीलिये वे दोनों राज्रिमें उसके मारनेके लिये गये । 
दीघ मंत्री उसके पीछे स्थित होकर उसे मारनेके लिये बार बार तलवारकों खींच रद्दा था। परन्तु 
प्रतीके वधसे मबभीत होकर वह उसकी हत्या नहीं कर रहा था| उधर ग्दभकी भी वही अवस्था 
हो रही थी। इसी समय मुनिने स्वाध्यायकी करते हुए उक्त खण्डर्लोकोंमें प्रथभ खण्डश्लोकको 
पढ़ा । उसे सुनकर और उससे यह अभिप्राय निकालकर कि हे गर्भ क्‍यों बार बार तलवार 
खींचता है और रखता है” गदभने दीघसे कहा कि मुनिने हम दोनोंको पद्टिचान लिया है । 
तत्पश्चात्‌ मुनिने दूसरे खण्डश्छोकको पढ़ा । उसे सुनकर और उससे यह भाव निकालकर कि 
अन्यत्र क्या देखते हो, कोणिकां तो तलूघरमें स्थित है” गदभ बोला कि हे दीर्घ ! मुंनि राज्यके 
लिये नहीं आये हैं, किन्तु कोणिकासे कुछ कहनेके लिये आये हैं। फिर उसने तीसरे खण्डर्छोकको 
पढ़ा । उसे सुनकर और उसका यह अभिप्राय निकालकर कि 'तुझे हमसे भय नहीं, किन्तु दीर्ष 
मंत्रीसे मय है? गदंभने सोचा कि यह दुष्ट दी मुझे मारना चाहता है। मुनि स्नेहबश मुझे 
प्रबुद्ध करनेके लिये आये हैं | इससे वे दोनों ही मुनिकों नमस्कार करके और उनसे धर्मश्रवण 
करके आवक दो गये । यम मुनि भी अत्यन्त विरक्त हो जानेसे विशिष्ट चारित्रके साथ यथार्थ 
मुनिस्वरूपको प्राप्त होकर सात ऋद्धियोंके धारक हुए। अन्तमें उन्होंने मोक्ष पदकों भी प्राप्त 
किया । इस प्रकारके श्रुतसे भी जब यम मुनि सात ऋद्धियोंके धारक होकर मुक्तिको प्राप्त हुए हैं 
तब दूसरा बिशिष्ट श्रतका धारक क्या न होगा ? वह तो अनेकानेक ऋ:द्धियोंका धारक होकर 
मुक्त होगा दी ॥३॥ 
अभिमानी सू्यमित्र त्रौश्षण यहाँ गुणोंक्रों ृद्धिगत करनेवाके जिनेन्द्रके बचन 
( जागम ) के सुननेमें केवल मायानारसे ही भवृत्त हुआ था वह भी उसके प्रभावसे कमेंस रहित 


फ रुक्षितो । २, ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । क्ष भूपे्रसन्धं । 


वियक, #म- किज्पुआमर कुढ+ आननर मा 


र्भ्‌ 


ई इन, इश्ज्रश ].. | ३. परुषंतस्कार्भाफलम्‌ ४ . १+ ७ 
घन्‍्यो5६ं जिनवेवकः सुथरणस्तसाहिलो भ्रूतले ॥ ४ ॥ 
मिरया इष्टिविद्दोतपूतितजुका आत्डाकपुत्री च सा 
संजातः सुकुझ्मरकः शुविव्तोउकनतीयु श्रोमोदयः | 
यस्माउ्धवपरसुकन्यव्व्यघुनिना संमायितादागमाव 
घन्यो- 5६ जिनदेवकः: सुथरणस्ततपाधितों धूतले | ५ ॥ 
अनयो: कये सुकुमारुअरित्रे याते इति तत्कथ्यते | तथादि-- अज्ञदेशे चम्पायां राजा 
यस्द्रवाहनों वेवी लक्ष्मीमती पुरोदितो3तिसेडो मिथ्याइष्टिमॉंगशर्सा भायां जिलरेदी धृती 
मसानभीः । कन्या सा एकदा आाह्मणकन्यासिः पुरवाधोच्यासस्थ नागोलर्य नागपूजाथ ययी। 
तञ्र को मुनी सूर्यमित्राचायाग्निभूतिभद्वारकनामानी तस्थतुः । तो चिलोक्य मागश्नीरफ्शान्स- 
खिला मनाम धर्मेमाकरा्य अतानि जझ्ादद। शहमागमनसभये तस्यथाः खूर्यमित्रोउयद्त--दे 


पुत्रि, यदि से पिता सतानि स्थाजयसि सदा अतानि मे समर्पणीयानि इति। एवं करोमोति 
भणित्या सा कन्या गृई अगाम । तत्पिता पूर्वमेय प्राह्मणकन्याभ्यस्तवथणार्य कुपितः आगतां 


पुरी बमाण--है पुत्रि सिरूपकं कृत त्वया, धिप्राणां क्ापणकधमोलुष्ठानमनुच्ितमिति || 


होकर प्रसिद्ध गुणोंका घारक स्वयम्भू ( सबंश ) हो गया। इसीलिये वह सदा राजाओं ब इन्द्रोंका 
भी बंदनीय हुआ । अतएव में जिन देवका भक्त होता हुआ उस आगमकी प्राप्तिसे सम्यक्- 
चारित्रकों घारण करके इस लोकमें कृतार्थ होता हूँ ॥४॥ 

जो निकृष्ट चाण्डालकी पुत्री दृष्टिसे रहित ( अन्धी ) और दुर्गन्धमय शरीरसे संयुक्त थी 
वह भी भव्योंके द्वारा अतिशय वंदनीय ऐसे दिव्य भुनिसे प्ररृपित उत्त आगमके सुननेसे उज्जयिनी 
नगरीके भीतर भोगोंके भोक्ता सुप्रस्िद्ध छुकुमालके रूपमें उत्पन्न हुई । अतणव में जिन देवका 
भक्त होकर उक्त आममको प्राप्तिसे सम्यकचा रित्रसे विभूषित होकर इस प्रथ्रिवीके ऊपर ऋतार्थ 
होना चाहता हूँ ॥५॥ 

इन दोनों वृर्तोंकी कथार्ये सुकुमालचरित्रमें प्राप्त होती हैं। तदनुसार उनकी यहाँ प्रूपणा 
की जाती है---अंग देशके भीतर चम्पापुरीमें चन्द्रवाहन राजा राज्य करता था। रानीका नाम 
लक्ष्मीमती था । उक्त राजाके यहाँ एक नागशमो नामका मिथ्यादहृष्टि पुरोहित था जो अतिशय 
रोद परिणामोंसे सहित था। नागशर्माकी सखत्रीका नाम त्रिवेदी था | इन दोनोंके एक नागश्नी नामकी 
पुत्री थी । एक दिन वह कन्या ब्राह्मण कन्याओंके साथ नागोंकी पूजा करनेके लिए नगरके वाद्य 
भागमें स्थित एक नागसन्दिरको गई थी । वहाँ सूर्यमित्र आचाये और अम्निभूति भद्टारक नामके 
दो मुनिराज स्थित थे । उन्हें देखकर नागश्रीने निर्मल बित्तसे उन्हें प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उसने 
उनसे घमंको सुनकर त्रतोंको अहण कर किया । जब वह उनके पाससे घरके लिये व।पिस आने लगी 
तब सूयमित्र आचायेने कहा कि द्वे पूत्नी ! यदि तेरा पिता तुझसे इन ब्रतोंको छोड़ देनेके लिये 
कहे तो तू इन ब्रतोंकों हमें वापिस दे जाना । उत्तरमें उसने कहा कि ठीक है, में ऐसा ही करूँगी | 
यह कटकर यह अपने घरको चकी गई । नागश्रीके आनेके पूर्व हो नागशर्माकों ब्राप्मषण-कन्याओंसे 
यह समाचार मिल चुंका था। इससे उसका कोष मड़क उठा । नागश्रीके धर आनेपर वह उससे 
योर कि दे पुत्री | तूने यह अथोग्य कार्य किया है, आश्यणोंके लिये द्गिम्बर घमेंका आचरण करना 
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१. ज-प्रतिपाठो यम्‌ । शव जाते । 
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श्क्द्ध । पुष्या्षनकजाफीशन [ ३-४, रे +रे९ $ 


सतस्तवृश्॒तानि त्यज । प्रित्राभदात तयोदितिम-- दे तत्ल, य्तिर्माणीयति मतानि 
त्याजयति में समपयेति | तसस्वस्थ समप्यांयण्छामीति , सदा लोडषि । 

मार्ण कंजन युवान वद्धंमारयितुं नीयमानम अभीतक््य मचलोफ्य [ न॑ वीक्ष्य ] नांगशीः 
पिविरमपृच्छु-सासत, किमिस्ययं बद्ध इति । स्ते:व्ददह न आनति कोद्टपाल पृथ्छामोसि 
समपृच्छुत्‌ 'किमित्ययं बद्ध:: इति । स आइ--अभेव सम्पायामशवशकोटिदब्येश्वरो यणिक्‌ 
देखदसो भागों समुद्र॒द्ता । तरपुञ्च पक पयाथं यख्ुद्शनामा अधयाक्षधर्तनाभमचतकारेण 
' चूत कीडिसयान्‌ दीनारलर्स दारितयांध्य। सेन स्वद्वव्यम अत्याप्रदेण याचितम्‌। अनेत 
कोपेन छुरिकया स मारित इति मारयितुं नीयत इति निरूपिते मागशरअत दिसायामरेदं» 
थि् दुःख भयति चखेत्त॑द्धिरसमणं मया सत्खमीपे सुहीस कर्थ त्यक्यते। पितायोचशिए्ठ- 
त्थविद्सन्थानि सम्रप्यांगच्छायब्धलेति | है ॥! 

ततो5प्रे<स्मिन्‌ भदेशे कस्यचिदुशानस्थितस्थ मुखे शलमाताडयमान वबिलोकय 
किमिस्येधंधि् दुःख पस्‍्क्‍्वयान अयमिति पृष्छुति सम नागशओी: पितरम | स कथयति--हे 
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उचित नहीं है | इसलिये तू अहण किये हुए उन ब्रतोंकी छोड़ दें । नागश्रीने जब पिताका ऐसा 
जाम्रह देखा तब वह उससे बोली कि दे तात ! उस समय मुनिने मुझसे कहा था कि यदि तेरा 
फिता इन बक़तोंको छुड़ानेक्ा आग्रह करे तो तू इन्हें हमारे छिये वापिस दे जाना। इसलिये मैं 
जाकर उन्हें वापिस दे आती हूँ। ऐसा कहकर वह घरसे निक्रऊ पड़ी। तब पिता भी उसके 
साथमें गया। 

इसी समय मा्गमें कोतवाल एक युवा पुरुषको बॉधकर मारनेके लिये ले जा रहा था | उसे 
देखकर नागश्रीनें पितासे पूछा--है तात ! इसे किसलिये बाँध रक्‍खा है ? उत्तरमें नागहामौने 
कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, चलो कोतवालसे पूछें। यह कद्ूकर उसने कोतवालसे पूछा कि इस 
पुरुषकों किसलिये पकड़ा है ? कोतवाल बोला--इसी चम्पा नगरीमें एक देवदत्त नामका वैश्य है 
जो अठारह करोड़ द्रव्यका स्वामी है । उसकी पत्नीका नाम समुद्रदत्ता है। उन दोनोंका यह 
बसुदत्त नामका इकलौता पुत्र है। आज यह जक्षधृते नामक जुवारीके साथ जुआ खेलकर एक 
लाख दीनारोंको हार गया था | जक्षघूतेने जब इससे अपने जीते हुए धनको आग्रहके साथ माँगा 
तब क्रोधित होकर इसने उसे छुरीसे मार डाछा । यही कारण है जो यह बाँधकर मारनेके डिये 
ले जाया जा रहा है। कोतवालके हस उत्तरकों सुनकर नागश्रीने पितासे कहा कि यदि हिंसाके 
कारण इस प्रकारका दुख मोगना पड़ता दै तो उसी हिंसाके परित्यागका तो ब्रत मैंने मुनिके 
समीपमें अहण किया है । फिर उसे कैसे छोड़ा जा सकता है ? इसपर नागशर्माने कहा कि जच्छा 
इसे रहने दो, चलो दूसरे संब ब्रतोंको वापिस कर आये ॥१॥ 

आगे जानेपर नागश्रीने एक स्थानपर किसी ऐसे पुरुषकों देखा जो ऊल्ममुख स्थित होकर 
मुखके भीतरसे गये हुए शूलसे पीड़ित हो रहा था । उसे देखकर नागश्रीने पितासे पूछा कि बह 
इस प्रफारके दुखको क्यों प्राप्त हुआ है ? नागशभोने उत्तर दिया कि द्वे पूरी ) इस चन्द्रबाहन 

१. क क्ष सो पिं पितापि। २. व किलियुवानं । हे, १ ने अभीवय अवछोक्य नागओी: फर्त 
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ऑम्कयाइनो रण जय सिल्ञामोति सजित्या यूर्त जिससे । सर्वयु अलतामारनें लेमापति बदुबलेन 

सह्वीषरि मेजितयान्‌ ।,स वागमत्‌ । उमयोज॑लयोमेदायुद्धे सत्यय॑ राशीज्लसक्षकस्त शकनामा 
 मीत्था पत्ाय्यामत्थ राहः कथितयान देव, इतवान हस्स्यादिक शहीतचा- 
विति निश्वम्य राजा सिकतजोउसूत | इतः संग्रामे बलों विषय ववस्थ गुद्दीस्यामतर्थांस्य। 
तहदायग्रताडम्बरं घीदय राजा विपक्ष एवायमिंति मत्या सेनयो भृत्या दुर्धस्‍थ प्रतोली्ंपिसयान्‌ 
सुरयेश्योपरि कीररन व्यधस्थाप्य स्पयं दस्तिय यदठित्या5स्थाल। तथावि् राशो व्यभरवमयेक्य 
बखः प्रकटोभूयथ प्रतोलीयक्षटयति सम, राजानं रष्टयान्‌ । राजा वफ़्वीय पविमुच्य 
परिथान व्रवा तद्देशं तस्थ दापितवान. | अनु खुलेबास्थाद्शेतद्सत्थं भाषितं स्तृत्थेमां 
शार्स्ति निरुपितवान इति । नागश्रियोक्तमसत्यनिशवक्िमेयर तदन्तिके शृद्दीता कर्थ॑ 
त्यज्यते इंति | पुरोड्दितो5भाणीवदिद्मप्यास्तामन्यानि समर्पयावश्चलेति ॥ २ ॥ 
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राजाके ऊपर जाक्रमण करनेके लिये वजूवीय नामक राजा समस्त सेनाके साथ आकर उसके देश क्री 
सीमापर स्थित हो गया। पश्चात्‌ उसने चन्द्रवाहनके फस एक दुतको मेजा। दूतने आकर राजासे 
निवेदन किया कि हे राजन ! मेरे स्वामीने जो आपके ढछिये आदेश दिया है उसके ऊपर विचार 
कीजिये । उनका आदेश दै कि तुम मेरी सेवाक्ो स्त्रीकार करो, यदि यह स्वीकार नहीं है तो फिर 
युद्धभूमिमें आकर स्थित होओ, और यदि यह भी स्वीकार नहीं है तो चम्पापुरको मेरे स्वाधीन करो। 
यह झुनकर बन्‍्द्रवाहनने कहा कि ठीक है, में रणमूमिमें ही आकर स्थित होता हूँ । यह कहते 
हुए उसने उस दूतकों वापिस कर दिया। तत्पश्चात्‌ उसने अपने बल नामक सेनापतिको बहुत-सी 
सेनाके साथ वज॒वीयके ऊपर जञाक्रमण करनेके छिये मेज दिया। उसके पहुँच जानेपर दोनों ओोरको 
सेनाओंमें घमासान युद्ध हुआ । उनमें युद्ध चल ही रहा था कि राजाका यह तक्षक नामका अंग्र- 
रक्षक भयभीत होकर रणभूमिसे भाग आया | इसने राजाके पस आकर उससे कहा कि दे देब ! 
बजुबीयने सेनापतिको मारकर हाथी, घोड़े आदि सबको अपने अधिकारमें ले रिया है । यह सुनकर 
राजाको बहुत खेद हुआ । उधर बल सेनापतिने युद्धमें शत्र॒ुको बाँध लिया था| वह उसको लेकर 
चन्द्रवाहनके पास आया। उसके आनेक्े ठाट बाटको देखकर राजाको सन्देह हुआ कि यह शत्रु 
दी आ रहा है । इसलिए उसने युद्धके लिये तेयार होकर किडेके द्वारोंकों बन्द करा दिया | साथ 
ही वह किलेके ऊपर सुभटोंकों स्थापित करके स्वयं हाथीके ऊपर चढ़कर स्थित दुआ । चन्द्रवाहन- 
की वैसी उद्विस्नताको देखकर बलने प्रगट होते हुए द्वारोंको ख़ुलवाया और राजाका दर्शन किया । 
राजाने दजूतीयंको बन्धनमुक्त करके उसे बस्मामूषणादि देते हुए अपने देशमें चापिस मेज दिया। 
तब यह सुखपूर्वक स्थित हुआ । इसके उपयुक्त असत्य वचनका स्मरण करके राजाने आज्ञ इसके 
किये यह दण्ड घोषित किया है। यह सुनकर नाग्रश्रीने पितासे कहा कि मैंने मुसिके समीपमें असत्य 
कचनके त्यागका नियम छिया है, फिर उसे क्यों छोड़" ? इसपर पुरोहित बोझ कि अच्छा इसे 
भी रहने दो, चडो शेष अ्तोंको वापिस दे जाव ॥२॥ 
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है. थ मवीकय । २. ब थापितवान्‌ । 
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चुरापमीज्षांचकेउप्राक्तीछत पितरं॑ फकिमसर्थमर्स 
झायते, शण्डकर्मा्ं प्ृच्छामीत्यपुच्छुशथ। स आह । 
पुत्री वछुकाससा। कम्यालिरूपयती युखतिआ । सा 
श्मशान खिलारोपणाइसरे +नेकवेशान, परिजन 
वणिम्ल्यूनों मरजनाभिनामा मंदागारड़ी तथ भासस्तत्स्वरूपमक्युभयावावीयदीमां 
दास्यथलि सर्दि जीवयामीति। तत्स्वरूपं॑ वियाय ओेही बसतण--दास्थामि जीचयेति। 
सेनाभाणि परासनिर्तियां करोमि, राजचस्या अजेंच यत्म: कर्सठ्प:' इति । ततः श्र्ठी 
सहरसा सहस् दीमाराणाभमेकेकस्मिन कपेटे बबन्जेति। ततम्यस्थारोपि पोदटलकानेकसिम- 
कओेब कटे यद्ध्या तद्िमाननिकट़े घृत्वा चतु्णों भमटानामयदत हे भटाः, इमां राजी यत्मेन 
सदक्ष-सदर्यद्॒व्यं वास्थामि । ततम्त्वारोडपि रक्षन्त: स्थिताः। अध्ये जना 
स्थस्थानं जग्मुः। डितीयदिने तेनोत्यापिता सा। श्रेष्ठिना तस्मे दशा सा। चतुःस्वणे- 
पोड्टलकमच्ये अजय एय स्थिता:। श्रेष्चिगाभाणि--येमग स शुद्दीतस्तस्य स प्राप्त, अस्ये 
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वहाँसे आगे जाते हुए दूसरे स्थानमें नागश्रीने शुलीके ऊपर चढ़ाये गये एक पुरुषको 
देखकर अपने पितासे पूछा कि इसे यह दण्ड क्यों दिया गया है ? नागशमों बोला कि मुझे 
ज्ञात नहीं है, चलकर चण्डकमोसे पूछता हूँ । तदनुसार उसके पूछनेपर चण्डकर्मा बोला-- 
इसी नगरमें एक वसुदत्त नामका राजसेठ रहता है। उसकी पलीका नाम बसुमती है। इनके 
बसुद्सा नामकी एक पुत्री है । वह अतिशय सुन्दर व युवती है । उसे एक दिन सपने काट लिया 
था। तब उसे मर गई जानकर जलानेके लिये श्मशानमें के गये । वहाँ उसे चिताके ऊपर रखा 
ही था कि इतनेमें अनेक देशोंमें परिअ्रमण करता हुआ एक गरुड़नामि नामका वणिक् पुत्र आया । 
वह गारुड़ विद्यामें निपूण था। उसे जब यह ज्ञात हुआ कि इसे सर्पने काट लिया है तब 
यह बोला कि यदि तुम मेरे लिये देते हो तो में इसे जीवित कर देता हैँ । तब तद्विषयक 
जानकारी प्राप्त करके सेठने उससे कद्दा कि ठीक है, में इस पुत्रीकों तुम्हारे लिये दे दूँगा, तुम 
इसे जीवित कर दो । यह सुनकर गरुड़नाभिने कह्दा कि मैं इसे प्रातः कालमें विषसे रहित कर 
दूँगा, रात्रिमें यहाँपर ही इसके रक्षणका प्रयत्न कीजिये । तब सेठने एक एक कपड़ेसें एक एक 
हजार दीनारें बाँधकर उनकी चार पोटरी बनाईं। फिर उन चारों ही पोटरियोंकों एक कपड़ेमें 
बाँचकर उसे उसने पृत्रीके विमानके पास रख दिया। तत्यश्चात्‌ उसने चार खुभटोंकों बुलाकर 
उनसे कहा कि है बीरो ! तुम रात्रिमें यहाँ इस पुृत्रीकी रक्षा करो, में तुम छोगोंमेंसे प्रत्येकफो 
एक एक हजार दीनार दूँगा। सेठके कथनानुसार वे चारों उसकी रक्षा करते हुए वहाँ स्थित 
रहे और शेष सब अपने अपने घरको चढे गये । दूसरे दिन गरुड़नामिने उसे विषसे रहित करके 
उठा दिया । तब सेठने पू्व प्रतिज्ञाके अनुसार उस पृत्रीको गरुड़नाभिके छिए प्रदान कर दिया । 
उधर उन चार,सुव्णकी पोटरियॉमेंसे तीन ही वहाँ स्थित थीं। यह देखकर सेठने कहा जिसने 
उस पोटरीक्षो लिया दे उसे तो वह मिल द्वी गई है, दूसरे तीन इन पोटरियोंकों के छो । इसपर. 
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१. भा ख्यवती युवति रूपयती युवतिश्ल । 


इ-ड, पहनयेर ]. . ३. पान भशकारणण्भशालसू ४ १११ 
त्रय इमातस, भुदुस्तु। सर्वेर्भजितं मया भ शुद्दीस इति | सतः श्रेष्ठी राशोउफयधध्थोरिकिया से 
निष्कसइ्स गरमिति । राजा जण्ाफीर्लिगतमव्यस्कफ्ग्रेश उक्तवान--जोरं समयेथ, मोजिसय 
शिर इति । शण्डकफीसिरजोजत्‌-- पशंशाजे और भ समपेकामि जेदाजर पज्मानाति तत्करोतु । 
श्यमरसित्यवति स्वणुद अगस्म | तत्युभी 
रुवरूपे शविकपिते तयाधाधि--मिखिस्तों भवाहं औरं से समपेय्तमि | तच्चंसुर्णो भोंजनादिक 
फसणा पश्चरात्री[ युप्फामिरण स्थासब्यमिति अधिवाचाषयरके मध्यशतिर्क थ व्रचा 
आध्यकीलि: सम्ृत्यस्तं भेदबितु लम्म:)। सा सचचिने शहोतत्रइजका शत । 
त॑ खिलोक्यथ मदिकायासुपनेश्य ऋमेण सर्वानपि उपबवेश्योक्तवती । चलुर्थकस्यादइमसंत्यालक्ा 
जाता। पर किंतु मनसि ओे विकल्पों केले, तमपहरत । कर्थ युष्माखतु स्थित प्रव्यं जौरो 

कौलुकम्‌। तत्र यूयं कि कुर्वेल्‍्तः स्थिता इति निरुष्यताम। तत्ेकेन भण्यततें-- 
छुमतेउदमेतेयां. निरूष्य वेश्याणर्ट शसस्तस्मात्युलः पण्चिमयामे तसत्न गतः। अधभ्येत 
<हमबिसमृहं गतः | तस्मावेका मेण्टिका चोरयित्थानीता मया। तदा प्राक्रिरमवद्सि 
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उन चारोंने कहा कि हमने उस पोटरीको नहीं किया है । तब सेठने राजासे कहा कि मेरी एक 
हजार दीनारें चोरी गई हैं। राजाने इस चोरीकी बातोंको ज्ञात करके चण्डक्रीर्ति नामके कोतवाल- 
को बुलाया और उससे कहा कि जाओ व उस चोरका पता छगाकर मेरे पास छाओ, अन्यथा 
तुम्हारा शिर काट लिया जावेगा । इस राजाज्ञाकों सुनकर कोतवाकने कहा कि दे राजन | बदि 
मैं पाँच दिनके भीतर उस चोरको खोजकर न ला सझूँ तो आप जो जाने मुझे दण्ड दें । तब 
“ठीक है! कहकर राजाने उसकी यह बात स्वीकार कर छी । चण्डकीतिं भी चिन्तातुर होकर उन 
चारोंके साथ अपने घरको गया, उस कोतवालके एक सुमति नामकी अतिशय चतुर पुत्री थी । 
वह वेश्या थी। उसने पिताको सचिन्त देखकर उससे चिन्ताका कारण पूछा । तब उसने उससे 
पूर्वोक्त घटना कह दी । उसे सुनकर उसने पितासे कद्दा कि आप चिन्ताकों छोड़ दें, मैं उस 
चोरका पता कगाकर आपके स्वाधीन करती हूँ । कोतवालने उन चारोंको भोजन आदि दिया और 
उनसे कहा क्रि तुम्हें पाँच दिन यहींपर रहना पड़ेगा, उसने उन्हें एक कोठेमें चारपाई आदि भी 
दे दी। फिर वह अन्य सेवकॉंके साथ उस चोरीके रहस्यक्री जानकारी प्राप्त करनेमें उद्यत हो 
गया । श्धर उस दिन उस वेश्याने उनमेंसे प्रत्येकको बुलाया और उसे देखकर गादीपर बैठाया । 
इस प्रकारसे वह सभीको बैठाकर उनसे बोली कि मैं तुम चारोंमेंसे किसी एकके ऊपर अत्यन्त 
आसक्त हुई हूँ । किन्तु मेरे मतमें एक सन्देह दे, उसे दूर करो । वह यह कि तुम चारोंके वहाँ 
रहते हुए भी चोरने वहाँ स्थित द्रव्यका अपहरण कैसे किया और तथ् तुम छोग क्‍या कर रहे ये 
बह मुझे बतक्ओं । इसपर उनमें से एक जोछा कि हे सुमते ! में इन संचको कष्टकर वेश्याके घर 
चला गया था और फिर वहाँसे रातके पिछके पहरमें कहां वापिस पहुँचा था। दूसरेने कहा कि 
मैं मेड़ोंके समहमें गया था और वहाँसे एक भेढ़को चुराकर काया था । उसके पूर्वेमें क्या हुआ, 
१. अन्तिपादो आयम्‌ । श समत्यश्तान ! २. कू तहिने अगुहीत सहुणकालेध्वेकेक । ३. शा गदिक- 
यामुपवेश्य । ४. ब-जतिपाठोआ्यम्‌ । हा अतुर्वेध्वेकस्सामह ॥ ५. झ भज्यलेहमतेथां । * 












हरारे ॑+-अममलीकन-... पेटपैबा अमित. पु 





$ हे ४४! 


* 
ब् 
रत हक कत जि छा १५ _/ कैंपेन बंध ना कै पा आ४ कं भमाइकुकमाक पर कह कमा. कमा दो। # & ताप का. बन्‍मेबगिनन्‍न्‍बूछ का मी € है) 
हु 
॥ 


७ पी हो 
घ ् + ह 
बा न न बज री 
»क) ८ ऐ 4 बी ; ॥ हि. 9४ सु 
१ 5 ला री छः के तर न 
की, ) ् युंग्ध/सावथकावाको क्यू ही बा बचा हे ६ बट के च्त 
है क्र | ह ॥ ह ह हि हे 2 “है. ह कर ] 
शा हे 
कक ह 5 अब ५ दर 
घ ध् [| 
ह। 
4 5 





कंथरमेका  कययतेति। लैरकादि कर्य ना जर्वीमंस्त्थे- ऋथय। सा कथयति-- प्राटलीपुजे 
बेशतो जनवलो पन्ी सख़दामर। कम्या सा एकदा स्वशंवनशीलिमीयानसूथं: हर 
गाता १. प्राइ पिल्लकेन पाये जता उत्वस्तेमीता स्व्ेधमिक हर 
अध्ष्य , माँ. ग्राह्ो- शद्धाति श्म, त्थे मोजथ । सेम्रकांदि वर्करेण मोचंबांमि यंतिं सच्िल 

" ऋऑशेजि! सा बमाण कीटर्श रत। स जजरब से विषाइदिने शो लड़ काले घखास्मरणेंसबेन्तिक- 
मानस्तव्यमिति । अश्युप्रणत तथा। ,स सस्या घेसेहर्स शृद्दीत्ता मोचितवान्‌ । स्वविषाहिने . 
खा 'स्वथमेहस्तमो माय राजी सवाप् चलिता। अन्तरे कर्म्थिव्चो रस्तवाभ्रणादिकं यवाले। 
सायोक्तमेतें! साथ मया कशापि गन्तस्वं ततः आगमनावसरे वास्यामीति, तस्थापि समहरुत 
दस्यथाउप्रे अगाम । चौरः कौलुकेैन सिरोमूत्वा पृष्ठतों लझ्स्ताथत्कम्मिद्रायातों मिखित:।स 
बभर्ण--है नारि, इशवेयतां समर गिलामि स्वास । साउवद्प्रतिशया कापि गच्छामि, ततः 
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यह मैं नहीं जानता हूैँ। तीसरा बोछा कि मैं उसके द्वारा लाई हुई भेड़का मांस निकाल रहा 
था । उस समय यहाँ क्‍या हुआ, यह मुझे ज्ञात नहीं है। अन्तमें चौथेने कहा कि में उस मुदोकी 
ओर ही देख रहा था, मुझे तब उस द्वव्यका ध्यान ही नहीं था । इसीलिये उसे किसने लिया है 
इसे में नहीं जानता हैँ । यह सब छुनकर सुमतिने कहा कि आप छोगोंका कुछ दोष नहीं है । मुझे 
. इस समय जारुस्य आ रहा है, अतएव किसी एक कथाको कहों। तब उन छोगोंने कहां कि 
हम नहीं जानते हैं, तुम ही कहो । तब वह कहने छगी-- 
पाटलीपुत्रमं एक घनदत नामका वेश्य था। उसके एक सुदामा नामकी पुत्री थी। वह 
एक दिन अपने भवनके पिछले भागमें स्थित सरोवरमें पाँव धोनेके लिये गई थी। वहाँ एक. मगर- 
के बच्चेने उसके पाँवकों पकड़ लिया था। तब उसने अतिशय डरकर अपने धनदेव नामक 
मामाके लड़के (या साले )की ओर देखते हुए उससे कहा कि हे धनदेव | मुझे मगरने पकड़ 
लिया है, उससे छुड़्ाओ। वह मजाकमें बोला कि यदि तुम मेरा कहना मानो ती मैं सुम्हें उस 
मगस्से छुड़ा देता हूँ । इसपर खुदामाने उससे पूछा कि तुम्हारा वह कहना बचद्या है 
उत्तर्में उसने कहा कि तुम अपने विवाहके दिन लमके समयमें वर्राभरणोंके साथ मेरे पास 
आओ | सुदामाने उसको इस बातकों स्वीकार कर लिया । तब उसने उसके धम्महस्त ( प्रतिज्ञ- 
बचत ) को अहण करके उसे मगरसे छुड़ाया । तत्यश्वात्‌ जब उसके विवाहका समय आया तब 
बह अपने दिये हुए उपयुक्त बचनसे छुटकारा पानेके छिये रात़िमें घनदेवकी दुकानकी जोंर चर 
दी । मार्गमें जाते हुए उससे किसी चोरने आमृषण आदि माँ गे । तब उसने उससे कहा कि इस 
अमृषणोंके साथ मुझे कहींपर जाना है। अतएव मैं तुम्हें इन्हें वापिस आते समय दूँगी। इस 
प्रझारसे बह उसको भी धर्मेहरुत देकर जागे गई । तब वह चोर कोतुकसे छुपकर उसके पीछे छग॑.. 
गया । आगे जानेपर उसे एक राक्षस मिरा । वह उससे बोझा कि हे स्री | तू लपने ईए देखता- . 
का स्मरण कर, में तुझे खाता हैं । वह बोली कि में अपनी मतिज्ञाके अनुसार कीं जा रेही हैं, . 


१. व गता सा पुत्री इ॒ति ग्राई) .२. थे बोचदहो हो घनदेंव ज्ञ बोबदोह़ी सो पनंदेव) ३. अ स्व... 
मास्ति । ४ जे वबर्करेण |... , ., जे 
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आमने यस्कतंथ्यं ततकुद । तस्यापि सूनत दर्याओ गता। सोडपि तथा तस्मा्ें लक्ष। | सतः 
बते+पि फोहपालो मिलितः | सेन धियमाणा तवेच गता | सोडपि तथा | ततस्लदापण्ण मात्ता । 
घनवेधो 3अवीइन्धकारे निशि किमित्यायतासि | पूर्ध स्थं कन्या मे शालिकेति वकरेण मया 
तड्शणितमिदार्नी त्वं परक्तीसि भभिमीसमा, यादि स्वस्थाममिति। अन्येखिसिशपि त्वं सत्य- 
बली भात्समेति सजित्या प्रेवितेति कथां निरूप्यापृच्छत खसुमनिश्चतणों क उत्झष्ठ इसि। 
मेण्डिकायीरखोरं सतृतवान पिशितकर्ता राक्षस राक्षकः आरार्क वेश्यापतिघनवेवम । तब 
तब॒भिप्रा्ं विदुष्य तच्छुयमस्थल्त प्रेषिता: । सस्‍्वयमप्रि निद्रांचक्वार। ड्ितीये5क्ि बेन खोरः 
प्रशंसिसत:ः स आहतः स्थलूलिकातले उपयेश्योक्ततती तवाजरकाहम। कितु पितरायेफरेम खाथे 
स्थालु मे न प्रयच्छुतस्तस्माइशाब्तरं याव इति। तेनाम्युपणते दृब्येण मवितवब्यमिति स्वद्तव्य 

पोडखिका तथझ्े व्यधात्सा इवं मदीय॑ स्थप , त्थदीय फिंजिद्सिति नो या। तेनाभाणि शहे5स्थि 

हस्ते इदमस्तीति स पोहलकको दर्शितों माया शुद्दीत इति स्थरूपं चाभिधायि। तयोक 
प्रातर्याबी याद्ि स्थवशयनस्थलमिलि पोइलं स्वयं शहीत्था विसर्जितः । अपराध पिशुद्ृस्ते 


इसलिये मेरे वापिस आनेपर जो तुम्हें अभीष्ट हो करना। इस प्रकार वह उसके लिये भी सत्य वचन 
देकर आगे गईं । वह भी उसी प्रकारसे उसके मारगमें पीछे लग गया । तत्पश्चात्‌ उसे कोई एक 
कीतवारू मिला । वह जब उसे पकड़ने रूगा तब वह उसे भी उसी प्रकार बचन देकर आगे गई । 
वह भी उसी प्रकारसे उसके पीछे लग गया । अन्तमें वह इस क्रमसे घनदेवकी दुकानपर पहुँच 
गई । तब घनदेवने उससे कहा कि तुम रातकों अन्धकारमें क्‍यों आई हो ? पूर्वमें तुम कन्या व 
मेरी साछो थीं, अत एवं मैंने मजाकममें वेसा कह दिया था। अब तुम परखी हो, अतः मेरे छिये 
बहिनके समान हो, अपने घर वापिस जाओ । इसपर अन्य (चोर आदि) तीनोंने भी सत्य भाषण 
करनेवाली तुम हमारे लिये माताके समान हो' कहकर उसे घर वापिस मेज दिया | इस कथाको, 
कहकर सुमतिने उनसे पूछा कि उन चारोंमें उत्तम कौन है ? तब उनमेंसे भेड़के चोरने चोरकी, 
मांस अहण करनेवालेने राक्षसक्री, रक्षा करने वालेने कोतवारुकी, तथा वेश्याके पतिने घनदेवकी 
प्रशंसा की । इस प्रकारसे सुमतिने उनके अमिप्रायको जानकर उन्हें शयनागारमें भेज दिया और 
स्वयं भी सो गई | दूसरे दिन जिसने चोरकी प्रशंसा की थी उसको बुलाकर सुमतिने अपनी गादीके 
ऊपर बेठाते हुए उससे कहा #ि मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हूँ। परन्तु मेरे माता पिता मुझे किसी 
एक प्रियतमके साथ नहीं रहने देते हैं। इसलिये मेरी इच्छा है कि हम दोनों किसी दूसरे 
स्थानपर चले । जब उसने इस बातकों स्वीकार कर लिया तब सुमतिने, यह कहते हुए कि 
देशान्तरमें जानेके लिये द्रव्य चाहिये, उसके आगे अपने द्वव्यक्ी एक पोटरी रख दी । फिर उसने 
कहा कि इतना द्रव्य तो मेरे पास है. तुम्हारे पास भी कुछ है या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि 
मेरा द्रव्य घरमें है तथा इतना द्रव्य हाथमें भी है। यह कहते हुए उसने पोटरी दिखलाई। साथ ही 
उसने मैंने इसे क्रिस प्रकारसे अहण की है, यह भी प्रगट कर दिया। तत्न उसने कहा कि ठीक है. 
प्रातःकालमें चलेंगे । फिर उसने यह कहते हुए कि अब तुम अपने शयन-यगृहमें जाओ, उसकी उस 
पोटरीको स्वयं ले लिया और उसे शयनगृहमें मेज दिया । तत्पश्चात्‌ उसने दोपहरमें उस द्र॒न्यको 
पिताके हाथमें देकर उस चोरकों दिखला दिया। तब कोतवाऊने उसे राजाके लिये समर्पित कर 
१. व सुक्त्रत। २ झक्ष प्रेण्ति:। ३, ब-प्रतिपाठोइपम्‌ । हो उपविश्योकक्‍तब्रती । 
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तदूद्॒वब्यं दस्वा त॑ं दशेयामास । लेन राश: समर्पितः। राजा इयं शास्तिर्निरुपितास्येति शुत्या 
माशशियाघादि 'यथेये मथा अदक्तअ्हणस्य निवृक्तिः रूता, सा कथ त्यज्यरों इसि। खो- 
5बोचत 'इदमपि सिश्ठतु' ॥३॥ 
अन्यवृद्वय | समप्य याव एद्दीत्यप्रें गमने.उ्यस्मिन प्रदेशे छित्रनासिकां पुरुषशीयंबद्ध- 
कण्ठां मारी वीचय नागछोः पितरं पत्रच्छ फिमितीयमिमामचरस्था श्रापितेति। स आहाजेय 
चम्पायां मत्स्यो माम येश्यो सार्या जेनी, पुत्रो नन्‍्दसुनन्दी | जेनीअआता सूरसेनस्तस्थ पुत्री 
मदाखिनामासीशदा ननन्‍दो डीपान्तरं गच्छुन मातुलं प्रत्यवदत-- है माम, अहं दीपान्सरं 
यास्यामि । त्थत्पुजी महामेव दातव्या, अन्यस्मे दास्यसि चेदाजाशा। र्ुरखेनो प्रते कालाबंधि 
कुर्थषिति। स दादशचर्षाण्यवाचि रृत्वा अगास । अवधेरुपरि षण्मासघु गतेषु सा कन्या छुनन्दाय 
दूसा । उसयगहे विवाहमण्डपादिकं कृत पश्चरात्र लग्ने स्थिते आगतो नन्‍दो बुफ्तान्त 
खबिघेद । तदन्थभाषत मद्धात्र द्ेति मत्पुत्नी सेति। खुनन्दस्तदाशां दरधा मज्ज्येष्ठों गत 
इति विशुष्य मन्माता इत्युक्तवान्‌। सा स्वगृहे कन्येंव स्थिता। सपज्निकटशहे नागचन्द्र- 
नामा चणिक्‌ डाद्शकोटिद्व्येश्व रो ठादशधनितापतिः । सो5नया कन्यया गच्छुतीति 
मं दिया । राजाने इसे इस प्रकारका दण्ड सुनाया है। इस घटनाकी सुनकर नागर्श्नी बोली कि 
यदि ऐसा है तो मैने उस चोरीका परित्याग किया है, उसको भल| किस प्रकारसे छोड़ें, ? तब 
नागशमौने कहा कि अच्छा इसे भी रहने दे, शेष दोकों बककर वा।पस कर आते है ॥३॥ 
आगे जानेपर नागश्रीने एक ऐसी म्त्रीको देखा कि जिसकी नाक कटी हुईं थी तथा गछा 
एक पुरुषके शिरसे बँधा हुआ था। उसे देखकर नागश्नीने पितासे पूछा कि इस स्त्रीकी यह 
दुर्दशा क्‍यों हुई है ! वह बोझा-- इसी चम्पापुरमें ण्क मत््य नामका वैश्य रहता है । उसकी 
पत्नीका नाम जैनी दे । इनके नन्‍्द और सुनन्द नामके दो पुत्र है। जेनीके भाईका नाम सूरसेन 
है । उसके मदालि नामकी पुत्री थी। उस समय नन्‍्द किसी दूसरे द्वीपको जा रहा था। उसने 
वहाँ जाते समय मामासे कहा कि में दूसरे द्वीपको जा रहा हूँ । तुम अपनो पुत्रीकों मेरे लिए 
ही देना | यदि तुम उसे किसी दूसरेके लिए दोगे तो राजकीय नियमके अनुसार दण्ड भोगना 
पड़ेगा । इसपर सूरसेनने उससे कुछ काहमयांदा करनेकों कहा | तदनुसार वह बारह वर्षेकी 
मयोदा करके द्वीपान्तरको चला गया। तत्पए्चात बारह वर्षके बाद छह महीने ओर अधिक 
बीत गये, परन्तु वह वापिस नहीं आया । तत्र वह कन्या सुनन्‍्दके लिये दे दी गई । इस विवाहके 
निमित्त दोनोंके घरपर मण्डप आदिका निर्माण हो चुका था। अब विवाह-विधिके सम्पन्न होनेमें 
केवल पाँच दिन ही शेष रहे थे। इस बीच वह नन्द भी वापिस आ गया | नन्‍दको जब यह 
समाचार विदित हुआ तब उसने कहा कि यह कन्या चूँकि मेरे अनुजके लिए दी जा चुकी है, 
अतएव वह अब मेरे लिये पुत्रीके समान है । इधर सुनन्दको जब यह ज्ञात हुआ कि मेरा बड़ा 
भाई इस कन्याके निमित्त मामाको आज्ञा देकर द्वीपान्तरकों गया था तब उसने कहा कि उस 
अबस्थामें तो वह मेरे लिए माताके समान है । इस प्रकारसे जब उन दोनोंने ही उस कन्याके 
साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया तब उसे अविबाहित अवस्थार्में अपने घरपर ही रहना 
पड़ा । उसके पड़ोसमें एक नागचन्द्र नामका वेश्य रहता था जो बारह करोड़ प्रमाण व्रव्यका 
स्वामी था | उसके बारह स्त्रियों थीं। वह इस कन्याके पास जाता आता था। जब उन दोनोंके 


१ ब्र अम्यतदहयं । २, हा स्थितो । 


: है, र१जशर ]) ३. अतसोपयवोगफलम ४-५ ११५ 


हात्या परीत्य च सण्डकर्मणा' पती दस्पती राजवचनेनेमां शाशित प्राप्ताधिति प्रतिपादिते 
मारधिया मणितम-- परपुरुषसुसं दुश्यश्षया बावलोकनीयमिति तत्समीपे बते शुद्दीत॑ 
मया, सल्कर्थ स्थज्यते । द्िजो3वद्सिघ्॒त्यिदमपि ॥७॥ 

यद्न्‍्य्तशस्य समप्येयावः, आगच्छेत्यभ्र गमने कंचन यद्ूं पुरुष कोइहपालेमॉरणाय 
मीयमानं पुत्री पितरमपृच्छत्‌ को:यं किमितीम॑ बिधि प्राप्त इति । स कथयत्पय॑ 
राक्ःः क्षीरादारों वीरपूर्णणामा। पएकदा पहचाजिनिमिस रक्षितदणप्रदेश कस्यचिद गोधन 
अधिष्टम | तदनेनातीय राशो दशितम । राशोक्तमिदं त्यमेष शुद्दाण। अनेन तद गहदीत्या- 
तिव्याप्तिः झूता वेशमध्ये थदुत्क जोयधन तक्यं गृदहाणेति राशा महां यरो दत्त इति। 
ततः सर्व्षां तस्मिन, शद्दोते देवया महियीगहीतवान । तथा राज: कथिते सेनास्थ भारणं 
कथितमिति निरुपिते नागधीरुवाच-- तहि यहुपरिभ्रद्दाकाकुक्षानिवृुशिशरत॑ मयादायि, 
तत्कथं परिहियते इति। सो5गदस्तिष्ठत्विद्मपि ॥ ५॥ त॑ निर्म॑र्त्स्थांगच्छाव इसति गत्वा 
दुरस्थेनोक्तम--हैं दिगम्बर, मम पुत्र्याः किमिति शत दशमिति | यतिस्भाषत-हे शिज, 


इस दुराचरणकी वार्ता कोतवालको ज्ञात हुई तब उसने इसकी जाँच-पड़ताल की । तत्पश्चात्‌ 
अपराधके प्रमाणित हो जानेपर वे दोनों पकड़ लिये गये और इस प्रकारसे दण्डके भागी हुए हैं। 
इस प्रकार नागशर्माके कहनेपर नागश्री बोली कि हे तात ! मैंने तो मुनिके पास यह बत्रत ग्रहण 
किग्रा है कि मैं दुबुंद्धिसि किसी भी परपुरुषका मुख न देखूँगी। फिर मैं उसे क्यों छोड़ें, १ इसपर 
के बोला कि अच्छा इसे भी रहने दे, जो एक और शेष है उसे वापिस करके जाते 
चल |॥४॥ 
तत्यश्चात्‌ और आगे जानेपर मागमें उन्हें एक ऐसा पुरुष मिला जिसे पकड़कर कोतबाल 
मारनेके लिए के जा रहे थे। उसके विषयमें ऊहापोह् करते हुए पुत्रीने पितासे पूछा कि यह 
कौन दे और क्रिस कारणसे इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है ? नागशर्मा बोला--- यह बीरपू्ण नामक 
राजाका पुरुष है जो दूधका आहार करनेवारा ( शाला ) है। राजाके मुख्य धोड़के मिमित्त 
धासके लिए जो प्रदेश सुरक्षित था उसके भीतर एक वार क्रिसीकी गाय जा पहुँची भी | वीरपूर्णने 
राकर उसे राजाकों दिखलाया । तब राजाने कहा कि इसे तुम्हीं ७ को । तदनुसार इसने उसको 
लेकर न्यायमार्गंका अतिक्रमण करते हुए यह नियम ही बना लिया कि 'देशमें जो भी उत्तम 
पशुधन दे उसको तुम ग्रहण करो” ऐसा राजाने मुझे वरदान दिया है | इस प्रकारपे उसने सबके 
पहुधनको ग्रहण कर लिया । अन्तमें जब उसने रानीकी मैंसोंको भी छे लिया तब रानीने इसकी 
सूचना राजासे की । इसपर राजने इसे मार डालनेकी आज्ञा दो है| इस घटनाको सुनकर नागभीने 
कह। कि मैंने तो बहुत परिअह्वकी इच्छा न रखनेका नियम किया है, उसे मैं कैसे छोड़ ? इसके 
उत्तरमें नागशमोने कद्दा कि इसकी भी रहने दे। चलो, उस मुनिकी भत्सना ( तिरस्कार ) ऋरके 
आते हैं ॥५॥ 
इस म्रकार मुनिके पास जाकर और दूर ही खड़े रहकर नागशर्माने मुनिसि कहा कि हे 
दिगन्बर ! तुमने मेरी पुत्रीके लिये ज्रत क्यों दिया दे ? इसपर मुनि बोले कि दें विप ! मैने अपनी 
१, व चण्डकमंणे। २, श यदत्यत्तस्म । ३. शा विभन्‍य । ४. हा अ-प्रतिपाठोइ्यम्‌ । हा महिषी 
गृहीतवान्‌ । ५. अ-ध्तिपाठो5यस्‌ । वा दसभपि । 


११६ पुष्पालअक वाकोशस [ ३-४, २१-२२ 


मत्पुत्या भया बले दे तथ किमायातम्‌। डिजो5घदशे पुशत्रीयम्‌ | मुनिरवोचदोमिति । सा 
मुनि प्रणस्य तत्समीपे उपचधिष्टा । स राशो' बसाषे तद्ध॒खलम। तदा सर्वेजनाश्वयमभूत | राजा 
पीराश्य जेनेतराश्य सुनि बन्दितुं कोतुक द्रष्डुं च जग्मुः। राजा तो नत्वा सूथमिन्र पृच्छुति 
सम कस्येय॑ पुश्रीसति | झुनिरश्रयीत मम पुजीयम्‌ | डिजोवोचदमुं नाग॑ पूजयित्या 
मद्भाय येये लब्धति सबजनसुप्रसिद्ध देव, कश्रमेनत्पुत्री । मुनिरम्रत-- राजन , यच्स्य पुत्री 
संहनिन व्याकरणादिक पाठिता। ड्िजोअयोचत्न । रर्दि कथं तव चुजीयम | पु]नर्दिजों 
बोचरवया कि पाठिता। यतिरुवाचोमिति। ततो राजा जजल्प-हे मुने, तहिं परीक्षां दापय । 
दाप्यल एवं। ततो घिदुषां मध्ये मुनि: कन्यामस्तके स्वदक्षिणपाणितल निधायोक्तवान-हे 
चायुभूते, मया स्ूर्यम्रित्रेण राजग्रष्टे यत्पाठितोईसि तस्य स्वस्थ परीक्षां देहीत्युक्त 

: पृष्रस्थले सदुमचुरविशदाथसारध्चनिना परीक्षामदरश सा । ततः सचजनाश्थय 
जातम्‌। पुनभूंपो बभाण-हे मुनिनाथ, में हृदये बहुकीत॒क वतते, तासभ्रियः परीक्षा 
याचिता, वायुभूतिदेदातीनि । आचार्यों उश्वोद्य एवं वायुभूति: सैब नागश्नीः 


अाक' 


पुत्रीक छिये न्रत दिया है, इससे भला तुम्हारी क्या हानि हुई है? यह सुनकर नागशमोने कहा कि 
क्या यह तेरी पुत्री है ? मुनिने उत्तर दिया कि हाँ, यह भेरी पुत्री है। वह पुत्री मुनिको नमस्कार 
करके उनके समीपमें बेठ गई । तथ ब्राह्मणने जाकर इस वृत्तान्तको राजासे कहा । इससे उस 
समय सबको बहुत आश्चययं हुआ । फिर राजा, पुरवासी जन तथा बहुत-से अजेन जन भी मुनिकी 
वनन्‍्दुना करने व इस कोतुकको देखनेके लिये मुनिके समीपमें गये । वहाँ पहुँचकर राजाने उपयुक्त 
दोनों मुनियोंके लिये नमस्कार किया | फिर उसने सूयमित्न मुनिसे पूछा कि यह किसकी पुत्री 
है? मुनिने उत्तर दिया कि यह मेरी पुत्री है। तब नागशमोने कहा कि मेरी ख्लीने उस नागकी 
पूजा करके इस पुत्रीकों प्राप्त क्रिया है, यह सब ही जन भछे प्रकार जानते हैं । फिर है देव 
यह इसकी पुत्री केसे हो सकती है ? इसपर मुनि बोले कि हे राजन्‌ ! यदि यह इसकी पृत्री है 
तो इसने उसे क्या कुछ व्याकरणादिको पढ़ाया है या नहीं ? ब्राह्मणने उत्तर दिया कि नहीं 
तो फिर यह तुम्हारी पुत्री केसे है, यह मुनिने नागणमासे प्रश्न किया । इसके उत्तरमें उसने 
पूछा कि कया तुमने उसे कुछ पढ़ाया है ? इसके प्रत्युत्तमें मुनिने कहा कि हाँ, मैने उसे पढ़ाया 
है। इसपर राजाने कहा कि हे मुनिराज ! तो इसकी परीक्षा दिलाइये | तन भुनि बोले कि ठीक 
है, मैं इसकी परीक्षा भी दिला देता हूँ। तत्पश्चात्‌ मुनिने उस कनन्‍्याके मस्तकपर अपने दाहिने 
हाथक्रो रखते हुए कहा कि हे बायुभूति | मुझ सूयमित्रने राजभृहके भीतर जो कुछ तुझे पढ़ाया 
था उस सबकी परीक्षा दे । इस प्रकार मुनिके कहनेपर विद्वान पुरुषोंने जिस किसी भी स्थल 
( प्रकरण ) में जो कुछ भी नागश्रीसे पूछा उस सबका उत्तर उसने कोमल, मधुर, स्पष्ट एवं 
अथंपूण बाणीमें देकर उसकी परीक्षा दे दी । इससे सब्न छोगोंको बहुत ही भआश्चय हुआ । फिर 
राजा बोला कि हे मुनीन्द्र ! मेरे छृदयमें बहुत कौतृहल हो रहा है । वह इसलिये कि हम छोगोंने 
नागश्रीसे परीक्षा दिलानेकी प्रार्थना की थी, परन्तु परीक्षा दे रहा है वायुभूति | इसपर मुनि बोले 
कि वायुभूति और नागश्री एक ही हैं । वह इस प्रकारसे--- 

१. फ़ दा स दिजराजशो। २, प ज्ञ मंदभायलिन्धेयमिति । ३. ब दिजरुवाल त्वया । ४. ब सर्वपरो- 
क्षाम। ५. ब-प्रतिपादोड्वम्‌ | शझञ तागशियां । 
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कंथमिसि लेत्‌ क्‍त्सदेशे कौशामूयां राज़ासिबलो देंबी मनोहरी पुरोद्दितों दिल 
सोमशर्मा वचिता काश्यपी पुत्ावश्लिभूतियायुभूंती केसाप्युपायेन भापठताम्‌। पिलरि 
खुले राक्षाजानता तत्पदं ताभ्यामदायि। एवं सिश्वतोरेकदरनेकवादिमद्मसनेन नानादेश- 
परिञ्रमणशीकेन विजयजिहनामवादिता तद्ाजालयदारे पत्रमवलम्वितम। वादाधिकार: 
चुरोदितस्येत्यन्यवादिना न ग्रहीतम्‌ । तद्राशा तयोरादेशों दक्तः पत्र सुद्लीतां भिर्ता लेति । 
ताभ्यां शूह्दीत पाठितं च। ततो राजा मूर्खांबिति विदुध्य तत्पद्मादाय सहायादसोमिलाया- 
दस तायलिवुर्शितावध्येलुं देशान्तरं चेलतु:। तदा मातावादि अ्ेय युवयोराभ्रद्दो5स्ति 
तहिं राजगद॒पुरे राजा खुबलो बल्लभा सुप्रभा तस्पुरोहितो मझाता सयमित्रनामातिविद्वान्‌ , 
तत्लमीप॑ याव इति। तत्र ययतुस्त च वद्शतुब्बेसान्तं कथयांचक्रटः:। स मातलः मनसि 
दध्यी पितुर्निकटे सुश्रासादिप्रभावाक्षाघीतावहमपि तद्दास्यामि लेदश्ाापि क्रीडिष्यतो5ध्ययन 
न स्थादिति मत्वाउबदत्‌-- मे भणिनी नास्तीति कुतो भागिनमेयों युवाम। यद्यध्येष्येये 
मभिक्ताया भुकक्‍त्वा तहिं अध्यापयिष्यामीति । तो तथाधीतसकलशास्थो स्थपुरं चलिती 


वबत्स देशके भीतर कौशाम्बी नगरीमें अतिबल नामका राजा राज्य करता था | उसकी 
पत्नीका नाम मनोहरी था। उसका पुरोहित सोमशर्मा नामका एक बआह्यण था। इसकी पत्नीका 
नाम काश्यपी था । इस पुरोहितके अप्निभूति और बायुमूति नामके दो पुत्र थे । इनको सोमशमों- 
ने पढ़ानेका बहुत कुछ प्रयत्व किया, परन्तु वे पढ़ नहीं सके । जब उनका पिता मरा तब राजाको 
उनके विषयर्मे कुछ परिचय प्राप्त नहीं था । इसीलिये उसने अज्ञानतासे इनके लिये पुरोहितका पद 
दे दिया | इस प्रकारसे उनका सुखपूर्वक समय बीतने ऊगा । एक समय वहाँ अनेक वादियोंके 
अभिमानको चूण करनेवाला विजयजिह नामका एक वबादी आया | वह वादार्थी होकर अनेक 
देशोंमें घमा था । वहाँ पहुँचकर उसने राजप्रासादके द्वारपर एक वादसूचक पत्र लगा दिया | 
बादका अधिकार पुरोहितको प्राप्त होनेसे अन्य किसी वादीने उसके पत्र ( चेलज़ ) को स्वीकार 
नहीं क्रिया । तब अतिबल राजाने उन दोनोंके लिये उस पत्रकों स्वीकार कर उक्त बादीके साथ 
विवाद करनेकी आज्ञा दी | इसपर उन दोनोंने उस पत्रकों लेकर फाड़ डाछा | तब राजाको ज्ञात 
हुआ कि ये दोनों ही मूर्ख हैं। इससे उसने उन दोनोंसे पुरोहितके पदको छीनकर उसे किसी 
सोमिछ नामक उनके सगोत्नी बन्धुकों दे दिया। उन दोनोंको इस घटनासे बहुत दुख हुआ । 
फिर वे शिक्षा प्राप्त करनेके लिये देशान्तर जानेको उद्यत हुए । तब उसकी माताने उनसे कहा 
कि यदि तुम दोनोंका ऐसा दृढ़ निश्चय है तो तुम राजग्रह नगरमें जाओ । वहाँ सुबल नामका 
राजा राज्य करता है। रानीका नाम सुप्रभा है। उक्त राजाके यहाँ जो अतिशय विद्वान सूर्यमिन्र 
नाभका पुरोहित है वह मेरा भाई है। तुम दोनों उसके पास जाओ | तदनुसार वे दोनों वहाँ 
जाकर अपने मामासे मिरे । उन्होंने उससे अपने सब वृत्तान्तकों कह दिया । तब मामाने मनमें 
विचार किया कि इन दोनोंने पिताके पास उत्तम भोजनादिकों पाकर अध्ययन नहीं किया है । 
यदि मैं भी इन्हें सुरुचिपूण भोजनादि देता हूँ तो फिर यहाँ भी उनका समय खेल-कूदमें ही जाबेगा 
और वे अध्ययन नहीं कर सकेंगे । बस, यही सोचकर उसने उन दोनोंसे कहा कि मेरे कोई 
बहिन ही नहीं है, फिर तुम भानजे कैसे हो सकते हो ! यदि तुम भिक्षासे भोजन करके अध्ययन 


|; चना आमयाइताा-ना-गधीना-गा'एनाम१ आता विलाा 


१. फभिन्तां चेति । २, ब पांट्रितम ।- ३. थ 'मातुरः नास्ति। ४. थ यक्षध्येष्येथ । 


श्श्ण... पुष्वाअंबरथाकोदास [ ३-४, २१-२२: 
यदा तवा स वस्चादिक दत्योचेड्ह युकयोर्मांतुल इति | तच्छू त्वाप्निभूतिजंद्र्ष, बायुभूति- 
खुकोप चाण्डालस्त्यमावां मिक्तामाटितवान्‌ इति। ततः स्पपुरमागत्य स्थपदे तस्थतुः । 
राजपूजिती सुभीकी भृत्वा खुखिनो रेमाते | | 

इलो राजशरहे खुबलो मज्जनवारे स्वपुद्विकां सूर्यमित्रस्थ हस्ते तेलप्रत्तणभयाद्वत्त । 
स स्वाक्ुली निश्षिप्य स्वभ॒हं जगाम। भोजनादुध्ये राजभवन गच्छुन स मुद्रिकामपश्यन्‌ 
विषण्णो 5भूत | स्वयं निमिश्षमजानन परमवोधामियं नेमिलिकमाहय तस्य नेमित्तिकस्य 
कथित भया चिन्तितं कथय । तदग्रे" चिन्तयामास। तेनोक्लमेतन्नामान दस्तिनं प्रभुं याच- 
यिव्यामि, प्राप्नोमि न वेति चिन्तितं त्वया। प्राप्स्थसि याचस्वेति। त॑ विसज्य स्वह्य॑- 
स्थोपरिमभूमो सचिन्तो यावदास्ते तावसत्पुरबद्धिस्यानं प्रथिशन्त खुधमोॉमिथव्गिम्बरम- 
पश्यत्‌। तदन्ययं किचन शास्यतीति दिनावसाने केनाण्यजानन तब॒न्तिकमाट। तमत्या- 
सचझभवच्यं विलोक्य मुनिरुषाच -हे खूथमरित्र, राजकीयां मुद्रिकां विनाश्यागतो5सि! 
ओमिसति भणित्या पादयो: पपात । मुन्तिः कथयति स्म- त्वद्भवनपृष्ठस्थितोद्यानस्थितसरसि 
करना चाहते हो तो पढ़ो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा । तब उन दानोंने भिक्षासे ही भोजन करके उसके 
पास अध्ययन किया । इस प्रकारसे वे समस्त शास्रोंमें पारंगत होकर जब घर वापिस जाने 
ऊुगे तब सूयमित्रने उन्हें यथायोग्य वल्नादि देकर कहा कि मैं बास्तबमें तुम्हारा मामा हैँ । यह 
सुनकर अभिभूतिकों बहुत हप हुआ । परन्तु वायुभूतिको इससे बहुत क्रोध हुआ। तब उसने 
उससे कद्दा कि तुम मामा नहीं, चण्डार हो, जो तुमने हमें भिक्षाके लिये घुमाया है। तत्पश्चाव्‌ 
वे वहाँसे अपने नगरमें आये और अपने पद (पुरोहित) पर प्रतिष्ठित हो गये । अब वे राजासे 
सम्मानित होकर उत्तम विभूतिके साथ वहाँ सुखपूबक रहने लगे थे । 

इधर राजयृहमें राजा सुबलने सस्‍्नानके अवसरपर तेलसे लिप्त हो जानेके भयसे अपनी 
मुंदरी सयमित्रके हाथमें दे दी। वह उसे अँगुलीमें पहिनकर अपने घरकों चला गया । भोजनके 
पश्चात्‌ जब वह राजभवनकों जाने छगा तब वह अंगुलीमें उस मुद्रिकाकों न देखकर खेदको प्राप्त 
हुआ । वह स्वयं निमित्तज्ञ नहीं था, इसलिये उसने परमबोधि नामके ज्योतिषीकों बुलाकर उससे 
कहा कि मैंने जो कुछ सोचा है उसे बतलाइये। तत्पश्चात्‌ उसने उसके आगे कुछ चिन्तन किया । 
ज्योतिषीने कहा कि तुमने यह विचार किया है कि “मैं राजासे अमुक नामवाले हाथीकों मा्गूँगा, 
वह मुझे प्राप्त होता है कि नहीं ।” तुम उसको प्राप्त करोगे, याचना करो । फिर वह उस ज्योतिषी- 
की बापिस मेजकर अपने भवनके ऊपर गया। वह वहाँ छतपर चिन्ताकुछु बेठा ही था कि इतनेमें 
उसे नगरके बाहर उद्यानमें जाते हुए सुधम नामके दिगम्बर मुनि दिखायी दिये। तत्पश्चात 
उसने बिचार किया कि ये उस सुंदरीके सम्बन्धमें कुछ जानते होंगे। इसी विचारसे वह सम्ध्याके 
समय छुपकर उनके निकट गया। मुनि उसको अति आसन्न मव्य जानकर बोले कि हे सुमित्र ! 
तू राजाकी मुंदरीको खोकर यहाँ आया है। तब वह 'हाँ, में इसी कारण जाया हूँ'यह कहते हुए 
उनके चरणोंमें गिर गया। मुनिने कहा कि तुम अपने भवनके पीछे स्थित उद्यानवर्ती ताझाबमें जब 

१, ब 'तदा नास्ति। २. प दत्वा चेहं फ दत्वाहं | ज्ञादत्वावं । ३. अ भूतिश्च कोंपाचाण्डार । 
वा भूतिब्वकोपोरचाण्डाल । ४, ब प्रतिपाठोध्यम्‌ ! शव मज्जनवासरे। ५, व निमिततेनाजानन्‌ । ६, पे थे . 
अतो5ग्रे कथय' पर्यन्त: पाढो नास्ति । ७, जझ्ञ अकथितं । ८, फ एसदग्रे । ह 


दर 





+३-४, २१-२२], ३६. भुतोपयोगफलणु ४-५ |. (१६ 
सूर्या ध्ये ददामस्यं ते3ल्ुल्था कित्य फमलकर्णिकायां सा पतिता धर्तते, प्रातशेदाणेति। 
- तथा वां शृद्दीत्या राकः संमप्य कस्याप्यकथयत्र तक्षिम्सि शिक्षितुं तदस्तमितः । *+ हक < सुनिवेभाण 
.. निभ्रन्ध विद्यान्यस्थ ने सा परिणमतीति । तल स स्थे पर्योलोय्य बलि, विद्या 
प्रयेच्छेति ज॑ स बसाण। मुनिरयोचत्‌ करियाकलाप्रपाउमन्शरेण म' परिणमर्तीसि। पुव॑ 
ऋभेणानुयोगचतुश्य॑ पाठयामास । द्रव्यानुयोगपाठे सदरश्सिसोत परमतपोथतथ । 
स्वगुरुगा सहात्र चम्पायामागतस्यथ याखुपूज्यनिर्याणभूमिप्रदक्षिणोकरणे:वथिसत्पक्चष: । 
गुरुस्तस्मे रवपद दरथा एकविदारी भृत्या वाराणस्यां सुक्तिमितः । 
सूर्यमित्र एकदा कौशारण्यां चर्या्थ प्रविष्ठो5प्लिभूतिना स्थापितः । चर्यों ऋत्या 
गचछआअग्निभूतिना भणितो घायुभूति विलोकयेति । तेनोक्त सो5तिरौदो नोखितम्‌।! तथापि 
तदाप्रहेणारिनिभूतिना तद॒गू हं अगाम | स मुनि विलोक्य विदुष्य थे यहुशो.£पे निन्‍यां खकार। 
ततो मुनिनोध्यान भत्याम्निभूतिमेया सुनिनिन्दा कारितेति तहुराग्यात्‌ दिदीके | तद्श्नसान्ल 
विवुष्य तदनिता सोमदत्ता देवरान्तिके जगामायदच्च-रे वायुभूते, त्थया मुनिनिन्दा झृतेति 
में भर्जा तपो शद्दीतम | यावत्कोदपि न जानाति तायथत्संजोध्यानयाव:, एट्दीति । ततो 


सूर्यके लिये अध्य दे रहे थे तब वह अँगुलीमेंसे निकलकर कमलकर्णिकाके भीतर जा पड़ी है । वह 
अभी भी वहींपर पड़ी हुई है। उसे प्रातः कालमें उठा लेना। पृश्बात्‌ उसने बहाँसे उसे उठा लिया 
ओर राजाको दे दिया। तत्यश्चात्‌ वह किसीको कुछ न कहकर. उस निमित्तज्ञानकों सीखनेके 
लिये मुनिराजके समीपमें गया । मुनिराजने उससे कहा कि दिगम्बरकों छोड़कर किसी दूसरेको 
वह निमित्तविद्या नहीं प्राप्त होती है । तब वह सब सोच-बिचार करके दिगम्बर हो गया और 
बोला कि अब मुझे वह विद्या दे दीजिये। फिर मुनि बोले कि बहे क्रियाकलाप पढ़नेके बिना 
नहीं आती है। इस ऋमसे उन्होंने उसे चारों अनुयोगोंको पढ़ाया। तब द्रव्यानुयोगके पढ़ते 
समय उसे सम्यग्दशेन प्राप्त हो गया । अब वह उत्कृष्ट तपसवी हो गया था। वह अपने गुरुके 
साथ विद्वार करता हुआ यहाँ चम्यापुरमें आया । यहाँ उसे वासुपूज्य जिनेन्द्रको निवोणभूमिकी 
प्रदक्षिणा करते समय अवधिज्ञान भी उत्पन्न हो गया। पश्चात्‌ गुरु उसके लिये अपना पद देकर 
एक विहारी हो गये । उन्हें बनारस पहुँचनेपर मुक्तिकी प्राप्ति हुई । 

सूयमित्र मुनि एक बार आहारके निमित्त कौशाम्बी पुरीके भीतर गये । तब अम्निभृतिने 
विधिवत्‌ उनका पड़िगाहन किया | जब वे आहार छेकर वापिस जाने लगे तब अम्निभूतिने उनसे 
वायुभूतिको सम्बोधित करनेके लिये प्राथना की । मुनिराज बोले कि वह अतिशय कर है, इसलिये 
उसके प/स जाना योग्य नहीं दै। फिर भी ने उसके आग्रहको देखकर अग्निभूतिके साथ वायुमृति- 
के घरपर गये। उसे उन मुनिराजको देखते दी पूरब घटनाका स्मरण हो आया | तब उसने उनकी 
बहुत किनदा की । उस समय अम्निभूतिने मुनिराजके साथ उद्यानमें जाकर विचार किया कि यह 
मुनिनिन्दा मैंने करायी है। यह बिचार करते हुए उसके हृदयमें वैराम्यमावका प्रादुभोव हुआ | 
इससे उसने दीक्षा ग्रहण कर की । इस वृत्तान्तकको जानकर अग्निभूतिकी पत्नी देवरके पास गई 
और उससे बोली कि रे वायुभूति ! तेरे द्वारा मुनिनिन्दा की जानेसे मेरे पतिदेवने तपको अहणकर 
लिया है । जब तक कोई इस बातकों नहीं जान पाता है तब तह हम दोनों उसके पास चलें 


'. २, था परम तपॉनिएण । १, फ विछोंक्रेसि । 


ब आब 
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| कि है “ 7 व इन  ॥० 
हे “”” पुष्याखवकथाकाशम्‌ | ३-४, २१-१६ : 


चायुभतिना कोपेन मुखे पादेन तशडिता' सा निद्वानं चकार जन्मान्तरें तथ फपादी भतायि- 
्यामि। ततो चायुभूति: ससमदिने उद्म्बरकुष्ठी जातो रृत्वा तत्व गर्देसी भूस्या तत्ेय सकरी 
जाता। ततो.४पि उत्यास्यां चम्पायां चाण्डाल्याटके कुकुरी जाता। ततोडषि श्त्वा 
तत्चैय वाटके मातज्ञनीलकौशाम्ब्यो: पुत्री जात्यन्था पुर्गन्धा च जाता। एकदा तो सू्थलि- 
आम्निभूती तज्राशतो। सर्यमित्रस्योपयाल अग्निभूतिश्र्यार्थ पुरं प्रधिश्यक्षन्तराले जस्यू- 
वृत्ताधस्तास्मातज्ञी बीचय दुःखेनाश्रपातं कृत्वा व्याघुटितो गुरु नत्या १ ४वांसस्‍्तइशेंनल 
किमिति मे दुःख जातम्‌ | गुरुणा तत्स्थरुपे भव्यत्वे तहिने स॒त्यो थे कथिते सेन संयोध्याणु- 
अलानि संन्यासन च प्राहिता । तावदेतद्धनिता जिवेधा इमान नागान्‌ पूजयितुसागच्छुन्तया- 
स्तूर्थांड स्वस्माकण्य बतमाहात्म्येनास्या: पुश्री मविष्यामीति कृतनिदानेयं नामभीर्जाताच् 
नाभान्‌ पूजयितुमायता । सूर्य मित्राम्तिद्ृतिभट्टारकाबायाम्‌ । मे दशेनात्पूर्वसवस्मरणाड़ेंवा- 
भ्यासं अनया बुद्ध्या कथितम्‌। तद्घायुभूतिरेव नागओऔरिति निरूपिते भ्रुत्था नागशर्मादयो 


तक (रण, गगय॒ की करी फनी फनी". भी. रन ही अत जज जमा नस जमीन न जे. करी नह कर. आमापया नमी पन्ना ० न अर पकरी के. था मीना गम--नमीधका नि एन मकर उन किज्की न. "हरी कह खानी ध४ ०. 


और सम्बोधित करके उसे घर वापिस ले आवं । यह सुनकर वायुभूतिकों क्रोध आ गया । तब 
उसने उसके मुखमें पाँचसे ठोकर मार दी । इस अपमानसे क्रोधके वश होकर उसने यह निदान 
किया क्रि में जन्मास्तरमें तेरे दोनों पाँवोंको खाऊँगी। तत्यश्चात्‌ सातवें दिन वायुभूतिको उदुम्बर 
( एक विशेष जातिका ) कोढ़ हो गया । फिर वह मरकर वहींपर गधी और तत्यश्वात्‌ शुकरी 
हुआ। इसके पश्चात्‌ वह मरणको प्राप्त होकर इस चम्पापुरमें चण्डालके बाड़ेमें कुत्ती हुआ | फिरसे 
भी मरकर वह उसी बाड़ेमें चाण्डाल नील और कोशाम्बीकी पुत्री हुआ जो कि जन्मान्ध और 
अतिशय दुर्गन्धित शरीरसे संयुक्त थी | एक समय बहाँपर वे सूयमित्र और अग्निभूति मुनि आये । 
उस दिन सूयमित्र मुनिने उपवास क्रिया था | अकेले अग्निमूति मुनि चर्याके लिये नगरकी ओर जा 
रहे थे । बीचमें उन्हें जामुन वृक्षफे नीचे बेठी हुईं बह चण्डालिनी दिखायी दी । उसे देखकर 
उन्हें दुख हुआ | इससे उनकी आँखोंसे आँसू निकल पड़े । तथ वे आहार न लेकर वहाँसे बापिस 
चले आये | उन्होंने गुर्के पास आकर नमस्कार करते हुए उनसे पूछा कि उस चण्डालिनीके 
देखनेसे मुझे दुख क्‍यों हुआ ? उत्तरमें गुरुने उक्त चण्डालिनीके वृत्तान्तका निरूपण करते हुए 
बतलाया कि वह भव्य है और आज ही उसका मरण भी होनेबवाला है । इसपर अप्निभूतिने 
उसे सम्बोधित करके पाँच अणुत्रतों और सल्लेखनाको ग्रहण कराया | इस बीचमें इस (नागशर्मा) 
की पतली त्रिवेदी हन नागोंकी पूजाके लिये आ रही थी। उसके बाजोंकी ध्वनिको सुनकर 
इसने निदान किया कि में त्रतके प्रभावले इसकी पुन्नी होऊेँगी। तदनुसार वह त्िवेदीकी 
पुत्री यह नागश्री हुईं है। आज यह नागोंकी पूजाके लिये यहाँ आयी थी। हम दोनों वे ही 
सूर्यमित्र और अभिमूति भट्टारक हैं । मुझे देखकर इसे पूर्व भवका स्मरण हो गया है। इससे 
उसने पहिले किये हुए वेदके अभ्यासका स्मरण करके यहाँ उक्त प्रकारसे परीक्षा दी है । इस 
प्रकारसे वह वायुभूति ही यह नाग्रश्नी है । उपर्युक्त प्रकारसे मुनिके द्वारा निरूषित इस बृत्तान्त- 
को घुनकर नागशमों आदि ब्राक्मणोंने जेन धर्मकी बहुत प्रशंसा की । उस समय उनसेंसे बहुतोंने 
१. प शा पादेनातबाडिता ब परादेवाताहिता । २. थर उंदृम्यर क्ष उदंबर | ३- थ॑ जातोगु ह मुत्यां 
४. पद्ा चंडोल । ५. ज्ञ कुककरी | ६, प श कौशांब्या:। ७. व प्रतिपाढ़ोग्यम्‌ । क्ष जात्यस्थापि 
दुर्धनधा जाता । ८. ब प्रतिपाठोज्यम | न्न प्रविशंतांधराजे ).:९. छ-त्रिमिश्ा |! १०, का. गफछन्त्क सूर्या | 


अशददियाक । |, (५ 


पड, इंहनरत ) की शै अुतोषपोगफार्ण है द १२१ 


धिपाः 'भई। जेनचम एव धर्मों, मान्य: इति सणित्या वदथों दोछिता:, साथओजिवेचादयों 
. आश्क्‍्यदा । राजा स्वपुञं लोकपाल राजानं हत्या बहुमिवोखितोउन्तःपुरमणि 4... . 
सतः संघेन साथ सर्योमित्नाचा्थों चिहरुण राजशंइमागस्योद्ानेडस्थात्‌ । सका 

कौ शास्म्यघिषो 5सिवलसब्ध स्वपिवत्य खुबरमबलोकयिलुमागत्य ततञ्रास्थात्‌। तो चनपाख- 
बन्दितु जग्मतुः। वीछर्दधिय्रापं सथमित्र विलोक्य राजा तथाबिधो5यमेयंजियों 

उभूदिति यशुविस्मयं गतोउलधिवलाय राज्यं ददानस्तेभ नियुसो रूतायों मीनध्यजाण्य 
तनुजाय तदत्त्यातिबलादिभियशुमिर्विदीजे, तदगिता अपि। द्त्याधनेकदेशेतु घमत्रवरलेनां 
कुबेत सूथ मिज्रोइस्थात्‌ । नागओयहुकाल तपो विधाय मासमेक संस्यसर्न सकार वितलु- 
पश्मशुंद्मधिमाने महर्सिकः प्ममामनामा देधो जल्ने । नागशमापषि सजञवामरों 
आतंखियंदी पश्मनामस्याइरक्षोउज़नि । चन्द्रवादनसुयलातिबला आरणे5सलिविभूतियुक्ता 
खुरा जझिरे। अन्येदपि स्वयोग्यां गति ययुः। स्यमित्राग्निधुती वाराणस्यां समुत्पक्ष 
केघलायम्निमन्द्िरिगिरी निवृततो । प्मननाभस्तन्निवांणपू्जा विधाय धआाविशतिसागरोपमकार्ल 








सुख रेमे । 
दीक्षा घारण कर ढछी। उनके साथ नागश्नी और त्रिवेद्ती आदि ब्राह्मणियोंने भी दीक्षा ले छी । 
राजा चन्द्रबाहन अपने पुत्र छोकपालको राज्य देकर बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया। उसके 
साथ उसके अन्तःपुरने भी दीक्षा अहण कर ली | 

तत्पश्चात्‌ सूयमित्र आचाय संघके साथ विहार करते हुए राजगृहमें आकर उद्यानके 
भीतर विराजमान हुए । उस समय कोशाम्बीका राजा अतिबल भी अपने चाचा सुबलसे मिलनेके 
लिये वहाँ आकर स्थित हुआ । जब उन दोनों ( खुबक और अतिबल ) को वनपाल्से सूयमित्र 
आचायके शुभागमनका समाचार ज्ञात हुआ तब वे दोनों उनकी बन्दनाके लिये गये ) उस समग्र 
तूर्यमित्र आचायको दीघ्त ऋद्धि ग्राप्त हो चुकी थी। उनको दी ऋद्धिसे संयुक्त देखकर राजा 
सुबढने विचार किया कि जो सूयमित्र मेरे यहाँ पुरोहित था, वह तपके प्रभावसे इस प्रकारकी 
ऋद्धिको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तपके फलको प्रत्यक्ष देखकर उसे बहुत आश्चये हुआ | तब 
उसने अतिबलके लिये राज्य देकर दीक्षा लेनेका निश्चय किया । परन्तु जब अतिबलने राज्यको 
प्रहण करना स्वीकार नहीं किया तब उसने मीनध्वज नामक अपने पृत्रकों राज्य देकर अतिबरछ 
आदि बहुतसे सजाओंके साथ जिन-दीक्षा ग्रहण कर ली। इनके साथ ही उनकी ख््ियोंने भी दीक्षा 
ले ली | इस प्रकारसे सुमित्र आचाय॑ने अनेक देशोंमें बिहार करके धमंक्रा प्रचार किया | नागश्रीने 
बहुत समय तक तपश्चरण किया | अन्तमें उसने एक मासका संन्यास लेकर शरीरकों छोड़ 
दिया । तब बह अच्युत स्वरगके भीतर पद्मगुल्म विमानमें पदूमनाभ नामक महद्धिंक देव हुई । 
इसी स्वगंगें वह नागशमों भी देव उत्पन्न हुआ। त्रिवेद्रीका जीव सृत्युके पश्वात्‌ उस पदूमनाभ 
देवका अंगरक्षक देव हुआ। चन्द्रवाहन, छुचछ और अतिभ्रल्त राजा आरण स्वगमें अतिशय 
विमूतिके धारक देव हुए। अन्य संयमी जन भी यथायोग्य गतिको प्राप्त हुए। सूर्यमित्र और 
अम्विभृतिशो वाराणसी पहुँचनेपर केवलज्ञान प्राप्त हुआ | वे दोनों अग्निमन्दिर प्वेदके ऊपर 
'ओोक्षकों प्राप्त हुए। तब उस पद्मताम देवने आकर उनका निवरोणोत्सब सम्पन्न किया । इस 
दैबने अच्यत स्वगमें स्थित रहकर बाईस सागरोपम काझ तक वहाँके सखुखका उपभोग किया | 


'... ३: जे फिविद्यादवों + २. अअतिपाटोप्पम्‌ ।. क सुपित॒त्यं । ३, शा पर्मवर्तनां 
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श्र्र्‌ पुण्वाश्षयकथाफोशस्‌ [ ३-४, २१०२२ : 
.' अधथावन्तिषुआयिन्यां राजा धृषभाड़ः श्रेष्ठी खुरेन्द्रद्शो रामा यशोभद्रा। सा पुतो 
नास्तीति विषण्णा यावदास्ले तावहाआश्ाकारिताभम्वमेेरीनादं धत्या किमर्थो्यं भाद 
इंत्यप्राक्षीतू । सख्या भाषितम 'खुमतिवचनों समुनिरुशाने आशगतस्ल चन्दिलु 
गमिष्यति सरेशः, इति भेरीरवः इति जबिदुध्य सापि जगाम । त॑ सन्वित्या प्ृ्॑छुति 
स्म--हे भाथ, में पुत्रों मविष्यति नो थेति । मुनिर्वाच-- पुजो भविष्यति, कितु तस्‍्मुखं 
बिलोक्य त्वत्पतिस्तपो गशहीष्यति, मुनेरयलोकनेन तसुजोडपि। श्र॒त्वा सा सहषे-वियादा 
जाता। कतिपयदिनेगभंसंभूती श्रेष्ठी शास्यतीति भूमिय॒द्े प्रखता। तवमेध्यलिप्ताशुच्ि 
यरतञं प्रक्तालयन्त्यश्वेटिकाया झात्या कश्चिद्धिप्रो वेणुबद्धध्यजहस्तः श्रेष्ठिनो5जीकथत्‌ । 
सो5पि तन्मुखं विछोक्य विप्राय बहु द्वव्यं दवा दीक्षितः। तथा तलुजं सुकुमाराभिर् रत्या 
यथा मुनि न॒ पश्यति तथा करोमीति स्वर्णमयो5नेकरत्नलचितः सर्वतोभद्राल्यो माट 
ऋारितः | तत्समस्तादअतमयाः दाविशन्माटा:। स तत्राहोराजादिकालनेद राजादिजाति 
भेद शोतातपाविर्क चाजानन्॒तुधिमाने . सुरेशवरद्वरसि जगाम | यूनस्तस्थ चतुरिकासित्रा- 


न कमान हल आर्य करी हक बमीनिणन न 505७ के 


अवन्ति देशके भीतर उज्जयिनी पुरीमें राजा वृषभांक राज्य करता था। इसी नगरीमें 
एक सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम यशोभद्रा था। इसके कोई पृत्र 
नहीं था । इसलिए वह उदास रहती थी। एक समय उसने राजाके द्वारा करायी गई आनन्द- 
भेरीके शब्दको सुनकर पूछा कि यह भेरीका शब्द किसलिये कराया गया है? इसके उत्तरमें 
उसकी सखीने कहा कि उद्यानमें सुमतिवर्धन नामके मुनिराज आये हुए हैं । राजा 
उनकी बन्दनाके लिये जायगा । इसीलिए यह भेरीका शब्द कराया गया है। इस शुभ समा- 
चारकी सुनकर वह यशोभद्रा भी मुनिकी बन्दनाके लिये उस उद्यानमें जा पहुँची । वन्दना 
करनेके पश्चात्‌ उसने उनसे पूछा कि हे नाथ ! मेरे पुत्र होंगा कि नहीं ? मुनि बोले--.- पृत्र 
होगा, किन्तु उसके मुखकी देखकर तुम्हारा पति दीक्षा ग्रहण कर छेगा | इसके अतिरिक्त 
मुनिका दर्शन पाकर वह पुत्र भी दीक्षित हो जावेगा । यह सुनकर उसे हे और विषाद दोनों 
हुए। कुछ दिनोंमें यशोभद्राके गर्भाधान हुआ । पश्चात्‌ उसने सेठको पुत्रजन्मका समाचार न 
ज्ञात हो, इसके लिये तलूघरके भीतर पुत्रकों उत्पन्न किया । परन्तु उसके रुधिर जादि अपवित्र 
धातुओंसे सने हुए वस्ञोंको धोती हुई दासीकी देखकर किसी ब्राह्मणने उसका अनुमान कर 
लिया | तब वह बाँसमें बंधी हुईं ध्वजाको हाथमें लेकर सेठके पास गया और उससे इस पुन्र- 
अन्मकी बातों कह दी । सेठने पृत्रके मुखक्ो देखकर उस ब्राह्मणको बहुत द्रव्य दिया। फिर 
उसने दीक्षा के ली | यशोभद्वाने पुत्रका नाम सुकुमार रखकर “वह मुनिको न देख. सके” इसके 
लिये सब्तोभद्र नामका अनेक रतनोंसे खचित एक सुबर्णणय भवन बनवाया | इसके साथ उसने 
उसके चारों ओर रजतमंय ( चाँदीसे निर्मित ) अन्य भी बत्तीस भवन बनवाये | इस भवनमें 
रहता हुआ वह सुकुमार दिन व रात आदिरूप कालके भेदको, राजा व प्रजा आदिरूप जाति- 
मेदकी तथा शीत ओर आतप आदिके दुःखकी भी नहीं जानता था। वह ऋतु विमानमें स्थित 
इन्द्रके समान इस सुन्दर मबनमें वृद्धिकों प्राप्त हुआ। जब सुकुमार बवावस्थाकों भाष्त हुआ 


बे फन्‍्फात# फशाई फए हऔकए छो- नम डरने हम बम्युधम 2 


१० प-श :सुमतिवर्धभालवामा मुति । २. ब जिगमिषति। ३. ब नय तबेशस्तपो। ४. पक्ष 
>हिप्तामूल्यवस्त्रं थे. लिप्लासूध्यवस्तं । ५, पह्ञ इचेटिकया। ६. ब श्नेण्टिनों कपयन्‌ । ७, ब रत्नसंचितः । 
८. ब-पतिपाठो मम । क्ञ तत्समाना रजत । ६, प॑ फू मादः। १०. प श्ञ चाजानन्‌ रितु" के चाजतत्‌ ऋजु । 
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हे बढ 


वध्येयोपरि वियाई अ++लक बद्टिविवाहमण्डपे उचितान्वयं थं। तासामेफेकं रजससथं 
आखसादमद्श। एवं स खुकुमारों विभुत्यास्थात। वद्दीक्षामयान्मात्रा श्दे मुनिमधेशों निषिद्धः। 
...' शकदा केनचित्‌ आमान्तिक्रेमामर्थो रत्तकम्बलो राशों वशितः: ! तेन शहीतुमशक्तेस 
विसर्जितों यशोभव्रया तनुजार्थ शहीतः। सस॑ बिलोक्य कर्कशोउयय ममायोग्या [ न्‍्थं ] 
इत्यमणल्‌ । तदा तथा हाजिशद्वधू्ना पाडुका: कारिताः। तन्न खुदामा ते पादयोर्निक्षिप्य 
स्थभवनस्योपरिमभूमी पश्चिमद्धारमण्डपे उपधिश्य ते तत्रेव विस्छृत्यान्तः प्रथिश्ट | तचेकां 
पादुकां मांसआल्त्या गूत्नों निनाय, राजभवनशिलरे उपबिश्य चब्च्चा हत्या कोपेन तत्पा- 
कृणे सिद्ेप । सशा बिलोक्य साश्ययेंण किमिति पृष्टे केनयित्सुकुमारस्य चनितापादुकेति 
#४०$ंअ#ऑ८++म धक्का त॑ डष्हूं चचाल | सा विभूत्या ३ पलक केक व 
[गमनम्‌। सोउभणत्‌ कुमारास्थेषणा्थम। तदा मध्यममूमखुप 
नन्‍्दनमानियाय वशेयति सम | राजा स॑ विलोक्यातिह शो उघोसने उपयसेशितथान । _त्या 
तब यशोभद्राने उसका विवाह चतुरिका, चित्रा, रेवती, मणिमालछा, प्मिनी, सुशीरा, रोहिणी, 
सुलोचना ओर सुदामा आदि बत्तीत घनिककन्याओंके साथ उस भवनके भीतरसे कर दिया तथा 
भवनके बाहर जो विवाह-मण्डप बनवाया गया था वहाँपर उसने समुचित विवाहोत्सब भी किया ! 
यशोभद्वाने सुकुमारकी उन पत्नियोंको एक एक रजतमय भवन दे दियः। इस प्रकारसे वह सुकुमार 
अतिशय बिमृतिके साथ वहाँ भोगोंका अनुभव कर रहां था। उसके दीक्षा ले लेनेके मयसे 
माताने अपने भवनमें मुनिके प्रवेशको रोक दिया था | 
एक दिन गाँवकी सीमामें रहनेवाले क्रिसी व्यापारीने आकर एक रत्नमय अमूल्य कम्बल 
राजाकों दिखलाया । परन्तु राजाने उसका मूल्य न दे सकनेके कारण उस कम्बलको न लेकर 
व्यापारीको वापिस कर दिया । तब यशोभद्वाने उसका समुचित मूल्य देकर उसे अपने पुत्रके लिये 
के लिया | परन्तु सुकुमारने उसे देखकर कहा कि यह कठोर है, मेरे योग्य नहीं है। तब यशो- 
भद्राने उक्त रत्नकंम्बलकी अपनी बत्तीस पुत्रवधुओंके लिये पादुका ( जूतियाँ ) बनवा दीं। उनमेंसे 
सुदामा एक दिन उन पादुकाओं को पाँवोंमें पहिनकर अपने भवनके ऊपर ( छतपर ) गई और वहाँ 
पश्चिमद्वारके मण्डपमें कुछ समय बैठी रही । फिर बह उन पादुकाओंकों वहीं भूलकर महलूके 
भीतर चली गई । उनमेंसे एक पादुकाको मांस समझकर गीध ले गया। उसने राजमबनके शिखर- 
पर बैठकर चोंचसे उसे तोड़ा और क्रोषचश राजांगणमें फेंक दिया । राजाने उसे आश्चर्यपूर्वंक 
देखकर पूछा कि यह क्या हैं ? तब किसीने उससे कहा कि यह सुकुमारकी पत्वीकी पादका है। 
यह सुनकर राजा केतृहकके साथ सुकुमारको देखनेके लिये चल दिया । उसे यश्ञोभद्गाने बड़ी 
बविभूतिके साथ भवतके भीतर प्रविष्ट कराया । फिर वह उससे बोली कि हे देव ! आपका शुभा- 
भमंदु,कैसे हुआ है ? उत्तरमें राजाने कहा कि मैं सुकुमारकों देखनेके लिये आया हूँ । तब यशी- 
सुभद्राने उसे भचनके मध्यम खण्डमें बेठाया और फिर पृन्रकों छाकर उसे दिखलाया । राजाने 
' से देखा और प्रश्न होकर अपने आधे ' आसमपर बैठा लिया । तस्पश्चात्‌ यशोभद्राने राजासे 
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१९. प श्॒ उचितान्वायं थ उचिताबय २.ब केतचिद्श्न मंतु कैसा * । ३. ब-प्रतिषाठो यम । ज्ञ तेन ने 

: गुहीतमझंबतेल विशलिते-। : ४. का सक्यं । ५. ब-प्रतिपाठो बम्‌ । *हा ममान्रोग्येत्यमणत्‌ + ६. 'ा 'ले' नाहित । 
७. था राजा! | ८. प हा उपबेहितवान्‌ कफ उपविष्टिवकास । पक 
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१२४ हे पृथ्मालब्रशघाफोशनय [ ३०४, शशन्‍र१३ 


राज्ो भणितमत्र सुकत्या शस्तव्यमभ्युप्गत तेस। आुफ्त्यूध्य राजा सामपृथदुद्स्‍्थ व्याधितरयं 
किमित्युपेक्षित्म । तयोक्त कः को व्याधि:। सोउमाषत चलासनत्व॑ प्ंंकाशे कोचनसावर्ण 
भोजन एकैकसित्थु फ्थ]गिलनमुद्गिलन थ। तथोंज्यले--नेमे व्याजयः, किस्वयं विव्यशप्यायां 
दिव्यगदिकायां उपविशते याद्य युप्मामि: सहोपधिध्रस्थ मस्तके किसतसिदारथेचु 
सुलासने पतितसिद्धार्थंथाकश्येन चलासनोभ्रूत्‌। रत्मप्रभां चिदाथास्या प्रभा कदाबिव्नेन 
ज इछता । अद्य युप्माकमार त्युडरणे दीपप्रभादशेगेन लोचनस्पवर्णमस्थाधूस्‌। वितास्तसभये 
आखितण्डुलान, प्रस्ाल्य सरसि कमलकर्णिकायां निशक्षिप्य फियम्ते । ड्धितीयंदिने सेचामोद्म 
भुरतके। अद्य तदोदनमुभयोन पूयत इति तम्मध्येअये<पि तण्डुला निलिप्ता इति ऋूत्था 
तथा शखुक्तवानिति निरूपिले साभ्थययों5मृद्राज | तयोपायनीकृतंब्ाभरणरत्नेस्त पूजयित्या 
॥९२७४० %४* इति तस्यथापरं नाम हृत्या स्थायासं जगाम नपः | सोबन्तिकुमारों दिव्य 
भोगान्‌ चिक्रीड । 


एकदा तनन्‍्मात॒ुलो महासुनियशोभद्रमामावधिक्षानी तमल्पायुष यिवेद, तत्संबोधनाथे 
प्राथंना की कि आप भोजन करके यहाँसे बापिस जाबं। राजाने उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर 
लिया । मोजनके पश्चात्‌ राजाने यशोमभद्रासे पूछा कि कुमारकों जो तीन व्याधियाँ हैं उनकी तुम 
उपेक्षा क्‍यों कर रही हो ? उत्तरमें खुभद्वाने पूछा कि इसे वे कौन कौन-सी व्याधियाँ हैं ? तब राजाने 
कहा कि प्रथम तो यह कि वह अपने आसनपर स्थिरतासे नहीं बेठता है, दूसरे प्रकाशके समय 
इसकी आँखोंसे पानी बहने लगता है, तीसरे भोजनमें वह चावलके एक-एक कणको निगलरूता है 
और धूकता है। यह सुनकर यशोभद्रा बोली कि ये व्याधियाँ नहीं हैं । किन्तु यह दिव्य शय्या 
( पलंग ) के ऊपर दिव्य गादीपर सोता व बैठता है । आज जब यह आपके साथ बैठा था तब 
मंगलके निमित्त मस्तकूपर फके हुए सरसोंके दानोंमेंसे कुछ दाने सिंहासनके ऊपर गिर गये थे । 
उनकी कठारताको न सह सकनेके कारण चह आसनके ऊपर स्थिरतासे नहीं बैठ सका था । इसके 
अतिरिक्त इसने अब तक रत्नोंकी प्रभाकों छोड़कर अन्य दीपक आदिकी प्रभाकों कभी भी नहीं 
देखा है । परन्तु आज आपकी आरती उतारते समय दीपककी प्रभाको देखनेसे इसकी आँखोंमें- 
से पानी निकल पड़ा । तीसरी बात यह है कि सूर्योस्तके समय शालि धान्यके चावलोंकों धोकर 
तालाबके भीतर कमलकी कर्णिकामें रख दिया जाता है । तब दूसरे दिन वह इनके भातको खाया 
करता है। आज दूँकि उतने चावलोंका मात आप दोनोंके लिये पूरा नहीं हो सकता था इसीलिये 
उनमें कुछ थोड़े-से दूसरे चावल भी मिला दिये गये थे । इसी कारण उसने अरुचिपूबषक उने 
चावलोंको चुन-चुनकर खाया है। इस प्रकार यश्ञोमद्राके द्वारा निरूपित बस्तुस्थितिको जान करके 
राजाको बहुत-आश्चय हुआ । उस समय यशोभद्राके द्वारा राजाके लिये जो वख और आभूषण 
भेंट किये गये थे उनसे राजाने उसके पुत्रका सम्मान किया, अन्लमें बह कुमारका “अवम्तिसुकुमार' 
यह दूसरा नाम रखकर अपने राजभवनको वापिस चला गया। वह अवन्तिसुकुमार दिव्य भोगोंका 
अनुभव करता हुआ कीड़ामें निरत हो गया | 
एक दिन सुकुमारके मामा यशोमभद्र नामक महामुनिराजकी अवधिज्ञानसे विदित हुआ . 
कि अब सुकुमारकी आयु बहुत ही थोड़ी शेष रही है । इसलिये वह सुकुमारको प्रबुद्ध करनेके 


१, व सित्थ। २, अं उपबिदति | हे, पे विहायन्या । ४. थे झं अमण 4 ५. व श 
तयोपानीयकृत ' ् ः 
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३०४, २१०३२] | ३. अतोफारेमफलनु श्र 
कोशफ्रहणदिनग पय शकदतयमिकटरंथोचरने स्थितजिगासवमाणतः ।  बनपालकेमास्विकायाः 
कथिते सया गरया अन्दित्वोक हे माय, में पुजस्वातें बहु विय्यते। सत तथ शब्द 
अवजेनापि शपो अदीष्यति ओन्‍्मे मरणं स्थायितो हज वादि । मुनिरधायय-- है मातयोंग 
दिये शतेते, क्‍्वापि गरतुं सु मायाति, किन्त्यत्र च्ातुर्मासिकृप्रतिंमायोगेंग तिष्ठामीति 
अतिभायोगेग तस्थी। फार्तिकपृणमास्यां खलुर्थेया में योग निर्धत्यं थिगतनिद्रं सं 
शात्या - सवाक्षामा्थं जिलोकप्रशतेः परियाटि करते आारूधीा ? । तां ण्क्न्रय्युतप्मशुर्म 
विसासस्थपच्ननाभवेषस्य. विभूतिचणने क्रियमाणे जातिस्मरों जात: । वैरामग्यपरशायणो 
भूत्या सदुत्तरणोपाय: को5पि नास्तीति सचिन्तो यदखापेटिकां ददशं । ततो वस्माण्याकृष्य 
परश्वरं संधि दरथों तदभअमेक॑ स्तस्मे वद्धमस्यद्‌ भूमी निश्चित्म्‌, तां वर्मा धृत्या 
चुण्येनोशीण: तवम्तिकं अगाम, स॑ वन्दित्या दीक्षां ययाले। यतिनोक्त' त्वया भद्र कृतम 
विनश्व॑यमेयायुरिति | तदतु स 'विविक्ते शिलातले संन्यास प्रद्मीष्यामि' इसि विवीदो। 
पातः पुराकज्षिग्य मनोशप्रदेशे प्रायोपगमर्न अग्राह । यशोभव्रात्रार्यो5पि तस्माश्निगेत्य 


लिये वर्षायं)ग ग्रहण करनेके दिन दी उसके भवनके निक्रटवर्ती उद्यानमें स्थित जिनमवनमें आया । 
तब वनपालने मुनिके आनेका समाचार सुकुमारकी माताकी दिया । इससे उसने वहाँ जाकर 
मुनिकी वंदना करते हुए उनसे कहा कि हे नाथ ! मुझे पृत्रका मोह यहुत है | ब्रद् तुम्द्ाारे शब्दों- 
के सुननेसे ही यद्रि तपको ग्रहणकर छेता दै तो मेरा मरण निश्चित है । इसीलिये भाप यहाँसे 
किसी दूसरे स्थानमें चछे जावे। इसके उत्तरमें मुनि बोछे कि है माता ! आज व्षोयोगका दिन 
है, शत एवं अब कहीं अन्यत्र जाना सम्भव नहीं है । अब मुझे चातुर्मासिक प्रतिमायोगसे यहीं- 
पर रहना पड़ेगा | इस प्रकार थे मुनिराज़ प्रतिमाथोगसे कहींपर स्थित हो गये । जब उनका चातु- 
मास पूर्ण होनेकी आया तब उन्होंने कार्तिकक्की पूर्णिमाक्रो राज्रिके अन्तिम पहरमें वर्षोयोगको 
समाप्त किया । इस समय उन्होंने जाना कि अब सुकुमारकी निद्रा भंग हो चुकी है । तब उन्होंने 
उसको बुलानेके लिए ब्रिलोकप्रज्ञप्तिका अनुक्रमसे पाठ करना प्रारम्भ कर दिया। उसमें जब अच्युत 
स्वगंके पद्मगुल्म विमानमें स्थित पद्मनाभ देवकी विभूतिकरां वणेन आया तब उसे सुनकर सुकुमार- 
को जातिस्मरण हो गया । इससे उसके वैराग्यमावका प्रादुभोव हुआ । तब वह उस भवनसे बाहर 
जानेको उद्यत हुआ | परन्तु उससे बाहर निकलनेके लिये उसे कोई उपाय नहीं दिखा । इससे 
वह व्याकुछ हो उठा । इतनेमें उसे एक वर्सोंकी पेटी दीख पड़ी । उसमेंसे उसमे बस्तनोंकों निकाछ 
कर उन्हें परस्परमें जोड़ दिया । फिर उसने उस वख्रमालाके एक छोरको खम्मेसे बाँधा और 
दूसरेकों मीचे जमीन तक लटका दिया। इस प्रकार वह उस वखमालाका अवरूम्बन लेकर 
पृथयोदयसे उस भबनके बाहिर जा गया । तत्पश्चात्‌ उसने मुनिराजके निकट जाकर उनकी वंदना 
, करते हुए उनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । मुनिराज बोके कि तुमने बहुत अच्छा विचार किया 
है, अब तुम्हारी केवकू तीन दिनकी ही आयु शेष रही है। तत्पश्चात्‌ उसने निर्मनेन शिरातलूके 
ऊपर संन्यास लेनेका बिनार किया और वहीं पर दीक्षित हो गया । पश्चात्‌ प्रातःकाल होनेंपर 
उसने नगरकें बाहर जाकर किसी मनोहर स्थानमें प्रायोपगमन ( स्व और परकृत सेवा-शुश्रपाका 
 परित्याग) संन्यात्त छे लिया। यशोभद्राचाय भी उसे जिनाकृमसे आकर किसी अन्य जिनालूयमें ठदृर 








तो कपनकैट-- हिल" गा व 


_._ १, क. तु तास्ति। २. झ योगेन ति प्रतिमा" । ३. अर निरव त्य । ४, क्ष प्रारण्मां । ५. व संधित्या । 
९५ फ स्वश्र्‌ जे ध्वश्रु: | । 


१२६ | : पुष्यालबकथाफकोशस्‌ [ हे>व, २१-२२३ 
करिमन्‌ सिनालये तस्थी | इतस्तदनितास्तमदष्ठा स्पस्वक्षया: कथितवत्यः। सा सच्छू त्था 
मूर्च्छिता इतस्ततो भवेषयन्ती चख्ममालां ददर्शानया गता इसि चुबुधे । तथेत्यालये ल॑ 
सुनिम पश्यन्तीलेनैय नीतः इति चिचिन्त्य राजादयोउपि महाप्रहेण गवेषयितुं गता।। न 
क्धापि दृष्टस्तप्निमनदिमे सच्षगरप्ध्यादविभिरपि श्रासादिकं त्यक्तम, कि पुनवेन्धुभिः। 
इस: खुकुमारमुनिरेकपाश्वेंन स्पपरवेयाश्वत्यनिरपेश्ञों भावनयों युतों यावदास्ते तायत्सा 
सोमदसानेकयोनिषु अमित्या तत्र श्टगाली बभूव। तया तदगमनकाले स्फुटितपादरुघिर- 
पावुका । आस्थादनाय गत्थां स मुनिर्निस्पन्दकात्मको शृए्टः | स्थयं तदृज्तिणं चरणं 
पविज्वका वॉमचरणं च खादितुं लग्ता:। प्रथमदिने आउुनी, द्वितीये जहे खादिते। ठतीय 
दिने-अघराओं जंटरं विदार्यान्जावली आकृष्ठा । सदा परमसमाधिना तनु विद्याय सर्वार्थेंसिद्धा- 
यजनि । तदा सुरेश्वराणां विष्टराणि प्रकस्पितानि | विद्युध्यासो [ ध्याहोी] छुकुमारस्थामिना 
मद्दाकाल: कृत इति जयजयशबभ्वैस्तृयांदिभिश्षल व्याप्ताशाः समागु:, तच्छुरीरपूर्जां चक्रिरे। 
राज्ज पज्यनिनादमाकण्य तन्माता तक्तपोश्रदर्ण तद्गति बिद्युध्यात बिसृज्य सोत्सादा बच, 
ततः स्तुति थे चकार। प्रातः स्वंजनमाहय राजादिभिः सह ततन्न॑ ज़गाम। तदधंशरीर- 


. गये । इधर सुकुमारको ख्लियोंने उसे न देखकर अपनी सासूसे कहा । बह इस बातकी सुनकर 
मूच्छित हो गई । तत्पश्चवात्‌ सचेत होऋर जब इधर-उधर खोजा तन उसे वह वशस््रमाला दिखायी 
दी। इससे उसे ज्ञात हुआ कि वह भवनके बाहर निक्रर गया है | फिर जब उसने चेत्यालयमें 
जाकर देखा तो वहाँ उसे वे मुनि भी नहीं दिखायी दियें। अब उसे निश्चय हो गया कि कुमारको 
वे मुनि ही ले गये हैं । इसी बिचारसे राजा आदि भी महान्‌ आग्रहसे उसे खोजनेके लिये गये । 
परन्तु वह उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला । सुकुमारके जानेके दिन बन्धुजनोंकी तो बात ही क्या 
है, किन्तु उस नगरके पशुओं तकने भी आहारादिकों अहण नहीं किया । उधर सुकुमार मुनि 
सत्र ब परक्ृत वेयाबृत्तिसे निरपेक्ष होकर एक पाश्वेभागसे स्थित हुए. और भावनाओंका विचार 
करने छगे ! उस समय वह सोमदत्ता ( अम्निभूतिकी पत्नी) अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करती हुई 
उस बनमें श्रृगाली हुईं थी | बनमें जाते समय सुकुमारके कोम॑ल पाँवोंके फूट जानेसे जो रुषिरक्ी 
धारा निकली थी उसको चाटती हुईं वह श्वृगाली वहाँ जा पहुँची | उसने वहाँ उन निश्चक सुकुमार 
मुनिकों देखा । तब वह उनके दाहिने पैरको स्वयं खाने लगी और वाँये पैरको उसके बच्चे खाने 
लगे । उन सबने पद्दिके दिन उनको घुटनों तक और दूसरे दिन जांघों तक खाया । तीसरे दिन 
आधी रांतके समय जब उन सबने पेटकों फाडकर आँतोंको खींचना प्रारम्भ किया तब उत्कृष्ट 
समाधिके साथ शरीरको छोड़कर ते सवोथसिद्धिमें उत्पन्न हुए । उस समय इन्द्रोंके आसन कम्पित 
हुए । इससे जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुकुमार स्वामी घोर उपसगंको सहकर मरणको प्राप्त हुए 
हैं। तब वे जय जय शब्दों और वादिन्नों आदिके शब्दोंसे समंस्त दिशाओंकों व्याप्त करते हुए 
वहाँ गये । वहाँ जाकर उन्होंने सुकुमारके शरीरकी पूजा की । देवोंके जय जय शब्व॒की सुनकर 
जन्न सुकुमारकी माताकी उसके दीक्षित होकर उत्तम गतिको प्राप्त होनेका समाचार ज्ञात हुआ 
लब उसने जाते ध्यानक्रो छोड़कर सुकुमारकों उत्साहपूवेक स्तुति की | प्रातःकाल हो जानेपर वह 


'॥ आन भणाााण भा आजा आंख ्ब 


१, व दद्नायागति बुबुंधे। २. ब ऊम्ताः। ३, व तश्निगगंमदिनें। ४, व पाववेंणा । ५. क्ष 
भायनया 4 ६. बघ गता । :७. ज प्रंकंपिततानि तत्कालकृति बुध्याहों खुकुमार । ८, फ था तच्छरीरे पूजां | 
' ६, थ तत्स्तुति चकार । कु हा 


४३८४, रृन्‍२२]) , अतोषयोगकलल ४-४ १२७ 


विखोकनासत्तरं धरिव्यां पपषात, तदलु भदाशो्क चकार, वच्चों बान्यवों5पि। 
राजावीमां महृदा(्खयं शातम। तदनु सा आस्मानं जेर्थ व संबोध्य 

सतुष्ा तत्पूजां संस्कार थ ऋृत्या यत्र यशोभद्वाचार्यों5स्थात्‌ ततन्न सर्वेडपि समागताः । 
मुनि यीक्षय सानस्देल मनाकू दसित्या जिन समच्य वन्वित्वा, तम्रपि, तदसु तं पत्रच्छ सुकु 
मारस्योपरि मे तिस्नेहकारणं किमिति | सदा [सुनिना | माक्नी कथाशेषाच्युतगमनपयेन्‍्तं 
कथिता । नागशमंचरवेवोषच्युतादागत्य राजश्रेष्ठोन्द्रद्सशुणवत्यो: सुरेन्द्रव्शोउज़नि । चन्द्र 
याहनस्तस्मादेत्य वेश्यलवंयशोयशोमत्योस्तनुजो5ह यशोमचद्रनामा जातः, कौमारे दीक्षितों 
इबधिमनःप्यययुत्तों जातः। शजिवेदीचरस्तस्मादागत्य मम भगिनी त्वं जातासि | प्चनाम 
समेत्य सुकुमारो 5धृत्त | खुबलचर आरणादागत्य वृषभाक्लोउज़नि ! अतिबल्स्ततों <यतीरयासस्‍्य 
भूपस्य नन्‍्दनकनकप्वजो उजनीत्यादि प्रतिपादिते यशोभद्रा चतसणां गर्भेचतीनां खुकुमार- 
प्रियाणां गृद्याविक समप्य शेषस्तुषाभिषषेन्चुमिशयर दीक्षिता । राजा लघुपुत्नाय राज्य बितीय॑ 
कनकध्वजादिवधुराजपुश्नर्दीक्तां बभार तन्नार्योउडपि | सर्वेडपि विशिष्ट तपस्धक्रः | ततः सुरेन्द्र- 
दत्तयशोभद्र॒वृषभाइकनकच्वजा मोक्ष जम्मुः। अन्ये सोधमंप्रश्तिसर्याथसिद्धिपयेन्तं गताः । 


समस्त जनको बुलाकर राजा आदिकोंके साथ उस स्थानपर गई । वहाँ जब उसने सुकुमारके शेष 
रहे आधे शरीरकों देखा तब वह मूछित होकर प्रथिवीपर गिर गई । उस समय उसके शोकका 
पाराबार न था। सुकुमारकी पतियों और बन्धुजनोंको भी बहुत शोक हुआ । सुकुमारकी सहन- 
शीलताकी देखकर राजा आदिकोंको बहुत आश्चर्य हुआ | तत्पश्चात्‌ उसने सन्तुष्ट होकर अपने 
आपको तथा अन्य जनताको भी संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा दुधेर अनुष्ठान महा पुरुषोंके 
ही सम्भव है। अन्तमें थे सब सुकुमारके शरीरकी पूजा व अग्निसंस्कार करके जिस जिनाल्यमें 
यशोभद्रा चाये विराजमान थे वहाँ गये । मुनिराजकों देखकर यशोभद्राने आनन्दपूवेक कुछ हँसते 
हुए .प्रथमतः जिनेन्द्रकी पूजा व बंदनाक्ी ओर तत्पश्चात्‌ उन मुनिराजकी भी पूजा व चंदना की । 
फिर उसने उनसे पूछा कि सुकुमारके ऊपर मेरे अतिशय स्नेहका क्या कारण है ९. इस प्रश्नको 
सुनकर यशोभद्र मुनिने अच्युत स्वग जाने तककी पू्वेकी समस्त कथा कह दी | तल्वश्थांत्‌ वे बोले 
कि जो नागंशर्माका जीव जो अच्युत स्वग॒ंमें देव हुआ था वह वहाँसे च्युत होकर राजसेठ इन्द्रदत्त 
' और गुणबतीका पुत्र मुरेन्द्रदत ( यशोभद्वाका पति )' हुआ है । चन्द्रवाहन राजाका जीव वहाँसे 
च्युत होकर वेश्य सवेयबश और ग्रशोमतीके में यशोभद्र नामक पुत्र हुआ हूँ। मैंने कुमार अवस्था- 
में ही दीक्षा ले ली थी। मुझे अवधि और मनःपयय्रज्ञान प्राप्त हो चुका है। त्रिवेदीका जीव 
स्वर्गंसे च्युत होकर मेरी बहिन तुम हुई हो । पद्मनाभ देव वहाँसे च्युत होकर सुकुमार हुआ 
था । राजा पुबलका जीव आरण स्वगंसे आकर दृषभांक राजा हुआ है । अतिवलका जीव वहाँसे 
ध्युत दोकर इस राजाका पुत्र कनकध्वज हुआ है। मुनिराजके द्वारा प्रतिपादित इस सब वृत्तान्त- 
को सुनकर यशोतद्राने सुकुमारकी चार गर्भवती पत्नियोंको घर क्रादि सँमछाकर शेष सब पृत्र- 
बघुओं और बन्धुओंके साथ दीक्षा धारण कर ली। राजाने छोटे पुम्रकों राज्य देकर कनकध्वज 
आदि बहुत-से राजपुन्नोंके साथ दीक्षा ले ली। साथ ही उनकी ख्रियोंने भी दीक्षा ले ली। उन 
सभीने घोर तपश्थरण किया। उनमेंसे सुरेन्द्रदत्त, यशोभद्र, वृषभांक और कनकध्वज मोक्षकों 
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१. ब मूछिया । २. फ तमंपप्रज्छ । ३. ब पर्यती । ४. श नाग्रदर्माचर । ५, श नंदतकध्जजो | 
६. फ क्ष स्‍्नुपादिभिवेन्धुभिदव । ७- ब दवादीक्षितां । | हर 





ह श्श्द जा पुल्यालधकथाफोतदास : [ ३-४, र१-श्र ः 
यशोमद्राय्युतमन्याः सौघर्मादितस्पर्यन्तकल्पेषु देया वेव्यत्न बभूदुर्ति। पर्थ माययागम- 


श्रुताषपि सर्यमिर्र: सर्वशोउमूत, मातड़ी सुकुमारोउजनि तद्भधावनयास्थे कि लोकाधिपा 
न स्थुरिति ॥ छह । ' 


श्दे 
लाक्षावासनिवासको5पि अप सदा रौद्रधी- 
श्याण्डालादमलागमस्य वचन श्ुत्वा ततः शमेदम । 
सर्वशों भवति सम देवमहितो भीमाहृयः सौख्यदो 
घन्यो5हं जिनदेवकः सखुचरणस्तत्पाप्तितों भूतले ॥ ५ ॥ 
अस्य कथा-- सौघमंकल्पे कनकप्रमविमानें कनकप्रमनामा देवः कनकमालादेध्या 
सह नन्दीश्यरद्वीपं सवदेवैगंत्वा तत्पूजानन्तरं देवेधु स्वगलोकं गतेषु स्वयं जम्बूदीपपूले- 
चिदेहे पुष्कलावतीविषये पुण्डरीकिणीपुरबाह्यस्थितजगत्पालनामथेयचक्रेश्वरकारितकनक- 
जिनालयं पूजयितुं जगाम । ततश्न शिवंकरोद्यामे स्थितदाद्शसहस्मयतिभिः खुबताचार्थ ददशे 
तन्मध्ये भीमसाधुनामानसूर्षि च। त॑ स्वजन्मान्तरशञ्ु विवुध्य त॑ निःशल्यं बोद्धुं स 
सबनितो नरो भृत्वा गणिनं समुदाय थे वन्दित्वा भीमसाधुमपृच्छदमेंम्‌। सोउवोचद्ह 
मू्खोंउन्यं पृ्छ । तर्ददि त्वं किमिति मुनिरभूत | स्थातोतमवानाकलय्य यतिरभवम्‌ | तह 
प्राप्त हुए । शेष संत यथायोग्य सौबमें स्वरगंसे छेकर सवोथंसिद्धि विमान तक पहुँचे । बशोभद्रा 
क्षच्युत स्वर्गमें तथा शेष ख्रियाँ सौघमेसे लेकर यथायोग्य अच्युत स्वर्ग तक देव व देवियाँ हुई । 
इस प्रकार मायाचारसे भी जब सूयमित्र आगमको सुनकर सवज्ञ तथा वह चाण्डाली सुकुमार 
हुई है. तब क्या अन्य भव्य जीव सुरुचिपूवंक उसके चिन्तनसे लोकके स्वामी नहीं होंगे 
अवश्य होंगे ॥ ४-४ 4॥ 
लाखके घरमें स्थित होकर निरन्तर ऋर परिणाम रखनेवाला जो निक्ृष्ट चोर चाण्ड[ल्से 
निर्मल एवं सुखदायक आगमके वचनकों सुनकर भीम नामक केबली हुआ, जिसकी देवोंने आकर 
पूजा की । इसीलिए जिन भगवानमें भक्ति रखनेवाला मैं उस आगमक़ी प्राप्तिसे निमेल चारित्रको 
धारण करता हुआ प्रथिबीतलूपर कृताथ होता हूँ ॥ ६ ॥ 
इसकी कथा इस प्रकार हे-- सौधम कल्पके भीतर कनकप्रभ विमानमें स्थित कनक्प्रभ _ 
नामका देव कनकमाला देवी और सब देवोंके साथ नन्दीश्वर द्वीपमें गया । वहाँ उसने जिन-पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ अन्य सब देवोंके स्वर्गलोक चडे जानेपर वह स्वयं जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूव॑ विदेहके 
भीतर पुष्कलावती देशमें स्थित पुण्डरीकिणी पुरके बाह्य भागस्थ कनक जिनालरुयकी पूजा करनेके 
लिये गया । यह जितारुय जगत्पाल नामक चक्रक्‍तीके द्वारा निर्मित कराया गया था। बहाँ 
उसने शिवंकर उद्यानमें स्थित बारह हजार मुनियोंके साथ सुत्रताचाये और उस संघके मध्यमें 
स्थित भीमसाधु नामक ऋषिकों भी देखा । उसने उसको अपने पूर्व जन्मका झन्रु जानकर उसको 
निःशल्यताकी ज्ञात करनेके लिये कनकमालमके साथ मनुष्यफा वेष धारण किया । फिर उसने 
जअाचाये और संघकी बन्दना करके मीमसाधुले धर्मके विषयमें पूछा । तब मोमसाघुने कहा कि मैं 
मूखे हूँ, उसके सम्बन्ध्में क्रिसी दूसरेसे पूछो | इसपर पुरुष वेषधारी देव बोछा कि तो फिर तुम 
मुनि क्यों हुए हो ? उसने उत्तर दिया कि अपने पूर्व भवोंको जानकर मैं मुनि हुआ हूँ। यह 
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प्हेन्द २३) जुंतोफीकााबु ६... “. .. दर्द 
'आनेय कथन) ऋथयामरि, श्ृणयु स्वम। अजैय विधये है राजा प्रेश्य: अीदलो 
2 +&8 ५०3 53%: आप: 2शक५८भ+२ कै: १७७ केलिआार+ मल हा 3. 
इधध्रीय इति उच्तीवापरनामासूस । स ह्लीपास्सरं अच्छुत, सम रतिकासता महां चातत्या, 
झग्यस्पें ददासि चेंद्राजशेति मातुलस्पाशां उत्त्शज़्षाण्यवाचिथ कझत्वाममत। अयन्‍्क्ति- . 
देव जिमवशयोनन्दनसुकान्ताय दत्ता सा। आमतेन सवरेधेन तन्सारणाथेसर उपार्जित- 
दब्येणा शत्या। छुता:.। त॑ कात्या दस्पती शोसामगरेशप्रजापालस्यथ भ्ृत्यं शकिसेन.| पेण ] भछ- 
ग्राज्याटव्यां स्थानास्तरेण स्थित सदरस्तमर्ट शरण अंविषो। तदुभयात्स सूष्णी स्थितः । 
तस्मिम मते तेशारिनि द्रधा मारितों। भरम्य: सोषपि तदब्नो ज्ित्तों ममार। तो पुरडरी 
फिण्यां कुषेरकरान्तराजश्रेप्टिसहे पारापतो जशाते। स. सत्समीपजम्बुआमे भार्जारोडजनि। 
तो पारापतावेकवक्र तद्धामं गठी तन्प्रार्जारेण जादितो | सत्ता पत्ती शिरण्यवर्मनामा यिच्या- 
धरथक्री बभूव, पर्दचिणी तद्प्रमद्दिषी अभावती जाता | .तवद्धु तपों जशहतुः । दिरण्यवर्मसुनिः 
स्थगुरुणा पुण्डरोकिणीमागतः, सापि स्वक्षास्सिकया सद्द । शिवंकरोचाने सपुदायो । 
ख मार्जारं सत्या तदा तभ्॒ विधुद्धेशनामा कोटटठपालकेस्य भृत्यो5मूत । तहुनिता बन्दिर्तु 
खुनकर वह देव बोला कि तो उन पूर्व भवोंकों ही कहिये | इसपर उसने कट्टा कि उन्हें कहता हूँ 
सुनो । इसी देशके भीतर मृणालपुरमें सुकेतु राजा राज्य करता था। वहाँ एक श्रीदत्त नामका 
वेश्य था। इसकी पत्नीका नाम विमलों था। इन दोनोंके एक रतिकान्ता नामकी पुत्री भी । 
विमलाके एक भाई का, जिप्का नाम रतिधर्मो था। रतिधमोौकी पत्नीका नाम कनकश्री था । 
उसके एक भवदेव नामका पुत्र था। उसकी ओवा हरू्बी थी। हसीलिये उसका दूसरा नाम 
उष्ट्ग्रीव भी प्रसिद्ध था । द्वीपान्तरको जाते हुए उसने अपने मामासे कहा कवि रतिकान्ताको मेरे 
लिये देना । यदि तुम उसे किसी वूसरेके लिए दोगे तो राजाज्ञाके जैनुसार दण्डको भोगना 
पड़ेगा । इस प्रकार मामासे कहकर और उसके लिये बारह चरषेकरी मादा करके वह द्वीपान्तरकों 
चका गया | उसकी वह बारह वर्षकी अवधि समाप्त हो गई, परन्तु वह वापिस नहीं आया | 
तब वह कन्या अशोकदेंव और जिनदत्ताके पुत्र सुकान्तके लिये दे दी गई । जब वह भवदेव 
धापस आया तत्र उसने सुकान्तकों मार डालनेके लिये कमाये हुए द्रव्यकोी देकर कुछ भ्रत्योंको 
नियुक्त किया । इस बातको जान करके ले दोनों ( सुकान्त और रतिकान्ता ) शोभानगरके 
राजा प्रजापालके सेवक ( सामन्त ) शक्तिसेन नामक सहसमटकी शरणमें पहुँचे। उत्त समय बह 
सहलमट घन्नमा मामकी अटवीमें पड़ाव डालकर स्थित था। उसके भयसे बह भवदेव तब झान्त 
रेहा । तंत्पश्यात्‌ भवदेवने उस सहखभटके मर जानेपर उन्हें आगमें जलाकर मार डाला | इधर 
आमवासियोंने उसको भी उत्ती आगमे फेक दिया। इससे बह भी मर गया। सुकान्त और 
रंतिकान्ता ये दोनों मरकर पूंण्डरीकिणी नंगरीमें कुषेरकाम्त नाभक राजसेठके घरपर कबूतर और 
कबूंतरी हुए थे और वह भवदेव मरकंर उसके संभीष अम्बू आममें बिलाव हुआ था। थे कबूतर 
और कबूंसरी एक दिन उसके स्थान (जम्बू ओम पर गये, चहाँ उन्हें उस बिलाचने खा लिया। इस 
प्रंकारते मर्कर वह कबूतर तो हिरण्यवर्मों नामेका ' विश्याधरोंक। धक्रवर्ती हुआ और यह कबूंतरी 
उसकी प्रभावदी ब्रामकी पटरानी हुई । कुछ समयके पश्चात्‌, उन दोनोंने दीक्षा अदण कर छी। 
प्रक भार दिशतयवमों. मुनि अपने गुरुफे-साथ पुण्डसीकिणी नगरीतें जाये। साथ. ही वह प्रमावती भी 
._ आपनी प्रमुख आर्थिकाके साथ वहाँ गई । ये दोनों संघ व्हाँ जाकर शित्रंकर उदच्चानमें स्थित हुए | 
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संहानायुमोदफलेन वियच्चरमुण्यदस्पती य्त्वा 
दीक्षिसर्धिति शर्था राजादयो सुनि गत्वा पुरं प्रधिष्ता)। शया स्वभशुस्सतृधूतं, फथितम। 
तवा लो5पि' आतिस्मरों जातः। राजौ त॑ झुत्ति तामर्जिकां मीस्वेंकञ 
जम्थित्था खिताप्नो चित्षेप | तो दिये गतो। दिनाम्तरे: सो४पि राजा) भए्डागार मुमोचेति 
सुस्वा सतुदशीदिने मारणाय पितृयनमाहष्ट:। तदा थ॑ सयदासिजव्याण्डालो म. इल्ति; 
ममाद्य असघाते मिवुश्िरस्तीति बद्ति । राज्षा कोपेन खाज्षातदे निश्चिप्य प्रातरम्मिदीयता 
सित्यावेशों दच्धी श्त्यानाम । तथा छझूते विद्यक्षेगेनोच्यते--दे यगण्ड, मां हत्या सुखेग किन 
सिश्डसि । मातजो5घोचखिनधर्मातिशयं विलोकफ्य सलुदृश्यामुपधासो हिसावतं सागृढाम । 
ततो ज़िये, न तु मारयामि | तड्यः श्रुत्वा खोरः स्थनिन्‍्दां यक्रे “अड्दो5हं अस्मादपि निकष्टो 
यत्पार्णिकयोर्वमंधकारकत्वात' | उक्तयांश्त हे चण्ड, मुनिमर्जिकायधकस्थ मे का भतिः स्यत्ते 
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इधर यह बिकाव मरकर उस समय वहाँ विद्युद्नेंगन नामका कोतवालका अनुचर हुआ था। उसको 
स्री मुनिवन्दनाके लिये जाते हुए राजा शादिके साथ गई । कोकपाल नामक राजाने सुन्दर हिरय- 
वमों मुनिको तरुण देखकर उसके गुरु गुणचन्द्र योगीसे पूछा कि यह कौन है और किस कारणसे 
दीक्षित हुआ है ? उत्तरमें मुनि बोढ़े कि यह युगल पू्वभवर्में कुबेरकान्त सेठके घरपर कबूतर 
आर कबूतरी हुआ था। उनको इनके जन्मान्तरके शत्रु बिकावने जम्बूझाममें खा लिया था। इस 
प्रकारसे मरकर वे दोनों उत्तम दानकी अनुमोदनाके प्रभावसे बिद्याधरोंके स्वामी हुए | उन दोनोंने 
विमान नगरीको देखकर जातिस्मरण हो जानेसे दीक्षा धारण कर ली है । इस बृत्तान्तको सुनकर वे 
राजा आदि मुनिको नमस्कार करके नगरकों बापिस गये। फकोतदालकी छीने घर वापिस आकर 
उपयुक्त बृत्तान्तको अपने पतिसे कहा । तब उसे भी जातिस्मरण हो गया । वह रातमें उन मुनि 
ओर आर्यिकाको उठाकर श्मशानमें के गया। वहाँ उसने उन दोनोंको एक साथ बाँषकर चिताक्ी 
अम्निमें फक दिया । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर वे दोनों स्वगंकों गये । कुछ दियोंके 
फश्चात विद॒द्वेग भी राजकोशके चुरानेके कारण पकड़ लिया गया | उसे चतुर्दशीके दिन मारनेके 
लिये श्मशानमें के जाकर चण्ड नामक चाण्डाछको उसके बध करनेकी आज्ञा दी मई, परू्तु. यह 
उसका बंध करनेको तैयार नहीं था । वह कट्टता था कि मैंने जाजके दिन त्रसवधका त्याग दिया 
है। तब राजाने क्रोधित दो उसे झाखके धरमें रखकर सेवकॉकी यह आशा दी कि प्रातःकारुें इसे 
अग्निसे भस्म कर देना । ऐसी अबस्थामें विद्युद्वेगनने उस चाण्डाल्से कष्ठा कि दे चण्ड | तू. मेरी 
दृत्या करके सुखपूर्वक क्यों नहीं रहता है ! इसके उत्तरमें चाण्ड!लने कहा कि मैंने जेन घमेकी 
महिमाको देखकर चतुदंशीके दिन उपवास रखते हुए. अहिंसाज्तकों ग्रहण किया है । इसीकिये 
मुझे मरना इष्ट है परन्तु मारना इष्ट नहीं है.। चाण्ड्रालके इत बच्नोंको सुनकर चोरने: अत पके न 
करते हुए विचार किया कि खेदकी बात है कि में इस ज्राए्डाछसे भी अध्म हैं, क्योंकि ने मुनि 

१. फ का गता । २, व तामाजिकां ३. -ज प्रतिपाती$यम् । को दिनाब्दरे। ४. पे वो बकुकोसिपिशणो- 
डाछो । ५. क त्रसंभाते क्ष तसदूघादे 3. ६. थ सुपदासों: हिसांद्षत ।:::७7 4 ले गा ।; ८: थ 
अत्वायकयों । ९. जब भुस्याथिका । डे की "व ओ क ४7 
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इस्थुक्त नष्यों जिनधर्मों लब्ध इति सृत्यामि | तख्छ तथा फिसांचादील--रे विरूपक रत त्थया, 
मदन्‍्यये केनापि जिनधर्मो न श॒ह्मत इति त्वं स्यजं, नोवेग्ादि' । तझुजोडञजनत सर्डि तस्य 
समप्योगय्छ्ामि । ततस्तद्वान्थयाः सर्थे सद्पेयितुं सखिता: । भीमो.उन्‍्तराले शले 
प्रोसं पुयर्थ चीकय मूर्चिछुतो जातिस्मरों जात:। पिचादीनां स्वरूप कथितयान। तदा सेचपां 
और आर्यथिक्राका बष किया है। पश्चात्‌ उसने चाण्डारूसे पूछा कि हे चण्ड ! मुनि और 
जारथिकाका वष करनेसे मेरी क्या अवस्था होगी ! चाण्डालने उत्तर दिया कि तुमने महाम्‌ पाप 
किया है, इससे तुम सालवे नश्ककों छोड़कर अन्यत्र नहीं आ सकते हो | तुम सातवें नरकमें 
जाकर वहाँ तेतीस सागरोप्म काल तक महान दुखकों मोगोगे ! यह सुनकर वह चोर चाण्डालके 
पावोंमें गिर गया और बोला कि मेरे इस दुखकों दूर फरनेका उपाय बतराइए । तब उसने उसे 
घमेका उपदेश दिया । इससे उसने सम्यम्द्शनको अहण कर लिया | उसके प्रभावसे उसने 
मुनिकी हत्या करनेके समयमें जो सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था उसका अपकर्षण करके 
घह प्रथम प्थिवीमें चौरासी लाख वर्षकी आयुका धारक नारकी हुआ | वह चाए्डाल मरकर 
स्वगंको गया । और वह नारकी उक्त प्रथिवीसे निकलकर इसी पृण्डरीकिणी नगरीमें वैश्य 
समुद्दत्त और सागरदत्ताका पुत्र भीम नामका हुआ । वह जक्षरादिज्ञानका शत्र था--उसे अक्षर 
का भी बोध न था| वह वृद्धिको आप्त होकर किसी समय शिवंकर उद्यानमें गया था | वहाँ उसने 
सुंबत मुनिको देखकर उनकी चंदना की । मुनिने उसे धर्मका उपदेश दिया, जिसे सुनकर उसने 
अणुन्नतोंको अहण कर लिया । जब वह वहाँ से घरके लिए वापिस जाने छगा तब मुनिने उससे 
कंदा कि हे भीम ! यदि तेरा पिता इन अतोंको छुड़ानेका आग्रह करे तो तू इन्हें मेरे लिये वापिस 
दे जाना । तब वह इसे स्वीकार करके घरको वापिस चका गया। घर जाकर वह नाचने लगा । 
तब उसे नाचते हुए देखकर पिताने पूछा कि रे भीम | तू किसलिये नाच रहा है ९ इसके उत्तरमें 
भीमने कहा कि मैंने आज अमूल्य जैन घमको प्राप्त किया है, इसीलिये हृर्षित होकर मैं नाच रहा 
हैं। इसे बातकी सुनकर पिताने कहा कि रे भीम ! तूने यद्द जयोग्य कार्य किया दे | मेरे कुछमें 
किसोीने भी जैन धर्मको घारण नहीं किया है। इसीलिये तृ या तो इन त़्तोंको छोड़ दे या फिर 
मेरे भरसे निकल जआा। यह सुनकर भीमने कहा कि तो में इन मतोंकों उस भुनिके लिय्रे वापिस 
कैकर आता हैं । तभ॑ उसके सब ही कुदुभ्यो जन मिरुकर उन अतोंकों वापिस करानेके छिये चछ 
दिये । भार्गतें भीम किसी युरुषकी झूलीके उपर चढ़ा हुआ देखकर मूरछित हो गया | उसे उस 


'। ह, हो तत्नदनित । १०, अ-अतिपालेध्यभ्‌ । झञ शर्म कनितं । ३. अ धतों नृत्यन्‌ त॑ न॒त्यंतें । ४. ब-- 
अतिपाठोश्यम्‌ । क्षा चेत्व याहि । ५. के सर्वेपि । ६. का 'शुरे' सास्ति । 


१३२ ' भण्याश्षयकर्थाकोशनु [ ३०६, १४: 
जीवासावजान्तिर्मता । सैश्जुलतानि अत्व्रिषत, हेगे थ तपः। स्रोडहें इंति | 
भत्वा ऊुतकनरेणोक्तम-- दें मुने। यदि तो इृदानीं पश्थोसि सईद कि करोषि। साई चआर्मा कार 
याय्येव॑ चेदाययां तथारी स्थया वग्धी देखलोकेउजनिष्यादि)। मुमिरक्षपातं कुर्मग्तुवास 
झानेन मया युवयोदु:ख छूत॑ तत्कमेथां तरफल मयापि प्रापमिसि। तबयु तो तत्पावथोलेशी, 
तवा स भ्यानेनास्थात। तवेय समुत्पत्षकेषलोमराविमद्वितः श्रीचिद्ारं यकार, श्तुरणिरौ 
सक्तोपदिष्ेध्वतोपयोशेनेथंचिशो 








थ्यो सपस्थिघाशको <लिसखेवस्पोसोदपि भा > 
“मेवे कि जिलोकीशो न स्यादिति ॥६॥ हु न 
(२४ ] 
संजातो सुत्रि लोकनिन्दितकुछे रिग्य! सदा दुःखित- 
राडलो 5भवदच्युता स्यविदिते कल्पे3मरों विव्यधीः ! 


वेश्यापादितयारुधमंबयने: ज्यातो विनीतापुरे 
घन्यो.5हं जिनदेवकः सुसरणस्तत्आाधितों भूतले ॥७॥ 

अस्य कथा-- अधजैेयायलण्डेडयोध्यायां बेश्यायेकमातको पूर्णभद्रमणिभद्वनामत्नों । 
ताथेकवा जिनालयं गच्छुन्ती चाण्डालं शु्नींच चीक््य मोहमाअतो | जिनभमभ्यच्य  नंत्या 
समय जातिस्मरण हो गया। तब उसने पिता आदिकोंसे ऊपने पूवेभवोंका वृत्तान्त क॒टद्द दिया । 
इससे उनकी जीवके अभावविषयक आन्ति नष्ट हो गई | तब उन सबने तो अणुबश्नतोंको अ्रहण 
किया और भीमने तपको । वह मूखंशिरोमणि में ही हूँ | इस सब वृत्तान्तको सुनकर मनुष्यवेषधारी 
उस देवने कहा कि हे मुनीन्द्र ! यदि उन दोनोंको आप इस समय देखें तो क्‍या करेंगे ? इसपर 
भीमने कहा कि में उनसे क्षमा कराऊँगा । तब वह देव बोला कि तुम्हारे शत्र बे दोनों हम ही 
हैं; तुम्हारे द्वारा जम्मिमें जलाये जानेपर हम दोनों स्वर्गमें उत्पन्न हुए हैं। यह घुनकर जअश्रपात 
करते हुए मुनि बोले कि मैंने जो अज्ञानताके वश होकर तुम दोनोंको कष्ट पहुँचाया हे उसके 
लिये क्षण करो। मैं भी उसका फल भोग चुका हँ। तत्पश्चात वे दोनों ( देव व देची ) 
मुनिके चरणोंमें गिर गये | तब निराकुक होकर भीम मुनि ध्यानमें स्थित हो गये। 
इसी समय उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तब देवोंने आकर उनकी पूजा की। फिर 
उन्होंने विहारकर धर्मोपदेश कियां। णनन्‍्तमें वे खुरगिरि ( मेरु पंत ) से मोक्षकों प्राप्त हुए । 
इस प्रकार मुनिका घात करनेवाला कर वह चोर भी यदि चाण्डालके उपदेशको सुनकर इस 
प्रकारकी विभूतिकों प्राप्त हुजा दे तब उस धर्मोपदेशमें उपयोगको लगानेवाढा भव्य जीव क्या 

तीनों छोकोंका स्वरामी न होगा ? अवश्य होगा ॥६॥ 
जो निन्‍्धच चाण्डाल इस फप्थ्रिवीपर लोकनिन्दित नीच कुलमें उत्पल्त होकर सदा ही दुखी 
रहता था बह बिनीता नगरीमें वेश्यके द्वारा दिये गये मिर्मेछ धर्मोपदेशकोी सुनकर अच्युत त्वगेमें 
दिव्य बुद्धिका धारी ( अवधिज्ञानी ) प्रसिद्ध देव हुआ था। इसीलिए जिनदेवकी मक्ति करने- 
बाला मैं उस धर्मोपदेशकी माध्िसि नि्मे चारित्रका धारक होकर लोकमें छुृताथ होता हैँ ॥७॥ 
उसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयखण्डके भीतर अयोध्या नगरीमें पूर्णमद्र और 
मणिमद्र नामके दो वैश्य थे जो ए+ ही माताके पुत्र थे। एक दिन थे जिनाऊयको जा रहे थे । 


९, जे ब्रतान्युदरणि देंत । २, थे सब जैशी। », का सातठंगे यदिदिव्द ॥ ४. ज आरजैमगलस: १९ 
५, व्‌ जिनमभच्य क्र जिनसर्थ । 





शान्‍्ती अर्तया ऋधाशतुः । फिमथ याश्रेति पृष्टे घेमदिशस्वरपत्दमाधंम' 
ईँति । फकिसममलथास अपि को3पि अन्धोउस्तीसि शर्थिती त्ं गती | मुनिता आशलापि 
कस्मादामकाचिस्युक्तम । शाखिभाम सत्यमसत्य था यूर्य जानीये। पूजअभ्यगः 
फकश्मावाणती। भायां न जिडः, भयन्तः कशपस्तु | कथ्यते, श्टय्युथः | सालिप्रामस्येष सीमासते 
ज्गालौ जाती । तवेकः कुटुम्बी अमादकः स्ववस्यादिकं तभेय यटसले जिलस्याभ्यस्शरे 
निधाय श॒हं गतः । तडर्चास्वार्दितं ताभ्या भजितम्‌ | ततः समुद्धतशुलेन सती युवां जाली । 
भ्रत्वा तो जातिस्मरोीं बधूबतु: | प्रमावको.उपि सत्या स्वल॒तस्थैब खुतो जात:, भवस्मरणेन 
मूकीभूय तिष्ठतोति मिरूपिते तमाहय जनाः पृष्ठा साथ्यययां बभूवुः। तसो मुकः 

भूत्या दीक्षित: अन्येदपि । तत्सामथ्यव्शनाशी मिथ्यात्थोदयात कुपितो राजी त॑ भारयित्‌ 
मार्गमें उन्हें एक चाण्डाल और एक कुत्ती दिखायी दी। उन दोनोंको देखकर उनके हृदयमें 
मोहका प्रादुभोव हुआ । जिनाछूयमें जाकर उन दोनोंने जिनेन्द्रकी पूजा की । तलश्ात्‌ उन्होंने 
मुनिको नमस्कार करके उनसे उपयुक्त चाण्डार और कुत्तीके ऊपर प्रेम उस्पल्ञ द्वोनेका कारण 
पूछा । मुनिराज बोले- इसी आयेखण्डके भीतर मगब्र देशके अन्तर्गत शाल्प्राममें ब्राप्षण सोमदेव 
और अग्निज्वालाके अग्निभूति और वायुभूति नामके दो पुत्र थे। एक दिन उन दोनोंने शज- 
भवनके भीतर प्रवेश करते हुए छोकयात्राकों देखकर पूछा कि यह जनसमूद्द कहाँ जा रहा है ! 
तब किसीने उत्तर दिया कि ये सब नन्दिवर्धन दिगम्बर मुनिकी बंदनाके लिये जा रहे हैं। यह 
सुनकर उनके हृदयमें अभिमान उत्पन्त हुआ । वे सोचने छगे कि क्‍या हमसे भी कोई अधिक 
यंदनीय है । इस प्रकार अभिमानके वशीभूत होकर वे दोनों उक्त मुनिराजके पास गये । मुनिराज- 
ने जानते हुए भी उनसे पूछा कि तुम दोनों कहाँसे आये हो ' उन्होंने उत्तर दिका कि हमर 
शाल्मामसे आये हैं । यह सत्य है या असत्य, इसे आप ही जानें। फिर मुनिराजने उनसे पूछा 
कि पूर्व जन्मकी अपेक्षा चुम कहाँसे आये हो ? इसके उत्तरमें उन्होंने कहा कि यह सब हम नहीं 
जानते हैं, आप ही बतलाइए । तब मुनि बोके कि अच्छा हम बतलाते हैं, सुनो । तुम दोनों पूर् 
भबमें इसी शालिग्रामकी सीमाके अन्तमें श्रूगाल हुए थे । उस समय एक प्रमादक नामका किसान 
अपनी चाबुक आदि वहाँ एक बट वृक्षके नीचे बिलके भीतर रखकर धरको चढा गया था | उस 
समय वषों बहुत हुईं । ऐसे समयमें भूखसे व्याकुछ होकर उन दोनोंने वषोसे भीगी हुई उस 
गीली चायुकको खा लिया | इससे उन्हें शूढकी बाधा उत्पन्न हुई। तब बे दोनों मरणको प्राष् 
हुए व तुम दोनों उत्पल हुए हो । यद्द सुनकर उन दोनोंकों जातिस्मरण हो गया। वह प्रमादक 
मी मरकर अपने पृत्रका ही पुत्र हुआ दे, जो जातिस्मरण हो जानेसे मूक ( गूंमा ) होकर स्थित 
है। इस प्रकार भुनिके ह्वारा निरूषण फरनेपर समीपस्थ जनोंने जब उसे बुलाकर पूछा तब उसने 
थथाओं स्वरूप कृह दिया | इससे उन सबको बहुत आशइचर्य हुआ । तत्पश्वात्‌ उस मूकने स्पष्टभाषी 
दोकर जिनदीक्षा ग्रहण कर लो । उसके साथ कुछ दूसरे भी भव्य जीबोंने दीक्षा के ली । मुनिकी 
इस आश्यंजनक शक्तिको देखकर मिथ्यात्वके वशीभूत हुए उन अग्निभूति और वायुमृतिको बहुत 


या १. थ पृष्छति सम सयोच्परिमोइहेलु कथय से कथमत सुनि । २. कफ हा तबेक:। ३, व विभाव । 
४, पे गतः मृकर्षास्थांद्रित व तवद्धर्वास्वाड़ित । ५. व पृष्ठा का पृष्टा:। ६. थे हा मूकस्य । 


१३४ पुृष्यालसवायाकोशप्‌ [३०७ १४ : 
आयतो, सोजपाकेल कीलितौ । प्रातः सर्वेर्निग्दिती पिठुम्यां भोजितोीं राहा च॑ रतिती आपकी 











मदर्खझिकों देखो सक्षगरेशम्पालतंतुओं 
आंता। तस्स्वयंवरे तेन वेवेस संयोध्य बी 3 लहर वेबोउअनि | पर्व 
अच्छालो उपि सहकितवसनमायनया देयो<भृद्स्यस्थ कि अधश्य्यम |७॥ 
[२५ ] 
आरणये सुनिधघातिका जे समदा व्यान्नी घरितजीभया 


घस्यो5हं जिनवेवक:ः खुचरणस्तत्माप्तितों भूसले ॥८॥ 

अस्यथ कथा-- अजेवायोध्या्या राजा कीर्तिचरों राजी सहदेवी | राजकवास्थानस्य: 
क्रोध हुआ । इससे वे रातमें मुनिका घात करनेके लिए आये । परन्तु क्षेत्रपालने उन्हें वेसा ही 
कीछित कर दिया | प्रात:काल होनेपर जब संब छोगोंने उन्हें वैसा स्थित देखा तो सभीने उस 
दोनोंकी बहुत निन्दा की । तत्पश्चात्‌ माता पिताने उन दोनोंको मुक्त कराया और सजाने भी 
उन्हें जीवितदान दे दिया | फिर वे आवकके त्रतकों ग्रहण करके समाधिपूवेक मृत्युको भाप्त होते 
“हुए सौधम स्वयगमें देव हुए । वहाँसे च्युत होकर तुम दोनों जयोध्यामें सेठ समुद्रदत और 
बारिणीके पुत्र हुए हो। तुम्हारे ब्राक्षणमवके ये माता-पिता अनेक योनियोमें परिभ्रमण करके 

चाण्डऊछ और कुत्ती हुए हैं। इसीलिए उन्हें देखकर तुम दोनोंको मोह उत्पन् हुआ दे । 
प्रकार मोहके कारणकों छुन करके पूर्णमद्र और मणिभद्वने उन दोनोंको जिनवचनरूप जमृतका 
पान कराकर प्रसत्ञ किया। इस धर्मोपदेशकों सुनकर चाण्डाल और उस कुतीने अगुब्॒तोंको धारण 
कर लिया | अन्तमें समाधिपूर्वक एक मासमें मरणकों प्राप्त होकर यह चाण्डारू तो अच्युत स्वर्ग 
नन्दीश्वर नामक महृ्धिकदेव हुआ और वह कुत्ती उसी नगरके मूपाल राज्ञाकी रूफवती पूत्री हुई । 
उसने स्वयंवरके समयमें उक्त देवसे सम्बोधित होकर दीक्षा प्रहण कर छी। फिर वह समाधिपूबेक 
मरणको प्राप्त होकर स्वरगमें देव उत्पल् हुई। इस प्रकार वह चाण्डाछ भी एक बार जिनंबजनकी 
मायनासे जब देव हुआ दहै तब फिर अन्य कुछीन भव्य जीवका क्‍या कहना है १ वह तो उत्तम 

ऋद्धिकों माप्त होगा ही ॥७॥ 

जिस व्याप्रीने गर्वित होकर वनमें मुनिका घात किया था तथा जो पए्रश्चिबीको मी भय उत्वन्ल 
करमेवाली भी कह जंच सुनिके अनुपम उपदेशकों सुनकर बिपुरू वेभवके साथ दिध्य शरीरको प्रा 
करानेवाडे स्वगंको प्राप्त हुई है. तब मरा अन्य भव्य जीवके विषय्ें क्या कहा जाये ? अभीत्‌ 
वह तो स्वगे-मोक्षके सुखको माप्त होगा ही । इसी कारण जिन मगवानकी भक्ति करनेवाला मैं उस 
धमकी प्राप्तिसे निमेछ चारित्रकों घारण करता हुआ इस प्थिबीतरके तमर कृतार्भ होत हूँ ४८॥ 
इसकी कथा इस मकार है-- इसी अयोध्यापुरीमें कीर्तिघर नामका राजा सज्म कर्ता था ३ 


जमा...अभान-अयइीममभागाक- मम. >भमी>अ का जारी ७ ७ ७७०७७७७७छाा। 


१. अं त॑ भारअंत्ती केत्र । २, थ चांडालपृत्थी जातो। ३, थ “अतिपालोज्यम्‌। क्ष मोहकीरण निक्षस्प ! 
४. जा सन्यांसनों । ५, पक्ष भेश्नजितां। ६. श्र देन्यसुय ततः कि | ७, ज अरथ्ये | 2. व के वरका। 





4 ११ फ छं कप हि है [प च्फ 


3 हैक, रह ] ३. लुतोषकोमकालयु ८ श्द्ड 












८ (४ ग्रकानेः संतस्यव्ावशियारित) फिकम्ति विमानि 
कुचेभस्वात | संदवेदी सदीक्षाभयात्‌ गूडचुस्पा भूमियरे है 
अचालयन्तवाश्वेटिकया पेजुदयन्वजवस्थेन थे. विचेदित 





सदूदूशे रफजा तसते तलुआरा राय दस्मा, विमाय हृण्य का. मिकाल्स:। बासः सुकोशका- 
अशूदो महत्ाण्डलेश्वरोंभूत्‌ | 





हा शान आर... यही नान्‍पडीसनाररीयेगरनकरी जज चाहा. भी 0 चिकन जया बी) फन्‍ किक डक उक्त पक. चिट ऋषि रकम चने, करी नारी पी. आयी आर चजरीकाममोगकुकत.. क्‍न्‍ती समीर. कुमोनरामेनक समन 


रानीका नाम सहदेवी था । एक दिन राजा समा-भवनमें बेठा हुआ था । उस समय उसे सूबे- 
अहणको देखकर वेराम्य उत्पन्न हुआ। तब वह दीक्षा केनेके लिए उद्यत हो गया। परन्तु सन्तानके 
न होनेसे मन्त्रियोंने उससे कुछ दिन और रुक जानेकी प्रार्थना की | तदनुसार उसने कुछ दिन तक 
कौर भी राज्य किया। इस बीचमें कीतिंधर्‌की पत्नी सहदेवीके गरभोषांन हुआ । समयानुसार उसने 
राजाके दीक्षा के लेनेके भयसे गुप्तरूपते पुत्रों तकूघरमें जन्म दिया। सहदेवीके रुषिरादियुक्त मझ्िन 
कस्‍त्रोंको घोती हुई दासीसे ज्ञात करके किसी ब्राह्मणने बाँसमें बँथी हुई ध्यज्ञाको हाथमें के जाकर 
राजासे पुत्र-जन्मका बृत्तान्त कह दिया। इसे सुनकर राजाने उस पृत्रके' लिए राज्य तथा आहजके 
लिए द्रव्य देकर दीक्षा अहण कर छी । बालकका नाम सकोशलू रखा गया। वह क्रमश: बृद्धिगत 
होकर महामण्डलेश्बर हो गया । पृत्र भी मुनिका दशेन होनेपर दीक्षा अहण कर छेया, इस प्रकार 
मुनिके कहनेपर माताके हृदयमें जो भयका संचार हुआ था उससे सहदेवीने नगरमें मुनिके 
आगमनको रोक दिया था । एक दिन सुकोशरू भोजन करनेके पश्चात्‌ माताके साथ भवनके 
ऊपर बेढहा हुआ दिशाओंका जवछोकन कर रहा था। इसी समय कीत्तिंषर मुनि आद्वास्के निमित्त 
ठस नगरमें प्रविष्ट हुए। परन्तु सुकोशलकी माताने उन्हें देखकर द्वारपालके द्वारा हटवा दिया । 

सुकोशरूने जाते हुए उन मुनिराजके पृष्ठ भागकों देखकर पूछा कि यह कौन है ! इसके 
छवरमें माताने कहा कि बह रंक ( दरिद्र ) है, उसे देखना ये|्य नहीं है। इस बातकों सुनकर 
छुक्ोशल्की घाम बसन्‍्तमाछा रो पड़ी । तब सुकोशरूने उसे रोतीं देखकर उससे रोनेका कारण 
पूछा । इसपर घायसे कहां कि यह महातपत्वी तुम्हारा पिता है, जिसे कि तुम्हारी माता रंक 
कहती है । यही सुनकर में रो रही हूँ । यह सब ज्ञात करके सुकोशरूने सोचा कि जो जवस्था 
उनकी है बही मेरी होगी, और दूसरी नहीं हो सकती । यही विचार करके वह अन्तःबुर जादि 
पंरियारके साथ उद्यानमें विराजमान उन मुनिराअके पास जा पहुँचा, वहाँ पहुँचकर उसने कहां 
कि डे मुनिराज ! मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए । इधर सुकोशछकी- पत्नी चित्रमार्ल्म 
उसके दीक्षा-अहणसे पेटको साढ़ित करके रुदन कर रही थी। उसे इस प्रकारसे रोती हुईं देखकर 


». *ै- के अतः प्राक्‌ 'महादेबी इत्यचिक पदमस्ति। २. पं झ्ञा सहदेवीह्तत्य । ३. थ तदुभत्ती । ४, झे 
हेम्मोपरिम |) ५. अं कीतिधरोपि । ६. वे पृष्टभ्य । ७, थे राशा पृष्ठयोदितं तव । 





अ् ह 


्ः १३ ञ्ु पुष्थालनकथतकोसस [ औै-४, रे 


कीर्सियरो>सणत-तन्यि, उदरं सा ताइय, अभोषितश्य मन्दनस्थोपद्रेथः स्थाविति। शाजा- 


मणदेसव्य्म कि पुभो.5स्सि । घुनिययायास्ति ।_ततो र्शोक्तमहों जना अस्माक राजा 
जास्तोीति दुःख मा क्रार्थी:, लित्रमालागलंस्थो बालो थुष्माक राखेलि सणिर्या गर्भस्थ पहमक्जे 


करत्या दीक्षित: सकलाशम्रधरो मे सद्द तपः करोलि। एकदा प्कस्मिन पर्ेते 
कूखतले वर्षाकालंचालुर्मासि दाने. प्रतिशायसाने सुकोशलमुनिम्मांभशस्धि 
प्रीक्षणार्थ  भाथद्‌ गच्छति तावन्माता सददेथी तदातंन स्स्था तचाटव्यां न्याप्ती बमूथ। ता 
बुलुक्षितां रोहाकारों संखुलमागण्डुन्ती विलोक्य स मुनिष्यॉनिेनास्थात्‌ । तथा भश्प्ते 
है कोष ९७ गाम | जय जय सुकोशलमुने तियेगुपसभ सहित्था 
सत्र सिदेवनिनादात्परिनिवाणपूजावषिघधाने तक्ुयेनिनावाज्थ तदुपसग्र मोश्षमति 
जय विदुष्य कीर्तिधरों मुमिस्तन्निर्धाणमूमिमागत्य तत्स्तुति परिनिर्वाणक्रियां खकार। तंदनु 

घिलोक्रग्रोक्तवान-दे सदददेबि, पूर्व सुकोशलस्य कुकुमारुणितं कज्षादिक यीचय हा पुत्र, 
किमति रुघिरं निर्भतमिति मूर्दकितासि। सा स्थ॑ तदातन झत्पा व्याप्ती भूत्था तमेश्र 
भमकितवतीति । तदाकण्ये जतिस्मरा जाता। पश्चाक्तापेन शिलायां स्पशिरस्ताडयस्ती सुनिना 


कीर्तिघर मुनि बोले कि हे पृत्री। तू इस प्रकारसे उदरको ताडित मत कर, ऐसा करनेसे उदरस्थ 
बालकको बाधा पहुँचेगी । यह सुनकर सुकोशलने पूछा कि क्‍या इसके गभमें पुत्र हे ? मुनिने 
उत्तर दिया कि हाँ, इसके गर्भमें पुत्र है। तब सुक्रोशलने कहा कि हे प्रजाजनो ! तुम हमारा 
कोई राजा नहीं है! यद् विचार करके दुखी मत होओ। चित्रमाछाके गर्भमें जो पुत्र है वह 
तुन्हारा राजा है, यह कहकर उसने गर्भस्थ बारुककों पट्ट बाँध करके दीक्षा अहण कर ढछी । 
तसरपश्चात्‌ बह समस्त श्रतका पारगामी होकर गुरुके साथ तप करने लगा । इसी बीचमें वषोकालके 
प्राप्त होनेपर उसने एक पबेतके ऊपर किसी बृक्षके नीचे चातुर्मासिक प्रतिमायोगको धारण किया । 
तत्पश्चात्‌ प्रतिश्ञाके समाप्त हो जानेपर झुकोशलू मुनि जब तक मा्गशुद्धिकी परीक्षाके लिए जाते हैं 
तब तक उनकी माता सहदेवी, जो उसके आतेध्यानसे मरकर उत्ी वनमें ज्याप्ती हुईं थी, उस 
भूल्ली भयानक व्याप्तीको सम्तुख आती देखकर वे मुनि ध्यानमें स्थित हो गये । तब उस व्याप्नीने 
उनका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । हसी समय उन्हें केवल़्न्ञान भाप्त हुआ और वे अन्त 
मुंहतमें मुक्तिको प्राप्त हो गये । उस समय हे सुकोशल मुने | हे तियश्वकृत उपद्रवकों सहकर 
मोक्षकोी सिद्ध करनेवाले | आपको जय हो, जय हो; इस प्रकार देवोंके शब्दोंसे दिशाएँ मुखरित हो 
उठी थीं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निर्बाणके उपलक्ष्यमें किये गये पूजामहोत्सबके समयमें बनते 
हुए बाजोंका जो गम्भीर शब्द हुआ था उससे भी सुकोशलर मुनिके उपसगंको सहकर मुक्त होनेके 
समाचारको ज्ञात करके कीर्तिधर मुनि उनके लिधाणस्थानमें आगे । वहाँ उन्होंने उनकी स्तुति 
करते हुए निवोणक्रियाको सम्पन्न किया। ततश्यात्‌ थे उस व्याप्तीको देखकर ब्रोले कि 
है सहदेवी ! पहिल्‍े तू सुकोशलकी काँल आदिको कुंकुमसे छाछ देखकर 'हा पुत्र ! ग्रह रुषिर कैसे 
निकल! कहकर मूच्छित हो जाती थी। उसी तूने उसके आर्तध्यानसे मरकर इस न्याभ्ीकी 
अवस्थामें उसे ही खा डाछा है। मुत्तिके इन वचनोंकों सुनकर उस व्याप्तीकों जातिस्मरण हो 


है, फू का ननन्‍्दनोपद्रव: । २, दो सा कार्य । ६. फ वर्षाकाले। ४, व दप्ताते । ५, प जा मसार्ग- 
परीक्षणा्थ । ६. थ ग्याप्री संपन्ना तां 4 ७. फ श रौद्राकार । ८. क्ष केवलान्त 4 ९, के मोक्ष |! इसि। 
१०. हा तसूर्थनिनादादएत ॥ 





्च |] न्कन फेक हक चक्र है पी पर ब् नि ्ज ष् रा] 


: ४, ह२, श६०२७ ] . ४५ अऑलिफलम २०२ १३७ 


परभागमकथनेम सम्पफर्यपूर्थकम मुजवाति संन्यास श्र अग्नाद। तमुं प्रिद्दाय 
सौधमे देबोअरिभोगाधिकों बयूध। एवं मुनिधातिकाया व्याज्या अपि तदुषयोगेनेयंत्रिद्॑ 
फरलूं आत॑ संयशस्प कि ७ पंप की 
शीकीर्ति च प्रबलशुणरर्ण बर्णमोगो 
सौमाग्य॑ दोधभमायुवेरकरणगुणान्‌ पूज्यतां लोकमध्ये । 
विज्ञानं साथेसायं कलिलविगमजं सौय्यमेश्यं चिशुद्ध 
लब्ध्यासग्ते सिद्धिला्म भजति पठति यो दिषव्यघन्याश्क॑ सः || 
इति पुरयालवामिधानभन्धे केशवन-न्दिदिव्यमृुनिशिष्यराम चन्द्रमुयुज्ञविरिचिते 
श्रतोपयोगफल व्यावर्णनाष्टक॑ समातम ॥श्री॥रे॥ 
[२६-२७ ] 
मेघेश्वरों नाम नराधिनाथों लेमे सुपूज्ञामिद्द नाकजेभ्य: । 
शीलअसायाज्जिनमकियुक्तः शील॑ ततो.5हं ललु पालयामि ॥१॥ 
विल्यातरुपा द्वि खुलोचनाख्या कात्ता जयाख्यस्य नृपस्य मुख्या | 
देखेशपूर्ओ लमते सम शीलात शील ततो5४ खलु पालयामि ॥२॥ 
अनयोकृसयोरेकैव कथा। तथा दि-सौधमेंग्दी निञ्रसभायां अतशीलूस्वरूप॑ 


बजत वक्ीयातात एरीनात की 





गया । तब वह पश्चात्ताप करती हुईं अपने शिरको पत्थरपर पटकने लगी। उस समय मुनिराजने 
उसे आगमके उपदेशसे सम्बोधित किया । उसमें उपयोग रूगाकर उसने सम्यन्दशनपू्वेक अणु- 
ब्रतोंकोी अहण कर लिया | अन्तमें वह सन्यासके साथ शरीरकों छोड़कर सौधमे म्वगंमें अतिशय 
भोगोंका भोक्ता देव हुईं । इस प्रकार मुनिका घात करनेवाली उस व्याप्रीकों भी जब धर्मोपदेशमें 
मन लगानेसे इस प्रकारका फर प्राप्त हुआ दै तब संयत जीवका क्या पूछना है ? उसे तो उत्कृष्ट 
फल प्राप्त होगा ह्वी ॥८॥ 

जो भव्य जीव इस दिव्य धन्याष्टक ( जिनागमश्रवणसे प्राप्त फलछके निरूपण करनेवाले 
इस श्रेष्ठ आठ कथामय प्रकरण ) को पढ़ता है वह निमल कीर्ति, सुन्दर शरीर, उत्तम गुणसमूह, 
पृश॒स्त बणोंदि रूप भोगोपभोग, सौभाग्य, दी्घ आयु, उत्तम इन्द्रियविषय, लोकमें पूज्यता, 
समस्त पदार्थोंका ज्ञान ( सबेजश्ञता ), कर्ममलके नाशसे होनेब्राले निमेछठ घुख और विशुद्ध आधि- 
पत्यक्ो प्राप्त करके अन्तमें मोक्षयुलका अनुभव करता दे । 

इस अकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्ष-द्वारा पिरचित पुएयाख॒व नामक 
ग्रन्थमे श्रुतोपयोयके फलको बतलानेबाला यह अ्रष्टफ समाप्त हुआ ॥२)॥ 

जिन भगवानका भक्त मेघेश्वर ( जयकुमार ) नामक राजा यहाँ छीलके प्रभावसे देवों- 
के द्वारा की गई पूजाकों प्राप्त हुआ है। इसीलिए में उस शीलका परिपालन करता हूँ ॥१॥ 

इस जयकुमार रजाकी झुलोचना नामकी सुप्रसिद्ध रूपवती मुख्य पत्नी शीलके प्रभावसे 
देवेन्द्रकरत पूजाक़ो प्राप्त हुई है | इसीलिए में उस शीलका परिपालन करता हूँ ॥२॥ 

इन दोनों पश्चोंद्री कथा एफ ही है जो इस प्रकार हे-- किसी समय सौधम इन्द्र जपनी 
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१. क्ष व्रिभोषाद्िकों | २, व दिक्ष शा सिक्ष । ३, पश्षा मुमुक्षु नास्ति। ४. प व्यायर्ण:ः तामाहक॑ 
पमाप्ल: के व्यधाबर्णनी३९क॑ समाप्त: क्ष ब्यावणंतामाहक समाप्स | 
१८ 


१३८ पृण्यालबकथाकोश्स्‌ [ ४, १०२, २६-२७ 


निरूपयन्‌ रतिप्रभवेवेन पूष्ठो देव, अम्यूद्षीपभरते यथाथत्‌ शीकप्रतिपालकसंतथानशोे5स्लि नो 
था। सुरपतिस्याय। “कुसझजाइलदेशे दस्तिनागपुरेशों मेघेंभ्वरो ययावच्छीलघररुकस्तथा 
तइधी खुलोचना य । खो<पि पूर्थेमवलाधितविद्य इति विद्याघरयुगलद्शेमेन जातिस्मरत्वे 
सति समागतबिद्यः, सापि | स जे तया सह संत्रति कैलाश गत्या वृषभेरशं प्रणम्ध समयसर- 
णाअिगत्थ तया सहेकस्मिन प्रदेश क्रीडित्या तसथां विमान्ान्तर्निद्रायां समागतायां स चने 
कीडन्‌ रम्यां शिलामपश्यक्षत्र भ्यानेन स्थितों बर्यंते। साप्युत्थाय तमद॒ट्टा फायोत्सगेंणा- 
स्थालू।” तच्छु त्था स देवस्तच्छीलेपरीदणार्थमागत्य स्वदेवीभृपमिकटमगमयक्तच्छील 
बविनाशयतेति । स्वयं देवीनिकर्ट अगाम | तामिस्तस्थ नामाप्रकारखीघर्मेश्विशविज्षेपे ऊते5पि 
भरूसवनस्थितमणिप्रदीपवदकश्पमनाः यदवा तदा तासामाधश्ययंमासीत्‌ । सोडुपि 
खुलोयनायाधिसं बहुप्रकारेः पुरुषपिकारैन चालयामास। तदोभावेकतन्र मेलयित्वा दस्तिनाग 
पुरं नीत्वा महागद्बोदकेन स्नापयित्वा स्वर्गलोकजक्आओभरणेस्तायपू पुजत्‌ सुरघ्तदन शुद्ध- 
दृष्टि: स्व्गेलोकमगमत्‌। स च नृपस्‍्तया सह खुरमहितः खुखेन तस्थो। एवं बहुपरिश्रहौ 
सभामे ब्रत व शीलके स्वरूपका निरूपण कर रहा था। उस समय रतिप्रभ नामक देवने उससे 
पूछा कि हैं देव ! जम्बूद्वीपफे भीतर स्थित भरत क्षेत्रमं इस प्रकार निमेंझ शीलका परिपालन 
करनेवाला वैसा कोई पुरुष है मा नहीं ! उत्तरमें इन्द्रने कहा कि हाँ, कुरुजांगल देशके भोतर 
स्थित हस्तिनागपुरका अधिपति मेघेश्वर निर्मेल शीलका धारक है। उसी प्रकार उसकी पत्नी 
सुलोचना भी तिर्मेल शीरूका पालन करनेवाली है। उस भरेघेश्बरने चूँकि पूर्वभवर्में विद्याओंको 
सिद्ध किया था इसीलिए उसे एक विद्य/धरयुगलको देखकर जातिस्मरण हो जानेसे वे सब विद्याएँ 
प्राप्त हो गई हैं। साथ ही उसकी पत्नी सुलोचनाको भी बे विद्याएँ प्राप्त हो गई हैं । इस समय 
उसने सुझोचनाके साथ केलाश पवेतपर जाकर ऋषभ जिनेन्द्रकी वंदना की । तत्यश्चात्‌ उसने 
समवसरणसे निकलकर एक स्थानमें सुलोचनाके साथ कीड़ा की । इस समय सुलोचनाकों विमानके 
भीतर नींद आ जानसे जयकुमार वनमें क्रीड़्ा करता हुआ एक रमणीय शिलाकों देखकर उसके 
ऊपर ध्यानसे स्थित है । उधर सुझोचना उठी तो वह भी जयकुमारकों न देखकर कायोत्सगंसे 
स्थित हो गई है । इन्द्रके द्वारा की गई इस प्रशंसाकी सुनकर उस रतिप्रभ देवने आकर उनके 
शीलकी परीक्षा करनेके लिए अपनी देवियोंको मेघेश्वरके निकट भेजते हुए उनसे कहा कि तुम 
सब मेघेश्वरके समीपमें जाकर उसके शीरूकी नष्ट कर दो । तथा वह स्वयं सुलोचनाके पास गया। 
उन देवियोंने स्त्रीके योग्य अनेक प्रकारकी चेष्टाओं द्वारा मेघेश्वर्के चित्तको विचकित करनेका 
भरसक प्रयत्न किया, फिर भी वह प्रश्चियीरूप भवनमें स्थित मणिमय दीपकके समान निश्चलक 
ही रहा । उसके चित्तकी स्थिरताकों देखकर उने देवियोंकी बहुत आश्चये हुआ । इधर रतिप्रभ 
देव स्वयं भी पुरुषके योग्य अनेक प्रकारकी चेष्टाओोंके द्वारा सुडोचनाके वित्तजो चलायमान नहीं 
कर सका । तब वह देव उन दोनोंकों एक साथ छेकर हस्तिनागपुर ले गया। वहाँ उसमे उन 
दोनोंका गंगाजलसे अभिषेक करके स्वर्गीय बल्लाभरणोंसे पूजा की। तत्पश्चात बह सम्यन्दष्टि 
देव स्वगेलोकको वापिस चला गया । उधर देवोंसे पूजित वह मेघेदवर सुझोचनाके साथ सुखपूर्वक 
स्थित हुआ । इस पकार बहुत परिग्रहके घारक होकर अतिशंय अनुरागी भी वे दोनों जब शीलके 


१९, थे का विमानान्तनिद्राया। २. प क्ष देवः शील । ३. के ब तदा साइचर्यमासीत । ४. का 
लोकवस्त्रा-। ५, फ वपूपुजत्‌ सुरह्तदनु, थे वपुणन्‌ सुरस्तदनु ढ वपृपुजनुस्तेंदन । 
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सद्वारागिणाशपि शोेलेन सुरमदितो तो बरमुवतुरसख्य: कि न स्थादिति ॥१-२॥ 

[ २८ ] 


भ्रेष्ठी कुषेरपियमामजेयः पूर्जा मनोश्ां जिदशे: समाप | 
रूपाधिकः कमेरिपुः से शीलाच्छील ततो.5४ं खल पालयामि ॥३॥ 
अस्य कथा-- अभ्दूद्ीपपूण विदेदे पुण्कलाथतीचिषयें पुण्डरीकिण्यां राजा गुणपालों 
राकश्षी कुबेरओ: पुत्रों व्छुपालआपालो। देवीक्षाता राजश्रेष्ठी कुबेरप्रियोंअनक्ञाकारभ्र- 
मार । राक्ः प्रिया कापि सत्यवती, तदूआता चपरूगतिमेंदामन्त्री। एकवदा राजाउपू्वेनाट- 
कक : स्थकिकरी घिरासिनीसुत्पलनेत्रामपृच्छुत्‌ ईशम्पियं कोतुकायहं नाटक मम 
राज्ये एव आतमिति । तयाभाणीदं कौतुक न भवति। कि तु भया यद्‌ र॒ए कौतुक तश्नच्मि । 
देव, एकदाहं तयास्थानस्थं कुबेरपियं विलोक्य कामबाणअज्ञेरितान्त:करणा५सथम्‌ | शदसु 
तबन्तिक॑ दूतिकां प्रास्थापयम । तया मत्स्थरूपे निरूपिते सो<पोचत्‌ एकपत्नीअतमस्तीति। 
ततस्तं चतुदृश्यां श्मशाने प्रतिमायोगेन स्थितमानाययं शय्योगृदेडनेकअआविकारेस्तशिकं 
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प्रभावसे देबोंसे पूजित हुए हैं तब निम्नन्थ व वीतराग भव्य जीव कया न प्राप्त करेगा १ बह तो 
मोक्षके भी सुखको प्राप्त कर सकता है ॥२॥ 

अतिशय सुन्दर और कर्मोका शत्रु वह कुबेरप्रिय नामका सेठ शीलूके प्रभावसे देवोंके 
द्वारा की गई मनोज्ञ पूजाको प्राप्त हुआ दहै। इसीलिए में उस शीरूुका परिपालन करता हूँ ॥३॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें पुष्ककाबती नामका देश दै। उसमें 
स्थित पुण्डरीकिणी नगरीमें गुणपारू नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम कुबेरश्री था | 
इनके वसुपार और शअ्रीपार नामके दो पुत्र थे। रानीके एक कुबेरप्रिय नामका भाई था जो 
राजसेठके पदुपर प्रतिष्ठित था। वह कामदेवके समान सुन्दर व चरमशरीरी था। कोई सत्यवती 
नामकी रमणी राजाकी वल्छमा थी। सत्यवतीके एक चपलरंगति नामका भाई था जो महामन्त्री- 
के पदपर प्रतिष्ठित था । एक दिन राजा मुणपाक्के लिए अपूर्व ताटककों देखकर बहुत हथे 
हुआ । तब उसने अपनी दासी उत्पलनेत्रा नामकी वेश्यासे पूछा कि इस प्रकारके कौतुकको 
उत्पन्न करनेवाला नाटक मेरे राज्यमें ही सम्पन्न हुआ है न? इसके उत्तरमें उस्पलनेत्राने कहा 
कि यह कुछ भी आश्चयेकी बात नहीं है । किन्तु मैंने जो आइचयेजनक दृश्य देखा है उसे कहती 
हूँ, सुनिए । हे राजन ! एक दिन आपके सभाभवनमें स्थित कुवेरप्रियको देखकर मेरा मन 
काम-बाणसे अतिशय पीड़ित हो गया था। इसलिए मैंने उसके पास आपनी दृतीकों भेजा । 
उसने जाकर मेरा संदेशा सेठसे कहा। उसे घुनकर सेठने मेरी प्राथनाकों अस्वीकार करते 
हुए कहा कि मेंने एक-पत्नीत्रतकों अहण किया है । तत्पश्चात्‌ वह चतुद्देशीके दिन जब इमशा।न- 
में प्रतिमाबोगसे स्थित था उस समय मैंने उसे अपने यहाँ उठबा लिया। फिर मैंने उसे शयना- 
गारमें के जाकर उसके चित्तकों विचछित करनेके लिए श्री-सुदम अनेक प्रकारको कामोत्यादक 
चेष्ठाएँ कीं । फिर भी में उसके चित्तको विचकित नहीं कर सकी । तब मैंने उसे वहींपर पहुँचा- 


१, फयु। २. प कब नंगाकारकदवरमांग:। ३. ब प्रिया परापि। ४, ५ ताटकारूाद्घृष्ट:, छा 
नाटकाकोकाद्घुए: । ५. प क्ष मग्रा दुष्ट के सया यदुघ्टं। ६. फ प्रस्थापयंत्वा थ्र॒प्रस्थापयंस्तवा । ७. फ 
पोयब्थितमासाय शब्याँ। ८. ब प्रतिपाठोध्यमु । क्ष सेकविकार | 


का 
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चालयितुं न शक्ता | त॑ तञेव निधाय शद्दीसत्रह्मसयेअताइमिति । अदहमपि सक्षिशे शुद्दीतुं 
न शक्तति महश्चित्रमिति । राजा बाण सत्सेतागजाता ए्सड्डिधा ण्वेति! 

... पकवोस्पलनेत्रया अहाययेशत गृद्दीतमित्यजानन चण्डपाशिकपुत्र आगत्य तैलास्यकर्न 
कुथन्त्या जल्पश्नस्थात्‌। तावन्मन्त्रिषुत्रम आगच्छुन्त रष्टटा कुट्टिन्या तद्भयात्स मध्जूषायां 
ज्िप्त:। मम्त्रिपुअ्स्तया जल्पन स्थितः। तायध्पलगतिमागच्छुन्त बीदय तद्धयाव्‌ सो5पि 
तत्नेय निशिपतः। चपलगसिना आगत्योक्तम--दे उत्पलनेत्रे, श्टक्षारं विधाय तिष्ठ, अपराह्े द॒वये- 
णागच्छामि | उत्पलनेत्रा उधाच--हे चपलगले, सत्यवतीवियाहदिने मम दवारो विधाहानन्तरं 
दास्यामीसि त्वयेव याचित्वा नीतस्तं प्रयच्छेति । तेनोक्त प्रथच्छामि। तदा तयोर्क मध्जू- 
षान्त:स्थितदेवी युवामस्मिश्नर्थ साक्षिणाविति | द्वितीयदिने ह्पास्थाने उत्पलनेत्रा सपल- 
गति द्वारं ययाले । सो5बादीदई न जानामि, कस्मादीयते। यदि न नयसि तर्दि हा: कर्थ 
दास्थामीति उक्तोडसि। सो5वोचन्नान्नवम्‌। राजाबृतः उत्पलनेत्र5स्मिन्नथें से सादिण: 
सन्ति। तयोक्त सस्ति | तहिं तान घावय। वह्यामीत्युक्त्वा तञानीती मध्जूषा । तब 
तयावादि हे मण्जुषान्तःस्थितवेवी, हाः अपलगसिनोक्त यथोक्त बृतम | ततस्ताभ्यां यथोक्त- 


कर ब्रक्मचयत्रतकों अहण कर लिया । हे देव ! अनेकोंके चित्तकों आकर्षित करनेवाली मैं भी उसके 
चित्तको चलित नहीं कर सकी, यही एक महान्‌ आश्चयेकी बात है । तब राजाने कहा कि उसकी 
वंशपरम्परामें उत्पन्न होनेवाले महापुरुष इसी प्रकार दृढ़ होते हैं । 

एक दिन “उत्पलनेत्राने ब्रह्मचयंको ग्रहण कर लिया है” इस बातको न जानकर उसके यहाँ 
कोतवालका पुत्र आया | तब वह तेलकी मालिश कर रही थी । वह उसके साथ बातोलाप करते 
हुए वहाँ ठहर गया | ३तनेमें वहाँ मन्त्रीके पुत्रकी आता हुआ देखकर उसके भयसे चपलनेत्राने 
कोतबालके पुत्रकों पेटीके भीतर बेठा दिया। उधर मन्‍्त्रीका पुत्र उसके साथ बातचीत कर रहा था 
कि इतनेमें वहाँ चपलगति भी आ पहुँचा । उसे आते हुए देखकर उत्पलनेन्नाने उस मन्‍्त्रीके 
पुत्र॒कों भी उसी पेटीके भीतर बन्द कर दिया। चपलंगतिने आकर कहा कि है उत्पलनेत्रे | तू 
शुंगारको करके बेठ, मैं अपराह्ममें घन लेकर आता हूँ। इसपर उत्पलनेत्राने उससे कहा कि हे 
चपलगते ! तुमने सत्यवतीके विवाहके अवसरपर मेरे हारको ले जा करके यह कहा था कि मैं इसे 
विवाह हो जानेपर वापिस दे दूँगा | इस प्रकार जो तुम उस द्वारकों मांगकर के गये थे उसे अब 
मुझ वापिस दे दो | यह सुनकर चपलगतिने कहां कि अभी उसे बापिस दे जाता हूँ । तब उत्पल- 
नेत्रा बोली कि हे पेटीके भीतर स्थित दोनों देवताओ | इस बिषयमें तुम दोनों साक्षी हो। 
दूसरे दिन उत्पलनेन्राने राजसभामें उपस्थित होकर जब चपलगतिसे उस हारकोी मांगा तब उसने 
कहा कि मुझे उसका पता भी नहीं है, में उसे कहाँसे दूँ. ? इसपर चपलनेन्ना बोली कि यदि तुम 
नहीं जानते हो तो फिर तुमने कल यह किसलिए कहा था कि में उसे वापिस दे दूँगा ? यह 
सुनकर चपलगति बोला कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा | इसपर राजा बोला कि है उत्पलनेत्रे ! 
इस विषयमें क्या कोई तुम्हारे साक्षी भी हैं ? उसने उत्तर दिया कि हाँ, इसके किए साक्षी भी हैं। 
तो फिर उन्हें संदेश देकर बुजबाओ, इस प्रकार राजाके कहनेपर उत्पलमेत्रा बोली कि अच्छा उन्हें 
बुलवाती हूँ । यह कहते हुए उसने उस पेटीकी वहाँ मंगा लिया । तत्पश्चात्‌ वह बोछी कि है 


जा कफ जयबम, क्ापत्क क्ख नधननलन बन 


तत्रानीत"'। ५. ब तथोबस | 
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कफौतुकेन राहोश्वाठिता मण्जुचा। तत स्थितस्वरूप घिशाय सर्वेशपहाले झते तो लक्षया 
दीफिती । राजा सत्यवतीसमीर्ष पुरुषः प्रेचितः 'उत्पलनेज्ञाया दारस्ते विधाहकाले सपल- 
' अतिमांनीतः से वातव्य: इति। तयादायि। लेन पुंयरषेण राक्षो हस्ते दशस्तेन वचिलासिस्याः 
समपित: इसि । ततो शजा कोपेश सपलभतेजिंदाय्छेव कारथन कुवेरप्रियो न्यवारयत । 
अंपलगतिः कुबेरप्रियस्य प्रभुत्यदशनात्मभुत्थि|मात्सयेंज कृप्पति, सत्यवत्या हारो दत्त इति 
तसया अपि | उभयोरहिसतं चिन्तयन घिमलजर्ला नदीं बिनोदेन गतः तशटस्थलतागृह्टे दिव्यां 
मुद्रिकामपश्यजंभाह चअ। तदा खिन्ताक्रान्तम्थिश्तागतिनामा विद्याधर अध्यस्येतस्ततो 
गंबेषयन, चपलगतिना दृष्ट: | तबनु हे आतः, किमवलोकयसीत्युक्ततान। लेचरो<5शृत मे 
मुद्रिका नष्टा, ता बिलोकयामीति । ततः सो5दश तां तस्मे । संतष्टः खेथरो5पृच्छुशं कस्त्य 
समिति । खपलगतिरुयाथ कुजेरप्ियस्थ देखपूमको:हम्‌ । ततः खेचरो5अवीदेस तहिं सभे 
सखा | इय॑ थ्र कामसुद्रिकासिलबितं रूप प्रयच्छुति । तडस्ते इमां प्रयच्छ । पश्यादहं तस्मादू 
प्रदीध्यामि इति समरप्य गत: । स तां गृद्दीत्था स्थगृहमियाय स्वश्नातर प्रथुमतिमशिक्षयंशतु 


पेटीके भीतर स्थित दोनों देवताओ ! करू चपलंगतिने जो कुछ भी कहा था उसे यथाथअंश्वरुपसे 
कह दो । तब उन दोनोंने यथार्थ बात कह दी। इसपर राजाकों बहुत कोतृहरू हुआ | तब 
राजाने उस पेटीको ख़ुलवा दिया। उसके भीतरकी परिस्थितिको ज्ञात करके सब नबनोंने 
उनका उपद्ास किया । इससे रज्जित होकर उन दोनोंने दीक्षा ले छी। फिर राजाने सत्यवतीके 
पास एक पुरुषको भेजकर उससे कहलाया कि तुम्हारे विवाहके समय चपलगति उत्पलनेत्राके 
जिस हारको छाया था उसे दे दो । तब उसने उस हारको उप पुरुषके लिए दे दिया और उसने 
लाकर उसे राजाके हाथमें दे दिया। राजाने उसे उस वेश्याके लिए समर्पित कर दिया 

तत्पश्चात्‌ राजाने क्रोधित होकर चपलगतिकी जिह्वाके छेदनेकी आज्ञा दे दी । परन्तु कुबेरप्रियने 
राजाको ऐसा करनेसे रोक दिया। कुबेरप्रियके प्रभुत्वकको देखकर उस चपलगतिको उसकी 
प्रभुतापर ईष्योपूवेक क्रोध उत्पन्न हुआ । साथ ही सत्यवतीके उस हारको वापिस दे देनेके कारण 
चपकगतिको उसके ऊपर भी क्रोध हुआ। इस प्रकार बह इन दोनोंके अनिष्टका विचार करने 
लगा । एक दिन वह विनोदसे निर्मेल जल्वाली नदीपर गया। वहाँ उसे नदीके किनारेपर स्थित 
एक लतागृहमें एक दिव्य मुँद्री दिखायी दी | तब उसने उसे उठा लिया | उसी समय चिन्तागति 
नामका विद्याघर वहाँ आया और बिन्तागस्त होकर कुछ इधर-उघर खोजने लगा । तब उसे 
इस प्रकार व्याकुछ देखकर चपलगतिने पूछा कि हे भाई ! तुम क्‍या देख रहे हो ? यह छुनकर 
विद्याधर बोला कि मेरी एक मुँदरी लो गई है, उसे खोज रहा हूँ । तब चपलगतिने उसके लिए 
वह मुँदरी दे दी । इससे सम्तुष्ट होकर उस विद्याधरने चपढूगतिसे पूछा कि तुम कौन हो ! 
उसने उत्तर दिया कि मैं कुबरेरप्रियका देवपूजक ( पुजारी ) हैं। यह सुनकर विद्याधर बोला कि 
बह तो मेरा मित्र है। यद्द काममुद्रिका अभिलषित रूपको देती है । इस मुद्रिकाकों तुम कुबेर- 
मित्रके हाथमें दे देना, पीछे मैं उसके पाससे ले ढेंगा; यह फहकर विद्याधरने चपलगतिके लिए 
बह मुद्विका दे दीं। इस प्रकारसे बह चपरगति उरु मुद्रिकाको छेकर अपने घर गया । वहाँ 
उसने अपने भाई प्रथुमतिको समझाया कि चतुदंशीके दिन अपराहुमें जब मैं राजाके पास बेठा 


१, फ हांस्थे । २. ब- प्रतिपाठोप्यम्‌ । छ पृष्ट:। हे. ब- प्रतिपाठोउ्यम्‌ । क्ष गहूं निमाय। 
४. पद्ञा मति वििष्ययक्यतु क शिक्षय्यतु' । 





१४२ पुष्याजबकधाकोदा स्‌ [ ४-३, रेंध्र : 


पेश्यामपराद्े श्माभमुस्या निश्षिप्य सत्यवत्तीसदं गच्छ यवादई राजसभीषे सिश्ामि | - 
सती राजसवनसमुक्षसद्रं योफ्वेष्यति कुवेरअियभ्य 

आमय, तदपं मविष्यति। तदा तचिकटे विकारचेश्ां कुषिति। तदा पृशुमतिस्तथा तां चकार । 
चपलगरती वशेयामासोक्तवांध 'विवेयस्यां पेलायां कुवेशधियोंअगया सलाथमेय ऋ्रीड 

सीति पूर्थ यन्‍्मसा अतमनया सिश्ठतीति सत्य आत्म इसि | राक्षोक सोउयोपोषितस्तस्येद 

कि संभवति । सपलगसिनाभाणि प्रत्यते5थें5पि सदेहरतस्मादनयों: शाह्तिः कतंव्येति । सह 
स्वमेत्र कुर्वित्युक्ते महाघप्साद इति मणित्या सपलगतिश्तस्य शिरश्छेदनानम्सरमस्या मासिका- 
लयणं करिष्यामीति खत्यधत्या रक्षां ऊत्या इमं कुवेरप्रियं महास्थायिर आतर्मारयामीसि 
भमायास्वश्ञातरं घूत्या स्वशुद्दं निनाय | त॑ मुक्‍त्वा श्मशानात्कुबेरप्रियमानीय ततज्रास्थापयकदा 
घुरक्षोमो 5भूत्‌ | श्रेष्दी 'थच्चस्मिश्नषसनों जोचिष्यामि पाणिपाजेण भोद्यें इति गरदहीलप्रतिज्:। 
खत्यवत्यपि अनयेथ प्रतिशया स्वदेवतायनश॒दे कायोत्सगेंणास्थात्‌। राजा दुशलेन तूलिकातले 
पतित्वा स्थितः | प्रातः तं शीर्षकेशेयु ध्वत्या पिलयनं निनाय | तत्रोपवेश्य तच्छिरोहननाथ 
चण्डाभिधमातमंमाहुय तडस्तेसि दर्वैतच्छिरो घातयेत्यवोचत्‌ । तदा सच्छीलप्रभावेन 


होऊं तब तू इस मुद्रिकाको अपनी अँगुछीमें पहिनकर सत्यवतीके धर जाना | वहाँ पहुँचनेपर जब 
सत्यवती तुम्हें रामभवनके सम्मुख स्थित भद्रासनपर बेठा दे तब तुम कुब्रेरप्रियके रूपका मनमें 
चिन्तन करके अंगुल्मिं स्थित इस मुद्रिकाको घुमाना । इससे तुम्हें कुबेरप्रियका रूप प्राप्त हो 
जादेगा । फिर तुम सत्यवतीके समीपमें कामविकारकी चेष्टा करनेमें उद्यत हो जाना । तदनुसार 
उस समय प्रथुमतिने वह सब कार्य चेष्ट की भी । तब चपलगतिने उसे राजाको दिखलाया और 
कहा कि हे देव ! कुबेरप्रिय इतने समयमें सत्यकतीके साथमें इस प्रकारकी क्रोड़ा किया करता 
है, यह जो मेंने सुना था वह इस समय उसे सत्यवतीके साथ बेठा हुआ देखकर सत्य प्रमाणित 
हो गया है| यह सुनकर राजाने कहा कि आज उसका उपबास है, इसलिए उसका ऐसा करना 
भला केसे सम्भव हो सकता है ? इसपर चपलगतिने कहा कि प्रत्यक्ष पदा्थमें भी क्या सन्देहके 
लिए स्थान रहता है ? अतए॒व इन दोनोंको दण्ड देना चाहिए। तब राजाने कहा कि तो फिर 
तुम ही उनको दण्डित करो । इसके लिए राजाकों धन्यवाद देकर चपलगतिने विचार किया कि 
पहिले कुबेरप्रियके शिरको काटकर तत्पश्चात्‌ सत्यवलीकी नाक काट्गा । इस प्रकार सत्यवतीको 
बचाकर उस महान्‌ अन्यायी कुबेरप्रियको कल प्रातःकालमें मार डाडँँगा । इस प्रकार सोचता 
हुआ वह मायाबी कुबेरप्रियके रूपको घारण करनेवाले अपने भाईको साथ लेकर घर पहुँचा । 
फिर उसने भाईको वहीं छोड़कर श्मशानसे उस कुबेरपिबको छाकर जब वहाँ स्थापित किया 
तब नगरके भीतर बहुत क्षोभ हुआ। इस उपसगेके समय सेठने यह प्रतिज्ञा की कि यदि इस 
उपसगंसे बच गया तो पाणिपात्रसे भोजन करूँगा-- मुनि हो जाऊँगा। सत्यवती भी ऐसी ही 
प्रतिज्ञके साथ अपने देवपूजागृह ( चेत्याल्य ) में कायोत्सगंसे स्थित हो गईं। उधर राजा 
दुखित होकर शय्याके ऊपर पड़ गया । प्रातःकालके होनेपर बह सेठ बार्ॉंकोी खींचकर श्मशान- 
में के जाया गया। उसको वहाँ बेठाकर चपलगतिने उसका शिर काटनेके लिए चण्ड नामके 
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१. श्र इयमंगुल्यां। २. थ चोपबवेक्ष्येति [ चोपवेशबंति |। रे. जब पृत्वेज्यमंगुल्यौ। ४. ध 
चोपेक्षितस्तस्थेदं । ५. ब- प्रतिपाठोइ्यम्‌ । झ म्रत्यक्षेधं संदेह । ६. ब छुबनं। ७. दा पुरक्षोम्यों । 
८, थ- प्रतिपाठोध्यम्‌ । हा चण्डाधिपं मांतंग'। व व माजह्लो क्ष माजुद्दाव । 


8) ई की. हरे हर 


: ४-३, रद ] ४, सीलफालसु ३. श्डक 


भर अत ५-५ । ले थे तदुफातभ्रेमेयबुन्य तत आला से अप चुरजनो 
दाना कुवंन श्‌, लेख किमभूदिति अुत्यायलोकयन 36 लींदां आतंक: 
इश्वेयतोां भणिस्था असिना शिरो हम्सि रूम) खसो-5सिस्सत्कपटे हारो.5अनि । मासकों 
जय जयेसि भणित्थाउपसखसार । मन्‍्जी प्रवृद्मत्तलर: सप्ृत्यो नामाशुलानि सुमोच | तानि 
फलपुष्पादिरपेण परिणतानि । तवा देजे राजामगत्य चपलणलि 

दिक॑ कारयित्वा निर्बाटयामास । श्रड्चिन क्र्मा कारयति सम । श्रेष्ठी क्षमां रृत्योझयान्‌ 
पाणियाओे भोसव्यम | राशोक्त मयापि | तदा चखुपालाय राज्य श्रीपालाय युवराजपतव॑ 
श्रेश्चिपुअंकुजेरकान्ताय श्ेष्ठिपद वितीय बहुभिर्निष्कान्ती, सत्यवत्याय्स्तःपुरमपि । स मात- 
को. 5हिसानतमुपथास व पर्येणि करिष्यामीयि कृतप्रतिक्षो यो लाज्षाशदहे विधुद्धेमाय छममों 
पदेशं चकार । तो कुवेरप्रियगुणपालमुनी सुरगिरी समुत्पयश्षकेक्‍्ली विद॒त्य तश्रेव मुक्ति 
जग्मतुः । एपं बडुपरिभ्रद्दी5पि श्रेष्ठी खुरमद्ितो-+भ्रृच्छीलेनान्य: कि न स्यादिति ॥३॥ 


4७ 30 40 कि. 











मम आल | ज््ए.आगो हमको. कि करन. अम, अत भगाए 24-०५ हम बन किम मी 


चाण्डालकी बुलाया और उसके हाथमें तलवारकों देकर कहा कि इसके शिरकों काट डाछो । उस 
समय उसके शीलके प्रभावसे देवों एवं असुरोंक आसन कम्पायमान हुए। इससे थे कुबेरमिन्रके 
उपसगेको ज्ञात करके वहाँ आ पहुँचे। उस समय सब ही नगरवासी जन हा-हाकार करते हुए यह 
विचार कर रहे थे कि हे कुबेरप्रिय ! तुम्हारे ऊपर यह घोर उपसर्ग क्‍यों हुआ । इस प्रकारसे वे 
सब वहाँ अतिशय दुखी होकर यह दृश्य देख रहे थे । इसी समय “अपने इष्ट देवताका स्मरण 
करो” यह कहते हुए उस चाण्डालने कुबेरप्रियके शिरको काटनेके लिए तलवारका प्रहार किया । 
परन्तु वह तलवार सेठके गछेका हार बन गई । यह देखकर वह चाण्डाठ “जय जय” कहला 
हुआ वहाँसे हट गया । तब उस मन्त्रीने बढ़ी हुई इईंप्योके कारण अन्य सेवकॉके साथ उसके 
ऊपर अनेक आयुधोंका प्रहार किया । परन्तु वे सब ही फल-पुष्पादिके रूपमें परिणत होते गये। 
उस समय देवोंके द्वारा किये गये पंचाश्चयेसे यथाथ स्वरूपको जानकर राजा वहाँ जा पहुँचा । 
उसने चपरगतिकों गदभारोहण आादि कराकर देशसे निकाल दिया। साथ ही उसने इसके लिए 
सेठसे क्षमा-प्रार्थना की । सेठने उसे क्षमा करते हुए कहा कि अब में पाणिपात्रमें भोजन करूँगा-- 
जिन-दीक्षा ग्रहण करूँगा । इसपर राजा बोला कि में भी आपके साथ दीक्षा धारण करूँगा | तब 
वे दोनों वसुपालफ लिए राज्य, श्रीपालके लिए युवराजपद और सेठपुत्र कुबेरकान्तके लिए राज- 
सेठका पद देकर बहुत जनोंके साथ दीक्षित हो गये । इनके साथ सत्यवती आदि अन्तःपुरकी 
खियोंने भी दीक्षा ले ली। घमेके माहाल्यकों देखकर उस चाण्डाकने भी यह नियम ले लिया कि मैं 
पर्बेके दिनमें किसी प्रकारकी हिंसा न करके उपबास किया करूँगा। यह बही चाण्डाल है जिसने कि 
लऊाखके घरमें स्थित होकर विद्य॒दवेग चोरके रहिए धर्मोपदेश दिया था (देखो पृष्ठ १२८ कथा २३)। 
कुबेरपिय और औीपाल हन दोनों मुनियोंको घुरगिरि पवेतके ऊपर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । 
तत्पश्नात्‌ उन्होंने बिहार करके धर्मोपदेश दिया। अन्तमें वे उसी पबतके ऊपर मुकिको प्राप्त हुए । 
इस प्रकार बहुत परिआ्हसे सहित भी वह सेठ जब शीरूके प्रभावसे देवोंके द्वारा पूजित हुआ तब 
अन्य निम्रेन्थ भव्य क्‍या न भाप्त करेगा ? वह तो मोक्षकों भी प्राप्त कर सकता है ॥३॥ 


१० थे परिणभितानि। २, व पाणिपाभेश । ३, श' युवधमक्द । ४. व ययंतुः । 


रैव४ पुथ्यालधकथपक्ोशस्‌ [ ४-४, २६ : 


' [ २६ ] 

श्रीजानकी रामसपस्य देवी वसा न संचुच्तितयक्षिना थ ! 

देवेशपूज्या भयति सम शीलाच्छील ततो.% खलु पालयामि ॥४॥ 
अस्य कथा-- अश्रेयायोध्यायां राजानी बलमारायणी रामलदमणमामानो । रामस्थाए- 
' सइस्नान्तःपुरमध्ये सीता-प्रभावती-रतिनिभा-भीदामाश्ेति चतस््र: पट्राश्य:। सीता चतुर्थे- 
स्मामान्तरं पत्या सद्द खुप्ता राजिपश्मिमयामे स्थप्सयमद्राक्षीत--स्थसुखे अविशन्स शरभदय 
गरशनयाने विमानात्स्वस्य पतन च।_ रामाय निरूपिते तथोशर्म पुत्रयुस्म॑ भविष्यति किखित्‌ 
दुःख लेति। तदन सीता श्रेयो5थ॑ जिनपूजां कतुँ लग्ना। गर्भसंभूती तीर्थस्थानवन्दना- 
दोहलको5भूस्‌ । तदा रामो नभोयानेन तन्‍्मनोरथान पूरितयवान्‌। संतस्तञत्र कुलटत्यमुद्दिश्य 

५ पुनः पुनस्ताड थमाना बम्धक्यः स्व-स्वमर्तारं प्रत्युसरं द्शवत्य: तद्नप्रवेश- 
काले सीता राचणेन घोरयित्वा चर्षमेकं तन्न स्थिता पुनस्‍्तं दृत्वानीये तर्थेव शह्दे स्थापिता 
इति। कियर्छ दिनेषु पर्यालोच्य मेलापकेन राघवद्वारे अजागमन जातम। प्रतिद्यारे्यिक्षसत 

रामेणाहुताः अन्तः प्रविश्य बलनारायणाववलोक्य रामेणागमनकारणे पृष्टे चक्तुमशक्यरबा- 
राजा रामचन्द्रकी पत्नी व जनककी पुत्री सीता सती शीलके प्रभावसे भड़की हुई अन्निमें 
न जलकर इन्द्रोंके द्वारा पूजित हुईं | इसीलिये मैं उस शीलका परिपालन करता हैं ॥३॥ 

' इसकी कथा इस प्रकार है--- इसी भरत क्षेत्रके भीतर अयोध्या पुरीमें राजा राम और 
लक्ष्मण राज्य करते थे । इनमें रामचन्द्र तो बलभद्र और लक्ष्मण नारायण थे । रामचन्द्रके आठ 
हजार सख्त्रियाँ भीं। उनमें सीता, प्रभावती, रतिनिभा और श्रीदामा ये चार पड्टरानियाँ थीं । 
सीता चतुथथ स्नानके पश्चात्‌ पतिके साथ सो रही थी। उस समय उसने रात्रिके अन्तिम 
पहरमें स्वप्नमें अपने मुखमें प्रवेश करते हुए दो सिंहोंकों तथा आकाश-मा्गसे गमन करते 
हुए विमानसे अपने अभःपतनकों देखा। तब उसने इन स्वप्नोंका वृत्तान्त रामचन्द्रसे कहा । 
उन्हें सुनकर रामचन्द्रने कहा कि तुम्हारे उत्तम दो पुत्र होंगे। साथ ही कुछ कष्ट भी 
होगा । तत्पश्चात्‌ सीता कल्याणके निमित्त बिनपूजामें तत्पर हो गई । गर्भकी अबस्थामें 
उसके तीथ्थ-स्थानोंकी वन्दनाका दोहल हुआ। तब रामचन्द्रने उसके इन मनोरथोंको 
आकाशमार्गसे जाकर पूर्ण किया। पश्चात्‌ अयोध्यामें कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि जिनमें 
किन्हीं पतियोंने दुराचारके कारण अपनी पत्नियोंको बार-बार ताड़ना की। परन्तु उन 
दुश्चरित्र स्त्रियोंने उसके उत्तरमें अपने पतियोंकों यही कहा कि जब राजा रामचन्द्र बनमें गये 
थे तब रावण सीताकी हरकर के गया था। वह राबणके यहाँ एक वर्ष रहो | फिर भी रामचन्द्र 
राबणको मारकर उसे वापिस ले आये और अपने घरमें रखा है। तब उत्तरोत्तर ऐसी ही अनेक 
घटनाओंके घटनेपर कुछ दिनोंम प्रजाके प्रमुखोंने इसका विचार किया | तत्पश्चात्‌ वे मिलकर 
रामचन्द्रके द्वाशइपर उपस्थित हुए। द्वारपालकिे निवेदन करनेपर रामचन्द्रने उन सबको भीतर 
बुलाया । भीतर जाकर उन्होंने बलभद्र और नारायणको देखा । तब शरामचन्द्रने उनसे आनेका 
कारण पूछा। परन्तु उन्हें कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ । इस प्रकार वे मौनका आलूम्बन करके 
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१. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌ बा सिघुक्षित । २. फ परि.। ३. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌। क्ष तीर्थस्तानवदन । 
४. भर ततस्तत्र कुलटत्व''"'प्रत्युतरं दत्तवत्य: एताबान्‌ पाठो मोपलम्यते। ५, थ॑ चोरगित्या सीता ते 
हत्वानीय । ६. जा राज्यवढ्ारे । ७. थ विवसेषु प्रेछापकेन प्रजागमर्त + 
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स्मोनेन स्थिता:। चुनः पृष्टे विजयनास्ना पुरोहितेन विक्षत्त दे, यथा जलचिबंञरवेव्कोशइ्नं 
भें करोति तथा राजापि ब्मलह्॒ं न करोलि, तथा करूतयान। देख, “यथा राजा तथा प्रजा 
इसि वावषाजुस्मरणात्मजापि तथा जतते इति सीताश्यापनं तबातुचितम | भ्रत्वा केशपस्स 
मारयितुशुत्यितः, पश्चेत नियारितः । 

सर्थ पर्यालोच्य त्यअनमेय निशम्चितम | लच्मणेन निवारितेगापि रूतान्तवक्त्रमाहय 
आवदेशो दशः-- घेदेही[हीं] निर्वाणदोश्रवन्दनाथमागण्छेति भाहय नीत्याटब्यां त्यक्त्योगच्छ । 
ततस्वेम रथमध्यारोप्य नीता मानाविधतुम-अनेकवर्नेयरसंकीर्णायामट््यां रथाउुत्तारिता । 
क तन्निर्वांणकेत्रमिति प्ष्टयती सीता ! तवनु रुदित लेन । कि कारणमिति पृष्ठयंती, सर्वास्मिन 
कथिते मूच्छिता । तंदनु चेतन्‍य प्राप्योक्त तया-- वत्स, भा रोदन कुरु, गत्या रामाय मदीया 
प्रार्थना कथनीया । कथम | यथा जनापवादभयेन निरपफ्राधाहं त्यक्ता तथा मिथ्यादष्टिमया- 
ज्नधर्मो न त्यअनीय इति । स आत्मानं निन्द्त्वा गतः इति । निरूपिते तस्मिन सूर्च्छितों 
राम:, ठुःखितो लक्मणस्तथा सर ज़ना अपि | ऊुँतान्तथक्ञ्रण प्रतिबोधितेन रामेण सीता- 
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स्थित रहे । तब रामचन्द्रके द्वारा फिरसे पूछे जानेपर विजय नामक पुरोहितने प्रार्थना की कि 
हे देव ! जिस प्रकार समुद्र अपनी वज्ञमय वेदिकाका उल्लंघन नहीं करता है उसी प्रकार राजा 
भी धर्ममागका उल्लुंघन नहीं करता है | परन्तु आपने उसका उल्लंघन किया है। यही कारण है 
जो हे देव ! "जैसा राजा वेसी प्रजा' इस नीतिका अनुसरण करनेवाली प्रजा भी उसी प्रकारका 
आचरण कर रही है। इस कारण आपको सीताका अपने भवनमें रखना उचित नहीं है । विजयके 
इस दोषारोपणको सुनकर लक्ष्मणको बहुत क्रोध आया, इसीलछिये वह उसको मारनेके लिये उठ 
खड़ा हुआ । परन्तु रामचन्द्रने उसे ऐसा करनेसे रोक दिया। | 
तब रामचन्द्रने सत कुछ सोच करके सीताके त्याग देनेका ही निश्चय किया । इसके 
लिये लक्ष्मणके रोकनेपर भी रामने कृतान्तवक्त्रकी बुलाकर उसे यह आज्ञा दी कि तुम निवाण- 
क्षेत्रोंकी वन्दना करानेके मिषतते सीताकों बुठाओ और फिर उसे लेजाकर वनमें छोड़ आवबो । 
तदनुसार कृतान्तवक्त्र उसे रथमें बेठाकर अनेक भ्रकारके वृक्षों एवं वनचर ( बनमें संचार करनेवाले 
भील आदि ) जीबोंसे व्याप्त बनमें ले गया । वहाँ जब्र उसने सीताको रथसे उतारा तब बंह पूछने 
लगी कि वह निवोणक्षेत्र यहाँ कहाँ है ? यह घुनकर ऋ्ृतान्तबक्त्र रो पड़ा । तब सीताने उसके 
रोनेका कारण पूछा । इसके उत्तरमें उसने वह सब घटना खुना दी । उसे सुनकर सीता भूछिंत हो 
गई । फिर बह सचेत होनेपर बोली कि हे वत्स ! रोओ मत | तुम जाकर मेरी ओरसे रामसे यह 
प्राथना करना कि आपने जिस प्रकार लोकनिन्दाके भयसे निरफ्राध मुझ अबलाका परित्थाग किया 
है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जनोंके भमयसे जैनधमका परित्याग न कर देना | अन्तमें कृतान्तवक्त्र 
अपनी अत्मनिन्दा करता हुआ अयोध्याको बापिस गया.। वहाँ जाकर उसने जब रामसे सीताके 
वे प्राथनावाक्य कहे तब थे उन्हें सुनकर मूछित हो गये | लक्ष्मणको भी बहुत दुख हुआ। इस 
घटनासे सब ही जन अतिशय दुखी हुए। तत्पश्चात्‌ ऋृतान्तवक्त्रके द्वारा प्रतिबोधित होकर 
१. फ तथा राजापि पर्मोल्लंघनं ब तथापि राजा पर्मोल्ल॑ंघनं । २, शञ वदेहि । ३, ब त्यकता | ४. फ 
। वानाहुमविधअनेकवन | थ नानाविदुमबत । ५. हा पृष्टवती' नात्ति | ६, ब 'इति' नास्ति । ७. ब- प्रति- 
पाठोश्यम्‌ । दा जया: कतान्त । 
१९ 
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भहत्तरं सद्कलशमाहयादेशो दशः यथा सीतया चघर्मः क्रियते तथा कुरु त्थमिति । 
इतः सीता दादशालुप्रेत्षा साययन्ती तस्थी । अस्थमिन प्रस्तावे ततञ्र हस्तिधरणार्थ 
समायातः ! तद्स्॒त्येशेद्रा राश्े निरूपिले सेनागत्य बिस्मितेन दृष्ठा का 
त्वमिति पृष्ठा । ज्ासकृत्तान्तेनोक्त राजा 'जेनधर्मेण मम भगिनी त्वम!। तयोक्त कस्त्यम। 
तुण्डरीकिणीपुरेशें: सूर्यबंशोद्यो यज्जजहो5हम | आगच्छु मत्पुरं कुद प्रसादम | गजधघरणं 
विदहाय ता पुरस्कृत्य स्वपुरं गत:। स्थमगिनी प्रभावती सर्वेगुणसंपूर्णा विधया सर्थदा 
घमेरता, तत्स्थरूपं निरूप्य तसयाः समर्पिता। तत्न तिष्ठस्‍्ती नवमासायसानेषु पुत्र [जो] 
मखेती, बज़जहेन मद्दोस्सवः छतः, लवाहुशमदनाहुशनामानों कृती । बाल्‍ये सर्वेभ्यः सोत्साहं 
रेमाते । शैशवावसाने नानादेशान परिश्रमतों तज्नेकदागतेन तयोद्शनमात्राउनितस्नेष्ेन 
खिद्धायक्ुल्केन शासप्राखप्रोदो कृती | तयोयोचनमभीदर्य चद्रज़डघेन स्वस्थ लक्मीमत्याश्ो- 
त्पन्चाः शशिचूडादयो दातरिशत्कुमायों लथाय दसाः। सदनु अह्ृशाय प्रथिवीपुरेशपृथु-पृथिवी- 
जियो: पुत्री कनकभारा याचिता | तेनोक्तम- 'स्थयं नष्टो दुरात्मान्यांस्प नाशयति, अश्ञात- 


अर. जम कम, हम. 


रामचन्द्रने सीताके महत्तर ( अन्तःपुरका रक्षक ) भद्रकलशकों बुलाया ओर उसे यह आज्ञा दी 
कि जिस प्रकार सीता धर्म किग्रा करती थी उसी प्रकारसे तुम धमम करते रहो । 

उधर सीता बारह भावनाओंका विचार करती हुईं उस भयानक वनमें स्थित थी। इस बीच- 
में वहाँ कोई मण्डलेश्वर राजा हाथीको पकड़नेके विचारसे आया । उसके सेबकोंने वहाँ विलाप 
करती हुई सीताको देखकर उसका समाचार राजासे कहा । तब राजाने जाश्चयपू्वंक सीताको 
देखकर पूछा कि तुम कौन हो ? उत्तरमें सीताने जब अपने वृत्तान्तको सुनाया तब यथार्थ स्थिति- 
को जान करके वह बोला कि जेन धर्मके नातेसे तुम मेरी धर्मंबहिन हो । तब सीताने भी उससे 
पूछा कि तुम कौन हो ? इसके उत्तरमें वह बोला कि मैं पृण्डरीकिणी पुरका राजा सूथबंशी 
वज़जंघ हूँ | तुम कृपा करके मेरे नगरमें चछो । इस प्रकार वह हाथीको न पकड़ते हुए सीताको 
आगे करके अपने नगरकों वापिस गया | वज़जंघके एक प्रभावती नामकी सर्वेगुण सम्पन्न विधवा 
बहिन थी । वह निरन्तर धमकायेमें उद्यत रहती थी । वजजंघने सीताके दत्तान्तकको कहकर उसे 
अपनी उस बहिनके लिये समर्पित कर दिया । वहाँ रहते हुए सीताने नो महीनोंके अन्तमें दो पुत्रों- 
को जन्म दिया। इसके उपलक्ष्यमें वजजंध राजाने महान्‌ उत्सव किया। उसने उन दोनोंके 
लबांकुश् और मदनांकुश नाम रकखे | बाल्यावस्थामें वे दोनों आनन्दपूवेक कीड़ा करते हुए सबको 
प्रसन्ञ करते थे । धीरे-धीरे जब उनका शेशव का बीत मंयां तब वहाँ एक समय अनेक देशोंमें 
परिभ्रमण करता हुआ सिद्धाथ क्षुल्लकक आया । इन दोनोंको देखते ही उसके हृदयमें स्नेह उत्पन्न 
हुआ । तब उसने इन दोनोंको शास्त्र व शस्त्र विद्यामें निषुण किया । उन दोनोंकी युवावस्थाको 
देखकर वज़जंघने लवके लिये अपनी पत्नी लक्ष्मीमतीसे उत्पन्न हुईं शशिचूडा आदि बत्तोस 
कुमारिकाओंको दे दिया । तत्पश्चात्‌ उसने अंकुशके छिये प्रथिवी पुरके राजा प्रथु और ध्रथिवीश्रीको 
पुत्री कनकमालाको मांगा । उसके उत्तरमें प्थु राजाने कहा कि वह दुष्ट वज़जंघ स्वयं तो नष्ट 
हुआ ही है, साथ ही वह दूसरोंको भी नष्ट करना चाहता है। जिसके कुछ और स्वमावका परि- 
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१, फ श भावयती । २. ब स्थिता: । ३, थ शातव॒तान्ते तेनोकतं। ४. हा पुंडरोपुरेद: । ५. ब वसाने 
पुश्रयुगर्ल प्रयूते। ६. ब महोत्साह: झृतों। ७, फ परिश्रमिता। ८. व मवीधय । ९, ब- प्रतिपाठोड्यम्‌ । 
का लक्ष्मी मत्मादयोत्पन्ना । 


नका मय 
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कुलाय कि पुत्री वीयले” इति श्र॒ुत्था ग्रहीतुं बक्नजहग बलेन मिर्गेतः। तत्यातषिकेन व्याक्न- 
रथेय कदने छूते कर २३४७- । शदाकण्य पृथुना स्ववर्ग्या: स्व मेलिताः । 
अत्यभ्यर्थेंसामप्रया स्थित इति श्ञात्या यज़्जकूघेन स्वपुत्रानानेतुं भेषितलेखादि शात्या 
लवाहुशी सीतया निवारिती अपि निर्गत्य पश्चरात्रेण व्धजकूघस्थ मिलितो। तेन थुर्वा 
किमित्यागताबिति पृष्टे दष्डुमागती | पृथुः समस्तवलेन व्यूह-प्रतिव्यूहक्रमेणं रणभूमी स्थितः | 
यज़जकघेनाशाती गत्या योद्युं लग्नो। विलयप्रापिते पृथुबद्ेे पृथुना लयः 
स्वीकृतः । उमयोरत्यद्धते रणे विरथीभूय नष्डूं रग्तः पृथुस्तवनु लबेनोकू अकशातकुलाय 
कुमारी दातुमसुचितम, किममिमानादि सबंस्यं दातुमुचितर्मिति प्रचा[ता]रिले पावयों 
पतित्या अृत्यो बूथ । तदनु ताभ्यां निजपीौरुषेण जगवाश्चयेमुत्पावितम्‌ । द्नोत्तमे5कश- 
कनकमांलयोर्ियाहो5भघ्ृत्‌ । फियहदिनेधु वद्धजदघं पुण्डरीकिण्यां प्रस्थाप्य निजवलेन नाना 
देशान्‌ साथयित्या मद्दामण्डलिकशियालंकृतो पुण्डरीकिण्यां ऊषतुः | 
फतिपयद्निषु तयोरबलोकनाथ नारद आगत:। सीतासमीपस्थयोविचित्रभूषणोज्ज्यल- 
येषयो: स्वरूपातिशयेन निर्जितपुरम्द्रयोरनन्तवीययोनतयोरुक नारदेन रामलकभीधराजिय 


कल कक तक खरे 


ज्ञान नहीं है उसके लिये कया पुत्री दी जा सकती है ? इस उद्धतता पूण उत्त रका सुनकर वज्ञजंघ- 
को क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उसने प्थुका बलपूवक निग्नह करनेके लिये उसके ऊपर सेनाके साथ 
चढ़ाई कर दी । इस युद्धमें वज्ञजंघने प्रथुके पक्षके सुभट व्याप्ररथके साथ युद्ध करके उसे बाँध 
लिया । इस बातकों खुनकर प्रथुने अपने पक्षके सभी योद्धाओंको एकत्रित किया । इस प्रकार वह 
अतिशय आश्चर्यजनक सामग्रीके साथ आकर स्वयं रणमूमिमें स्थित हुआ | तब इस वृत्तको जान- 
कर बजजंघने भी अपने पुत्रोंकी लानेके लिये लेख भेज दिया। उक्त लेखसे वस्तुस्थितिको जान 
करके सीताके रोकनेपर भी लव और अंकुश पुण्डरीक पुरसे निकलकर पाँच दिनमें वज्जंघसे जा 
मिले। बज़जंघने जब उन्हें देखकर यह पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्यों आये हो तो इसके उत्तरमें 
उन्होंने यही कहा कि हम आपको देखनेके लिये आये हैं। उस समय प्रथु राजा समस्त सैन्यके 
साथ व्यूड़ और प्रति-व्यूहके ऋमसे रणभूमिमें स्थित था । लव और अंकुश दानों वज्ञजंघकी आज्ञा 
पाकर युद्धमें संलुम हो गये । उन दोनोंने प्थुकी बहुत-सी सेनाको नष्ट कर दिया । तब प्रथु स्वयं ही 
लवके सामने आया। फिर उन दोनोंमें आश्रयंजनक युद्ध हुआ | अन्त जब प्रथु रथसे रहित होकर 
भागनेके लिये उद्यत हुआ तब लबने उससे कहा कि जिसके कुलका पता नहीं है उसके लिये कन्या 
देना तो उबित नहीं है, परन्तु क्या उसके लिये अपना स्वाभिमानादि सब कुछ दे देना उचित है ! 
इस प्रकार लवके द्वारा तिरस्कृत होकर वह उसके पॉँबोंमें पड़ गया और सेवक बन गया | इस 
प्रकार उन दोनोंने अपने पौरुषके द्वारा संसारको आश्वयेचकित कर दिया। अन्ततः अंकुशका विवाह 
शुभ दिनमें कनक्मालाके साथ हो गया । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें वे दोनों वज्ञजंघको पुण्डरीकिणी 
नगरीमें भेजकर अपने सामथ्येसे अनेक देशोंको जीतनेके लिये गये और उन्हें जीत करके 
मदहामण्डकीककी लक्ष्मीसे विभूषित होते हुए पुण्डरीकिणी पुरीमें वापिस जाकर स्थित हुए । 

कुछ दिनोंमें उनको देखनेके लिये वहाँ नारदजी आ पहुँचे । उस समय विचित्र आभुषणों- 
के साथ निर्मल वेषफो घारण करनेवाले, अपनी अत्यधिक पन्दरतासे इन्द्रके स्वरूपको जीतने 


ननओल 2यटीयकलच्कक, 


१. ब कदाने । २. फ श मिखिता: । २. ब लेखान्‌ | ४. प श्ञ क्रो । ५. फ शव पृथुबले' तास्ति । 
६. १ किमपिसातादि झ्ञ किमपिमानापि । ७. कर वोयंबोस्तपों। ८, कू 'नारदेन' गास्ति । 
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बशुविधास्युवयसोण्णेनेवास्थासिति । तो कायिति पृष्योमाश्देन स्तीताइरणाप्त्यअनपयन्ते 
संबम्धे निकपिते श्रवणमा्ेणेबोत्पक्षकोपाभ्यां भणितम अयोध्या अस्मात्‌ कियदर सलिष्ठति । 
कलहभियेज भणितं पदञश्चाशद्घिकशतयोजनेतु सिष्ठति । तदैव अ्याणमेरीरबेण पूरिताशी 
खातुरक्ण निभती । कियर्सु अहःखु अयोध्यायाहों मुक्ती । बलूच्युतसमीपं दूसः प्रेषित: | 
सेन थे यलोपेन्द्रो नत्योक्त युवयोिच्यातिमाकण्य लवाइुशो पार्थियपुत्री युद्धा्थंभागती 
यक्षस्त सामथ्य ताभ्यां युद्ध कुर्याताम । साथ्यर्याम्यां बलगोविन्दाभ्याम्‌ उक्तम एवं फियते' । 
इतसः असामण्डल-सीता-सिद्धा्थ-नारदा लवाकुशान्त:पुरेण सह वियत्यवलोकयन्त: स्थिताः । 
अभामण्डलेन सर्वेभ्यो विदाघरेभ्यो लवाहुशस्वरूपं निरूपितम ! विद्याधरवर्ल थ भमष्यस्थेन 
स्थितम्‌ । बलोपेन्द्री रथारुढो समस्तायुधालंकृतो निर्गत्थ स्वयलाभ्न स्थितो। इतराघपि 
रथैय । लवो बलेन अपरो वाखसुदेषेन योद्छुं लग्न: ! अभूद्िस्मितजगरतअरय रणम्‌ | लब्सामथ्ये 
इष्ठा राम: कोपेन योद्धुं लम्न:। लबेन रथे भग्मे द्धितीयमारहा युद्धयाव। पव॑ दतीयो 


वाले एवं अनन्त वीयके धारक वे दोनों विनीत कुमार सीताके समीपमें स्थित थे । उन दोनोंको 
आशीर्वाद देते हुए नारद बोले कि तुम दोनों राम और लक्ष्मणके समान बहुत प्रकारके अभ्युद्‌य 
एवं सुखके साथ स्थित रहो । इप्त आशीवेचनको सुनकर दोनों कुमारोंने पूछा कि ये राम और 
लक्ष्मण कौन हैं ? तब नारदने उनसे राम और लक्ष्मणसे सम्बन्धित सीताके हरणसे लेकर उसके 
परित्याग तक़की कथा कष्ट दी । उसको सुनते ही उन्हें अतिशय क्रोध उत्पन्न हुआ | उन्होंने 
नारदसे पूछा कि यहाँसे अयोध्या क्रितनी दूर है ? यह सुनकर कलहमें अनुराग रखनेवाले नारदने 
कहा कि यह यहाँसे एक सौ पचास योजन दूर है। यह सुनते ही वे दोनों प्रस्थानकालीन भेरीके 
शब्दसे दिशाओंको पूर्ण करते हुण वहाँसे अयोध्याकी ओर चतुरंग सेनाके साथ निकल पड़े । 
तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें उन्होंने अयोध्या पहुँचकर नगरके बाहर पड़ाव डाल दिया | फिर 
उन्होंने बलभद्र ( राम ) और नारायण ( लक्ष्मण )के पास अपने दूतकों भेजा | दूत गया और 
उन दोनोंकों नमस्कार करके बोला कि आप दोनोंकी प्रसिद्धिको सुनकर लव और अंकुश ये दो 
राजपुत्र युद्धके लिये यहाँ आये हैं । यदि आपमें सामथ्ये हो तो उनसे युद्ध कोजिये । यह सुनकर 
राम और लक्ष्मणको बहुत आश्चर्य हुआ | उत्तरमें इन दोनोंने उस दूतसे कह दिया कि ठीक है, 
हम उन दोनोंसे युद्ध करेंगे। इधर प्रभामण्डल, सीता, सिद्धार्थ और नारद लब ब॒ अंकुशकी 
पलियोंके साथ आकाश स्थित होकर उस युद्धकी देख रहें थे । प्रभामण्डलने समस्त विद्याधरोंसे 
लव और अकुशके वृत्तान्तकों कह दिया था। इसीलिये विद्याधरोंकी सेना मध्यस्थ स्वरूपसे स्थित 
थी । इस समय राम ओर लक्ष्मण समस्त आयु्धोंसे सुसज्जित होते हुए रथपर चढ़कर निकले और 
अपनी सेनाके आगे आकर स्थित हुए | इसी प्रकारसे छऊब और अंकुश भी अपनी सेनाके सम्मुख 
स्थित हुए । तब लव तो रामके साथ और अंकुश लक्ष्मणके साथ युद्ध करनेमें निरत हो गया। 
फिर उनमें परस्पर तीनों लोकोंकी आश्चयोन्वित करनेवाला युद्ध हुआ । लवके सामथ्यको देखकर 
रामचन्द्र अतिशय क्राधके साथ उससे युद्ध करने रंगे । उस समय लवने रामचन्द्रके रथकों नष्ट 
कर दिया । तब रामचन्द्र दूसरे रथपर स्थित हुए। परन्तु लबने उसे भी नष्टकर डाल । इस 


कान... बता अऔ-क- 


१. जब सौल्येनेव वाथामिति । २. प श्ञ रणितं ) ३. ष हा कुर्यास्तां थ्र कुर्यातं। ४. व म्यां पुक्तमेव 
क्रियते । ५. पश्ञ तारदरूता थ नारद: लगा । ६. दवा बलोकयन्त्य: | ७. शा वलेन ॥ 
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यावत्सप्तमो रथ: । इतोक्शाच्यूतयोमेदारणे जाते अद्वशन झुर्र जाणं कण्डयिलुमशकतो 
दरिस्तेन भूर्चिछुतः | ततो.. विराधितेन रथोयोध्यामिसुखः कूतः । उन्सूर्ज्छितिथ दरिया 
8] 87 क-.3 के दा तललाअट ५ ३ * न -सैलआ€<३ 2 क इल्‍क "अप सेल 
भू | मुक्त चक्र स्तर परीत्य । सवक्ृशेन 

तस्मे मुक्तम। तत्तत्रापि तथा याचत्ससलवारान। तबनु उद्लिब्नो हरिमिंद्यम: स्थित: । 
नारदेनागत्थोर्क किमिति निरुअमः स्थितो5सि। हरिणोक्त कि क्रियते, अजेयो5यम । मारदे 
नोकक इमो न शायेते । अलअनाभेनोक्तम्‌, न। सीतापुञआाविसि कथिते अवणादुत्पक्षद्रषोंदसित 
गातञरः परहसितवदनो.5च्युतो रामसमोर्ष गतः। नत्वोक्त देव, सीतातसुजाधिमायिति । ध्ुत्या 
युद्धानि परित्यज्य रामलच्मीघरी संसुखमागच्छुन्तो संबीचय तावपि रथादुश्षीयं मुकुलित 
फरकमली विनयान्यिताबागत्य पादयोरुपरि पतितों | रामेण दृर्षादालिडितो। साभ्यां 

लच्मणेन यहच आशीर्वादा दत्ता: । तदनु जगदाश्ययेण स्वपुर प्रविष्षे । सीता स्थस्थानं गता। 
लवाइूशौ युंघराज्यपद्व्यलंकृती अगत्अयविदितो स्थितो 


प्रकारसे तीसरे आदि रथके भी नष्ट होनेपर रामचन्द्र सातवें रथपर चढ़कर युद्ध करनेमें तत्पर 
हुए । इधर अंकुश और लरुक्ष्मणके बीच भी भयानक युद्ध हुआ । अंकुशके द्वारा छोड़े गये बाणको 
ख़ण्डित न कर सकनेके कारण लक्ष्मण उसके आधातसे मूछित हो गया । तब विराधितने रथकों 
अयोध्याकी ओर लौटा दिया । पश्चात्‌ जब लक्ष्मणकी मूछों दूर हुईं तब वह रथको फिरसे रण- 
भूमिकी ओर छोटाकर युद्ध करनेमें लीन हो गया । अब जब लक्ष्मणको यह ज्ञात हुआ कि यह 
सामान्य शास्त्रोंसे नहों जीता जा सकता है तब उसने चक्ररत्नको अहण किया । इससे सीता 
आदिको बहुत भय उत्पन्न हुआ। इस प्रकार लक्ष्मणने उस चक्रको घुमाकर अंकुशके ऊपर छोड़ 
दिया | किन्तु बह निष्पभम होता हुआ तीन प्रदक्षिणा देकर उसके दाहिने हाथमें स्थित हो 
गया । फिर उसे अंकुशने लेकर लक्ष्मणके ऊपर छोड़ दिया। तब वह उसी प्रकारसे लक्ष्मणके 
हाथमें भी आकर स्थित हो गया। यह क्रम सात बार तक चला। तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणको 
बहुत उद्धेग हुआ । अन्तमें वह हतोत्साह होकर स्थित हुआ । यह देखते हुए नारदने आकर 
पूछा कि तुम हतोत्साह क्‍यों हो गये हो ? लक्ष्मणने उत्तर दिया कि क्या करूँ, यह शत्रु अजेय 
है। तब नारद बोले कि क्या तुम इन दोनोंको नहीं जानते हो ? उत्तरमें पद्मनाभ ( नारायण )ने. 
कहा कि 'नहीं!। तब नारदने बतछाया कि ये दोनों सीताके पुत्र हैं। यह सुनकर उत्पत्र हुए 
हषसे लक्ष्मणका शरीर रोमांचित हा! गया । तब वह प्रसल्मुख होकर रामके समीप गया और 
उन्हें नमस्कार करके बोला कि हे देव ! ये दोनों सीताके पुत्र हैं। यह सुनकर राम और लक्ष्मण 
युद्धको स्थगित करके लव और अंकुशके समीपमें गये । उन्हें अपने सम्मुख आते हुए देखकर वे 
दोनों भी रथसे नीचे उतर पड़े और नम्नता पूवक द्वाथोंको जोड़कर राम व लक्ष्मणके पॉँबोंमें गिर 
गये | रामने उन दोनोंका हर्षसे आलिंगन किया तथा रक्ष्मणने उन्हें अनेक आशीवोद दिये। 
तत्पश्चात्‌ वे सब संसारको आश्चयचकित करते हुए नगरके भीतर प्रविष्ट हुए | सीता वापिस पुण्ड- 
रीक पुरको चली गई । रूव और अंकुश युवराज पदसे विभूषित होकर तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध हुए । 
. ३, प हा मच्छितो ततो । २. प व खण्डधमानमपि । ३. ब- प्रतिपाठोइयम | पहा मबत तथापि 


ततन्रापि या फू तत्रावि तथापि या ॥ ४. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌ । ५ फ़ ह तनुजाबिति । ५, बज नताभ्यां । ६. बन 
प्रतिषपाठो5यम्‌ । शा युवराज्य ॥ 


>्छ पथ 


१४० पुष्धालबकथाकोीशझस [ ४-४, २६ : 

पएकस्मिन्‌ दिसे अधानेविशततो रामः जगरप्रसिदया मदहासती सीता आनेतव्या। रामेणोरुं 
सच्छीलमजानता नम स्यक्ता, जनापवादभ येन त्यक्ता । यथापयादो गच्छुति तथा दिव्य: कअना- 
भ्युपगन्तब्य: । ततः सुप्रीघादिभिस्तत्र गत्था सीतां रचा भ्रणम्थ रामेणोक्त स्थे कथितम। 
दीक्षार्थिन्याम्युपगतम्‌ । तदनु पुष्पकमारहापरादई अयोध्यामागत्य राजो महेन्द्रो्याने 
स्थिवा। राज्यवंसाने रामादयो देघतायनपूर्वंकं सातिशयजक्ञारालंकृता आस्थाने उपधिष्टाः 
तदनु आगता सीता यथोचितासने उपयवेशिता । राम उधाच जनापवादभयेन त्यक्तासि 
सतो दि्व्येन जन-प्रत्ययः पूरयितज्य इति । इत्थं क्रियसे' इति सीतयोक्त तत एकस्मिन्‌ 
रम्यअदेशे कुण्ड खनित्वा कालागरुगोशीषचन्द्नादिभिनोंनासुभन्धेन्धनें! पूरयित्वा अग्नों 
प्रज्धालिते उदज्ञारावस्थायां आसनादुत्थाय सीतयोक्तम 'भो जना:, श्टणुत अस्मिन भवे 
जिशुद्धया रामाडिना यद्यन्यः कश्थन दुष्टभावेत मे विद्यते तहानेन कशानुना में मरणं भचतु” 
इति प्रतिशाकरणकाले अपरं कथान्तरम्‌-- 


विजयाधघदक्षिणश्रेण्यां गुअपुराधिपसिंहचिक्रमञ्ियो: पुशत्न्‍रः सकलभूषणस्तद्धायाए- 


एक दिन मन्त्रियोंने रामसे प्राथंना की कि लोकप्रसिद्ध महासती सीताको राजभवनमें छे 
आना उचित है । इसपर राम बोले कि सीताके शीलकों न जानकर-उसके बिषयमें शंकित 
होकर-उसका परित्याग नहीं किया गया है, किन्तु छोऋनिन्दाके भयसे उसका परित्याग किया 
है। बह लछोकनिन्दा जिस प्रकारसे दूर हो सके, ऐसा कोई दिव्य उपाय स्वीकार करना चाहिये । 
यह सुनकर सुग्रीव आदि पुण्डरीकपुरको गये | उनने सीताका दशन करके उससे रामके अभिप्राय- 
को प्रगट किया | सीता इस घटनासे विरक्त हो चुकी थी। अब उसने दीक्षा छे लेनेका निश्चय 
कर लिया था | इसीलिये उसने रामके आदेशको स्वीकार कर लिया | पश्चात्‌ वह पृष्पक विमान- 
पर चढ़कर दोपहरकी अयोध्या आ गई और रातमें महेन्द्र उद्चानमें ठहर गई । रात्रिका अन्त हो 
जानेपर राम आदिने प्रथमतः जिन-पूजन को । तत्पश्चात्‌ वे बल्शाभूषणोंसे अतिशय अलछंकृत होकर 
सभाभवनमें विराजमान हुए । तब वहाँ वह सीता छाकर उपस्थित हुईं । उसे वहाँ यथायोग्य 
आसनके ऊपर बेठाया गया । तत्पश्चात्‌ रामने सीतासे कहा कि मैंने छोकनिन्दाके भयसे तुम्हारा 
परित्याग किया है, इसलिये तुम किसी दिव्य उपायसे लोगोंको शीलके विषयमें विश्वास उत्पन्न 
' कराओ। तब सीताने कहा कि ठीक है, में वेसा ही कोई उपाय करती हूँ । तत्पश्चात्‌ सीताके 
इस प्रकार कहनेपर एक रमणीय स्थानमें कुण्डको खोदकर उसे कालागरु, गोशी्ष और चन्दन 
आदि अनेक प्रकारके सुगन्धित इन्धनोंसे पूर्ण किया गया। फिर उसे अग्निसे प्रज्वलित करनेपर 
जब वह अंगारावस्थाको प्राप्त हो गया तब सीताने अपने आसनसे उठकर कहा कि है प्रजाजनों ! 
सुनिए, यदि मेंने इस जन्ममें रामको छोड़कर किसी अन्य पुरुषके विषयमें मन, वचन व कायसे 
दुष्प्रबृत्ति को हों तो यह अग्नि मुझे भस्म कर देगी । इस प्रकार सीताके प्रतिज्ञा करनेपर यहाँ एक 
दूसरी कथा आती है जो इस प्रकार है-- 

विजयाध पर्वतकी दक्षिण श्रेणिमें गुंजपुर नामका नगर है। उसमें सिहविक्रम नामका राज़ा 
राज्य करता था। रानीका नाम श्री था। इन दोनोंके एक सकलभूषण नामका पुत्र था । उसके 


मरना माता | वलमग.>>>>-4०... न कूतम, 


क््न्नन * 


१. फू जनापवादेन । २. व ज्ञ कश्वनो फ कशिचिनो । ३. फ ब € दीक्षाथिना । ४. ज्ञा सातिश 
प्रभाते धं । ५, ५ उपविशिता । ६. फ 'इत्थ॑ नास्ति । ७. थ प्रज्यलिते । 
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शतान्‍्तःपुरसुख्या किरणमपण्डला। तस्था। पितुर्भशिनीपुत्ो सा तस्य सोद्रस्नेह- 
रुपेण स्‍्नेहिता | सिदविक्रमेण प्रजज्िता सकलमूषणों अमन । पकदा तस्मिन राशि 
बहिगेते राशीमिरागत्य देवी भणिता देमसुखरूप पटे विलिख्य प्रदर्शय । तयोक्त नोखितम्‌ | 
तासिरुकत दुष्भाजेन नोचितम , निर्चिकल्पषकसाबेन दोषासायः इति आश्ये लेखितम । 
राक्षा तद्‌ इधर रुषितम्‌। ततः सर्वाभिः पादयो: पतित्थोपशान्ति नीतः | कियति काले गये 
एकस्यां राजी तया सुप्तावस्थायां दवा हेममुख” इति अल्पितम्‌। धुत्वा राजा चैराग्यात्‌ 
प्रअजजितः। सफलागमघरो नानदिसंपन्नञ्त महेन्द्रोच्याने प्रतिमायोगेन स्थितः। सा आतेन 
सत्वा व्यन्तरी जाता । तया तत्न स्थितस्य मुनेगृढकृत््या ससतदिनानि घोरोपखरण्ों कृते तस्मि 
झेवावसरे जगत्जयावभासि केवलमुत्पक्षम। तत्पूआनिमिश॑ं देवागमे जाते तस्या उपरि 
थिमानागतेरिन्द्रण महासतीद्व्यमवधाय प्रभावनानिमित्त मेघकेतुदेयः स्थापित: । स याव- 
दाकाशे तिष्टति तावत्सीता प्रतिश्ाां रूत्वा पश्चपरमेष्ठिनः स्मृत्वा अग्निकुरा्् प्रविष्ा । प्रवेश 
दृष्ठा राघयों मूच्छितः, केशवों विकहृलः, पुञश्रो विस्मितो । स्जनेन हा जानकी हा जानकीतसि 
आठ सौ ख्रियाँ थीं। उनमें किरणमण्डला नामकी स्री मुख्य थी। किरणमालाकी बुआके एऋ 
हेममुख नामका पुत्र था। वह उसके साथ सहोदर ( सगा भाई ) के समान स्नेह करती थी । 
राजा सिंहविक्रमने सकलभूषण पुत्रकों राज्य पदुपर प्रतिष्टित करके दीक्षा घारण कर लछी। एक 
समय अन्य रानियोंने आकर किरणमालासे कहा कि हे देवी ! हमें हेममुखके सुन्दर रूपको 
चित्रपटपर लिखकर द्खिलाओ । इसपर उसने कहा कि ऐसा करना योग्य नहीं है । तब उन सबने 
कहा कि दुष्ट भावसे वैसा करना अवश्य ही ठीक नहीं है, किन्तु निर्विकत्पक भावसे-आतृस्नेहसे) 
वेसा करनेमें कोई दोष नहीं है । इस प्रकार प्राथना करके उन सबने उससे चित्रपटके ऊपर हेम- 
मुखके रूपको लिखा लिया । इधर राजाने आकर जब किरणमाछाकों ऐसा करते देखा तब वह 
उसके ऊपर क्रद्ध हुआ। उस समय उन सब रानियोंने पाँवोंमें गिरकर उसे शान्त किया । फिर 
कुछ कालके बीतनेपर एक रातको जब वह शब्यापर सो रही थी तब नींदकी अवस्थामें उसके 
मुखसे 'हा हेममुख” ये शब्द निकल पड़े । इन्हें सुनकर राजाको वैराम्य उत्प्त हुआ । इससे उसने 
दीक्षा अहण कर लो । इस प्रकार दीक्षित होकर वह समस्त श्रुतका पारगामी होता हुआ अनेक 
ऋद्धियोंसे सम्पन्न हो गया । वह उस समय महेन्द्र उद्यानके भीतर समाधिमें स्थित था। इधर 
वह किरणमण्डला आतेध्यानसे मरकर व्यन्तरी हुई थी | उसने महेन्द्र उद्यानमें स्थित उन मुनि- 
राजके ऊपर गुप्त रीतिसे सात दिन तक भयानक उपसगे किया । इसी समय उन्हें तीनों लोकों को 
प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तब उस केवलज्ञानकी पूजाके लिये वहाँ देवोंका 
आगमन हुआ | इस प्रकारसे आते हुए इन्द्रका विमान जब सती सीताके ऊपर आकर रुक गया, 
तब उसे महासती सीताके इस दिव्य अनुष्ठानका पता लगा । इससे उस इन्द्रने सीताके शीलुकी 
महिमाको प्रगट करनेके लिये भेघकेतु नामक देवकों स्थापित क्रिया । बह आकाश्म स्थित ही 
था कि सीता पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके पाँच परमेष्ठटियोंक्रा स्मरण करती हुईं उस अभ्निकुण्डके भीतर 
प्रविष्ट हुईं । उसे इस प्रकारसे उस अम्निकुण्डमें प्रविष्ट होती हुईं देखकर रामचन्द्रको मूछों आा 
गई, लक्ष्मण व्याकुल हो उठा, तथा लव व अंकुश आश्चयचकित रह गये | उस समय इस दृश्यको 





१. फ गतेइतिराशीभि । २, फ हेमसुलस्मरूपं । ३. फ हेमसुख । 


तक 


१५२ . पुण्यालधकपाकोदाम [ ४-४, २९ : 


इा-हारव: रूत:। तदसु तेन वेवेनाग्निकुराड सरः रूतम , तन्‍्मध्ये सहस्तदलकमलम , तत्कणिका- 
मध्ये सिदासनस्थोपरि उपवेशिता | उपारि मणिमण्डपः रूृतः। तदसु पत्चास्थर्याआानानस्द: । 

पृथयजआानकीनिकर्ट राघयेनागत्य भणितं अनापयादभयेन यन्मया छूत॑ तत्सव कमित्वा 
मया साथ सोगाजुभवरन कुर | तयोक्त॑ त्थां प्रति क्मैय, किंतु यें: कर्ममिरेसत्कतं तानि प्रति 
समाउमायः । तेषां विनाशनि्िसं तपशथ्चरणमेव शरणम्‌ , नान्‍्यदिति केशान्‌ उत्पाट थे रामाप्रे 
किप्त्था देवपरियारेण सह समयस्ति गत्वा जिनवन्दनापूर्यथक पृथ्वीमतित्षान्तिकाभ्यासे 
निःककान्ता । रामो5पि केशानालिझुग्य मूच्छितो:न्तःपुरेणोन्मूर्चिछुित: कृतः सन्‌ सीतातपो 
खिनाशनाथ समस्तजनेन सद्द तञ् गत:। जिनदशनादेव मोहोपशमे जाते निरातों जिनमभ्यच्ये 
स्‍्तुस्वा व कोष्टे उपविष्ठो धमंश्रुतेशनन्तरं रामादय: सीतया चझमितव्यं विधाय पुरं क्‍प्रविष्टा: । 
सीतार्जिका द्वाषष्टिवर्याणि तपश्चकार | अ्यर्खिशदिनानि संन्‍्यसनेन तलुं विखज्याच्युते 
स्वयंप्रभनामा प्रतीन्द्रो3भूदिति | एवं स्त्री बाला मोहाबृतापि शीलेन देवपूज्या आतान्यः 
कि न स्थादिति ॥७॥ 


नी हर न ब् का ऊ नम नत न जन न सके की नी न्‍.. जन. राम्णरी१ 


देखनेवाली समस्त ही जनता हा सीता, हा सीता कहकर हा-हाकार कर उठी। पश्चात्‌ उस 


देवने इस अगभ्निकुण्डको ताहाब बना दिया । तालाबके भीतर उसने हजार पत्तोंवाले कमलकी 
रचना की और उसकी कर्णिकाके मध्यमें सिंहासनकों स्थापित करके उसके ऊपर सीताको विराज- 
मान किया । उसने उस सिंहासनके ऊपर मणिमय मण्डपका निर्माण किया । तत्पश्चात्‌ उसने 
जो पंचाश्नये किये उन्हें देखकर सब ही जनोंकों आनन्द हुआ । इस प्रकार देवोंसे पूजित हुई 
सीताके पास जाकर रामचन्द्रने कहा कि छोकनिन्दाके भयसे मैंने जो यह कार्य किया है उस 
सबको क्षमा करो और अब पृवबत मेरे साथ भोगोंका अनुभव करो | इसके उत्तरमें सीता बोली 
कि तुम्हारे प्रति मेरा क्षमाभाव ही है, किन्तु जिन कर्मोने यह सब किया है उनके प्रति मेरा क्षमा- 
भाव नहीं है। इसलिये उनको नष्ट करनेके लिये अब मैं तपश्चरणकी ही शरण रूँगी । उसको 
छोड़कर अन्य कुछ मी मुझे प्रिय नहीं है । इस प्रकार कहते हुए उसने केशोंको उखाड़ कर उन्हें 
रामके आगे फेंक दिया । :तत्पश्चात्‌ देव परिवारके साथ समवसरणमें जाकर उसने जिन भगवान्‌ 
की वंदना की और प्रथ्वीमती आर्यिकाके पास दीक्षा ग्रहण कर ली । इधर राम उन केशोंको 
देखकर मूछित हो गये। तत्पश्चात्‌ अन्तःपुरकी खिरयों-द्वारा उनकी मूछोके दूर करनेपर वे 
समस्त जनताके साथ सीताको तपसे अप्ट करनेके लिये वहाँ गये। वहाँ जाकर जिन भगवानका 
दक्शन मात्र करनेसे ही उनका वह मोह नष्ट हो गया । तब उन्होंने आतंध्यानसे रहिल होकर 
जिन भगवानकी पूजा व स्तुति की । फिर वे मनुष्योंके कोठेमें जा बेठे | धर्मश्रवण करनेके पश्चात्‌ 
राम आदि सीतासे क्षमा कराके नगरमें वापिस आ गये। सीता आर्यिकाने बासठ वर्ष तपश्चरण 
किया । तत्पश्वात्‌ उसने तेतीस दिन तक संन्यासको धारण करके शरीरकों छोड़ा । वह जच्युत 
स्वर्गमें स्वयंप्रम नांमका अतीन्द्र उत्पन्त हुईं। इस प्रकार मोहसे युक्त बह बाल स्री भी जब शीलके 
प्रभावसे देवोंसे पूजित हुईं है तब भछा अन्य पुरुष क्या न होगा ? अथोत्‌ बह तो अनुपम सुखकों 
प्राप्त होगा ही ॥ ४॥ 
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१. हा केदात्र उत्पाय ब केश्ानुत्पाथ । २. अब सीताभिका । ३, थ सनन्‍्यासनेन | 


है रन | 
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[ ३० | 
वारीणु रफ्या जिदशस्य पृज्या राह्षी ्रमावत्यमिथा बमूय । 

जिलोकपूज्यामलशीलतो यत्‌ शोल ततो<5६ खलू पालयामि ॥५॥ 
अस्य कथा-- बत्सदेश रौरवपुरे राजा उद्दायनों राशी प्रभावती शुद्धजंनी । राजा 
प्रत्यन्तवासिनामुपरि ययी । इतः प्रभावत्या घात्री मन्दोद्री, सा परिवाजिका अशें। सा 
बक्ोमि: परियाजिकामिरागत्यँ तत्पुरबाह्मे5स्थात्‌। प्रभावतीनिकटमडइमागलेतिं निरूपणार्थ 
कामपि नारीमयापयकतया गत्वा त्थेद्बलोकनाथ्थ मन्दोद्री समागत्य बद्दिस्तिषप्ठतीति कथिते 
देव्योक्त मन्रिधासमागच्छन्तु। तया पुनर्गत्वा तथा निरूपिले राशी संमुख नागतेति सा 
कोपेन तद॒ण॒ह्ं प्रविष्टा। प्रभावत्या प्रणाममकृत्वासनस्थयेब तस्या आसमं दापितम्‌। वदा 
मन्दोदर्योक्तम-- दे पुत्रि, पूव तावदई ते माता, सांप्रतं तपस्यिनी, कि मां न प्रणमस्ि। 
प्रभावत्यमणत्‌-- अहई सन्मार्गस्था, त्वं चोन्मार्गस्थेति न प्रणमामि | परिश्राजिकाबदच्छिव 
प्रणीतः सन्‍्मार्य: कि न भवति । वेव्योक्त॑ 'न' | तदोभयोमेंहाविधादोउजनि | देव्या निरुसरं 
जिता। सा मनसि कुपिता जगाम | देवपा रूप पटे लिलेखोज्ञयिनीशचण्डप्रधोतनाय दशंयामास । 


स्रियोंमें रमणीय प्रभावती नामक्ी रानी निमंछ शीलके प्रभावसे देवके द्वारा पूजाकी प्राप्त 
होकर तीनों छोकोंकी पूज्य हुई है । इसीलिये में उस शीरूका परिपालन करता हूँ ॥५॥ । 

इसकी कथा इस प्रकार है--- वत्सदेशके भीतर रौरबपुरमें उद्दायन नामका राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम प्रभावती था । वह विशुद्ध जेन धमेका परिपालन करती थी। एक समय 
राजा स्लेच्छ देशमें निवास करनेवाले शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करनेके लिए गया था। इचंर 
प्रभावतीकी जो मन्दोदरी घाथ थी उसने दीक्षा ले ली। वह बहुत-सी साध्वियांके साथ आकर 
उक्त रौखपुरके बांहर ठहर गई। उसने अपने आनेकी सूचना करनेके लिए प्रभावतीके पास किसी 
स्लीकोी भेजा । उसने जाकर प्रभावतीसे कहा कि तुम्हें देखनेके लिए मन्दोदरी यहाँ आकर नगरके 
बाहर ठहर गई है। यह सुनकर प्रभावती बोली कि उससे मेरे निवास्रस्थानमें आनेके लिए 
कह दो । तब उसने वापिस जाकर मन्दोदरीसे प्रभावतीका सन्देश कह दिया | इसे सुनकर रानीके 
अपने सन्‍्मुख न आनेसे उसे क्रोध उत्पन्त हुआ | वह उसी क्रोधके आवेशमें प्रभावतीके घरपर 
पहुँची । प्रभावती उसे नमस्कार न करके अपने आसनपर ही बेठी रही और इसी अवस्थामें उसने 
मन्दोदरीके लिए आसन दिलाया | तब मन्दोदरी बोली कि हे पुत्री ! पूवमें मैं तेरी माता थी और 
इस समय तपस्विनी हूँ | मेरे लिए तू प्रणाम क्यों नहीं करती है १ इसके उत्तरमें प्रभावतीने कहा 
कि मैं समचीनी मागमें स्थित हूँ, किन्तु तुम कुमागमें प्रवत्त हो; इसीलिए मैं तुम्हें नमस्कार नहीं 
कर रही हूँ | इसपर मन्दोदरी बोली कि क्या महादेवके द्वारा प्ररूषित मार्ग समीचीन नहीं है ? 
प्रभावतीने कहा कि नहीं! । तब उन दोनोंके बीचमें बहुत विवाद हुआ । जन्‍्तमें प्रभावतीने उसे 
निरुतर करके जीत लिया | इससे वह मन ही मन क्रोधित होकर चली गई। तब उसने प्रभावतीके 
सुन्दर रूपको चित्रपटके ऊपर लिखकर उसे उज्जयिनीके राजां चण्डप्रद्योततके छिए दिखलाया। 


१. बया। २. फ वस्तदेद ह्ष बस्तदेरों । ३. व रौरकपुरे | ४. शा सा परितक्षाजिका भगवंतदाक्षभि- 
रामस्थय । ५. के निफटमागतेति । ६. ब कापि+ ७. ब-अ्रतिपाठोध्यम । क्ञ भत्वाकथित्वदव | फब 
चमस्थैव.) ९. बज मां कि न प्रणमति । हे 
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१५४ पुषधालबकभाफोधन्‌ [ ४-४, ३० $ 
स॑ चासक्तो भूस्वा तत्पतेस्तश्राभाव॑ विशुन्य समस्तसेन्येन तत्र ययौ, बहिसुमोच। 
देवयन्तिकमतिविचक्षणं मरमगमयत्‌ | लेन गत्वा देव्या अश्रे स्वस्वामिनों गुणरूपसौन्दय्ये- 
द्वारेण प्रशंसा कृता । सालालपीत्‌ कि तद्युणादिना, उद्दायनादन्ये मे अनकादिसमास्तत- 
स्तदतो निःसारितः। अन्येषां प्रवेशों निवारितोडन्तःस्थितं बल॑ संनद्धम, गोपुराणि दत्त्या 
दुर्भस्योपरि स्थितम्‌। तदा स पुरपग्रदणायोद्यमं चकार | युद्धमाकण्य स्रा स्थदेवताचनगश देउ- 
स्मिश्ुपसगे निवर्तिते शरीरादी प्रवुशिनान्‍्यथेति प्रतिक्षया स्थितम्‌। तववसरे कश्मिद्देयो 
नमो.5छणे गच्छुंस्तस्या उपरि विमानागते तस्या उपसर्ग खिशाय मनसेय यहिःस्थं बलमुख्य- 
यिन्यामस्थापयत्‌ । स्वयं तच्छीलपरीक्षणार्थ चण्डप्रचोतनो भूत्वा बल॑ विकुष्य माययान्तःस्थं 
बल निपात्यान्त: प्रविश्य तद्देवताचनगृहं चिवेश। विचिजपुरुषविकारैस्तशिकं भेक्षमशक्तो 
मायामपसंहत्य तां पूजयामास । शीलवतीति धोषयित्वा स्वर्लोकमियाय | इत आगतो राजा 
तद्॒ुत्तं बियेद जहर थ। बहुकालं राज्य ॑॑ छृत्वा खुकीर्तिनामानं तन्‍्दन भूए विधाय व्धेमान- 

उसको देखकर चण्डप्रद्योत उसके ऊपर आसक्त हो गया। उसे यह ज्ञात ही था कि उसका पति 

उद्दायन अभी वहाँ नहीं है । इसीलिए वह समस्त सेनाके साथ रौरबपुरमें जा पहुँचा । उसने वहाँ 
नगरके बाहर पड़ाव डालकर रानीके पास एक अतिशय चतुर मनुप्यको भेजा । उसने जाकर प्रभावती 
के आगे अपने स्वामीके गुण, रूप एवं सौन्दयकी खूब प्रशंसा की। उसे सुनकर प्रभावतीने कद्दाकि 
मुझे तुम्हारे स्वामीके गुण आदिसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उद्दायनके सिवा अन्य सब जन 
मेरे लिए पिता आदिके समान हैं। यह कहकर उसने उस दूतको घरसे निकारू दिया | फिर उसने 
अपने यहाँ अन्य पुरुषोंके आगमनकों रोक दिया और भीतरी सेन्यको सुसज्जित करते हुए मोपुर- 
द्वारोंको बंद करा दिया । वह स्वयं दुरगंके ऊपर स्थित हो गईं। तब वह चण्डप्रयोतन नगरको अपने 
अधिकारमें करनेके लिए प्रयत्न करने लगा । युद्धको सुनकर प्रभावती अपने देवपूजाभवन (चेत्यालूय) 
में चली गई | वहाँ वह “जब यह उपद्गव नष्ट हो जावेगा तब ही मैं शरीर आदिके विषशरमें प्रवृत्ति 
करूँगी, अन्यथा नहीं, यह प्रतिज्ञा करके स्थित हो गई । इसी समय कोई देव आकाशमार्गेसे 
जा रहा था। उसका विमान प्रभावतीके ऊपर आकर रुक गया । इससे उसे प्रभावतीके ऊपर आए 
हुए उपसगका परिज्ञान हुआ | तब उसने मनके चिन्तनसे दी नगरके बाहर स्थित चण्डप्रश्योतनके 
सैन्यकी उज्जयिनीमें मेज दिया और स्वयंने प्रभावतीके शीलऊकी परीक्षा करनेके लिए चण्डप्रद्योतनके 
रूपको ग्रहण कर लिया | साथ ही उसने विक्रियासे सेनाका भी निर्माण कर लिया | पश्चात्‌ वह 
दुगेके भीतर स्थित सेन्यकोी मायासे नष्ट करके उसके भीतर पहुँच गया । फिर उसने देवपूजा- 
भबनमें जाकर प्रभावतीके सामने अनेक प्रकारकी कामोत्पादक पुरुषकी चेष्टाएँ कों। परन्तु बह 
उसके बित्तको बिचलित नहीं कर सका। तब उसने उस मायाकों दूर करके प्रभावतीकी पूजा 
करते हुए यह घोषणा कर दी कि वह शीलवती है। अनन्‍्तमें वह स्वगंलोककों वापिस चला गया | ' 
तत्पडचात्‌ नगरमें वापिस आनेपर जब यह समाचार राजा उद्दायनको ज्ञात हुआ तब उसे अतिशय 
हषे हुआ | फिर उसने बहुत समय तक राज्य किया। अनन्‍्तमें उसने अपने सुकीर्ति नामक पृत्रको 
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१. ज्ञ गुणसोन्दर्य । २. ब तनुगृणादिना । ३, ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । ज्ञ निवर्तते । ४. ब स्तस्योपरि । 
४. फ व तस्पोपसर्ग । ६. श तिपात्यन्त:। ,७, थ मुपसंहुत्य। ८. फ “च' नास्ति। ९, ब-प्रतिपाठोश्यम्‌ । 
हा नंदनं राज्य विधाय ! ः ह "अक 
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समवसरणे बहुशिवश्तिती दम्पती। उद्दायनपुनिर्नियाणं ययो। शीलयती समाधिना ब्ह्म- 
रुंथगेंउम्रो >अनि । एवं सर्वायस्थापि री शीलेनोभमयभवपूज्या व्भूम्ान्यो मठ्यः कि न 
स्पात्पूज्य इति ॥४॥ 

[३१ ] 


श्रीवशञ्ञकर्णो तृपतिमंदात्मा पूज्यो बरभृधात्र बलाय्युताभ्याम । 

शीलस्थ रक्षापरभावयुक्तः शी् वतोडहं खल्लु पालयामि ॥८॥ 
अस्य कथा-- अभेवायोध्यायां राजा दशरथो देव्योउपराजिता सुमित्रा कैका छुप्रभा 
बेति खतस्रः | तारा ऋमेण पुत्रा रामलक्मणमरतशत्नच्ता:। ततश्न रामलचमणी बलगोवजिन्दी । 
दृशरथस्तपसे गच्छुन रामाय राज्य ददानः कैकयागत्य पृरेबरों याचितों। राशोक्तम-- 
तपोचिष्न घिद्ययान्यच्याचस्थ । तया द्वावशवर्षाणि भरताय रशाज्ये याखिते राजा विस्मितो न 
किमपि चदति | पिठयच नपालनारथ भरताय राज्य दत्वा रामो मातरं संबोध्य लक्ष्मण- 
सीताभ्यां सह निर्गेत्य रातो जिनालये परिजन विरुज्य तत्रेव शयितः। त्रातः चुज्कडारेण 
निर्गत्य सरयूं लक्षयित्था कियदन्तरे उपबिष्टा। तदतु आगतं परिजन विसृज्य तत्रेय 
स्थिता: | कैश्विद्रताय रामादिगमने कथिते मात्रा सद् गत्वा गमने निषिछे८पि वर्षक्षय 


वन्य 


राज्य देकर वर्धमान जिनेन्द्रके समवसरणमें रानी प्रभावती एवं अन्य बहुत-से जनोंके साथ दीक्षा 
अहण कर ली | वह उद्दायन मुनि मुक्तिको प्राप्त हुआ तथा शीलवती प्रभावती समाधि-पूवंक शरीरको 
छोड़कर ब्रह्म स्वगंमें देव हुईं । इस प्रकार सव अवस्थाबाली स्री भी जब्र शीलके प्रभावसे दोनों 
लोकोंमें पूज्य हुईं तब दूसरा भव्य जीव कया पूज्य न होगा ९ अवश्य होगा ॥५॥ 

यहाँ महात्मा श्रीवजञ्ञकण राजा शीलकी रक्षाक्े उत्कृष्ट भावसे बलदेव और नारायणसे 
पूजित हुआ है। इसीलिए में उस शीलका परिपालन करता हूँ ॥६॥ 

यहाँ अयोध्यामें राजा दशरथ राज्य करता था । उसके अपराजिता, सुमित्रा, केका और 
सुप्रभा नामकी चार रानियाँ थीं। उनके ऋमसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुध्न ये चार पुत्र उत्पन्न 
हुए थे | इनमेंसे राम बलदेव ओर लक्ष्मण नारायण था | जब राजा दशरथ बविरक्त होकर दीक्षा 
लेनेके लिए उद्यत हुए तब उन्होंने रामके लिए राज्य देना चाहा । परन्तु इस बीचमें केकाने 
आकर महाराज दशरथसे अपने पूर्व बरकी याचना की । तब राजाने उससे कहा मेरे तपमें बाधा 
न पहुँचाकर तुम अन्य कुछ भी माँग सकती हो । केकाने बारह वर्षके लिए अपने पुत्र भरतकों 
राज्य देनेकी याचना की । इससे राजाको बहुत आश्चर्य हुआ, बह इसका कुछ उत्तर ही न दे 
सका । तब रामने पिताके वचनकी रक्षा करते हुए भरतके लिए राज्य दे दिया और स्वयं माताको 
आदइवबासन देकर लक्ष्मण और सीताके साथ प्योध्यासे निकल पड़े । इस मकारसे जाते हुए बे 
रात्रिमें जिनालयके भीतर सोये । कुडुम्बी जनको उन्होंने वहींसे वापिस किया | प्रातःकालके होने- 
पर थे जिनालयके छोटे द्वारसे निकलकर सरथू नदीकोी पार करते हुए कुछ दूर जाकर ठहर गये । 
तत्पश्चात्‌ वे साथमें आये हुए भृत्यवंग व अन्य प्रजाजनोंकोीं वापिस करके वहीं पर स्थित रहे । 
इधर किन्हीं पुरुषोंके कदनेपर भरत राम आदिके जानेके बृत्तान्तकोी जानकर माताके साथ उनके 
पास गया । उसने उन्हें बन जानेते रोककर अयोध्या वापिस चलनेकी प्राथना की । परन्तु रामने 
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१, थ कि न स्मादिति | २, छा देश्यपराजिता | दे. श्र सुप्रभास्वेति । ४. श् सरयूं। परिजन व्याधोद्- 
[ट्यू]स्थिता:। ५. फ॑ केचिद्धरताम । ०» 
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मचिक दत्या गरख्िजकूट वक्तिणं निश्चिप्यावल्तियु प्रथिष्ट । तञ्न ज निर्मेजुष्याणि परद्ेत्राणि 
हरा केनचित्पृ्टेनोक्मू-- अभेवोजायिस्यां राजा सिंहोदरों राशी श्षीघरा सम्मह्ठासामन्तेम 
बज़कर्णेन दशपुराणिपतिनैकदा पापर्शिगठेन मुनिमालोक्य वियादं छत्था श़तानि शद्दीतानि 
जेने घिनान्थस्य ने नमस्कारकरणं अ गरहीतभ | भुद्रिकायां जिनबिम्बं प्रतिष्ठाप्य प्रवर्तसान 

धुत्था राशा कोपासदाह़ानार्थ राजादेशः प्रेषित:। आगमिष्यति न बेति सबचिन्तो राजा 
शय्यागृहे देवया खिन्ताकारणं पृष्ट:। कथित बृत्तान्तम । देवीकणपूरचोरणएर्थमागतासंयत- 
सम्यग्दशिधिद्यदण्डेन ध्रत्वा निर्गत्य मार्ग आगच्छते वज्धकर्णाय निरूपितम । सो5पि स्वपुर 
गत्वा साममूया स्थितम्‌ इति श्रुत्वा सिंद्दोद्रस्तत्पुरं गत्था सामस्नया वेशयित्वा तिष्ठतीति । 
ध्रुत्वा रामेण कटिमेखलां निरूपितपुरुषो आत्रा निज़्कटकी च दृत्त्वा प्रेषित:। स्वयं गत्वा 
तत्पुरबाह्मचन्द्मभजिनालयं प्रविष्ट: । अविशता वज्कर्णन इष्ठा दृष्टपूर्वों इति रसबती 
उसे स्वीकार नहीं किया । उन्होंने बारह वर्षमें दो वष और बढ़ाकर चोदह वषमें अपने अयोध्या 

आनेका वचन दिया । तत्पश्चात्‌ वे आगे चल दिये और चित्रकूटकों दक्षिणमें करके अवन्ति देशके 
भीतर प्रविष्ट हुए | वहाँ उन्होंने पके हुए खेतोंको मनुप्योसे रहित देखकर किसीसे इसका कारण 
पूछा । उसने उत्तर दिया कि इसी उज्जयिनी नगरीमें सिंहोदर नामका राजा राज्य करता है | 

उसकी पत्नीका नाम श्रीधरा है । उसके एक वज्कण नामका महासामन्त है जो दशपुर (द्शांगपुर) 

का स्वामी है । वह एक समय शिकारके लिए वबनमें गया था । वहाँ उसने किसी मुनिको देखकर 

उनके साथ विवाद किया | तत्पश्चात्‌ उनसे प्रभावित होकर उसने ब्रतोंका ग्रहण कर लिया | 

साथ ही उसने एक यह भी प्रतिज्ञा की कि मैं जैनको छोड़कर किसी दूसरेकी नमस्कार नहीं 
करूंगा | इसके लिए वह मुद्रिक्रामें जिनप्रतिमाको प्रतिष्ठित कराकर नमस्कार कियामें प्रवृत्त होने 
ऊगा । इस ब(तको सुनकर राजाकों क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उसने वज्कणको बुल छानेके लिए 
आज्ञा देकर राज कमचारीकी भेजा | वह आवेगा या नहीं, इस चिन्तासे व्यथित होकर सिंहीदर 
स्वयं शय्याके ऊपर पड़ गया । रानीने जब उसकी चिन्ताका कारण पूछा तब उसने रानीसे उक्त 
वृत्तान्त कह दिया । इसी बीच एक विद्यददण्ड नामका असंयतसम्यम्दृष्टि चोर रानोके कणफूलकों 
चरानेके लिए राजभवनमें आया था। उसने इस वृत्तान्तको सुन लिया। तब उसने राजभवनसे बाहर 
निक्रठकर मार्गमें आते हुए वज़कणसे वह सब वृत्तान्त कह दिया। इस बातको सुनकर वज्ञकण 
भी अपने नगरमें वापिस जाकर सामग्री ( सेना आदि ) के साथ स्थित हो गया | जब सिंहादरको 
यह ज्ञात हुआ तब उसने सेनाके साथ जाकर वज्कण्णेके नगरकों घेर लिया है | [ इसलिये नगरके 
भीतर इस समय मनुष्योंके न रहनेसे ये पके हुए खेत मनुष्योंसे रहित हैं।] उपयुक्त 
पुरुषसे इस बृत्तान्तकों सुनकर उसे रामने करधनी और लक्ष्मणने अपने दोनों कड़े देकर वापिस 
भेज दिया | तत्पश्चात्‌ वे स्वयं उस नगरके बाह्य भागमें स्थित चन्द्रपभ जिनेन्द्रके मन्दिरमें गये । 

उन्हें मन्दिर्के भी-र जाते हुए जब बजकणेने देखा तब उसे ऐसा भान हुआ कि मैंने इन्हें कहीं 


है, पहद्ञा ् नास्ति। २. ब्र गहीतानि नास्ति। ३. बव 'न' नास्ति। ४. घ नमस्काराकरणं । 
५, प झञ वर्तमान॑ । ६. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । हा आग्रभिष्यतीति । ७. ब स्थिता । ८. ब स्तत्पुर॑ वैष्टमित्वा । 
९, थे रामेण निरूपितपुरुषो ब्रताति कंठकौ । «१०. बअ-प्रतिपाठोष्यम्‌। शा बाहाजिनाछ्य चअउ्रप्रभस्य 
प्रथिष्टा:। ११. फ ब प्रविशन्‍तों | 
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प्रेचित । भोजनानन्तरं जिनश॒दं प्रविश्य स्थिता: । सरसतवृतवेषधारिण! लच्मणेन महायुदधे 
ससहोव्रो षद्ध्वा आनीय रामाय समर्पित: वज्‌कर्णन रामतदमीघरो प्रणम्थ मोएितस्तती 
रामेधोसी. समपतिपफ्तया स्थापितों। अदुपरिप्रदहो:पि चज॒कर्णों बलाच्युतपृश्योंडजन्यपरः 


[ ३२ ] 

कि वण्यतले शीलफलं मया य्लीलीति नास्ना यणिज्ञो हि पुत्री । 

शीलात्सुपू्जां छऊमते सम यक्ष्याः शील॑ ततो5हं खलु पालयामि ॥७॥ 

अस्य कथा--- अभेयायखण्डे लाटदेश भ्रुगुकस्छेपतसने राजा वस्ुपाल: चणिग्जिनदत्तो 

भारया जिनदत्ता, पुत्री नीली अतिशयरूपचती । तत्नेवापरः श्रेष्ठी समुद्॒दशों मार्यों सामर- 
वसा पुत्र: सागरदश: । पएकदा मद्दापूजायां पसतो कायोत्सर्ग स्थितां सर्वाभरणभूषितां 
नीलीमालोक्य सागरवद्सेनोक्त किमेषा देवता काचिदेतवाकण्यं तन्मिश्रेण प्रियवर्शेन मणि- 
तम्‌-- जिनवशश्रेष्ठिन ह॒यं नीली पुत्री । ततस्तद्॒पावलोकनावतीबासक्तो भृत्वा कथमियं 
प्राप्यत इति तत्परिणयनचिन्तया दुबलो जात:। संमुद्॒दलन बैकदाकण्य 'भणितः पुन्रो दे 
पुत्र, जैन॑ मुक्त्वा नान्यस्थ जिनदसतो ददातीमां पुत्रिकां परिणेतुम्‌। ततस्तो कपटेन आयी 


लक "आय जय... अध नमी..... किए बनाम डी. रय्‌..आक वश के #१-मीज....> 'औक.जारी अर भी भा 


पहिले देखा है। इससे उसने उनके पास भोजन सामग्री भेजी। भोजनके पश्चात्‌ वे जिन- 


भवनके भीतर प्रविष्ट होकर स्थित हो गये। तत्पश्चात्‌ भरतके दूतका वेष धारण करके लक्ष्मणने 
युद्धमें सिहोदरकों बाँध लिया और लाकर रामको समर्पित कर दिया। तब वजकणने राम और 
लक्ष्मणको नमस्कार करके सिंहोदरकों बन्धनसे मुक्त कराया। फिर रामने उन दोनोंको समान 
आदरके साथ प्रतिष्ठित कराया। इस प्रकार बहुत परिग्रहसे संयुक्त बह वज्ञकण जब बलदेव 
( राम ) और नारायण ८ लक्ष्मण ) के द्वारा पूज्य हुआ तब दूसरा क्या न होमौ ? ॥ ६ ॥ 

जिस शीलके प्रभावसे नीली नामकी वैश्यपुत्री यक्षीसे उत्तम पूजाको प्राप्त हुई है उस 
शीलके फलका मैं कया वणन कर सकता हूँ ? अथोत नहीं कर सकता हूँ। इसीलिये मैं उस 
शीलका परिपालन करता हूँ ॥६॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी आयखण्डके भीतर लाट देशमें भृगुकच्छ 
नामका नगर है। उसमें वसुपाल नामका राजा राज्य करता था। उसी नगरमें एक जिनदत्त 
नामका वेश्य रहता था । उसकी पतलीका नाम जिनदत्ता था। इनके नीली नाभकी अतिशय 
रूपवती पुत्री थी। वहींपर समुद्रदत नामका एक दूसरा भी सेठ रहता था। उसकी पत्नीका 
नाम सागरदत्ता था। इनके सागरदत्त नामका एक पुत्र था। एक बार सागरदतने महा- 
पूज।के समय बसति ( ज्ञिनमबन ) में समस्त आभरणोंसे विभूषित होकर कायोत्सगंसे स्थित 
डस नीढीको देखा। उसे देखकर बह बोला कि क्‍या यह कोई देवता है ? यह सुनकर 
उसके मित्र प्रियदत्तने कहा कि यह जिनदतत सेठकी पुत्री नीली है। उसके सौन्दर्यको 
देखकर सागरदत्तकों उसके विषयमें अतिशय आसक्ति हुईें। तब वह उसको प्राप्त करनेकी 
चिन्तासे उत्तरोत्र क्ृश होने लगा | समुद्रदत्तने जब यह सुना तो वह उससे बोला कि हे पृत्र ! 
जिनदत्त सेठ इस पुत्रीकी जेनके सिचाय किसी दूसरेकों नहीं दे सकता है! इससे वे दोनों 


१. फ 'सभ' नास्ति। २. फ यक्षाज्छील व यक्षा: शीर्ड। ३. वश भरकच्छ | ४. फ ददाति इसमां 
हा ददाति मां । 
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जातो परिणीता चसा। तत: पुनस्तो बुदमक्ती जातो। नोल्या: स्वपितग॒ददे गमनमपि 
निशच्चिक्मेयं बचने [यबने] जाते समणितं जिनदलेन इयं मम्र ने जाता, कूपादी पतिता यो, 
यमेन या नीता इसि। नीली च भलुघाक्षमा विभसिश्नगृद्टे जिनभममचुष्ठन्ती 
विष्ठति । दशनात संसर्गाद्चनात्‌ चर्मादेवाकर्णनाहा कालेनेयं चुहुमका भषिष्यतीति पंययों- 
लोच्य समुद्॒द्तेन भणिता नीली पुत्रि, शानिनां वम्दकानामस्मदर्थ भोजन देद्धि । ततस्तया 
यन्दकानामन्ज्याहय ये तेषामेकेका प्राणद्दितातिसुएं संस्काय तेषासेघ भोक्त दशा | तैसोंजन 
भुकत्या गच्छद्धि: ९४ क प्राणद्दिता:। तयोक्त भव॑न्त एध शानेन आनस्तु यत्ञ ता: तिष्ठन्ति । 
यवि पुनज्ञान नास्ति तदा यमन कुबन्तु भवतामुव्रेण[मुदरे] प्राणद्िितास्विष्टन्तीति | पएवय॑ 
वमने ऊते दश्शानि प्राणहिताखण्डानि। ततो रुष्ट: श्वशुरप्धज्नः। ततः सागरद्सभगिन्या- 
दिभिः कोपासस्था असत्या परपुरुषोद्भावना कृता। तस्यां प्रसिर््धि गतायां नीली देवापशे 
संन्यास गद्दी त्था कायोत्सगण स्थिता दोषोश्तर भोजनादो प्रवृत्तिमंम, नान्यथेति | तत 
कझुभितनगरदेवतयागत्य राजो सा भणिता--द्टे महासति, मा प्राणत्यागमेयं कुरु | श्रहं राह: 
प्रधानानां पुरजनस्थ च स्वप्न ददामि--लग्ता यथा नगरप्रतोद्य: कोलिता मद्दासतीवामेन 


बनी अी पी की ना. आती. हक] नी जा ष्षा 


( पिता-पुत्र ) कपटसे आवक बन गये। इस प्रकारस सागरदत्तक साथ उस नीडछीका विवाहद्द 
सम्पन्न हो! गया । तत्पश्चात वे फिरसे बोद्ध हो गये । तब उन्होंने नीलीको अपने पिताके यहाँ 
जानेसे भी रोक दिया । इस प्रकार धोखा खानेपर जिनदतने विचार क्रिया छि यदि यह मेरे 
यहाँ उत्पन्न नहीं होती तो अच्छा था, अथबा कुएमें गिरकर मर गई होती या यमके द्वारा ग्रहण 
कर ली गई होती तो भी अच्छा होता । उधर नीली ससुरके घरपर पतिक्री प्रिया होकर दूसरे 
घरमें जिनधमंकी उपासना करती हुई समयको बिता: रही थी। यह [ भिक्षुओंके ] दशनसे, 
उनकी संगतिसे, वचनसे अथवा धम्मके सुननेसे कुछ समयमें बुद्धदेवको भक्त (बौद्ध) हो जावेगी, 
ऐसा विचार करके समुद्रदत्तने उससे कहा कि हे नीछी पुत्री ! हमारे छिय्े निमित्तज्ञानी बन्दुकों 
( बौद्ध भिक्षुओं ) को भोजन दो । इसपर उसने बन्दकोंकी निमन्त्रित करके बुलाया जोर उनमेंसे 
प्रत्येक बन्दकके एक एक जूताको महीन पीसकर उसे घ्ृतादिसे संस्कृत करते हुए उन्होंकी खिला 
दिया | जब वे सब भोजन करके वापिस जाने लगे तब उन्हें अपना एक एक जूता नहीं दिखा । 
इसके लिये उन्होंने पूछा कि हमारा एक-एक जूता कहाँ गया है ? नीढीने उत्तर दिया कि आप 
सब ज्ञानी हैं, अतए्व आप ही अपने ज्ञानके द्वारा जान सकते हैं कि वे जूते कहाँपर हैं । और 
यदि आप छोगोंको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर वमन करके देख लीजिये । वे आप लोगोंके ही 
पेटमें स्थित हैं । इस प्रकारसे वमन करनेपर उन्हें उसमें जूतेके टुकड़े देखनेमें आ गये । इससे 
ससुरके पक्ष कें लोग नीडीके ऊपर कद्ध हुए। तत्पश्चात्‌ सागरदत्तकी बहिन आदिने कोधबश 
उसके विषयमे पर पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेका झूठा दोष उदभावित किया । इस दोषके प्रसिंद्ध 
होनेपर बह नीली देवके आगे संन्यास लेकर कायोत्सगंसे स्थित हो गईँ। उस समय उसने यह 
इढ़ प्रतिज्ञा कर छी कि इस दोषके दूर हो जानेपर ही मैं भोजनादिमें प्रवृत्त होऊँगी, अन्यथा 
नहीं । इस घटनासे क्षमित होकर रात्रिमं नगरदेवता आया और उससे बोला हे महासती ! 

इस प्रकारसे प्राणोंका त्याग न कर | में राजाके प्रधान पुरुषों और नगरवासी जनोंको स्वप्न देता 


१. फ नील्याइच स्वपित्‌ जब नोलयाइल पित्‌ । २, घ कूयादों वा पतिता । ३. थ गदियनधर्मदेवा । ४. ज॑ 
मस्मदर्थेन। ५, थ मृष्ट संस्काये श्ञ मृष्टसंकाय्ये। ६. व दत्वा। ७, ब कृत्वा। ८. थ दोषोचारे। हा सा नास्ति। 


् | ४, ल्ड्‌ शी) जन ह 5 028 
रू ॥ का  च $ प मनु ॥ ६. कै ओी 5 4 2 घट ४0०९५ हि 
बह ि ॥ ऋण छआ डी श हु हुँ । हे 7 छत दे ध पव्जा डँ | ष्ष् ८ 7.4 7 डी नि प रे मय है] ञ फ शः # 72४ | न ४] दू, और 


3 ४-४, हेड | है '४ झौलफसभ ८ १४९ 


' अरणेंस संस्पृष्टा उद्घटिष्यम्ते। ताथ्य भ्भाते तब चरणस्पृष्टा ए्योद्घटिव्यन्ते “ इसि पादेन 

प्रतोलीरपश कुर्यास्व्थंमिति भमणित्या राजादीनां तथा स्थप्न दशयित्वा पत्तनप्रतोलीः कीलित्या 
स्थिता सा नगरवेयता। प्रभाते प्रतोलीः फोलिता इृष्ठा राआदिभिस्तं स्वप्न स्खत्दा नगर 
सर्वेस्त्रीचरणताडन प्रतोलीनां कारितम्‌ , न चैकापि प्रतोली कयाचिदप्युद्घाटिता । सर्वा्सा 
पश्याक्षीली तत्नोज्षिप्य नीता, त्धरणस्पर्शात्लर्या अपि उद्धाटिताः प्रतोद्य: | निर्दोषा जाता ! 
पथ यक्षीपूजिता नीली उपादिभिरपि पूजिता। ईषश्धियेकिनी स्त्री बालापि देवपूज्याअनि 
शीलादन्य: कि न स्थादिति ॥७।। 


[ 3३३ ] 
निन्‍्द्य: शवपाको<5पि स्रैरनेकेः संपूजितः शीलफलेन राजा । 
संस्पृश्यमार्च छापनीतचांस्स शीले ततो5ढं खल्ु पालयामि ॥८॥ 
अस्य कथा-- अत्रेवायेंखण्डे सुरस्यदेशे पो राजा मद्दायलः पुत्रो खलः । ननन्‍्दी 
धवराषटस्यां राशाणविनानि जीव-अमारणप्रोषणायां कृतायां बलकुमारेण चात्यन्तमांसा- 
सक्तेन कंचिदपि पुरुषममपश्यता राजोदाने राजकीयमेढकः प्रच्छुक्षेन मारयित्वा संस्काये 
भज्षित:। राज्षा च मेढकमारणमाकण्ये रुष्टेच मेषमारकों गवेषयितुं प्रारण्धः। सदुय्याने 


2" पीना पका फनी. ता खा बना न न्‍न्‍मीा 'धक्‍ लक अयकान. जन )िदआ “असामयकत.. शरनीनिन्‍मीियर्मा की जारी नमो बिल... वीक ल्‍मीजनतीा ] 


हैँ कि नगरके जो प्रधान द्वार बन्द हो रहे हैं वे किसी महासतीके बाय पेरके स्पशसे खुलेंगे । 
इस प्रकारसे वे प्रभात समयमें तेरे चरणके स्सशेसे हो खुलेंगे । इसीलिए तू अपने पाँवसे उक्त 
द्वारोंका स्पशे करना । यह कहकर वह नगरदेबता राजा आदिकोंको बेसा स्वप्न दिखलाकर 
और नगर द्वारोंकों कीलित करके स्थित हो गया। प्रातःकालके होनेपर उन नगरद्वारोंको क्रीलित 
देखकर राजा आदिको उस स्वप्नका स्मरण हुआ । तब उन्होंने नगरकी समस्स' खरियोंकों बुलाकर 
गोपुरोंसे उनके पाँवका स्पश कराया । परन्तु उनमेंसे किसीके द्वारा एक भी गोपुरद्वार नहीं खुला 
तमें उन सबके पीछे नीडीकी वहाँपर लाया गया। तब उसके चरणके स्पशेसे थे सब द्वार 
खुल गये । इससे उसका वह दोष दूर हो गया । इस प्रकार उस यक्षीसे पूजित वह नीली राजा 
आदि महापुरुषोंके द्वारा भी पूजित हुईं । जब भला थोड़े विवेकसे सहित वह खत्री बाला भी 
शीलके प्रभावसे देवसे पूजित हुई है तब दूसरा पूर्णविवेकी भव्य जीव क्‍या उन देवादिकोंसे पूज्य 
न होगा १ अवश्य होगा ॥७॥ 
शीलके प्रभावसे अतिशय निन्दनीय चाण्डाल भी अनेक देवोंके द्वारा पूजित होकर 
राजाके द्वारा स्पशे करनेके योग्य किया गया है। इसीलिये मैं उस शीलक़ा परिपालन 
करता हूँ ॥८॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयेखण्डके भीतर पोदनपुरमें राजा महाबल राज्य 
' करता था | उसके पृत्रका नाम बल था। राजाने नन्दीश्वर € अष्टाहिक ) पर्वकी अष्टमीको आठ 
दिन तंक जीवहिंसा न करनेकी घोषणा करायी । उधर उसका पुत्र बलकुमार अतिशय मांसप्रिय 
था | उसने इन दिनोंमें किसी भी पुरुषको न देखकर गुप्त रीतिसे बगीचेमें राजाके मेढ़ेका बध 
कराया और उसे पकाकर खाया । राजाकों जब उस मेढ़ेके बधका समाचार ज्ञात हुआ तब उसे 


#मफम्मम्पोडकमह. गगीन्‍ग.. फि। 


ु ु १. प उद्यूरिप्यस्ते फ उद्धाडिष्यन्ते । २. क ब यक्षा । ३. दा देशो । ४. ज पौदनपुरे । ५. बअतिपा- 
ठोडयम्‌ ।.ह जोबमारणायां घोषणायां । ६., थे मारणवार्ताम[कर्ण्य +। ७, व मेंदकमारकों । । 








अर. के अमन ही जगा पान ज-+- कक 
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१६० पुण्यालयकबाकोतार्य [ ४-४, है: 
मालाकारेण वृक्षोपरि खटितेन स सम्मारण कुर्याणो रष्ठो राजी से निज भार्योथा: कथिशम | 
सतरप्रच्छुल्चे रघुरुषेण/कर्ण्य राजा: कथितम्‌ । प्रसाते मालाकार आकफारितस्लेनेवं पुनः कथितम्‌ ! 
मदीयामाशां मम चुजोडपि खण्डयतीसि रुशछ्ेम राज्षा कोहपालो भणितो बलकुमार नवस्ण्ड 
कारयेति | तससस्‍्त कुमारं मारणस्थानं नीस्था मातदृमानेतुं ये गताः पुरुषास्तान विलोक्य 
मातझेनोकत पिये, मातकोडद्य आम गतः इति कथय त्वमेतेषामित्युकत्था शहकोणे प्रच्छुक्मो 
मृत्वा स्थित:। तलारेश्वाकारिते मातक्ृथा कथितम--मातझ्ोड्यय प्रामं गत:। भणितं ले 
सलारे:--स पापोउपुण्यवानद्य प्राम॑ं गतः, कुमांरमारणे तस्य बशुस्वणरत्नादिलाभों भषेत। 
लेयां बचनमाकण्य द्वव्यलुब्धवा तया मातझभमीतयां इस्तसंशया दर्शितों ग्रामं गत इति 
पुनः पुनर्मणन्त्या । ततस्तैस्तं गृद्दान्षिःसार्थ तस्य मारणार्थ कुमार: समर्पितः | तेनोक्तम्‌ -- 
नाहमच् यसतुदेशीदिने जीवघातसं करोमि। ततस्तलारे: स मीत्वा राशो दर्शितो देवाय॑ राज- 
कुमार न मारयति | तेन राज्ः कथित देव, सर्पदष्टो 5६ म्इ॒तः शमशाने निश्चिप्तः। सर्वोषधि- 
मुनिशरीरस्परशिवायुना जोवितो5दम । तत्पाश्वें चतुदंशीदिवले मया जीवाहिसाणुब्रतं 
ग़होतमतोडद्य न मारयासि | देवो यज्ञानाति तत्करोतु। अद्य चाण्डालस्थापि श्तमिति 
बहुत क्रोध आया । उसने उक्त मेढ़ेके मारनेवाके मनुष्यको खोजना प्रारम्भ किया | जब बगीचेमें 
वह मेढ़ा मारा जा रहा था तब वृक्षके ऊपर चढ़े हुए मालीने उसे देख लिया था । उसने रातमें 
मेढ़ेके मारनेकी बात अपनी खत्रीसे कही । उसे वहाँ पासमें स्थित किसी गुप्तचरने सुन लिया था। 
उसने जाकर मेढ़ेके मारे जानेका वृत्तान्त राजसे कह दिया । तब प्रभातमें वह माली वहाँ 
बुलाया गया । उसने उसी प्रकारसे फिरसे भी वह वृत्तान्‍न्त कह दिया । मेरी आज्ञाको मेरा पुत्र 
ही भंग करता है, यह सोचकर राजाको क्रोध उत्पन्न हुआ । तब उसने कोतवालरूकों बलकुमारके 
नौ खण्ड करानेकी आज्ञा दी। तत्पश्चात्‌ कुमारकों मारनेके स्थानमें ले आकर जो राजपुरुष 
चाण्डालफो लेनेके लिये गये थे उन्हें देखकर चाण्डालने अपनी पत्नीसे कहा कि हे प्रिये | तुम 
इन पुरुषोंसे कह देना कि आज चाण्डाल गाँवकों गया है। यह कहकर वह घरके एक कोनेमें 
छुप गया । तत्पश्चात्‌ उन पुरुषों द्वारा चाण्डालके बुलाये जानेपर चाण्डालिनीने' उनसे कह दिया 
कि वह आज गाँवकों गया है । यह सुनकर उन पुरुषोंने कहा कि वह पापी पृण्यहीन है जो आज 
गाँवकों गया है, आज राजकुमारका बध करनेपर उसे बहुत सुवर्ण और रत्नों आदिका राम 
होनेबाछा था । उनके इस कथनकों सुनकर उस चाण्डालिनीको धनकां छोम उत्पन्न हुआ । 
तब उसने चाण्डाकके भयसे बार-बार यही कहा कि वह तो गाँवकों गया है । परन्तु इसके साथ 
ही उसने हाथके संकेतसे उसे दिखला भी दिया | तब उन छोगोंने उसे घरके भीतरसे निकाढुकर 
मारनेके लिये उस कुमारकी समर्पित कर दिया । इसपर चाण्डालने उनसे कहा कि मैं आज 
चतुदंशीके दिन जीवहिंसा नहीं करता हूँ । तब उन लोगोंने उसे छे जाकर राजाकों दिखलाते हुएः 
कहा कि हैं देव ! यह राजकुमारकों नहीं मार रहा है । इसपर उस चाण्डालने राजासे कहा कि 
हे देव ! एक बार मुझे सर्पने काट लिया था। तब छोग मुझे मरा हुआ समझकर श्मशानमें छे 
गये । वहाँ में सर्वोषधि ऋद्धिके धारक मुनिके शरीरसे संगत वायके स्पशंसे जीवित हो गया | 
तब मैंने उनके समीपमें जीबॉकी हिंसा न करने रूप अहिंसाणुत्रतकों अहण कर लिया था | 


१. व तत्माकछस्त चर । २, बअ मारयानि । ३. ब-प्रतिपाठो5पम्‌ । दा 'कथितो' । ४. ध-प्रतिपाठोउयन्‌ । 
हा स्र्दावायुता । ५. के गहीतमच + ६. थे तु । राश्स्य जंढा । 


$ धर जी! बर्ल ्। 8749 ब्रा है 
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संजिम्त्य रष्टेनय राशा डायपि गा बन्‍्ययित्वा सिसुमारत्रदे मनिकितो। तभच्र मातकुस्य 
प्राणात्यग्रे ईप्यडिसाणुनतमपरित्यजतो अतसमादत्म्याआलदेवतया अलमध्ये सिंहासममणि 
मण्डपिकादुन्दुमिसाधुकारादि धातिदा्य कृतम | मदायलशसजेन जैतदाकर्ण्य भीलेन पूज 
यित्या निजन्छुअतले स्तापयित्वा संस्पृश्यो चिशिष्टः कृत इसि | कुमारः सिख्ुमारेण भमछ्षितों 
दुर्गति ययो | पथं चाण्डालो5पि शीलेन ख़ुरपूज्यो5भूवन्यः कि न स्थादिति ॥८॥ 

अिद्शभचने  सोख्य भुक्‍त्वा नरोसमजातिजरं 

भजति तबलं॑ भब्यों भफत्या पठेदतुलाष्टकम । 

नसुरखिभ्तुभिः पूज्यो भूत्वा सखुशोलफला ब्यकर 

स खलु लभते मोज्ञस्थान सदात्मजसीख्यकम ॥ 

हति पुरयासवाभिधानभन्धे केशवनन्दिदिव्यमनिशिष्य-राम चन्द्र-म मक्ष विर पिते 
शीलफलव्यावणुनों नामाष्टकम्‌ ॥४॥ 


[ ३२४ | 


भ्रुवनपतिखुखानां कारण लोकपूज्य 
खलु वृजिनबिनाशं शोषक चेन्द्रियाणाम । 


अमर कआ ..+ री रत वा न 


इसीलिये मैं आज जीववध नहीं कर रहा हूँ। अब आप जो उचित समझे करें। चाण्डालके इस 
कथनको सुनकर राजाने विचार किया कि भरा चाण्डालके भी जन्नत हो सकता है । बस यही 
सोचकर उसका क्रोध भड़क उठा | तब उसने उन दोनोंको ही बंधवाकर शिशुमारद्रह (हिंसक 
जल-जन्‍्तुओंसे व्याप्त तालाब)में पटकवा दिया। परन्तु उस चाण्डालने चूँकि मरणके सन्मुख 
होनेपर भी अपने ग्रहण किये हुए अहिसाणुब्रतको नहीं छोड़ा था इसीलिये उस ब्रतके प्रभावसे 
जलदेवताने उसे जलके मध्यमें तिहासन देकर मणिमय मण्डप, दुन्‍्दुभि और साधुकार ( साधु 
कृत॑ साधु कृतम, यह शब्द ) आदि ध्रातिहायं किये। इस घटनाकों छुनकर महाबरू राजा बहुत 
भयभीत हुआ । तब उसने उक्त चाण्डालकों पूजा करके उसका अपने छत्रके नीचे स्नान कराया 
और फिर उसे विशिष्ट स्पशके योग्य घोषित किया । वह कुमार शिशुमार ( हिंस जलजन्तु ) का 
ग्रास बनकर दुगतिको प्राप्त हुआ। इस प्रकार चाण्डाछ भी जब शीलके प्रभावसे देवसे पूजित 
हुआ है तब दूसरा क्‍या देचोंसे पूजित नहीं होगा ? अवश्य होगा ॥८॥ 

जो भव्य जीव भक्तिसे इस अनुपम आठ कथामय शीलके प्रकरणको पढ़ता हे वह स्वगंके 
सुखकों भोगकर भनुष्योंमें श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदिके भी सुखको भोगता है । तथा अन्तमें चक्रवर्तियों 
और इन्द्रोंका भी पृज्य होऋर उत्तम शीलके फलभूत उस मोक्षस्थानको भी प्राप्त कर लेता है नहाँपर 
कि निरन्तर आत्मीक अनन्त सुखका अनुभव किया करता हे ॥ 


इस प्रकार केशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुत्ष द्वारा पिरिचित पुरयासव नामक 
कथाकोश भन्यमें शीलके फ़लका क्यन करनेवाला अष्टक समाप्त हुआ ॥४॥ 


जो उपवास तीनों छोकोंके अधिपतियों ( इन्द्र, घरणेन्द्र एवं चक्रवर्ती ) के सुखका कारण, 
१. प थ सुंसुमारद्रहे । २. ब-प्रतिपाठोई्पम । ञ्ञ महाबलूराशा | ३, ब संस्पुण्ो । ४५ ब सुंसुमारेण 
भक्षती । ५. व भुवते । ६. फ “कारण माह्ति । 
२९ 


' वर कटीयि( एक रा मा था 
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विपुलविमलसोश्यो वेश्यपुत्रो यतो-भृ- 
दुपंब्सनमतो 5४ तत्करोमि चिशुद्ध्या ॥१॥ 
अस्य कथा-- अज्रेवार्यलण्डे मगधदेशे कनकपुरे राजा जयंजरों राशी विशालनेन्ा 
धुत्र: शीघरो महाप्रतापो मन्त्री नयंघरः। स च राजकदास्थाने समस्तजनेनासितस्तदानेक 
देशपरिश्रमता वासवनाम्ना तत्सखेन रत्नोपायनस्थोर्पारि रत्वा चित्रपट आनीय दर्शितः । 
राजा सं प्रसायोचकोकयन तन्र स्थित कन्यारूप विलोक्यात्यासको भृत्वा चणिजं पृष्छुति 
सम कस्याः रूपमिदर्मिति। स आह--छुराष्टदेशे गिरिनगरेश: भ्रीवरमों देवी श्रीमती पुत्रों हरि 
यमों पुञ्री पृथ्वी, तस्या रूपमिदं तवेष्टेयं भवति नो वेति तव चिक्षपरीक्षाथमानीतमिति | 
तद्सु राज्षा स एवय कन्यावरंणार्थमुत्तमप्राशलेन सम॑ प्रस्थापितः। स च जगाम, भ्रीचर्माणं 
दृदश्शे प्राभ्ृतं समप्य चिहझ्ापर्यांचकार--- मत्स्यामी मगधदेशेशों युवातिरूपयान प्रतापी जेंन 
सर्वेकलाकुशलस्त्यागी भोगी मद्दाभण्डलेश्वर आात्मार्थ त्पत्पुत्रीं याचितुं मां प्रेषितवानिति । 
सतलः आीचमातिसंतुष्टः स्वप्रचानेवॉसवेन सम॑ तश्निमित्त तां यापयामास । तदागमनमाकर्ण्य 
लोकमें पूज्य, पापका नाशक और इन्द्रियोंका दमन करनेवाला है; उसके करनेसे चूँकि वेश्यका 
पुत्र निमेछ एवं महान्‌ सुखका उपभोक्ता हुआ है, अतणव में मन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक 
उसे करता हूँ ॥१॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डके भीतर मम देशमें कनकपुर नामका नगर 
है। वहाँ जयंघर नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम विशालनेत्रा थ। उनके एक 
ओऔघधर नामका महाप्रतापी पुत्र था। राजाके मन्त्रीका नाम नयंघर था। बह राजा एक समय 
समस्त जनोंके साथ सभाभवनमें बेठा हुआ था। उस समय उसका वासव नामक मिन्न छनेक 
देशोंमें पयंटन करके वहाँ आया । उसने उपहार स्वरूप छाये हुए रत्नोंके ऊपर एक चित्रपटको 
करके उसे राजाके लिए दिखलाया । राजाने जत्र उसे खोलकर देखा तो उसमें एक सुन्दर कन्याका 
रूप अंकित दिखा । उसे देखकर राजाके लिये उक्त कन्याके विषयमें अतिशय अनुराग हुआ । 
तब उसने उस व्यापारीसे पूछा कि यह किस कन्याका चित्र है ? व्यापारी बोला-- घुराष्ट्र देशमें 
एक गिरिनगर नामका पुर है। उसमें राज्ञा श्रीवर्मो राज्य करता है। रानीका नाम श्रीमती है । 
इन दोनोंके एक दरिवर्मा नामका पुत्र और प्रथ्वी नामकी पुत्री है।। यह उसी पुत्रीका चित्र 
है। यह कन्या आपको प्रिय है अथवा नहीं, इस प्रकार आपके जन्तःकरणकी परीक्षा करनेके 
लिए में इस चित्रको आपके पास लाया हूँ। यह सुनकर राजाने उक्त कन्याके साथ विवाह 
करनेके लिए उसी व्यापारीको उत्तम भेंटके साथ वहाँ भेज दिया । उसने चहाँ जाकर श्रीवर्मो 
राजाको भेंट देते हुए उससे यह निवेदन किया कि मेरा स्वामी मगध देशका राजा तरुण, 
अतिशय सुन्दर, प्रतापी, जिनेन्द्र देवका उपासक, समस्त कछाओंमें कुशरू, दानी, भोगी और 
मह्ामण्डलेश्बर है । उसने आपकी पुत्रीकी याचना करनेक़े लिये मुझे यहाँ भेजा है । यह सुनकर 
राजा श्रीवर्मोको बहुत आनन्द हुआ। तत्र उसने अपने मन्त्रियों और उस वासव व्यापारीके 
साथ अपनी पुत्रीको जयंघर राजाके साथ विवाह करा देनेके लिये कनकपुर भेज दिया ! उसके 
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१, ज्ञ कनेकापुरे | २. ब॑ तत्संखिना | ३. फ रत्तोपयंतस्योपरि अ रंध्तोपायतस्योपरि । 
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चुरशोभा क्या अथंधरः संमुखं ययी, मदाविधूर्या पुरं प्रवेश्य रम॒हर्ें अबीचरत, मदादेयी 
से जखकार | तां ब्रिद्ायान्या अश्सदस्मास्तद्ाश्यो 

पयमेकदा घलन्तोत्सने राजा सकलजनेन सदहोचानं गत:। विशालनेश्ना तदन्त:पुरावि 
सकलखोजनेन पुष्पकमारहा अखिता | तदनु छुम्टक्नारितं भद्रदवस्तिन चटित्या पृथ्वी महादेवी 
चलिता । तदागमनाडस्वरं निरीक्ष्य को5याक्तिय |मागच्छत्तीति विशालनेश्रा कांचिद्पृष्छुत | 

पृथ्यीति श्रुत्या सा तदुपायलोकनारथ तत्रेघास्थात। ततस्थिति योत्य पृथ्व्योर्त 
कार तिष्ठति । कयाचिदुरू अग्रमद्दिषीति । मंत्मणामार्थ तिष्ठतीति मत्वा पृथ्वी जिमालयं 
ययोी | जिनमभ्यच्ये मुनि पिहितासत्रयं चव नत्या दीक्षा ययाथे । मुनिवेभाण--तव पुचराज्य- 
विभूतिदशनानन्तरं राशा सद्द तपो भविष्यतीति। तयाभाणि में कि तनयो भविष्यतीति । 
तेनोक्तं भविष्यति । स थे कामो मद्दामण्डलेश्वरमख्धरमाजुश स्यात्‌। स चेवंधिधः स्यादित्य 
मीसिः सामिजानेर्विव्ुध्यस्थ | कैरित्युक्ते राजभवननिकटोद्याने सिद्धकूटो जिनालयो<स्ति | 
तत्कपाटो देवेरप्युद्धाटयितुं न शक्‍यते, स कपाटस्तत्सुतंचरणाक्ुष्ठस्पशेनमातञ्रेणोद्घटि 
ध्यति । तवा स नागवाप्यां पतिष्यति | त॑ नागाः स्वशिर:सखु धरिष्यन्ति | प्रयृदः सच्षीख- 
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आगमनकी सुनकर जर्यंधर राजा नगरकोी घुसज्जित कराकर अग॒वानीके लिए सम्मुख गया | 
तत्पश्चात्‌ उसने महती विभूतिके साथ पुरमें प्रविष्ट होकर शुभ ल्म्ममें उस कन्याके साथ विवाह 
कर लिया। साथ ही उसने उसे महादेवी भी बना दिया । उस प्रथ्वी देवीकों छोड़कर दूसरी 
आठ हजार रानियाँ विश्वाल नेत्राकी सेवा करती थीं । 

एक समय बसन्तोत्सवर्में राजा जयंधर समस्त जनोंके साथ उद्यानमें गया। साथमें 
बिशालनेत्रा भी अन्तः:पुरकी समस्त रानियोंके साथ पृष्पक ( पालकी ? ) पर चढ़#र गई । उसके 
पीछे सुप्तज्जित भद्र हाथीके ऊपर चढ़कर प्रृथ्वी महादिवी भी चल दी। उसके आगमनके ठाद- 
बाटकी देखकर विशालनेत्राने किसीसे पूछा कि यह कौन आ रहा है ? उसने उत्तर दिया कि 
वह पृथ्वी रानी आ रही है। इस बातकों सुनकर वह उसके रूपको देखनेके लिये वहींपर ठद्दर 
गई । उसके अवस्थानको देखकर प्रथ्वीने पूछा कि यह आगे कौन स्थित है ? तब किसीने 
कहा कि वह पहरानी है । यह सुनकर प्रथ्वीने विचार किया कि शायद वह मुझसे प्रणाम करानेके 
लिये यहाँ रुक गई । यह सोचकर वह जिनाल्यमें चली गई । वहाँ उसने जिनेन्द्रकी पूजा करके 
पिहितालव मुनिको नमस्कार करते हुए उनसे दीक्षा देनेकी याचना की । इसपर मुनिराजने कहा 
कि तू अपने पृत्रकी राज्यविमभूतिकों देखकर तत्पश्चात्‌ राजाके साथ दीक्षा अहण करेगी । तब 
प्रथ्बीनें उनसे पूछा कि कया मेरे पुत्र उत्पन्न होगा ? मुनिने उत्तर दिया कि हाँ तेरे पुत्र होगा 
ओर बह भी कामदेव, महामण्डलेश्वर एवं चरमशरीरी होगा । वह पुत्र इस प्रकारका होगा, इसका 
निश्चय तुम इन चिह्ोंसे करना-- राजभवनके निकंटवर्ती उद्यानमें सिद्धकूट जिनालय है । उसके 
किवाड़ोंको खोलनेके लिए देव भी समर्थ नहीं हैं | फिर भी वे किवाड़ उस पुत्रके पाँवके अँगूटेके 
छूने मात्रसे ही खुल जावेंगे | उस समय वह बालक नागवापिकामें गिर जावेगा । उसे वहाँ सप्पे 
अपने शिरोंके ऊपर धारण करेंगे। जब वह विशेष बृद्धिगत होगा तब वह नीलगिरि नामक 
हाथीकोी अपने वशमें करेगा । इसी प्रकार वह दुष्ट घोड़ेको भी वशमें करेगा । इस शुभ वातोको 
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२, भर तल नास्ति। २. घन्प्रतिपाठोध्यम्‌ । छा कोप्रे। ३, बस त्वत्युत । ४. थ स्वशिरसि । 


है 
' कक, ५ हू; ह ५१5 * कफ 


१५६४ बृध्चल्ल्यककतकोदास्‌ [ ११, शैट ६ 


शिवेशिश्ञ दस्तिन वशीकरिष्यते दुष्ाश्यं श्र इति शुत्या हा सात्मशदं जगाम। इतो सुपो 
अलक्रीडायसरे तामपश्यलण, विषण्णस्तदश॒द शीमम्रागतः पृष्ठयांत्/ किमसेति शाग- 
सासीति । तया मुनिनोदित सर्व कथितम्‌ | तवा! सो5पि जहचे। ततस्तस्याः कलिपयदिने- 
नेग्दनो उजनि । सच प्रतापंचरसंशया वर्धितुं लम्न:। त॑ यद्दीव्वेकदा माता त॑ं जिनालय॑ 
गता, तथा स॒ कपाट उद्घाटितः। बाल वहिनिधाय वसतिकान्त भ्रविष्ा सा। सथों 
जनो5पि जिनदशने व्यध्ोडभूसदा बालो रज़न' गत्था नागवाप्यामपतत्‌। तमपश्यन्त्या 
धाज्िकाया: कोलादलमाकण्यांम्बिका तत्र पतितं तत्रत्यदेवेनागरुपेणात्मफणासु जलावुपरि 
घृतं चीदय स्थयमपि 'हा पुत्र” इति भणित्या तन पपात। तदागाथमपि जल तत्पुरयेत्र 
तस्या जालुदध्नमबोभवीत्‌ | तदाद्नरक्षादिकृतकलकलमाकण्य तजत् राजागमत्‌। सफुतं 
तां तथा छुलोके जदृ्ष थ। ततस्तमाकर्षध्यं॑ [ माकृष्ये) जिनाभ्यचेंन चक्र अल स्थसझ 
ययो । तत: सुतं मागकुमाराभिचं रृत्या सुखेनास्थात्‌ । सकलकलाकुशलो-5भूत्सः । 

पएकदा राजास्थानं पश्चसुगन्धिनीनामवेश्या समागत्य भूप॑ विशापथति सम देव, में खुले 
डे किवरी मनोहरी च वीणावाद्यमदगर्विते । नागकुमास्यादेशं देदि तयोववाँद्यं परीक्षितुम्‌। 
घुनकर प्रथ्वी रानी हर्षित होती हुईं अपने भवनमें वापिस चली गई । इधर राजा जलल्‍कीड़ाके 
समय प्ृथ्वीको न देखकर खिन्न होता हुआ उसके भवनमें गया । बहाँ शीघ्र जाकर उसने प्रथ्वीसे 
उद्यानमें न जानेका कारण पूछा । तब उसने मुनिके द्वारा कहे हुए उस सब चृत्तान्तकों राजासे 
कह दिया | उसे सुनकर राजाकों भी बहुत हृए हुआ । तत्पश्चात्‌ कुछ दिनोंके बीतने पर उसके 
" पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम प्रतापन्धर रकखा गया। वह ऋमसे बृद्धिको प्राप्त होने छूगा | 
एक दिन उसकी माता उसे लेकर उक्त जिनालयकों गई | बहाँ मुनिके कथनानुसार उस बालकके 
अंगूठेके स्पशंसे जिनालयके वे बन्द किवाड़ खुल गये | प्ृथ्वी उस बाढककों बाहर छोड़कर 
जिनारूक्के भीतर गई । उस समय सब्र ही जन जिनदशनमें लीन थे | तब वह बालक घुटनोंके 
सहारे जाकर नागबापीमें मिर गया । तब उसे न देखकर उसकी धाय कोलाहरू करने लगी । 
उसे सुनकर उसकी माता एथ्वी बाहर आयी । उसने देखा कि पुत्र वाबड़ीमें गिर गया है । उसे 
सपके रूपमें स्थित बावड़ीके देवोंने जलके ऊपर अपने फर्णोसे धारण कर लिया था | तब्र वह 
'हा पुत्र” कहकर स्वयं भी उस बावड़ीमें कूद पड़ी । उस समय उसके पृण्यके प्रभावसे उस 
बावड़ीका अथाह जल भी उसके घुटने प्रमाण हो गया। उस समय अंगरक्षक आदिकोंके 
कोलाहरुकी सुनकर राजा भो वहाँ जा पहुँचा । उसे उस अवस्थामें प्रथ्वीकों पुत्रके साथ देखकर 
बहुत हे हुआ । पदचात्‌ उसने माताके साथ पुत्रकों बावड़ीसे बाहर निकलबाकर जिनेन्द्रकी पूजा 
की । फिर वह राजप्रासादमें वापिस चछा गया | तत्यश्चात्‌ वह पुन्रका नागकुमार नाम रखकर 
सुखपूर्बक स्थित हुआ | वह पुत्र भी समस्त कलाओंमें प्रवीण हो गया । 

एक समय पंचसुगन्धिनी नामकी किसी वेश्याने राजसभामें आकर राजासे प्रार्थना की 

कि हे देव ! मेरे किंनरी और मनोहरी नामकी दो पुत्रियाँ हैं। उन्हें वीणा बजानेका बहुत 
अभिमान है । आप उनके वीणाबादनकी परीक्षा करनेके लिये नागकुमारकों आज्ञा दीजिये। 


१. ब वशोकरिष्यति । २, ब-प्रतिपाठोष्यम्‌ । ज्ञ स्तदगह जगाम शीघ्र । ३, 04४ 78 २ के । 
ततस्तया कलिपयदिनानि उल्लंघ्य नन्‍दनों। ४. व 'पि नास्ति। ५. ध रंगत्‌। ६. हा ततन्र' नास्ति । 
७. फ “कृत! नास्ति। ८. फ स्वपुत्र ज्ञ सुपुत्रां। ९, व माकर्षध्व:ः य माकर्षज्य । १०. ब चक्रे तु स्थसद्म । 
११, भव सः नास्ति । 
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तरस तथुजस्यादेश दसे पिलुर्न्किटे स उपकचियेश। सर्वे:पि धीणायायक्शला उपबविष्टाः 
तदस तरकुमारीश्यां परीक्षा क्‍्ता। सका पिता पृष्ठोडतलिकुशला केति। सो5श्ोयज्ञप्वी 
कुशला । चुनः राजापृष्छदतयोयमलकर््ोमे्ये शुदलशुभाव: कर्थ विशातस्त्थया। सोउकथ- 
यहेव, यदेधा लष्बी वीणा बादइयति तवैषा ज्यायसी मसुखमवलोकयति | इमा यदा यावयति 
सदैषाधो उघलोकयतीति इक्षिताकारेश बुध्ये इति निरूपिते अनकोतुकमासीत | ले चापत्य?- 
सके पिदृषचनेत्र परिणीतयान प्रतापंधर: सुखमारो; 

एकदास्थानस्थो भूपः केनचिद्धिक्षत्ों देवानेकदेशान विनाशयज्नीलगियमिथों हस्ती 
समागत्य पुराह्ृदिः सरसि तिघ्ठतोति राजा भ्रीधर त॑ थतुमस्थापयत्‌ । सच बलेन गत्वा 
त॑ं ज्लोस॑ निनाय, घतुंमशक्तः पलाय्य पुरं प्रबिष् । तदाकर्््य राजा स्वयं निर्गत:। तं॑ नियाये 
नामकुमार पकाकी गत्या भजधरणशास्त्रोक्ततक्मेण त॑ दक्ष । तत्स्कन्धमारुहाप्दलीलया पुर 
विवेश | पितरं प्रति बाण देव, इहस्तिन शुद्दाणेत्ति। तेनोक्त तबेश योग्यो5यम , त्वमेथ 
गसुद्दाण । से महाप्रसाद इति भणित्वा तमादाय स्वगृूर गतः । 
तदनुसार राजाके आज्ञा देनेपर नागकुमार पिताके पासमें बेठ गया । अन्य जन जो थीणा बजानेमें 
निपुण थे थे भी सब सभामें आकर बेठ गये । इसके पश्चात्‌ उन दोनों कुमारिकेंने अपनी वीणा- 
बादनमें परीक्षा दी । तब पिताने नागकुमारसे पूछा कि इन दोनोंमें विशेष निषुण कौन है ' 
नागकुमारने उत्तर दिया कि छोटी पुत्री अधिक प्रवीण है। तब राजाने उससे फिर पूछा कि ये 
दोनों युगल स्वरूपसे साथमें उत्पन्न हुई हैं, ऐसी अवस्थामें तुमने यह केसे ज्ञात किया कि यह बड़ी 
है और यह छोटी है ? इसके उत्तरमें नागकुमार बोला कि हे देव ! जब यह छोटी लड़की वीणाको 
बजाती है तब यह बड़ी लड़की उसके मुखक्ों देखती है और जब यह बड़ी लड़की बीणाकों 
बजाती दे तब छोटी लड़की नीचे देखती है । इस शारीरिक चेष्टाके द्वारा उनके छोटे-बड़ेपनका 
ज्ञान हो जाता है | नागकुमारके इस उत्तरसे छोगोंकों बहुत कौतुक हुआ । वे दोनों कन्याये भी 
नागकुमारकी कुशछताको देखकर उसके ऊपर अतिशय आसकत हुईं। तब नागकुमारने पिताकी 
आज्ञा पाकर उनके साथ विवाह कर लिया ) इस प्रकार प्रतापन्धर सुखपूर्वेंक रहने लगा | 

एक समय राजा समामें बेठा हुआ था । तब किसीने आकर उससे प्राथंना की कि दे 

देव ! नीरूगिरि नामका हाथी अनेक देशोंको उजाड़ता हुआ यहाँ आकर नगरके बाहर तालाब- 
पर स्थित है । यह सुनकर राजाने उस हाथीकों पकड़नेके लिए श्रीधरकों भेजा । तदनुसार वह 
सेनाके साथ उक्त हाथीकों वशमें करनेके लिए गया भी | परन्तु वह उसे वशमें नहीं कर सका । 
बल्कि इससे वह हाथी ओर भी क्षुब्ध हो उठा। तब श्रीधप भागकर नगरमें वापिस आ 
गया । यह खुनकर उक्त हाथोको वह्षमें करनेके लिए राजा स्वयं ही वहाँ जानेको उद्यत हुआ | 
तब नागकुमार पिताको रोककर स्वयं अकेला वहाँ गया । उसने शासत्रमें निर्दिष्ट हाथी पकड़ नेकी 
विधिसे उसे पकड़ लिया । फिर वह उसके कंघेपर चढ़कर इन्द्र जेसे ठाठट-बाटसे नगरके भीतर 
प्रविष्ट हुआ और पितासे बोला कि हे देव ! यह है वह हाथी, इसे ग्रहण कीजिये । तब पिताने 
कहा कि यह तुम्हारे ही योग्य है, इसे तुम ही ले छो। इसपर नागकुमारने “यह आपकी बड़ी 
कऊपा है? कहकर उसे ले लिया और अपने निवास स्थानकी चला गया । 
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१, व 'तदा नास्ति । २. फ ज्ायसी। २३. प तदेमाधो ब तदाधो | ४. फ सुखमासीत्‌ । ५. क हा 
तम्रस्थापयत्‌ । 


हद... पृण्याअतकबाकोशात्‌ [ १-१ श४: 
झन्यदा यम्ण चारि जारयन्तम्‌ अभ्यं बिलोकय सब्यारक प्रच्छास्येत्य 
थ्रासों दीयते इति। सतेनोक्तमय दुष्टाम्यो मारयत्यासन्नयर्तिनमिति । कुमारस्तदन्यनानि 
मोचयित्या दश्चे । समारहा ततो घाययामास । आअममानीय राक्ष उक्तवान सो.ध्य चुष्टाग्थो 
पशीकृत इति। राक्षोक्त॑ सब योग्यस्त्यमेच ग़द्दाण। प्रसाद इति शहदीत्या भतः। इत्यावि- 
तत्यसिद्धि विशाय विशालनेता स्वतनयं अ्रवीति स्म--हे पुत्र, दायादो5तिप्रीढ़ो <मृशस्मात्यं 
स्वात्मनों यत्न कुर। ततस्तेन तन्‍्मारणार्थ पश्चशवसइस्रभटाः संग्रद्दीतास्‍्ते थ तद्वसरमय 
लोकयन्तस्तिष्ठन्ति | स न जानाति | 
एकदा नागकुमारः स्वभवनपश्चिमोद्यानस्थकुब्जवापिकार्या सद्द प्रियाभ्यां अल- 
क्रीडार्थ अगाम। तदा तदन्तिक घिलेपनादिकमादाय नियतसखोजनेन गच्छुन्ती प्रथ्थीं 
स्वप्रासादस्योपरिभूमो स्थितया विशालनेत्रया दृट्टोक्त स्थनिकटस्थस्य भूपस्य दें, 
स्थल गच्छन्तीं स्व्रियामवलोकय | श्रत्वा तथा तां घिहुलोके विस्मयं जगाम। 
यातीत्यवलोकयन्‌ तस्थी । वाप्या निभतं मात्पावयोनमन्त खुतं वीकय स्वाअवज्लभां ततजे 


४ ५५०-मीसतआी नकनी कमी प्रजा बा 


दूसरे किसी समयमें नागकुमारने क्रिसी घोड़ेका यन्त्रसे चारा खिलाते हुए सईसको 
देखकर उससे पूछा कि इस घोड़ेको इस रीतिसे घास क्‍यों खिलाया जा रहा दे ? सईसने उत्तर 
दिया कि यह दुष्ट घोड़ा निकटवर्ती मनुष्यके लिए मारता है, इसीलिये इसको दूरसे ही घास 
खिलाया जाता है | यह सुनकर नांगकुमारने उसके बन्धनोंकों खोलकर उसे पकड़ छिया। फिर 
उसने उसके ऊपर चढ़कर उसे इधर-उधर दौड़ाया। तत्पश्चात्‌ उस घोड़ेकी आश्रममें छाकर 
नागकुमार पितासे बोला कि यह वह दुष्ट घोड़ा है, इसे मैंने बशमें किया है ! तब राजाने कहा कि 
यह तुम्हारे योग्य है, इसे तुम ही रे छो | तदनुसार नागकुमार इसे भी प्रसादके रूपमें लेकर चला 
गया । इत्यादि प्रकारसे नागकुमारकी ख्यातिको देखकर विश्ञालनेत्रा अपने पुत्र श्रीधरसे बोली कि 
हे पुत्र ! राज्यका उत्तराधिकारो अतिशय प्रौढ़ ( उन्नत ) हुआ है। इसीलिये तुम अपने लिए 
प्रयत्न करों । यह सुनकर श्रीधरने नागकुमारकों मार डालनेके लिए पाँच सौ सहबत्ृभटोंको 
एकत्रित किया | वे भी उसके बधका अवसर देखने रंगे । उधर नागकुमारको इस बातका पता 
भी न था। 

एक समय नागकुमार अपने भवनके पश्चिम भागवर्ती उद्यानमें स्थित कुब्ज बापिकामों 
अपनी दोनों प्रियतमाओंके साथ जलूकीड़ाके लिए गया था। उस समय उसकी माता प्र॒थ्वी 
विलेपन आदिको लेकर नियमित सखीजनोंके साथ उसके पास जा रही थी । उसे देखकर अपने 
भवनके ऊपर छतपर बेठी हुई विशालनेत्रा अपने पासमें बेठे हुए राजासे बोली कि दे देव ! 
देखिये आपकी प्रिया संकेतित स्थान ( व्यभिचारस्थान ) को जा रही है। यह सुनकर राजाने 
उसे उस प्रकारसे जाते हुए देखा । इससे उसे बहुत आशचये हुआ। तब वह यही देखता रहा 
कि प्रथ्वी कहाँ जाती है । अन्तमें उसने देखा कि वह बावड़ीपर पहुँच गई और नागकुमार उस 
बावड़ीमेंसे निकलकर उसके चरणोंमें प्रणाम कर रहा है | यह देखकर उसने विज्ञालनेत्राको बहुत 
फटकारा । तत्पश्चात्‌ उसने प्रथ्वीके भवनमें जाकर उससे पूछा कि तुम कहाँ गई थीं ? तब 


तनमन... रमन, बक जाओं 


१. थब यत्नेंन । २, फ 'ग्रासों लाघ्ति | ३. प्‌ आाश्रयमानीय क्ष आश्रमानीय । ४. जब राश्ोक्तवान | 
५. व कुकजवापिकां । ६. दा विप्राम्यां । ७. ब-प्रतिपाठोध्यम्‌ । क्ष दृष्टोक्त। ८. व स्थान । ९. ब मिश्लेकगेन्‌ 


थ्. ।] 
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यु्शखताई जातेति । ततनु नागकुमारों नीलगिरिं विभृष्य तत्स्कन्धमाररोहाखण्डललीलया 

नेकजनजेष्टितो ग्रहमच्चिजंगाम । पुरे स्परूपातिशयेन खीजन भोदयन अमितु लब्नः | तत्पत्थ 

मदाशष्यकोलाहरूमाकर्ण्य राजा कि कोलाहल इसि कम्रपि पत्रय्छु॥। सर उचाय नागकुमार- 
ख्रमणाडस्वर इति अ्रत्या मदाशोल्हन रूतवतीति कोपेन राजा तस्या: सवस्यद्रणं चकार | 
आगतः कुमारो निरलंकारां मातरमीज्ञांथफर स्वरूप च बुबुचे । तदनु चतस्थानमाट | मन्त्रि 

मुकुटयद्धादीनां सर्येस्व॑ चर जियाय जननोशद्मानिनाय य। स्वसभायां निराभरणान्‌ 
तान्‌ ददशे राजा। किमित्येबं यूयमिति पश्नच्छ । तेः स्वरुपे कथिते कोपेनाहं त॑ जेष्यामीसि 
छुतमाहुय मया चूत॑ रमस्थेत्यूक्बान | छुतो&वीआओचितं नद्फ्स्य | चूते जितमन्व्यादेश्या 


५. बा व न ७+ह गत पा: जी बराक धनी पणदतमी 3 ुलमीत काना परमार गुदा. धरम हा एन्‍आना धर नि पूनम कनूतीय। कर 


पृथ्वीने यथाथ बात कह दी । राजाने पट्टरानीकी क्षद्वताके भयसे प्रथ्वीसे कहा कि हे प्रिये ! 
पुत्र॒को बाहर न निकलने दों | इस प्रकार वह नागकुमारके घूमने फिरनेपर प्रतिबन्ध लगाकर 
अपने भवनमें चला गया । इससे प्रथ्वीको यह अम उत्पन्न हुआ कि राजा श्रीधरको ही प्रकाशमें 
लाना चाहता है। इस कारणसे बह बहुत दुखी हुईँ। उस समय नागकुमार कहीं बाहर गया 
था । उसने भवनमें आकर जब माताकों खेदखिंन्न देखा तो उससे बिन्ताका कारण पूछा । 
तब प्रथ्वीने कहा राजाने तुम्हारे बाहर जाने-आनेकी रोक दिया है, इससे मैं दुखी हूँ । यह 
सुनकर नागकुमार नीलगिरि हाथीको सुसज्जित कर उसके कन्धेपर चढ़ा और अनेक जनोंसे वेष्टित 
होकर इन्द्रके समान ठाटबाटके साथ भवनसे बाहर निकल पड़ा । वह अपने सुन्दर रूपसे स्त्री- 
जनोंकों मोहित करता हुआ नगरमें घूमने फिरने छगा । तब उसके पाँच ( शंख, काहल एवं तुरई 
आदिके ) महाशब्दोंके कोलाहलूकी सुनकर राजाने किसीसे पूछा कि यह किसका कोछाहल है 
उसने उत्तर दिया कि यह नागकुमारके परिअमणका आडम्बर है। यह सुनकर राजाको ज्ञात हुआ 
कि प्थ्वीने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया है । इससे उसे बहुत क्रोध आया । तब उसने प्रथ्वीके 
बस्त्राभूषणादि सब ही छीन लिये । नागकुमारने वापिस आकर जब माताकों आभूषणादिसे रहित 
देखा तब उसने वस्तुस्थितिको जान लिया । तत्पदचात्‌ उसने द्यतस्थान ( जुआरियोंका अड्'ा )में 
जाकर मनन्‍्त्री और मुकुटबद्ध राजा आदिके सब धनकों जुएमें जीत लिया तथा उस सबको अपनी 
माँके घरमें ले आया | जब राजाने अपनी सभामें उक्त मन्‍्त्री आदि जनोंको आभरणोंसे रहित 
देखा तो उसने उनसे इसका कारण पूछा | तब उन सबने राजासे यथार्थ वृत्तान्त कह दिया । 
इससे उसे नागकुमारके ऊपर बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। इस क्रोधावेशमें उसने नागकुमारकों बुलाकर 
अपने साथ जुआ खेलनेके लिये कहा | यह सुनकर नागकुमारने कहा कि राज़ाका ( आपका ) भेरे 
साथ जुआ खेलना उचित नहीं द्ै । फिर भी वह जुएमें पृवमें जीते गये उन मन्त्री आदिके 
“अधिक आग्रह करनेपर पिताके साथ जुआ खेलनेके लिये बाध्य हुआ । तब उसने जुएमें राजाके 


अन्ेकयामार अपार >' धमप्रयाकमकमयमा. को. ८३५० ->-००-“पेशाइुमम-मपीकाा+ न"... दाम अत याक -जपामी.. लाइक ना मु..." ॥ााए॥ कुक 


१, फ ततः सास्ति। २. क छुद्स्वभावेम । ३- बे प्रकाशितुं। ४. फद्ा किसप्रि। ५, करा 
जननीमानिनाय | ६. ब-प्रतिपाठोउयम्‌ । ज्ञ स्वसभे । ७. ब-प्रतिपाठोश्यम्‌ ! शव थूते जिते मंच्यादे ॥ 


2450 १ 8. जिडडुए!ए श्र न्‍ ४ ४ डाखव (८१ ८4,५२7 अं 


१६८ पुष्याजवकथाकोशस [ ५-१, एंड: 
अरदेण विक्रीड। पितुर्भाण्शागारे जिले देशमाथि कुर्वंतः पाद्यो: पपात देख पूर्यत इसि | 
तथा मालु्रेब्य मातुः समर्प्यान्यद्न्येभ्यः समर्पितवान्‌ कुमारः । राजा परभानन्वेन स्वपुराद्व हि- 
रपरं पुरं विधाय तत्न त॑ं व्यवस्थापयामास । सोडउपि खुललेन तस्थी । 

अ्रचापरं कथान्तरम-- अश्रेत स्रसेनदेशे उत्तरमथुरापुयों राजा जययर्भा आया 
जअयाबती खुती व्यालमहान्यालो कोटीमटो। तत्र व्यालखिलोचनः। एकदा तत्पुरोथाने 


यमधरमसुनिस्तस्थी । वनपालकाडिय्ुध्य राजा पन्दितुं ययो । चन्दित्या त॑ पृ८छुति सम मत्सुतो 
स्वसन्त्री राज्य करिष्यत: फमपि खेवित्वा खा। साधुरुवाव यदशनेन व्यालभालस्थं 


चक्तुयोति त॑ सेवित्वायं राज्यं करिष्यति | या कन्या मदाव्यालं नेच्छुती यस्य प्रिया स्याक्ं 
सेवित्वायमपि राज्य करिष्यतीति । श्र॒त्था ज़ययर्मा एयंविधावयषि मत्खसुतोी परसेककौ 
स्थासामिति ताम्यां राज्य वितीय चैरास्थेण दीक्षितः। तावपि मन्त्रितनयं दुष्टवाक्य राज्ये 
नियुज्य स्वस्वास्यन्वेषणाय निजग्मतु:! पाटलीपुश्रपुरं प्राप्य जनं मोहयन्तावापणे तस्थतः 
सत्पततिः शोवर्मा रामा शीमती दुहिता गणिकाझुन्दरी | तत्सखी शअिपुरा । तया ताधालोक्य 
तत्र॒पातिशयं गणिकाखुन्दयोंः प्रतिषादितम्‌ । लापि गूढवेषेण निरीच्य महात्यालस्यात्यासक्ता 
समस्त कोषको जीत लिया । पश्चात्‌ जब राजा देशको भी दावपर रखने लगा तब उसने पिताके 
पाँबोमं गिरकर प्राथना की कि हे देव ! अब इसे समाप्त कीजिये । इसके पश्चात्‌ नागकुमारने 
माताके धनकों माताके लिये देकर शेष घनकों उसके स्वामियोंके लिये दे दिया । राजाने सन्तुष्ट 
होकर अपने नगरके बाहर दूसरे नगरका निर्माण कराकर वहाँ नामकुमारको प्रतिष्ठित कर दिया । 
वह भी वहाँ सुखपुबंक रहने लगा | 
यहाँ दूसरी कथा आती है-- यहाँ ही सूरसेन देशके भीतर उत्तर मधुरापुरीमें जयवमो 
नामका राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम जयावती था । इनके व्याल और महाव्यारू 
नामके दो पत्र थे जो कोटिभट ( करोड़ योद्धाओंकी पराजित करनेवाले ) थे | इनमेंसे व्यालके तीन 
नेत्र थे। एक दिन उक्त नगरके उद्यानमें यमधर नामके मुनि आकर विराजमान हुए । वनपालसे 
उनके आगमनके समाचारकोी जानकर राजा उनकी बन्दनाके लिये गया । बन्दनाके पदचात्‌ उसने 
उनसे पूछा कि मेरे दोनों पुत्र स्वतन्त्र रहकर राज्य करेंगे अथवा किसीके सेवक होकर । मुनि 
बोले-- जिस पुरुषको देखकर व्यालके मस्तकपर स्थित नेत्र नष्ट हो जावेगा उसकी सेवा करके बह 
राज्य करेगा । और जो कन्या व्यालकी इच्छा न करके जिस अन्य पुरुषकों प्रियतमा बनेगी 
उसकी सेवा करके यह महाव्याल भी राज्य करेगा | यह सुनकर जयबमोौने विचार किया कि देखो 
ये मेरे दोनों पुत्र कोटिमट हो करके भी दूसरोंके सेवक बनेंगे | यह विचार करते हुए उसका 
हृदय वेराग्यसे परिपृणे हो गया । तब उसने उन दोनों पुत्रोंको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली । 
उधर वे दोनों पुत्र भी मम्त्रीके पुत्र दुष्टवाक्यकों राज्यकायेमें नियुक्त करके अपने-अपने स्वामीको 
खोजनेके लिये निकल पड़ । वे दोनों पाटलीपुतन्रमें पहुँचकर लोगोंको मुग्ध करते हुए बाजारमें ठट्टर 
गये । पाटलीपुत्रमें उस समय श्रीवर्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था । 
इनके गणिकासुन्दरी नामकी एक पुत्री थी। उसको त्रिपुरा नामकी एक सखी थी। उसने उन 
दोनोंको देखकर उनकी सुन्दरताकी प्रशंसा गणिकासुन्दरीसे की । तब वह भी गुप्त रूपसे महा- 


परका #. बहन 


१. २. प जिते देशभावि के जिते मर्यादादेशमार्थि क्ष जिले मर्यादाशमाधि ॥। २. के जनमोहया ता क्ष 
जन मोहमा ता । 
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बमूप । सकयस्यां चिझरुथभ्य औवर्मा इम्िताकारेण तो दधजत्रियाधिति शात्था स्थगृ्ड प्रवेश्य 
गशणशिकासुम्दयों: भाजिकापुर्शी खललितसुम्दरी व्यालाय' करत्वा मदाव्यास्त्थ गणिकासुन्द्री- 
यावसिप्ठरतस्तावश्िजयपुरेशों जितशनजुः पूर्य ते कन्‍्ये याविरवाध्राप्य 
शा सरपुरं विवेष्टे। स्ववक्लभायाः सकाशात्‌ ब्यालस्तद्‌ कृसास्तसमवगम्य महाब्यालस्यावेशं 
वलयान ऊितशजोयबुससि निरुपयेति । स थ भ्रीवर्मणो दुतब्याजेन तद्म्तिकं जगाम यत्किखि 
माने । जितशजुब्धकोष, त॑ निलोडयामास यदा तदा मद्दाव्यालस्तं दश्ये तत्पश्िकया 
जिमायअजस्य प्योरपीपतत्‌ | तेन भ्वसुरस्य समर्पित: | सेन परिधान वस्धा तहृशं प्ेषितः 
तौ. तत्र जनविवितशोीर्यी सुलेनास्थाताम | 
मागकुमारस्य ख्यातिमाकण्य व्याशस्तं धच्छुं सच ययो। नीलमिरिमारुझ धाह्याललि 
गत्या पुरे ध्रविशनन्‍त त॑ दवशे । तदेव समइष्टिजशे , भालस्थं नेञ्ं॑ च नष्टम्‌! ततः कथितात्म- 
स्थरुपों रुत्यो बसूच । प्रभुः स्वद्स्तिनमारोप्य निनाय, द्वारें तं॑ चिर्ज्यान्तः प्रविष्टः:। स 
तत्व स्थितः । तदा हेरिकेण श्रीधराय नियेदितं नागकुमारो:छितीयः स्थभवने आस्त इति । 
सदा लेन ते भ्ृत्यास्तद्धधनाथं कथिताः | संनद्धांस्तानागच्छुतो चोच्य व्यालो दारयसिनो$ 
व्याल्को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गई । श्रीवमोने शरीरकी चेष्टासे उसके जभीष्टको ज्ञान 
लिया । इसलिये वह उन दोनोंको क्षत्रिय जान करके अपने घरपर ले गया। फिर उसने व्यालके 
लिये गणिकासुन्दरीकी धायकी पुत्री रूलितसुन्दरीकों देकर महाव्यारुके लिये गणिकासुन्द्रीको 
अर्पित कर दिया । इस प्रकारसे वे दोनों वहाँ विभूतिके साथ रहने छंगे । उस समय विजयपुरके 
ध्वामी जितशत्रने आकर क्रोधसे उस नगरकों घेर लिया था। उसके इस क्रोधका कारण यह था 
कि उसने पू्वमें उन दोनों कन्याओंको माँगा था, किन्तु वे उसे दी नहीं गई थीं । व्यालने अपनी 
पत्नीसे इस बृत्तान्तकों जानकर महाव्यालके लिये आदेश दिया कि जितशत्रकी बुद्धिको देखो- उसे 
जाकर समझानेका प्रयत्न करो । तब वह श्रीवरमाके दृतके रूपमें जितशत्रुके पास चछा गया । बहाँ 
जाकर उसने जो कुछ भी कहा उससे जितशत्रका क्रोध भड़क उठा । इससे उसने महाव्यालको 
अपमानित किया। तब उसने उसे उसकी ही पगड़ीसे बाँध लिया और बड़े भाईके पास के जाकर 
उसके पैरोंमें गिरा दिया | तब व्यालने उसे अपने ससुरके लिये समर्पित कर दिया श्रीवर्माने उसे 
पोषाक ( वस्त्र ) देकर उसके देशमें वापिस मेज दिया। इस प्रकारसे व्याल और महाव्यालका 
प्रताप लछोगोंमें प्रभद हो गया । फिर बे दोनों वहाँ सुखसे रहने छंगे । 
व्यारू नागकुमारकी कीतिकों सुनकर उसके दशेनके लिये वहाँ गया । जब वह कनकपुरसें 
पहुँचा तब नागकुमार नीरूगिरि हाथीपर चढ़ा हुआ बाश्च बीथीमें घूमकर नगरके भीतर प्रवेश कर 
रहा था | उसको देखते ही कह समरृष्टि ( दो नेन्रोंवाछा ) हो गया- उसका वह तीसरा भाल्स्य 
नेत्र नष्ट हो गया | तब बह अपना परिचय देकर उसका सेवक हो गया । नागकुमार उसे अपने 
हाथीके उपर बैठाकर छे गया और फिर भवनके द्वारपर छोड़कर स्वयं भीतर चका गया। वह 
द्वारपर ही स्थित रहा । इसी समय श्रीधरके गुप्तचरने उसे सूचना दी कि इस समय नाग्रकुमार 
अकेला ही अपने भवनमें स्थित है । तब उसने नागकुमारका बध करनेके लिये उन पाँच सौ 
सहल मट सेवकोंको आज्ञा दे दो। तदनुसार वे तैयार होकर उधर आ रहे थे। उन्हें आते 


१. थ रुष्टात्तत्पुर । २. पक्ष मास स यदा। ३. प वा सम्यस्दश्टिजओे । ४, थे थ श विस्मत्यान्तः । 
५, व स्तद्धरणार्थ । 
ग््‌ 
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१७० ....._पष्यास्यकाञ्ञाकोदाम्‌ [ ५०१, ३४ : 


पृष्छुत्‌ कस्येंमे शृत्या इति | ते: स्वझूपे निकपिते व्यालस्सवापणस्थापिताथुभोअपि सान 
निवारितवान्‌ । यवा न तिष्टम्ति तंदा भज़स्तम्मभादाय सिंदगादादिक कुर्यंद लैग्रेंडवान । 
त॑ कखकलमबधाय यावक्षागकुमारों बहिर्निंगेच्छति तावदू ब्यालस्तान सर्वान्‌ हत्था तं मल- 
बान्‌ । साथ्यर्थ ग्रतापंचर: तमालिकुम्य तद्॒स्त छूृत्वा स्वग॒ई विवेश। इतः भीघरो सृत्यमारण 
माकश्य सबलस्तेन योद्छु निजेगाम, इतरो5पि सव्यालः। तदा नयंघरेण राजा पिश्वत्तो देव, 
उयोमंध्ये दको नि्धाटनीय इति। राशोक्त क्षीघरं निर्धाटय | सम्भिणोक्तमू- न, सो5पुण्यो 

। अतो नागकुमार पव पुण्यवान्‌ सुसगश्य यात्यिति । 
राज) संसतेन मन्त्रिणा नागकुमारस्योक्त गेदे शरस्त्वमन्यथा कि देशान्तरं न यास्यसीति 
कि पिद्समामआजा युध्यसे | कुमारो:अवीत्‌ू--स एय मां मारयितुं लग्नः, कि ममान्यायः | 
स रणाग्रह स्यकत्या यातु स्वस्थानम्‌। ततो5३ दवेशान्तरं यास्यास्यन्यथा योत्य्ये । ततो 
मनन्‍्त्री भ्ीघरान्तिकं अगाम बभाण च हे मूढ़, आत्मशक्ति न जानासि । तब पंश्चशतसदस्म 
भटास्तदेकेन भृत्येन मारिताः । तेन सह कर्थ योत्स्यसे । तस्मान्मा प्नियस्थ, यादि स्था 
वासम , दइत्यादिनानावचनेनियर्तितो5अज: । 


40 72596: हक. रे! अिनकाम पाम वकि। लत गजल »ह हीी।न करतीं. डर रूम हटने कम २तन्‍म कर हरी".कम- किन 


देखकर व्यालने द्वारपालोंसे पूछा कि ये किसके सेवक हैं? उत्तरमें उन्होंने बतछ|या कि 
ये श्रीधरके सेवक हैं! वह अपने शल्मोंको उस समय बाजारमें ही छोड़कर यहाँ आया 
था, फिर भी उसने बिना शल्नोंके ही उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। परन्तु जब वे बलूपू्वक 
भीतर जानेको उद्यत हुए तब व्यारू हाथीके बाँधनेके खम्मेकी उखाड़कर सिंहके समान दहाड़ते 
हुए उनसे युद्ध करने लगा । उस कोलाहलूको सुनकर जब लक नागकुमार बाहर जाया तब 
तक व्याल उन सबको नष्ट कर चुका था। उसने कुमा रकी नमस्कार किया। इस दृश्यको देखकर 
नागकुमारके लिये बहुत आश्चय हुआ। वह व्यालका आलिंगन करते हुए उसे हाथ पकड़ 
कर भवनके भीतर के गया। इधर श्रीधरने जब उन ख़ुभटोंके मारे जानेका समाचार सुना तो 
यह सेनाके साथ नागकुमारसे स्वयं युद्ध करनेके लिये निकल पड़ा। तब व्याल्के साथ 
नागकुमार भी युद्धके लिये उद्यत हो गया । तब नयंघर मन्त्रीने राजासे प्रार्थना की कि दे देव ! 
इन दोनोंमेंसे किसी एक्रको निकाल देना चाहिए । तब राजाने कहा कि ठीक है श्रीधरको निकाल 
दो । इसपर मन्त्रीने कहा कि नहीं, वह पुण्यहीन है । यदि वह देशान्तरको जायेगा तो आपकी 
अपकीति होगी। किन्तु नागकुमार चूँकि पुण्यात्मा और सुन्दर है, अतएव वही बाहर भेजा 
जाके। इसपर राजाकों सम्मति पाकर मन्त्रीने नागकुमारसे कहा कि तुम. घरमें ही शुर हो । नहीं 
तो देशान्तरकों क्‍यों नहीं जाते हो, पिताके समान भाईके साथ युद्ध क्‍यों करते हो ? यह सुनकर 
नागकुमार बोला कि वही मुझे मारनेके लिये उद्यत हुआ है, इसमें मेरा क्या दोष है ९ वह युद्धकी 
हठको छोड़कर यदि अपने स्थानकों वापिस जाता है तो मैं देशान्तरको चला जाता हूँ, अन्यथा 
फिर युद्ध करूँगा । इसपर मन्त्री श्रीथकके पास जाकर उससे बोला कि हे मू्खे ! तुझे अपनी 
शक्तिका परिज्ञान नहीं है क्या ? उसके एक ही सेवकने तेरे पाँच सौ सहस्तमटोंको मार डाला 
है। तू उसके साथ कैसे युद्ध करेगा * इसहिये तू व्यर्थ प्राण न देकर अपने स्थानकों वापिस 
चला जा । इस प्रकार अनेक बचनोंके द्वारा समझाकर मन्त्रीने श्रीधरको वापिस किया | 
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ह १. ज् एको पि नि। २. ब-प्रतिवाठोउयम्‌ | फ नासौ पृण्यो। ३, प शा सन्मतेत। ४. फ़ झ योत्स्यसे ॥ 
५. व जानाति | ६. पद्षा स्तदैकेत । ७, घब सह ताह्ति । 
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.._ अलापंचरों भातरं संकोध्य भियात्यां व्यााविभिश्य तस्माधश्िगंत्थ ऋमेंगोत्तरमथुरा- 
मधाप | तत्पुरबाहों शिविर नियेश्य व्यालो भीलगिरि पानीयं पाययितुं ययी | इतः कुमारो 
भद्देभमाराहा फतिययकिकरयुतो भमर द्रष्ड विजेश। राजमागंण देवद्साकयजेश्या- 
शहशोभा चीचय तत प्रविष्ट | तथा स्थोजखितप्रतिपत्या प्रवेशितः । तत्ञ कियरकाल विखम्ष्य 
तंदुलिससंमानदानेन सरतां संतोध्य निर्गष्छस्तवाभाणि-- देव, राजमयननिकर्ट मागाः। 
किमित्युक्ते सा आदह-- कन्याकष्डलपुरेशंअयवर्भगुणवत्योदुंदिता खुशीला। सा सिद्दपुरे 
इरियमंणे दालुं नीयमाने स्तत्पुरेशदृषश्धाक्येन इृठात छूता, नेच्छन्ती स्वसवनान्‍्द्दिः कारा 

निडद्विता | सा थ॑ य॑ शर्ष पश्यति त॑ सं प्रति खबदति मां मोजय, मां मोजयेति | सत्कदण 
अयणेन मोचनाप्रदे:नर्थ: स्थादिति निवारितोन्‍सि। स न यायस्यामीति भणित्था तत्र 
गतस्वतया त॑ दृद्ठाभाणि भो भो आतरस्यायेन मां निभाहयज्ञास्ते दुष्टवाक्य इति मोखयेति । 
है भगिनि, भोचयामीत्युक्त्वा तदस्तकान निर्धाट्यात्मरक्तकान ददो। तथा दुष्टयाक्य 
सेन्येल निर्गत्य योदूछुं लग्नो महासंप्रामे प्रवततमाने केनचित्‌ व्यालस्थ स्थरूपे निरूपिते 
व्यालों नीलमिरिमारहा स्वनाम शदन दुष्टवाफ्यस्य संसुखमागतः। स स्वस्थामिनमय 


तत्पश्चात्‌ प्रतापंधर माताको समझा बुझाकर अपनी दोनों पत्नियों और व्यालादिकोंके 
साथ वहाँसे निकलकर क्रमसे उत्तर मथुराको प्राप्त हुआ। वहाँ नगरके बाहर पड़ाव डालकर 
व्याल नोलगिरि हाथीको पानी पिलानेके लिये गया । उधर नागकुमार भद्र हाथीपर चढ़कर कुछ 
सेवकीके साथ नगरको देखनेके लिये उसके भीतर प्रविष्ट हुआ। वह राजमार्गसे जाता हुआ बीचमें 
देवदत्ता नामकी वेश्याके घरकी शोभाकी देखकर उसके भीतर चला गया | वह भी यथायोग्य 
जादरके साथ उसे भीतर ले गयी। नागकुमार वहाँ कुछ समय तक स्थित रहा । पश्चात्‌ जब वह 
देवदत्ताकों यथायोग्य सम्मान देकर व सन्तुष्ट करके वहाँसे जाने लगा तब वेश्याने उससे कहा 
कि दे देव | राजप्रासादके समीपमें न जाना । नागकुमारके द्वारा इसका कारण पूछनेपर देवदता 
बोली- कन्याकुण्डलपुरके स्वामी जयबमों और गुणवरतीके एक सुशीछा नामकी पुत्री है । उसे 
जब सिंहपुरमें हरिवमोकों देनेके लिये ले जाया जा रहा था तब इस नगरके राजा दृष्टवाक्यने 
उसे जबरन्‌ पकड़ लिया था | परन्तु उसने उसकी इच्छा नहीं की । तब उसने उसे अपने भवनके 
बाहर बन्दीगृहमें रख दिया है। थद् जिस-जिस राजाको देखती है उस उससे अपनेको मुक्त 
करानेके लिये कहती है । उसके करुणापूर्ण आक्रन्दनकों सुनकर उसके छुड़ानेका हठ करनेपर 
अनिष्ट हो सकता है | इसीलिये में तुम्हें वहाँ जानसे रोक रही हूँ । यह सुनकर नागकुमार उससे 
वहाँ न जानेके लिये कह करके भी वहाँ चला ही गया । तब उसको देखकर वह ( सुशीला ) 
बोली कि हे आत ! यह दुष्टवाक्य राजा अन्यायपूर्वक मेरा निम्न करा रहा है। मुझे उसके 
बन्धनसे मुक्त करा दीजिये । यह सुनकर नागकुमारने कहा कि दे बहिन ! में तुम्हें छुड़ा देता 
हूँ । यद कहकर उसने बन्दीगृहके पहरेदारोंकी हटाकर उक्त पुत्रीको बन्धनमुक्त करते हुए अपने 
रक्षकोंको दे दिया | इस समाचारको सुनकर दुष्टवाक्य सेनाके साथ आकर युद्धमें प्रवृत्त हो गया | 
इस प्रकारसे उन दोनोंमें भयानक युद्ध हुआ । वह युद्ध चल ही रहा था कि किसीने जाकर 
उसको बातों व्याल्से कह दी । तब व्यार नीछंगिरि हाथीके ऊर्षर चढ़कर अपने नामको लेता 


के १. थ॒ स्तथा भणित: | रे. व कम्याकुब्जपुरेदा। ३, पक्ष मोममानौ तत्पुरेश। ४. क प्रहेणानर्थ श्ष॒प्रहें- 
नाते: । ५. के जब निम्न हयन्तास्ते । ६, फ़॒प्िदृवाटयात्म । ७. फ निर्गतोद्शु शव निर्गतयोद्ध । ८. जब भ्रहन । 








; शजर ह पुण्ययज्नकर्षाकी शाम [४-१ कक ः 
छोक्‍फय नतयत्त्‌ ; तक व्यस्छस्स प्रभोः पावयोसरपीयतत्‌ स्वरू जिशतलवान। शब्ा आयधरिः 
विंभूस्या राजभयन विषेश छुलेन तस्थी । सुशीलां सिंहचुरमधत्प्त | 

बकदोशान प्यालेन सम॑ कीडितुं ययी । सच थीणाहस्ताम, कुमारकान थयोक्यापच्लुश 
के यूयं कस्मादागता इति | तभेकोअवीत सुप्रशिष्ठपुरेशशकंचिनयथत्थोः खुतो5हं कीर्तियर्मा 
चीणाबाच्येअतिकुशलो मच्छाजा पते पञश्चशताः। फोश्मीरपुरेशनन्द्धारिण्यो: खुता जिशुषन- 
रतियॉजया यो मां जयति स मतेति कृतअ्तिश३। वद्दुर्स समयधायें कादार्थी ततागमम्‌ | 
तथा निर्शितोददमिति । निशम्य कुमरस्थान विससज । तत् भन्तुसुथतों अक्षे। व्यालस्सञ 
(हक. “जनक सह लयचाल। दुष्टवाक्यमेघ तत्ञ नियुज्य ययी। ता जिगाय ययार थ॑ 
खुखेन तस्थी | 

फ्कदास्थानभतमनेकवेशपरिधक्रमणशीर्स वणिजमप्राक्षीस कि कापि त्थया कौतु्क 
रृष्टमिति । स कथयति-- रस्थकाल्यकानने जिःटक्नगस्योपरि स्थितमूतिलकजिनालयस्पाओं 
प्रशिदिन मध्यादे व्यथ आक्रोश करोति, कारणं न बेहि। जिश्रुवनराति तञेव निघाय तञ्ञाट।| 


आय मेक यान वफृम चाय धाम का न न. डिशटीका ८००७ ही बा नी ना खिल का कमर बस बीना वसा विज नीतबयो २१ व जयिन्जी गिर पिजरी री पबजफि वा... मानने 


हुआ दुष्टवाक्यके सामने आया । तब वह अपने स्वामी व्यालकों देखकर नम्रीभूत हो गया। 
पश्चात्‌ व्यालने डसे अपने स्वामी (नागकुमार) के पैरोंमें झुकाते हुए नागकुमारका परिचय दिया । 
तब जयन्धरका पुत्र वह नागकुमार महाविभूतिके साथ राजभवनमें प्रविष्ट होकर सुखपूर्वक स्थित 
हो गया । उसने सुशीलाको सिंहपुर पहुँचा दिया | 

एक समय नागकुमार व्यालके साथ क्रीड़ा करनेके लिये उद्यानमें गया। वहाँ उसने 
हाथमें वीणाको लिये हुए कुछ कुमारोंको देखकर उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँसे 
आये हैं १ तब उनमेंसे एकने उत्तर दिया कि में सुप्रतिष्ठपुरके स्वामी शक और विनयवतीका पुत्र 
हूँ | नाम मेरा कीर्तिवर्मी है | में वीणा बजानेमें अतिशय प्रवीण हूँ। ये मेरे पाँच सौ शिष्य हैं । 
काश्मीरपु रके राजा नन्द और धारिणीके त्रिभुवनरति नामकी एक कन्या है । उसने यह प्रतिज्ञा की 
है कि जो मुझे वीणा बजानेमें जीत छेगा वह मेरा पति होगा । उसकी इस प्रतिज्ञाका विचार करके 
मैं चादकी इच्छासे वहाँ गया था। परन्तु उसने मुझे जीत लिया है। इस बृत्तान्तकों सुनकर 
नागकुमारने उन्हें विदा कर दिया और स्वयं काश्मीर जानेके लिए उद्यत हो गया । यद्यपि नाग- 
कुमारने व्यालको बहींपर रहनेके लिए प्रेरणा की थी, परन्तु वह उसके साथ ही गया । बह दुष्ट- 
वाक्यकोी ही वहाँ नियुक्त करता गया । काश्मीरपुरमें जाकर नागकुमारने उक्त कंन्याकों बोणा- 
वादनमें जीत कर उसके साथ विवाह कर लिया । फिर वह कुछ दिन वहाँ ही घुखपू्ेक 
स्थित रहा | 

एक बार जब नागकुमार सभामें स्थित था तब वहाँ अनेक देशोंमें परिअ्रमण करनेवाला 
पक वैश्य आया । उससे नागकुमारने पूछा कि क्या तुमने कट्टीपर कोई आश्चये देखा है ? उसने 
उत्तर दिया-- रम्यक नामके वनमें बत्रिश्ृंग पवतके ऊपर स्थित भूतिलक जिनालयके आगें प्रतिदिन 
मध्याइके समयमें एक भील चिल्काया करता है। वह किस कारणसे चिल्लाया करता है, यह में 
स्वयं नहीं जानता हूँ | यह सुनकर नांगकुमार त्रिभुवनरतिको वहींपर छोड़कर उक्त परवेतपर गया | 
१. घ -प्रतिप्रठोध्मम्‌ । छा मवाप्रअल । २. ब पुरेददांकबिसय | ३, ७ 'शत्ः काइमीरदेदे 
काइमीर । ४. त्रिभुवनवती । ५. जा सत्र मुझतो । ६. अ त्रिसंग । 


3 ४-२, श९ । 
कारणम | सो5वोचदरेवाजेब मिल्लेशोडउहं रम्येकालयों कद मद्ायों हठाक्षीत्वा भीमराक्षासः 
कालशुफाया सिष्ठतीति ममाकोश: । कुमारेण ता गुप्त दशवेत्युक्ते लेन दर्शिता । तञ व्यालेन 
सर्म अधिए्टस्त क्लोक्य भीमराशल: संमुखभाययी। प्रणिपत्थ श्रन्ध्द्धासों:सिनांगंशव्या 
निधि: कामकरणडकल्य सदभे व्यवस्थाप्योक्तवानेतेयाँ स्थमेद शोध्यस्त्यं शाज मिल्लाकोश- 
वब्तात्मथेच्यसीसि फेवसिभाषितावजैयं  मयानीसेति मणित्था स्ाचि तस्थ खसमर्पिता। स 
खन्ददासादिकं भत्स्मरणे अध्नयेति तस्पेव समप्य निर्भतः। ता मसिल्लस्यथ समप्थे सं पृष्यानरे 
अज् चलता त्थवया किमपि कौोतुर्क दष्टमस्ति । स आह-- 

काशनाख्यगुफास्ति । तञ्ञ जिसंध्य तृर्थेनिनादों मचंति, कारणें न आाने। तां 
दर्शोयेत्युक दर्शिलवान। तदा स तत्न व्याछेन सह प्रयिष्टस्त रृद्ठा खुदशना यक्ती संमुखमा- 
ययौ। नत्या द्व्यासने उपचेश्य विशतबती नार्थ, चिजयार्धदक्तिणश्रेष्यामलकाननरेशपिशुरप- 
भषिमलप्रभयोगन्‍्द्नो जितशत्रुश्घतुःसहस्तास्मस्प्रसतिधिद्यो अत स्थित्वा द्ापशाब्देः ससाध | 


'# बन्‍न्‍मं नानारी की फामा नया कली नए... फेक ए-त यान 


वह वहाँ भूतिलक जिनाल्यमें जिनेन्द्रकी पूजा व स्तुति करके बेठा ही था कि इतनेमें उसे चिल्लानेको 
ध्वनि सुनायी दी । इससे नागकुमारने उसका निश्चय करके उसे बलवामा और उससे इस प्रकार 
जाकन्दन करनेका कारण पूछा । वह बोला-- हे देघ ! मैं रम्यक नामका भीलोंका स्वामी हैं और 
यहीं पर रहता हूँ । मेरी स््रीको भीमराक्षस बलपूर्वक के गया है और काल्गुफामें स्थित है । मेरे 
आंक्रन्दन करनेका यही कारण है । तब नागकुमारने उससे कहा कि वह गुफा मुझे दिखलाओ । 
तदनुसार उसने बह गुफा नागकुमारकी दिखला दी। तब वह व्यालके साथ उस गुफाके भीतर 
गया उसको देखकर भीम राक्षसने सामने जाते हुए उसे प्रणाम किया | फिर बह चन्द्रहास खड़ग, 
नागशय्या और कामकरण्डक निधिकों उसके आगे रखकर बोला कि इनके थोम्य तुम ही हो । 
मुझे केवलीने कहा था कि तुम भीलके करुणाऋन्दनकों सुनकर यहाँ प्रवेश करोगे । इसील्यि मैं 
उस भीलकी स्त्रीको यहाँ छे आया था | यह कहकर उस राक्षसने उस भीलकी स्त्रीको भी नाग- 
कुमारके लिए समर्पित कर दिया | तत्पश्चात्‌ नागकुमारने 'मेरे स्मरण करनेपर इन चन्द्रहसादिकों 
को राना' यह कहते हुए उन्हें उस राक्षसकों ही दे दिया। फिर गुफासे बाहर निकलकर 
नागकुमारने भीलूकी ख्लरीको उसके लिए देते हुए उससे पूछा कि यहाँ रहते हुए तुमने क्या कोई 
आश्चये देखा है ? इसके उत्तरमें बह बोला-- 

यहाँ एक काँचनगुफा है। वहाँ तीनों सन्ध्याकालॉमें वादित्रोंका शब्द होता है। वह 
कैसे होता है, में उसके कारणको नहीं जानता हूँ। तत्पश्चात्‌ नागकुमारके कहनेपर उसने उसे बह 
गुफा भी दिखछा दी। तब नागकुमार व्यालके साथ उस गुफाके भीतर गया। उसे देखकर सुदशना 
नामकी यक्षी उसके सामने आयो। उसने दिव्य आसनपर बैठाते हुए नागकुमारसे निनेदन 
किया-- दे नाथ ! विजयाधें पर्वेतकी दक्षिण श्रेणीमें जरूका नामका नगर है। वहाँ विद्युक्नम 
राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम विमरूपभा था। इनके एक जितश्षत्रु नामका पूत्र 
था। उसने इस गुफामें स्थित होकर मुझको आदि लेकर चार हजार विधाओंकों बारह वर्षमे 


१ , ब-प्रतिपाठोउ्यम । श्ञ तमाह्दाह्मपच्छ । २, ज्ञ रम्यकाक््यो । ३. ५ हासोसिर्नाश फ हासो$सिन 
नाग । ४. ब-प्रतिपाठोधष्यम्‌। हवा केवछ । ५, श भाषविता तत्रेयं । ६. अ मत्स्मरणा। ७. थ सा भिल्‍्लस्य 
समर्प्पितां पश्यान्‌ रे। ८. प्‌ उपवित्य विज्ध्ववतों नाथ शा उपबिशज्ञप्तवती नाहथ । ९. थ विद्याघरा । 


बना ६] हा ढ डर । 
ई  ख. लक गज हि, के ४ कि तीचघ ४ र ५ है + ४ व 9 नं पलक +सछ 3 -* 
॥। न “4 भा नमी 
उंफपवॉासकफकर्ल्‌ 
४. अंफवासफकल १ १७४ 


सानशबाकोंशरचमवधाय 


हि भा 
4 गा जी लि...) 
छ ज +०० वर कमॉक 5 हुआ ड 


पक्का ॥ 


कर श ध के बन डक हे प् + है 7६%, छा न, न 
ही जब्ड हे, जन का र >चाइकेा के ३ «करी ई॥ बहस जथ२... ८ श एीजनी. शाचफततनष्या र न्न्‍य), +॥. ७ हज +४ ६ कुछा कह है हू नौ ।॥। ॥) ८ 4 क्र कक ही न वन के  % ् ह का कर 
हक न ब्त 
कै ह। 
जड़ पुष्यात्त यकथ को दास [ ५-०१, ३४ 


विद्यासिद्धि द्रेयवुन्दुभिनियादइमवणाय शुदुये 3बल्ोकिनीसस्थापयत ।  तयाणत्य 
विज्ञत्तो देव, सिद्धुव्रिवरशुद्वायां मुनिसुअतमुने: केयलोत्पशी सम्राशुः छुरा इति। तलसूतं 
बन्वितुमियाय । समच्य सृष्ठवान दीज्ां ययाले। अस्मामिस् कप्चनास्मान साथग्रिर्वां- 
स्मत्फल किमगयि शुकत्था पश्चासतपः कुद। कथमपि यदा न सिष्ठति तसदास्मासिरुकं कश्य- 
चिदस्मान सम्रप्ये तपो श्दाणेति। तेन केबलिन पृष्टोक्तमप्रेञ काअनशुद्दार्या नागकुमार 
शागमिष्यति, त॑ं सेवसतामिति निरुष्य प्रथज्य मोक्षमृुपजमाम | वयमत्र स्थिताः। स्थमस्य 

त्स्‍्थामीत्यस्मान्‌ सस्‍्वीकुर। स्वीकृताग, स्मरणेन आगख्छुतेति निरुष्य निर्गेतः । पुनव्योध 
पत्नच्छापरमपि कोतूदल कथय । तेन भिल्लेन वेतालगुफा द्शिता | तदूद्वारि खड़गं आमयन्‌ 
घेतालस्तिष्ठति । स यस्तत्र प्रविशसि त॑ं हम्ति। त॑ घीच्य तद्घातं वशआयित्या पादे धृत्वारृष्य 
पातयति सम | तदधो निधीनपश्यच्छासनं थे व।चितवान --यो बेताल पातयति ख निधि 
स्थामीति । निधिरक्षणं विद्यानां दत््या तस्माश्िभरत्य पुनव्यांघं पृष्ठठान किमपरं कोतुकमस्ति 
न वेति । नास्तीत्युक्ते जिनमानस्य तस्माओ्रिजंगाम । गिरिनगरासनने बंटीक्षक्षाथ उपयिश्स्तदैध 


सिद्ध किया था। विद्याओंके सिद्ध हो जानेपर उसने देवदुंदुर्भीके शब्दुको सुनकर कारण ज्ञात 
करनेके लिये अवलोकिनी विद्याकों भेजा । उसने वापिस आकर जिनशन्नसे निवेदन किया कि 
हे देव! सिद्धविबर गुफामें मुनिमुब्नत मुनिके केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसीलिये वहाँ देव 
आये हैं । यह ज्ञात करके जितशत्र केवलीकी वन्दनाके लिए गया। वहाँ जाकर उसने केवलीकी 
पूजा करके सन्तुष्ट होते हुए उनसे दीक्षा देनेकी प्राथना की। तब हम लोगोंने उससे कद्दा कि 
तुमने हमें कष्टपूबेक सिद्ध किया है, इसलिये हमारे कुछ फलको भोगकर पीछे तप करना । परन्तु 
जब उसने यह स्वीकार नहीं किय। तब हम लोगोंने उससे कहा कि तो फिर हम छोगोंको किसी 
दूसरेके लिए देकर तपको ग्रहण करो । तब उसने केवलीसे पूछकर हमसे कहा कि आगामी काल्‍ूसें 
यहाँ इस कांचनगुफाके भीतर नागकुमार आवेगा, तुम सत्र उसकी सेवा करना | यह कहकर 
उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह तपदचरण करके मोक्षको प्राप्त हो चुका है। तबसे हम छोग 
यहाँ स्थित हैं । तुम हमारे स्वामी हो, अतः हमें स्वीकार करो । तब नागकुमारने उन्हें स्वीकार 
करके उनसे कहा कि जब मैं स्मरण करूँ तब तुम जाना । यह कहते हुए उसने गुफासे निकलकर 
उस भीलसे पुनः पूछा कि क्या तुमने और भी कोई जाश्चय देखा है * इसपर भीलने उसे 
बेतालगुफा दिखकायी । उसके द्वारपर तलवारकों घुमाता हुआ वेताल स्थित था। वह जो भी 
उस गुफाके भीतर जाता था उसे मार डालता था। नागकुमारने उसे देखकर उसके प्रहारको 
बचाते हुए पाँव पकड़े और नीचे पटक दिया। उसके नीचे नागकुमारकों निधियोंके साथ एक 
आज्ञापत्र दिखा । उसने जब उस आज्ञापत्रकों पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो इस वेतालको 
गिरावेगा बह इन निधियोंका स्वामी होगा । तब वह उन निधियोंकी रक्षाका भार विशद्याओंको 
सैंपकर वहाँसे बाहर निकला । फिर उसने उस व्याधसे पुनः पूछा कि कया और भी कोई आश्चये 
देखा है अथवा नहीं ? व्याधने उत्तर दिया “नहीं! । 

तत्पश्चात्‌ नागकुमार जिनदेवकों भ्रणाम करके वहाँसे निकला और गिरिनगरके समीप एक 
बट वृक्षके नीचे बेठ गया | उसी समय उस वृक्षके प्ररोह ( जटायें ) निकझू आये | नागकुमार 
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१. ब केवलो १ष्टोक्तमग्रेत्र । २. व त्वमेबाल्माहस्था । ३, ब 'मिल्लेन' सास्ति | ४. क पेदयत्‌ सि- 
हासन चायोचितवान्‌ क्ष पश्यच्छाशन वाजितवान्‌। ५, अन्यतिपाठोउयम) शा किसपि। ६. श वड़ीवुक्षा । 


ध हर ! घ ।.. १ ५- अर # 4. 3 मन ड़ | खत 
ह छह, जा आ बे न न हर #. 7७ छा ॥,७ १ है हता हब ४ जा हि; के चार व, 
न री है हित । दः दूंण 7 हे हे 3५ 7४ ५, कक हु हे द् | है हि हि. जप फ ठ हद है| ४ ॥ 5 रु मी र फू ए ह हि न हि | न, कि का + जे 


* ह१, औ४ ] मु ज. उपचरासफंलम १ १७४४ 
सदबुमस्य ' निर्भवास्तत्ान्दोलयणस्थात्‌ 4 तंदों वटीवृद्ारक्षक आगत्य तं ननाम 


खुता लक्मीमंती विशिष्टरूपा। तस्या 
चर: को स्वेदित्येकदा राहवधिबोधो सुनिः कंथयचदइरशनेनामुष्यभ्रवेशस्थथटीयूकषर 
प्रसेद्द निस्सरिष्यस्ति स स्थादिति कथिते तदैव भूपेनाहमतअावेशपुरुषगवेचणार्थ व्यवस्थापित 
इंसि | तदनु स यत्वा स्वस्थामिने ध्वअहस्त: कथितथयान्‌। तेनागत्य प्रेणम्य विभूत्या पुर 
प्रयेश्य तस्मे स्वछुता दशा । स यावसतअ तिप्ठतति तायआयथिजयाज्यी सुनी तत्पुरोचाने 
वस्थतु: | कुमारस्तो नत्था पृष्चान्‌ बनराजकुले में संदेहो वर्तते किंकुलोअयमिति | तत्र जय 
आह-- अज्ेव पुण्डव्घननगरे राजापराजितों3मृद्देव्यो सत्यवती वंखुंघरा च। तयो: पुभो 
ऋमेण मीममदहामीमी । भीमाय राज्य दरवा अपराजितः प्रश्नज्य सुक्तिमगमत्‌ | इतो भीमो 
महाभीमेन पुराक्षिघांटितः । तेनेदं पुर कृतम्‌ । ततञ्र मद्दाभोमस्य पुत्रों भीमाक्ोउभूशस्यथापि 
सोमप्रभों मदाभीमस्य नप्ता सांप्रतं तत्र राजा। अय॑ भीमस्य नप्तेति सोमबंशोद्धयो 
निरूपिते हृष्ट: कुमार: तौ नत्या गृह ययी 


पर. रची मा डा आग्ए बे अत अान्‍ा अमान करी का. नी -न्‍ो अमन. की कल सी सीमनयाह की या नया गत जन पूजा. पर आर नआफ गन बरी छा ती ड्रीम मी नस की ,री३ 2. भी ५. 2. .ावथ 


उन प्ररोहोंके आश्रयसे झूलने ढलगा । उसी समय बट वक्षके रक्षकने आकर नागकुमारको प्रणाम 
करते हुए इस प्रकार निवेदन किया-- हे देव | यहाँ गिरिकूट नगरके स्वामी वनराज और बन- 
माल।|के एक लक्ष्मीमती नामकी पुत्री है। वह अतिशय रूपवती है । एक बार राजाने उसके बरके 
सम्बन्धमं किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा था। उत्तरमें मुनिने कद्दा था कि जिसके देखनेसे इस 
प्रदेशमें स्थित बट वृक्षके प्ररोह निकल आवेंगे वह तुम्हारी पुश्नीका वर दोगा। मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर राजाने उसी समयसे उस निर्दिष्ट पुरुषकी खोजके लिये मुझे यहाँ नियुक्त किया दे । 
यह निवेदन करके उक्त पुरुष हाथमें ध्वजाकों लेकर अपने स्वामीके पास गया और उससे 
नागकुमारके आनेका समाचार कह दिया | तब वनराजने आकर उसको प्रणाम किया । फिर 
उसने उसे विभतिके साथ नगरमें ले जाकर अपनी पुत्री दे दी। नागकुमार वहाँ स्थित ही था 
कि उस समय उस-नगरके उद्यानमें जब ओर विजय नामके दी मुनि आकर विराजमान हुए | 
तब नागकुमारने नमस्कार करके उनसे पूछा कि मुझे बनराजके कुलके विषयमें सन्देह है | अत- 
एवं मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसका कुछ कौन-सा है। उत्तरमें जय मुनि बोले--- यहाँ ही 
पुण्डबधन नगरमें अपराजित राजा राज्य करता था। उसके सत्यवती और वसुन्धरा नामकी दो 
पलियाँ थी । इनसे क्रमशः उसके भौम और महाभीम नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। अपराजितने 
भीमको राज्य देकर दीक्षा अहण कर की । इस प्रकार तपश्चरण करके चह मुक्तिको प्राप्त हुआ | 
हथधर भीमको महाभीमने नगरसे बाहर निकाल दिया और नगरको अपने स्वाधीन कर लिया । 
तब महाभीमने वहाँसे आकर इस नगरकों वसाया है। वहाँ महाभीमके भीमांक नामका पुत्र हुआ 
और उसके भी सोमप्रभ नामका । वह मद्राभीमका नाती है. और इस समय उस पुण्डवर्धन नगरमें 
राज्य कर रहा है। यद वनराज भीमका नाती है जो सोमवंशमें उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार जय 
मुनीन्द्रसे चनराजकी पूरे परम्पराको सुनकर नागकुमारकों बहुत हे हुआ | तत्पशचात्‌ बह उन्हें 
नमस्कार करके घरको वापिस गया । 


अरााइु्ााआ-पुनिनगग न ०.५. ५++ ५ ऋसााप, नही. आकर. नाक ऋममदआ, दि बच आल अ्य्याज्त- जा 


१. थ प्रारोहा। २० ब॒क्षरक्षकों नासायत्म तं। ३. ब देवामेत्र। .४.शा यावत्तत्र तिताव ॥ 
५, व चत हे. 
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अन्यवा शिलोस्कीआ तहंशशासममपश्यत्‌। तदा ध्यालायादेशमद पुण्डय्धनपुरे 
पनराजरुप राज्य यथा समचसि तथा कुर्यिति | स मदहाश्साद सणित्या तत्ाटट त॑ दवश । सदभे 
सस्थोी बलाण-दे राजन , तथान्तिक मां जायंधरिरयस्थापयश्चनराजस्य राज्य समप्ये तदासु- 
फूरयेम यर्तस्वान्यया त्थं जानासीसि भणजित्या। सत उदाथ सोमग्रभो जायंधरिमेम कि 
शास्ता | व्यालो5बोचफत्र कि ते संदेहः। राज़ाभाषत तह वनराजयुक्तो रणायनी तिछतु 
सस्य सज्ञ राज्य दापयन । व्यालो5रणशत्पर्यस्त त्थं किस । तदनु सोमप्रभो5घवीदय निः्ला- 
भतामिति | ततसस्‍्तस्याधघ॑चन्द्ं वातु ने समुत्यितास्ते तेव भूमावाहत्य मारिताः। सो<सिना 
हस्तारं भूप॑ घृत्वा बवन्ध । स्वस्थामिनों पिज्पमपत्रं प्रस्थापयामास ! स श्यक्षुरेणागत्य पुरं 
शाजभबन ये क्यिेश | सोमप्रभ॑ सुमोत्र बभाण थे तसय कुमारकृसो तिपष्ठेति। सोडलालपीद 
यूदस्थाभश्रमेण दप्तो 5दहमत: समितव्यं जिशुद्या भमणित्वा निजंगाम, यमधघरान्तिके बहुमिर 
वीक्षित: सकलागमघजर: संघाघारथय भृत्वा विहरन पअतिष्ठपुर गत्थोद्यानेडस्थात्‌ | तज राजा- 





नावच्छेयामेच्नामोनो । तयोश्वादेशों विद्यते। कथमित्युक्ते तस्पिता जययर्मा माता जयावती | | 


अमन बुना आन... कली करना, 


अन्य समयमें जब नागकुमारने शिलापर खोदे गये बनराजके कुटुम्बके शासनको-- उसकी 
बंशपरम्पराको देखा-तब उसने व्यालको बुलाकर यह आंदेश दिया कि पुण्डवरधन नगरमें जेसे भी 
सम्भब हो वनराजके शासनकी व्यवस्था करो | तब वह “महाप्रसाद! कहकर पुण्डवर्धन नगरको 
चला गया । वहाँ जाकर और सोमप्रभको देखकर वह उसके आगे स्थित होता हुआ बोला कि 
हे राजन ! नागकुमारने मुझे आपके लिये यह आदेश देकर भेजा है कि तुम वनराजको राज्य 
देकर उसके अनुकूल प्रवृत्ति करो, अन्यथा फिर क्‍या होगा सो तुम ही समझो । यह सुनकर 
सोमप्रभ बोला कि क्या नागकुमार मेरा शासक है ? इसके उत्तरमें व्यालने कहा कि हाँ, वह 
तुम्हारा शासक हे । क्या तुम्हें इसमें सन्देह है ? इस उत्तरकों सुनकर सोमप्रभने कद्दा कि यदि 
ऐसा है तो तुम जाकर नागकुमारसे वनराजके साथ युद्धममिमें स्थित दोकर उसे राज्य दिलानेके 
लिये कह दो | इसपर व्यालने कहा कि तुम नागकुमारके समीपमें क्या चीज़ हो। यह सुनकर 
सोमप्रभने व्यालको वहाँसे निकाल देनेकी आज्ञा दी। तदनुसार जो राजपुरुष व्यालकी गद॑न 
पकड़कर उसे बाहर निकाल देनेके लिए उठे थे उन्हें व्यालने प्रथ्वीपर पटककर मार डाला । 
यह देखकर जब सोमग्रम स्वयं उसे तलवबारसे मारनेके लिए उद्यत हुआ तब व्यालने उसे 
पकड़कर बाँध लिया और अपने स्वामी नागकुमारके पास विज्ञप्तिपत्र भेज दिया। तब नागकुमार 
अपने ससुर वनराजके साथ पुण्डव्धन नगरमें आकर राजभवनमें प्रविष्ट हुआ । फिर नागकुमारने 
सोमप्रभको बन्धनमुक्त करते हुए उसके लिए पुत्रके समान आज्ञाकारी होकर रहनेका आदेश 
दिया । इसपर सोमप्रभ बोला कि मैं गृहस्थाअमसे सन्तुष्ट हो चुका हूँ, अतएव अब जाप मुझे मन, 
वचन एव कायसे क्षमा करें | इस प्रकार निष्कृपटभावसे कहकर वह यमघर मुनिराजके पास गया 
और बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया | तत्पश्चात्‌ वह समस्त श्रतका ज्ञाता और संघका प्रमुख होकर 
विहार करता हुआ प्रतिष्ठपुरमें पहुँचा | वहाँ जाकर वह उद्यानमें ठहर गया । वहाँ अच्छेद्य और 
अभेद्य नामके दो राजा थे। उनके लिये यह आदेश था-- इन दोनोंके पिताका नाम जयवमों 
ओर माताका नाम जयावती था | एकबार उनके पिताने अपने उद्यानमें स्थित पिहितालव मुंनिसे 
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१. य-प्रतिपाठोड्पम्‌ । झ्ञ इशितवानू । २. थ राजामाषसहि। ३. क दापयतु ध्याजोइसमण लू दापयत्‌ 
व्यालोरण ॥ ४. थ विज्ञापनं पत्रं॥ ५. श्ञ॒ भेदनामानी । 
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परिचा एकता स्थॉचाने स्थित: पिशितासाथों धुत: पृष्टो मत्खुती कोटीमटो स्थतत्त्र राज्य 
ऋषरिष्यतोउस्वे सेघित्वा का । मुनियदयाध-यः खीमप्रभ॑ पुण्डवर्धनाचि्धाटथ वनराजाय 
दास्यति स यो! अम्गुरिति आ॒त्था ताभ्यां राज्य वस्वा निःक्रास्तः सुगतिमियाय। तो सोम 
प्रभमुरलि चल्वितुमागती | तदकुश जिदुध्य राज्ये निशुज्य स्पस्थामिन द्रष्दु पुण्डवर्थेग- 
मीयतुः । त॑ दर्शतुश्चत्थी बूकतु:। 
..._ अन्‍्यदा लक्ष्मीयर्ती तश्ेय निधाय स्थयं व्यालादिभिगत्या आलान्तिकथन प्राप्य न्यग्रोध 
र्कायायामु पविष्टस्ततत्यवियातन्नवृक्षफलानि तत्परिवारस्थ तत्पुण्येनाउतरूपेण परिणतानि ॥ 
पञअशतसहस्त मटास्तं नेमुर्विशापयांचक्र: वेधास्साभिरेकदायधिज्ञानी मुनिः पुष्ठो धर्य क॑ 
सेवामदे इति । तेनोक्त॑ आलान्तिकयने विषाश्नफलासम्यम्उ्तरसं यस्य दास्यन्ति त॑ सेविध्यच्ये 
इत्युके बयमत्र स्थिता:। मुनिनोक्तो थः, स त्वमेजेति त्वस्सेषका चयमिति। सतः कुमारेण 
संन्‍्मानदानेन तोषिताः। ततो>न्तरघुरं ज़गाम। तत्पतिसिदरथेन विभृत्या पुर प्रयेशितः । 
तंत्र खुखेन यावक्तिष्ठति तावर्सिंदरथेन विशप्तः वेच, खुराष्ट्रे गिरिनगरेशदरिबमेसगलोचखनयो 
पूछा कि मेरे दोनों पुत्र, जो.कि कोटिमट हैं, स्वतन्त्र रहकर राज्य करेंगे अथवा किसी दूसरेको सेवा 
करके ? मुनिराज बोले कि जो महापुरुष सोमप्रभको पुण्डबधेन नगरसे निकालकर बनराजके लिए 
राज्य दिलावेगा वह इन दोनोंका स्वामी होगा। यह सुनकर राजा जयवर्माको वैराग्य उत्पल हुआ 
अतः उसने उन दोनों पुत्रोंको राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली। वह तप्श्चरण करके मुक्तिक्नो 
प्राप्त हुआ । वे दोनों ( अच्छेध व अभेद्य ) उस समय सोमप्रभ मुनिकी बन्दनाके छिए उद्यानमें 
आये थे। जत्र उन्हें सोमप्रमंका उपयुक्त वृत्तान्त ज्ञात हुआ तब वे दोनों मंत्रीको राज्यकार्यमें 
नियुक्त करके अपने स्वामीका दशन करनेके लिए पुण्डवर्घनपुरको गये और वहाँ नागकुमारकों 
देखकर उसके सेवक हो गये । 
दूसरे समय नागकुमार लक्ष्मीमतिको वहींपर छोड़कर व स्वयं व्यालादिकोंके साथ जाकर 
जालान्तिक नामक वनमें पहुँचा | वहाँ वह वटबृक्षकी छायामें बेठ गया ।तंव उसके पृण्यके प्रभाव- 
से उक्त वनके विषमय आम्रवृक्षके फल उसके परिवारंके लिए अमृत स्वरूपसे परिणत हो गये । 
उस संमय पाँचसो सहख्लभटोंने आकर नागकुमारकी नमस्कार करते हुए उससे निवेदन किया कि 
हे देव | एक समय हम सबने किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा था कि हम लोग किसकी सेवा करेंगे ९ 
उसका उत्तर देते हुए उन मुनिराजने कहा था कि जालान्तिक वनमें विषमय आम्रके फरू जिस 
महापुरुषके किए अम्ृतके समान रस देंगे उसकी तुम सब सेवा करोगे। सुनिराजके इन बचनों- 
को सुनकर हम सब तमीसे यहाँ स्थित हैं ।॥ उत मुनिराजने जिस विशिष्ट पुरुषका संकेत किया 
था थेह तुम ही हो, इसछिए हम सब तुम्हारे सेवक हैं। तब नागकुमारने यथायोग्य सन्‍्मान देकर 
उन सबको सन्तुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ वह अन्तरपुरको गया। वहाँको राजा सिंहरथ उसे विभृति- 
के साथे नगरके भीलेर छे गया । वह वहाँ पहुँचकर सुखंपूबंक ठहर गया। इसी समय तिंदर॑थने 
उससे प्राथेना की कि दे देव! सुराष्ट्र देशके भीतर गिरिनगंर नामका एक नगर है । वहाँ हरिवमों 
नांमका राजा राज्य करता है। उसकी फ्नीका नाम सृगलोचना है। इनके एक गुणबती नामझी पृत्रीं 
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रफ्तयं शुणवती | भदज्भजाशिनेयनागरुमाराय दास्यामीति अतिपज्रम। सा सिन्सु- 
देशेशोउलिप्रंचण्डः स्थयं कोटिभड़ः तथा जयपघिजयवशुरसेबमवरसेनहु 
युक: चण्डप्रयोतवनामा याजितवान । नागकुमाराय द्ेति दरिवर्मणोविते से सस्पुरं बेह- 
यिल्सा तिष्ठति | हरियर्मा मन्मिञ्रम , तेन लेख! अस्थापितः इसि तस्य सहायता कतुं अजपमि । 
यावददहमेमि तावशिष्ठाओेति | कुम/र इंपदलित्था सिहरथेग सह शज ययी। सदा 
विदुध्ध उण्ड अयधिजयो रोदघुं भ्रस्थापिती । वयोद्परि कुमारेण पआशतसदइस् 
भठा: कंथितास्वैस्तो बद्ध्यानीय प्रभोः समर्पिती | तद्धन्यनमाकर्ण्य आुकोप जण्डप्रचोतनों 
वयूइजय घिघाय रणावनौ तसथी। कुमारो-5च्छेयामेची स्रसेवप्रवरसेनयोः, व्यास छुमतेसपरि 
कशथपित्था स्वयं चण्डप्रचोतनस्थाभिमुलीबधूव । मदायुद्धे स्थस्य स्थस्थामिमुलीभृत्या बद्धा 
नागकुमारादिभि: शत्रवः। दरिवर्मों विदितदृश्षान्तः, सो3घंपथमाययी। त॑ यण्डग्रचोत 
नादिभिः स्व पुर विवेशयामास | छुसुह॒त गुणचत्या तस्य थिधाई चकार | कुमारणथ्णण्डप्रचो- 
तनादिकान विमुच्य परिधान द्स्था निःशल्यान कृत्वा तदेशं प्रस्थाप्य स्वयमूजयन्ते 
वन्दितुमियाय । वन्व्त्या गिरिनगर प्रत्यागमे विजशापनपत्र द्स्‍्था कम्विदिशप्तवान: 
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है। राजाने उसे अपने भानजे नागकुमारके लिए देना स्वीकार किया था। परन्तु उसकी याचना 
सिंधुदेशके राजा अतिशय प्रतापी चण्डप्रथोतनने को थी। वह स्वयं तो कोटिभट है ही; साथमें 
उसके सहायक जय, विजय, सूरसेन, प्रवरसेन और सुमति नामके अन्य कोटिभट भी हैं । हसपर 
जब हरिवमौने उससे यह कहा कि वह पुत्री नागकुमारके लिए दी जा चुकी है तब वद वहाँ जाकर 
हरिवमोंके नगरको घेरकर स्थित हो गया है । हरिवर्मो मेरा मित्र है, इसीलिए उसने मुझे पत्र 
भेजा है । अतएव मैं उसकी सहायता करनेके लिए जा रहा हूँ । जब तक मैं यहाँ वापिस नहीं 
आ जाता हूँ तब तक जाप यहाँ ही रहें । यह सुनकर नागकुमार कुछ हँसा और सिंदरथके साथ 
गिरिनगरके लिए चल दिया। सिहरथके साथ नागकुमारके आनेके समाचारको जानकर चण्डप्रचो- 
तनने उन्हें रोकनेके लिए जय और विजयको मेजा । उन दोनोंके ऊपर जाक्रमण करनेके लिए 
नागकुमारने पाँचसौ सहलभटोंकों आज्ञा दी। तब वे उन दोनोंको बाँधकर ले आये और नागकुमार- 
को समर्पित कर दिया। जय और विजयके बाँधे जानेके समाचारकों जानकर चण्डप्रधोतनको 
बहुत क्रोध आया । तब वह तीन व्यूट्रोंको रचकर स्वयं भी युद्धभमिम्में स्थित हुआ | उस समय 
नागकुमार अच्छेध्य और अमेद्यको सूरसेन और प्रवरसेनके साथ, तथा व्यारूकों सुमतिके साथ युद्ध 
करनेकी आज्ञा देकर स्त्रयं चण्डप्रयोतनके सामने जा ढटा । इस महायुद्धमें नागकुमार आदिने 
अपने अपने शत्रुओंका सामना करके उन्हें बाँध लिया । जब यह सब समाचार दरिवर्माको ज्ञात 
हुआ तब वह नागकुमारका स्वागत करनेके छिये काघे मागे तक आया और उसे चण्डप्रथोतन 
आदिकोंके साथ नगरके भीतर के गया । फिर उसने उसका विवाह शुभ मुहतेमें गुणबतीके साथ 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ नागकुमारने चण्डप्रयोतन आदिको छोड़कर और उन्हें वस्तादि देकर 
निश्विन्त करते हुए उनके देशको वापिस मेज दिया। वह स्वयं ऊर्जयन्त पबंतके ऊपर नेमि 
जिनेन्द्रकी बन्दना करनेके लिए गया | जब वह उनकी बन्दना करके भिरिनंगर वापिस का रहा 
था तब उसे किसीने विज्ञप्तिपन्र देकर इस प्रकार निवेदन किया-- 


१, थ प्रकथिता' । २. फ झा प्रभो | ३. व वेदशबामास | 
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वेक, शत्सदेश कौशारूपां राजा शुमवन्द्रो देवी शुजाबतों पुण्य: स्वयंग्रभासुण्मा- 
कमफकप्रमा-कनकमाला-नन्‍्दा -पश्चशी-नागद्शाश्येति सतत | एवं शुमताम्दो छुख्षेन तिथ्ठति। 
विजयाधवकश्िगश्रेष्यां रललंजयधुरेशः खुकण्ठः । स थ तहरिणा मेघयाइनेन तस्मात्िधिटित: 
कंदिदुशेकष्यापुरं छरवा सस्‍्थों। तेग तए कम्पा याथिता:, शुभधन्द्रेण ग दत्ता: । 
. सलस्तभ्वंधील । कष्यामिस्कमस्मरिप्ता त्थया इस इति तय शिरश्केदको उस्मा्क पतिरिति | 
बैग कारायारे निह्वितास्तत्र मागद्सा कथमपि पलाय्य कुरुआहइलदेशे दस्तिनागपुरेशस्य 
पित्थ्यामियन्श्स्य तंवान्तिक प्रेषित इति। श्रुत्था कुमारों मार्म सुण- 
सत्य: धुरं प्रेष्य विधाः समाहय गसनेग कौशास्बी गतः, तदन्तिक दूतमयापत्‌ | स गत्योक्- 
धान तस्य दे क्षेखर, नागकुमारादेश शणु--कन्या विसुच्य शीघ्रमस्मदम्तिकं प्रस्थापनीया, 
मोचेश्व आनासि इस्युकम | दूत ऋछषः स निभसारयामास | ततो युद्धासिलाधेण व्योभ्नि 
तस्थों । नागकुमारो5पि मदायुद्धे चन्द्रद्मालेन तं जघान | तरपुश्रो धद्भकण्ठः शरण प्रथियेश । 
स॑ रत्नसंयचयचुर नीत्वा मेघवादन इत्या सतत राजानं अकार। घजड़कण्ठस्याजुजआा रक्मिणों 
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हे देव ! बत्स देशके भीतर कौझाम्बी नामकी एक नगरी है। वहाँ शुभचन्‍्द्र राजा 
राज्य करता है। रानीका नाम सुखावती है। उनके स्वयंप्रभा, सुप्रमा, कनक्रपमा, कनकमाला, 
नन्‍दा, पद्मश्री और नागदत्ता ये सात पुत्रियाँ हैं। इस प्रकारसे वह शुमचन्द्र राजा सुखसे 
स्थित था । परन्तु उघर विजयाधक्ी दक्षिण श्रेणिमें जो रत्नसंचयपुर है उसमें सुकण्ठ नामका 
राजा राज्य करता था। उसे उसके शत्र मेश्वाहनने उस नगरसे निकाल दिया। तब यह कोशाम्बी- 
पुरीके बाहिर एक अलुंध्यपुरका निर्माण करके वहाँ रहने लगा है। उसने शुभचन्द्रसे उन कम्याओं 
की याचना की। परन्तु उसने उसके लिए देना स्वीकार नहीं किया । इससे सुकण्ठने उसको 
मार डाला है । इसपर उन कन्याओंने उससे कह दिया दै कि तुमने हमारे पिताको मार डाला 
है, अतएव जो पुरुष तुम्हारे शिरका छेदन करेगा वही हमारा पति होगा । इससे क्रोषित होकर 
उसने उन्हें बन्दीगृहके भीतर रख दिया । उनमेंसे नागदत्ता पुत्री किसी प्रकारसे भागकर हस्तिना- 
पुरके राजा अभिचन्द्रके पास पहुँची । वह कुछुजांगल देशके अन्तगंत हस्तिनापुरका राजा व उस 
नागदताका चाचा है। उससे जब नागदत्ताने उक्त घटनाकों कहा तब अमिचन्द्रने मुझे आपके 
पास भेजा है। यह सुनकर नागकुमारने मामाकों गुणवतीके [ गुणबतीको मामाके ] नगरमें मेंज- 
कर समस्त विद्याऑंको बुलाया और तब वह आकाशमाग्गसे कौशाम्बीपुर जा पहुँचा। वहाँ 
जाकर नाग्कुमारने सुकण्ठके पास दूतकों भेजा । उसने वहाँ जाऋर उससे कहा कि हे विद्याधर ! 
नागकुमारने तुम्हें यह आदेश दिया दे कि तुम शीघ्र ही उन कन्याओंको छोड़कर मेरे पास 
मैज दो, अन्यथा तुम ही जानो । दूतके इन बचनोंसे क्रोधित होकर सुकण्ठने उसे वहाँसे निक्राछ 
दिया। तत्मश्वात्‌ वह युद्धकी इच्छासे आकाशमें स्थित हो गया। तब नागकुमारने भी उसी प्रकार 
आकाशमें स्थित होकर महाथुद्धमें उसे चन्द्रहाससे मार डाछा । तब उसका पुत्र वज्ञकण्ठ 
नामकुंमारकी शरणमें आ गया । इससे नागकुमार उसे रलसंबयपुरमें के गया. और मेघवाहनकी 
मारकर वहाँका राजा बना दिया । उस समय नागकुमार वज़कण्ठकी बद्दिव रुक्मिणी, अभिचन्द्र 
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३. थं- प्रतिधाठोध्यम । शा स्वयंग्रमाकनकृप्र माकनकमालाधनखोनस्दा । २. थ माम । है, जलन प्रति- 
पाठोड्यम्‌ ।झ मद्दायुव । 
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अभिवन्द॒स्य समुजा चम्द्राभा, शुभच॑स्दुस्य सप्त कुमायः दतां: परिणोय हस्तिनागपुरे सुखेत 


.. इसो महछ्यालः परटलोपुशत्र तिष्ठन पाण्डुदेशे दश्िगसथुरायां राशा मेघयाहमः, जिया 
जयलदमीः, पुत्री औमती दुत्ये मां सवशृयाधेम यो रण्जयति सं मतंति कृतप्रतिशा । 
जिकापुत्री कामलता मारमपि नेचछुतीति श्रुववान ।! ततस्सञ जगाम पुर प्रधिश्यापणे उप- 
'किष्ठः। तदा तंदीशमेघयाहनस्थ मांगिनेया: कामाकुनामा कोटीसटः | स मामपाश्वे कामखता 
ययर्ले । सेन दत्ता सा नेचछलि। सेन दृठाक्षीयमाना मदाव्यालं ददर्शासक्ता बभूथ। सा 
बर्भाण च मां रदा रचेति। ततो महाव्यालोउपृत कन्यां सुष्च मुझेति! स थमाण--त्वं 
मोचयिष्यसि । मोचयामीत्युकत्या कृपाणपाणिः संमुझ्ल तख्थों, कामाह्लोडपि। मदाकवने 
कामाहु जघान। तवा मेघवाहनो भीत्या संमुखमाययो । स्वमवरन प्रवेश्य कामलतामद्श । 
तया सम तञ्र सुखेन तस्थो 

अथावम्तीषजजयिन्यां राजा जयसेनो देवी अयश्षी:। पुत्री मेनकी कमपि नेख्छुतोति 
अत्या तत्र ययो | सा त॑ चिलोक्य में अआतलेति वबभाण। तत:ः स संतुष्टो हस्तिनागपुरं ब्याल- 
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की पुत्री चन्द्राभा और शुभचन्द्रकी उन सात कन्याओंके साथ विवाह करके सुखपू्वंक हस्तिनाग- 
पुरमें स्थित हुआ 
इधर महांबल जब पाटलीपुत्रमें स्थित था तब पाणएौ्डु देशके भीतर दक्षिण मथुरामें मेघ- 
वाहन नामका राजा राज्य कर रदह्दा था। उसकी पत्नीका नाम जयलक्ष्मी था। इनके एक श्रीमती 
नामकी पूत्री थी । उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मृदंग बजाकर मुझे नृत्यमें अनुरंजित करेगा 
बह मेरा पति होगा । श्रीमतीकी धायके भी एक कामलता नामको पुत्री थी। वह कामदेवके 
समान भी सुन्दर पुरुषको नहीं चाहती थी। यह जब महाव्यालने . सुना तब वह पाटढीपुत्रसे 
दक्षिण अथुराको चल दिया | वहाँ नगरके भीतर पहुँचकर वह बाजारमें ठहर गया । उधर उस 
दक्षिण मथुराके राजा मेघवाहनके कामांक नामका एक कोटिमट भानजा था। उसने मामाके पास 
जाकर उससे कामलताको माँगा । तदनुसार उसने उसे दे भी दिया । परन्तु कामछताने स्वयं 
उसे स्वीकार नहीं किया। तब कामांक उसे बलपूवंक ले जा रहा था। उस समय कामलता 
महाव्यालको देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गईं। तब उसने महाव्य|लसे अपनी रक्षा करनेकी 
प्राथना की । इसपर महाव्यालने कामांकसे उस कन्याको छोड़ देनेके लिए कद्दा । परन्तु उसने 
उसे नहीं छोड़ा | वह बोला कि क्‍या तुम मुझसे इस कन्याकों छुड़ाओगे ? इसके उत्तरमें बह 
हाँ छुड़ाऊंगा' कह कर तलवारको ग्रहण करता हुआ कामांकके सामने स्थित हो गया । उधर 
कामांक भी उसी प्रकारसे युद्धके लिए उद्यत हो गया। तब दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । अन्‍न्तमें 
महाव्यालने कामांकको मार डाला | तब मेघवाहन भयभीत द्वोकर महाव्य|छके समक्ष आया और 
उसे अपने भवतके भीतर ले गया। फिर उसने उसे कामलता दे दी। इस प्रकार महाव्यालू 
कामलताके साथ वहाँ सुखसे स्थित हुआ | 
अवन्ति देशके भन्तगेत उज्जयिनी नगरीमें जयसेन नामका राजा राज्य करता था । 
रानीका नाम जयश्री था। उनके एक मसेनकी नामकी पुत्री थी जो किसी भी पुरुषों नहीं 
चाहती थी । यह सुनकर महाव्यारू उज्जयिनी गया । उसे देखकर मेनक्रीने अपने भाईके रूपसें 
सम्बोधित किया | इससे सन्तुष्ट होकर महाव्यारू हस्तिनापुरमें न्यालके समीप गया, वहाँ उसने 
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आयाम्त अथाम । ममकुमाररुष॑ पटे अमर". वकप वृशितयान्‌ । सा आसका जाता। 
संस: पुअर्त्था वंयालं पुरस्कत्य प्रशुं द्॒टवान। आत्मचूशो सुत्यो बधूव । ततः अतापंचर॑ 
._ उजाधिमीमियाय परिणीतथान्‌, तत्र सुख्लेजास्थात्‌। एकदा मदाव्यालः भीम॑ंतीयाती 
विश्तवान ! कुमारस्तत्र जगाम । ता सथा रव्जयित्वा तरदार । * 
ततश्रेव सुखेन यावदास्ते ताषत्‌ कथ्चिद्वणिप्राजास्थानमाययों । तमपृष्छुरकुमार:-- के 

कवापि त्वया कौतुक द॒इं किचिव्स्ति न धा। स आहइ--संमुद्राभ्यस्तरे तोयायलीक्षीपे छुषण 
चैत्यालयाओे मध्याहें प्रतिदिन है चैक पथ्यशलकन्या: आक्रोशल्ति, कारणं न 
बुध्यते । ततो विद्याप्रभावेन चतुर्सि तत्र ययी । जिनमभ्यच्य स्तुत्योपविष्ट। तत- 
स्तासामाक्रोशमयधायं ता आहय पृष्टयान, 'फकिमित्याक्रोशले” हति । ततन्न धरणिशस्ुन्दरी शते 
स्मास्मिन डोपे घरणितिलकपुरेशस्ति [ख्ि]रक्षों भामविद्याधरस्तत्पुत्यो चय॑ पत्यशतानि। 
अस्मस्पितुर्मागिनेयों धायुवेगो रूपदरिद्रोउस्मोनस्मत्पित: पाएयें याचित्याप्राष्य ततो राजक्षर्सी 
विधामसाथीत । तत्पमभावेनास्मत्पितरं युद्धे<यधीदस्मद्आातरी रक्षमद्वारक्षी भूमिश॒दे 
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पटपर नागकुमारके रूपको लछिखा और फिर उसे लाकर मेनकीकी दिखलाया। उसे देखकर मेनकी 
नागकुमारके विषयमें आसक्त हो गई । तत्पश्चात्‌ महाव्याऊ फिरसे हस्तिनापुर गया | वहाँ वह 
व्यालके साथ नागकुमारसे मिला और अपना वृतान्त सुनाकर उसका सेवक दो गया । तब प्रतापं- 
घरने उज्जनियी जाकर मेनकीके साथ विवाह कर लिया | वह वहाँ घुखसे स्थित हुआ। एक 
समय व्यालने नागकुमारसे भ्रीमतीकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त कहा। तब नागकुमारने वहाँ जाकर 
श्रीमतीको उसकी प्रतिज्ञाके अनुसार मृदंगवादनसे अनुरंजित किया और उसके साथ विवाह कर 
लिया । 


तत्पश्चात्‌ वह वहाँ सुखपूर्वक काल्यापन कर ही रहा था कि इतनेमें एक वेश्योंका स्वामी 
राजाके समाभवनमें उपस्थित हुआ। उससे नागकुमारने पूछा कि कया तुमने कद्दीपर कोई कोौतुक 
देखा है या नहीं ? उसने उत्तरमें कहा कि समुद्रके भीतर तोयावली द्वीपमें एक सुबर्णमय चेत्या- 
लय है। उसके आगे प्रतिदिन मध्याइके समयमें दण्डधारी पुरुषोंसे रक्षित पाँच सौ कन्याय करुण 
आकन्दन करती हैं | वे इस मकार आक्रन्दन क्यों करती हैं, यह मैं नहीं जानता हूँ । यह घुनकर 
नागकुमार विद्याके प्रभावसे चार कोटिमटोंके साथ वहाँ गया। वह् वहाँ पहुँच कर जिनेन्द्रको 
पूजा ओर स्तुति करके बेठा ही था कि इतनेमें उसे उन कन्याओंका आकन्दन सुनाई दिया । तब 
उसने उनको बुरूकर पूछा कि तुम इस प्रकारसे आकन्दन क्‍यों करती हो ? इसपर उनमेंसे घरणि- 
सुन्द्री बोली-- इस द्वीपके भीतर घरणितिलक नामका नगर है। वहाँ त्रिरक्ष नामका विद्याधर रहता 
है। हम सध उप्की पाँच सौ पृत्रियाँ हैं। हमारे पिताके वायुवेग नामका भानजा डे जो अतिशय 
कुरूप है| उसने पिताके पास जाकर हम सबको माँगा भा ! परन्तु पिताने उसके लिए इमें देना 
स्वीकार नहीं किया। तब उसने राक्षत्ती विद्यको सिद्ध करके उसके प्रभावसे युद्धमें हमारे पिताक़ो 
मार डाला तथा रक्ष ओर महारक्ष नामके हमारे दो भाइयोंको तकूबरमें रल दिया है । वह हमारे 





१, ब- प्रतिपाठोष्पम । शा पटे लेष्यानीय । २. ज विज्ञाप्ववान | ३. प "क्रोशतमिति । ४. भ- प्रति- 
पाठोइ्यम्‌ । प पुरे तरक्षो श्ञ पुरे रक्षो | ५. फ श्ा दरिद्रो नोहत्मा । ६. प नस्माल्पितु:। ७. व विच्या- 
मरास्सीत्‌ । 
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मा 'रिपकटा हक, ८ 270१7 निकट, 
श्दर पुआयाक्यकथाकोशपय [४-३१ ह४: . 
न्यक्षिपत्‌। अस्मत्परिणयनकामों>स्मासिभणितों यस्‍त्थां दनिष्यति लोडस्मा्क परलिरिति। 
स पण्मासाभ्पन्तरे मम अतिमल्‍्कमत्सयरेति सणिर्या अन्वदिशहे निश्ितवान। अजञ वेवाः 
शषेराध्य जिनबन्दनायागचदम्तीत्यन्ाकोशाम इति। शुत्या तद्क्काब नि्योडथात्मरततकाइ 
ददी युद्धाय नससि तस्थो च। वायुवेगो<पि सदायुद्ध चक्र | इददेलायां कुमारमख्ददासेन सं 
इतयान्‌ । रक्ष-मदारक्षयो राज्य वत््वया ताः परिणीतवान। ततः पथ्चशतसहझञभरटा: तं॑ प्रणस्थ 
सेबका बभूवुः। कि कारण मम सेवका जाता इत्युक्ते सैक्यतेउस्माभिरेकदायधिशानी प्ृृष्टो- 
उस्मार्क कः स्वामीति । तेनोक्त वायुवेगं यो इनिष्मति स युष्माक पतिरिसि वयमत्र स्थिता। 
स्वया हत इति त्वदूभ्वत्था जाता इति | 
ततः काथ्चीपुरमियाय | तत्पतियरलभनरेन्द्रेण कम्यादानातिना सन्मानितः। सतः 
कलिक्षस्थ दन्तपुरमितस्तत्र राजा चन्द्रयुतों भायों चन्द्रमती तनुजा मदसमड्जुबा | सम्द- 
गुछ्तो चिमृत्या छृत्या पुर प्रवेश्य तां द्सवान्‌। तत उद्ददेशत्थजिशुवनतिलकपुरमार्ट । तत्पति- 
जिंजयंधरों रामा विजयावती दुद्धिता लक््मीमती । तेन चिभृत्या पुर प्रयेश्य छुता दत्ता | सा 
कुमारस्यातिवल्‍लभा जाता । तत्र तया सुखेनातिष्ठत । 
साथ विवाह करना चाहता है। परन्तु हम छोगोंने कद्द दिया है कि जो तुझे मार डालेगा वह 
हमारा पति होगा। इसपर उसने “उस मेरे प्रतिशत्रक्ी तुम छह मासके भीतर ले आओ' यह कहकर 
हमें बन्दीगृहमें रख दिया है। यहाँ चूंकि देव और विद्याधघर जिनवन्दनाके लिए आया करते हैं, 
इसीलिए हम छोग यहाँ आकन्दन करती हैं । इस घटनाको सुनकर नागकुमारने वायुवेगके रक्षक्रों- 
को हटाकर अपने रक्षकोंको वहाँ नियुक्त कर दिया और स्वयं युद्धके लिए आकाशमें स्थित हो 
गया । तब वायुदेगने भी आकाशमें स्थित होकर ना[गकुमारके साथ भयानक युद्ध किया। इस 
प्रकार बहुत समयके बीतनेपर नामकुमारने उसे चन्द्रहास खड़्गसे मार डालछा। फिर उसने रक्ष 
जौर महारक्षको राज्य देकर उन पाँचसौ कन्याओंके साथ विवाह कर लिया । तत्पश्चात्‌ पाँचसी 
सहलमट नागकुमारकों प्रणाम करके उसके सेवक हो गये । जब नागकुमारने उनसे इस प्रकार 
सेवक हो जानेका कारण पूछा तो उनने बतलाया कवि एक समय हमने अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा 
था कि हमारा स्वामी कौन होगा । उसके उत्तरमें मुनिने कहा था जो वायुतरेगको मार डाछेगा 
वह तुम सबका स्वामी होगा । तबसे हम छोग यहाँपर स्थित हैं। आपने चूँकि उस बायुवेगको 
मार डाका है अतएव हम सब आपके सेवक हो गये हैं । 
तत्पश्चात्‌ नागकुमार काँचीपुरकी गया। उस पुरके राजा वज्लभ नरेन्‍्द्रने उसका पुत्री 
आदिको देकर सन्‍्मान किया तत्पश्चात्‌ वह किंग देशमें स्थित दन्तपुरकी गया। वहँँके राजा- 
का नाम चन्द्रगुत्त और उसकी पत्नीका नाम चन्द्रमती था। इनके मदनमंजूषा नामकी एक पुत्री 
थी। चन्द्रगुपने नागकुमारकों विभृतिके साथ नगरमें के जाकर उसके किए बह पुत्री दे दी। इसके 
पश्चात्‌ बह उष्टू देशके भोतर स्थित त्रिसुवन तिरक नामक नंगरको गया। वहाँपर विजयंधर 
नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम विजेयाबती था । इनके लक्ष्मीमती नामकी एकं पुत्री 
थी | राजाने नागकुमारको विभूतिके साथ नगरमें छेआंकर उसके लिए उस पुत्रीकी दे दिया | बह 
*:&« 62% लिए अतिशय प्रीतिका कारण हुईं । वह वहाँ उसके साथ कुछ समय तक सुंखपू्षक 
रहा । 


१. शा ततः। २. थ कृत्वा' नात्ति। ३. प शा उड़देश फ उद्ुदेश । ४. न पुरतमानद ! 
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»'। बकदा सत्वुरोयान पिद्िताकनसुनिरययी। मामकुमारों मामेस सम॑ वम्दिर्त अगाम | 
चरिव्त्वा धर्मश्र॒तेरक्सरं पृष्थान जदमीसत्यां उपरि स्वस्थ मोइदेतुम्‌। ड्रोपे 
अश्म्तिधिपयें उठलयिन्यां राजा कमकबसो राती कंगकमसा पुत्र! सुवर्णनामं: दानाविकृत्या 
' समांजिना महस्युक्ने महर्सिको देखो डसूल। तस्मावागत्येरावते आथलण्डे वीतशोकपुरे राजा 
। सत्न वैश्यों घनदत्तः प्रिया घनभी पुजो माणवृशसस्‍्तआपरो 

रामा बछुमती खुता मागयरें:। सा वागदसेन परिणीता। एकदां सत्पुरोचाने मुन्शित्तायायें: 
समागतः । त॑ चन्विशु राजादयों जग्मु:। यन्दित्था चर्ममाकर्ण्य नागदततः पभ्यम्युपवास 
जग्माद । तेन सत्री पीडितः पिजादिभिरनेकपकारैस्पवासस्वाजितो ग तत्याज । सतो राि 
पश्थिमयामे शरीर विहाय समाधिना सौधमें सूर्य भभविमाने मरो5भूत्‌, भजप्रत्ययवोचेन सर्थे 
विधुष्यागत्य जे बन्चुजनादिक संबुबुणे । ततः स्वर्लोकमियाय । धूस्तपो बसार | 
तस्थेष देवस्थ देवी भविष्यामीति सा निदानाक्त इंसस्य देवी अशे । ततः भागत्य स देवस्त्व 
जातो-#सि, सा देवी लच्मीमती जातेति । श्रत्था पश्यस्युपवासथिधि पत्रण्छ | 


5 त से अअीजरतामकमीत 


एक समय उस नगरके उद्यानमें पिहितालव मुनि आये। नागकमार मामाके साथ उनकी 
बन्दनाके लिए गया | बन्दनाके पश्चात्‌ उसने उनसे धर्मेअवण किया | फिर उसने उनसे पूछा कि 
लक्ष्मीमतीके ऊपर मेरे अतिश्नय प्रेमका कारण क्या है ? उत्तरमें वे इस प्रकार बोढे--- इसी द्वीपके 
भीतर अवन्ति देशमें उज्जयिनी पुरी है। वहाँ कनकप्रम नामका राजा राज्य करता था । उसकी 
पत्नोका नाम कनकप्रभा था। उनके एक सुवर्णनाम नामका पुत्र था। वह दानादि धमम- 
कार्योकों करके समाधिपूर्वक शरीरकों छोड़कर महाशुक्र स्वगंमें महर्थिक देव हुआ । इसी जम्जू 
द्वीप सम्बन्धी ऐरावत क्षेत्रके आ्यलण्डमें एक वीतशोक नामका नगर है। वहाँ महेन्द्रविक्रम राजा 
राज्य करता था । इसी नगरमें एक धनदत्त नामका बेश्य रहता था । उसकी पत्नीका नाम घनश्री 
था | उपर्युक्त देव महाशुक्र स्वगंसे च्युत होकर इन दोनोंके नागदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुजा। 
उसी पुरमें एक व्ुद्त नामका दूसरा भी वेश्य रहता था। उसकी पतीका नाम चसुमती था। 
इनके एक नागवसु नामकी पुत्री थी। उसके साथ नागदसने विवाह किया था। एक बार उस 
नगरके उद्यानमें गुप्तानाय नामके भुनि आये । राजा आदि उनकी वन्दनाके लिए गये। उनकी 
बन्दनाके पश्चात्‌ धर्मेश्रदण करके नागदसने उनसे पञ्चमीके उपवासको ग्रहण किया | इससे 
उसको रात्रिमें कष्ट हुआ । तब पिता आदि कुटुस्बी जनोंने अनेक प्रकारसे उसके उपबासकों 
छुड़ानेका प्रयत्व किया | किन्तु उसने उसे नहीं छोड़ा । तत्पश्चात्‌ रात्रिके पिछले पहरमें समाधि- 
पूर्वक शरीरकों छोड़कर वह सौधमें स्वगंके अन्तर्गत सूर्यप्रम विमानमें देव उत्पन्न हुआ। फिर 
वह भवप्रत्यय अवधिज्ञानसे उस सब वृतान्तको जानकर वहाँ आया । तब उसने शोकसन्तप्त उन 
बन्धुजनोंफोी संगोधित किया। तत्पश्चात्‌ वह स्वगंको वापिस चछा गया। नागदत्तकी पत्नी नागवयने 
भी दीक्षा लेकर उसीकी पत्नी होनेका निदान किया भा । तदनुसार वह उस देवकी देवी हुई । 
 बहाँसे च्युत होकर वह देव तुम जौर वह देवी कक्ष्मीमती हुई है। इस मकार अपने पूर्ण भवके 
बृतान्तकी सुनकर नागकुमारने उन मुनिराजसे पश्चमीके उपवासकी बिधिको पूछा । उसकी विधि 
मुनिराजने हस प्रकार बतलायी--- 


है बे भार्या। २. झ सुबर्णदाभ;। ३.उफ;रासा तायमती क्ष राभामती। ४. के सागवधु छा 
नागवयुः । ५, अर. धान मुतिगुप्साचार्य: । ६. प का स बुयुधे । ७, व सागवसूस्तपो । ' 
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वू्यात्‌, पम्थात्स्थयं बन्चुमिः पारणां कुर्यात | प्न प्रतिमासे पत्जवपॉणि पत्यमासाधिकानि 
या प्रब्यव मासान्‌ रत्वोचापने पहश्च जैत्यालयान पथ्चप्रतिमा वा. कारयित्वः कलशंचसर- 
ध्यजवोधपिकाधण्टा अयधण्टाविपष्यपष्यस्वरूपसद्धिता: प्रतिष्ठाप्य बसतये द्यात, पश्या- 
जायेंस्यः पुस्तकादिकर्मा्यकाश्रायक्आधवथिकाम्यो घक्ादिकंद्याल तथा यथाशक्ति दाना- 
दि्केन प्रभायनां 43४०-33 पे हुक# 50 कक जप इति। निशस्य लब्मीमत्यादिसदितः 
एछतत्था सभञ्न कुबन सस्थो । 

|» शायआयंघरो नयंघधरं समानेतुं भस्थापयामाल। स गत्या मत्तापिद्भाषितं सर 
तस्ये कथयत्रि स्‍्म। तवदा नागकुमारः प्राभथियादिसकान्तादियुक्तों गगनमार्गेण स्वपुरमा- 
ययौ। पिता विभूत्याथेप्थ निञ्रगाम | सं नस्था यायत्प्रतापंजर: पुरं प्रश्रशिशति वायदधि 
शालमेत्रा पुत्रण सद्द दीक्षिता । नागकुमारो5तिवल्ञ तो भूत्वा खुल तसथो । जयंघरस्त्वेक- 


फाल्गुन, अपाढ़ और कार्तिक माससे शुक्ल पक्षकी चतुर्थीकों स्नानादिसे शुद्ध होकर 
समीचीन मार्गसे मोजन.( एकाशन ) करे और उसी समय पश्चमीके उपवासकों भी ग्रहण कर छे | 
फिर उपवासके दिन समत्त अप्रशस्त व्यापारोंको ( कार्योंकी ) छोड़कर दिनको धर्मचचोमें बितावे । 
साथ ही रागवधक शस्या ( गादी व पलंग आदि ) का परित्याग करके पारणाकरे दिन शक्तिके 
अनुसार पात्रके लिए दान देवे.। तत्पश्चात्‌ बन्धुजनोंके साथ स्वयं पारणाकों करे । इस प्रकार 
पाँच मांसोंसे अधिक पाँच वर्षों तक अथवा पाँच महीनों तक ही प्रतिमासमें उपवासकों करके 
उद्यापनके समय पाँच चेत्यालयों अथवा पाँच प्रतिमाओंको कराकर कलश, चामर, ध्वज्ञा, दीपिका 
घण्टा और जयघण्टा आदिको पाँच पाँच-पाँच संख्यामें प्रतिष्ठित कराफर जिनालयके किए देना 
जाहिए | पाँच आचायोंके लिए पुस्तक आंदिको तथा आयिका, आवक और आविकाओंके लिए 
वस्त्रादिको देना चाहिए । इसके अतिरिक्त अपनी शक्तिके अनुसार दानादिके द्वारा प्रभावना 
करता भी योग्य है । उस ब्रतके फलसे प्राणी स्वग|दिसुखका भोक्‍ता होता है | इस प्रकार पश्चमी- 
के उपवासकी विधिको सुनकर नागकुमारने लक्ष्मीमती आदिके साथ प्रण्बमी-उपवासको विधिकों 
ग्रहण कर लिया । पश्चात्‌ वह उस त्रतका परिपाऊन करता हुआ सुखपूर्वक स्थित हुआ । 

इतनेमें जयंघर राजाने नागकुमारकी छानेके लिए उसके पास अपने मनन्‍्त्री नयंघरकों 
भेजा । उसने जाकर माता-पिताने जो कुछ सन्देश दिया था उस सबको नागकुमारसे कह 
दिग्रा, | तब नागकुमार पूर्वपरिणीता पत्नियोंको साथ लेकर आकाशमार्गंसे अपने नगरमें आ-गया। 
ज़सको लेनेके लिए पिता विभूतिके साथ आधे मार्ग तक आया । प्रतापंधर पिताको प्रणाम करके 
ज़ब लक पुरमें मरवेश करता दे तब तक विश्यालमेत्रा पुत्र ( श्रीपर ) के साथ दीक्षा घारण कर 
केती, है । नागकुमार वहाँ प्रजाका अतिशय प्यारा होकर सुखपूर्वक रहने छगा। तत्पश्चात्‌ एक 
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१, फ बज भुक्तीपवासो । २, श्र-प्रतिपाठोओ्यम्‌ । श विंसर्ज्य । ३. फ छा पारणानि व सारणाडे । 
४. वधूभिः। ५. ज॑ फू शा पारणा:। ६, फ जा जयाघण्टादि। ७, फ भत्ता पितभाषितम्‌। 
<६« फ़रा विवाहिताकास्तादियुकतों कल विवाहकास्तावियुकतों। ५, ज पुत्रेणादीक्षितं: प श पुरनेजादीकितं अ 
पुत्रणादीक्षिता । है 
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व्षणे पश्यन परछितमालोक्ध प्रतापंचररशाय राज्य चितीय बहुसिः पिंहियालथमुनि 
मिकटे दीक्षितः, पृथ्यो औमत्या्िकास्यासे | अवथंघरः शुनिस्यु क्ति थयी । पृथ्वी अच्युते वेंबो5 
भूत्‌। इतसो आयंधरिदवर्यालायाधेराज्यं दरवा अच्छेचोमेथयोदेंशशन फोशलाभीरमालवाद 
मद्दाव्यालाय गोडबेंदर्देशो सहस्तभटेम्यो[ भ्यः ] पृथदेशमम्येम्पोडपि ययोचितदेशान 
दूरी । माभकुमारों मदहामण्डलेश्वरबिभूतियुको5भूस। अश्सदस्तान्तःपुरमध्ये लच्मीमती 
घरणिछुन्द्री तिश्युवनस्ती भुणधत्री बेति यतको मद्ादेज्यः। लक्ष्मीमत्या देखकुमाराणयों 
मम्दनो.5जनि । सो<पि पित्वस्मदातप्रतापी । अम्येडपि कुमारा बहयों अजन्िषत । पं नाग- 
कुमारो5एशतंघर्धाणि राज्य कुर्बन्‌ सुखेन तंस्थी । एकवा मेघ॑चिलयं रुप वैराग्यमुपञमाम | 
देवकुमाराय शज्यं दत्या व्यालादिकोटीभमर्टे: सहस्नभटेसुकुटबयशमण्डलेश्वरादिभिरमलमति 
केवलिपाश/्वं दीक्षां बंसार | लक्षरो मत्यादिखी समूदः पद्म भीज्ञान्तिकाभ्यासे दीक्षितः । भप्रताषे 
घरो मुनिश्चतुःषष्टिवर्षाणि तपश्चकार | कैलाश स केवली जझे, तथा व्यालमहाव्यालाच्डेया- 
भेद्याश्य, घट चशष्टियर्षाणि बिहत्य तत्व सुक्तिमापुः [प]। व्यालाद्यो5पि | एवं नाग 
कुमारस्य नेमिज़िनान्‍नतर समुत्पक्षस्य कुमारकालः सप्ततियष [ पघर्षाणि ७० राज्यकालो <5छ४- 
शतानि वर्षाणि ८०० तपःकालश्रतुःषश्वर्षाणि ६४ केघलकालः क५ट्घष्टियर्षाणि ६६ एवं ] 
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दिन दपणमें मुखावलोकन करते हुए जयंधरकों शिरपर श्वेत बार दिखा । इससे उसे भोगोंकी 
ओरसे विरक्ति उत्पन्न हुईं । तब उसने प्रतापंघरकों राज्य देकर बहुत जनोंके साथ पिहितालव 
मुनिके निकटमें दीक्षा ग्रहण कर ली। प्ृथ्वी रानीने भी श्रीमती आर्यिकाके पास दीक्षा भद्दण 
कर ली । बह जयंबर राजा मोक्षको प्राप्त हुआ तथा एथ्वी अच्युत स्वगेमें देव हुई । इधर नाग- 
कुमारने व्यालके लिए आधा राज्य देकर अच्छेय व अमेचके लिए कोशरू, आभीर और माल्व 
देशों को; महाव्यालकके लिए गौड़ और वेदर्म देशोंकों; सहलभर्टोके लिए पूर्व देशको, तथा 
अन्य जनोंके छिए भी यथायोग्य देशोंकों दिया। उस समय वह नागकुमार महामण्डलेइवरकीं 
विमूतिसे संयुक्त हुआ | उसके आठ हजार रानियाँ थीं। इनमेंसे उसने लक्ष्मीमती, धरणिसुन्दरी, 
त्रिभुवनरति और गुणवती इन चार रानियोंको महादेवीका पद प्रदान किया | लक्ष्मीमतीके देव- 
कुंमार मामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी पिताके ही समान महाप्रतापशाली था। इसके अतिरिक्त 
उसके और भी बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार नागकुमारने आठ-सौ वर्ष तक सुखपूर्वक 
राज्य किया । तत्पदचात्‌ वह एक दिन देखते ही देखते नष्ट होनेवाले मेघकों देखकर भोगों- 
से बिरक्त हो गया। तत्र उसने देवकुमार पृत्रकों राज्य देकर व्याल आदि कोटिभटों, सहस्रभर्टों, 
मुकुटबद्धां और मण्डलेश्बर आदि राजाओंके साथ अमलमति केवलीके पासमें दीक्षा धारण कर 
ली । रक्ष्मीमती. आदि स्त्रियोंके समूहने भी पदुमश्री आर्विक्राके समीपमें दीक्षा ले छी | प्रतापंघर 
मुनिने चोंसठ वर्ष तक तपश्चरण क्रिया | उन्हें कैलास पर्वंतके ऊपर केवलज्ञान प्राप्त हुआ । उसी 
प्रकार व्याल, महाव्यारलू, अच्छेश्य और अमेद्य मी केवलज्ञानी हुए। नागकुमार केवली छय|सठ 
बषे तक विहार करके उसी पव॑तसे मुक्तिकों प्राप्त हुप। व्यालादि भी मुक्तिको प्राप्त हुप। यह 
नागछुमार नेमि जिनेन्द्रके तीथमें उत्पल हुआ था। उसका कुमारकारू सत्तर (७० ) वर्ष, 
राज्यकाल आठ सौ ( ८०० ) वे, छद्‌मस्थकाक चौंसतठ ( ६४ ) वर्ष और केवलिकाल छयासठ 





। १. फू म्यासे दीक्षिता । २, जप्रह्न पृथ्वी अज्युत थे पृथ्वी ब्युते। ३२, ज॑ दत्त्वा भास्ति 
४. वा सोर । ५, जं प लक्ष्मीमत्या:। ६, फ श॒ भेश्या थ॒ | 
२४ ह 
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शव पृण्यश्शककथाकोीशम्‌ [ १-१, इ४ : 


सहितानि (१) सहक्षयर्भाएयायु:। सहसामटादिशुनवाः सौधरमांद्सियांथसिख्िपर्यन्त 
अग्मु:, सच्मोमत्यादयोउज्युतान्स गताः। पं वेश्यात्मज परकेनेत्रोपधासेनेबयिश्ोजनि, 
यरिज्रशुरुया सतत करोति स कि न स्यादिति ॥१॥ | 


[२५ ] 
अलुमननभवादे पुएयथतो यस्य जातः सकलगुणगर्णेभ्यक्रोपवासस्य पूज्यः | 

खितिपविभवनाथो बैश्यमाविष्यद्श उपचसनमतो.5६ तस्करोमि जिशुस था॥२॥ 

कास्थ कथा । अधभेवायखण्डे कुदजाइलदेश दस्तिनापुरे राजा भूपालो देवी प्रियमित्रा । 
ततेय बेश्यो घनपतिः भार्या कमलूओ॥ सा एकदा स्वभवनस्थोपरिमभूमाशुपविश्य दिशमद 
लोकयन्ती सद्यःप्रसतां गामतिस्नेदेन यत्सस्य पृष्ठे मण्छुन्तीं पुत्रवाब्छया दुःखिनी 
बभूस । पतिदुःलकारणं पत्नच्छु । तया निरूपितं पुजराभाव इति। धनपतिधमेणेशथंसिद्धि 
भेंविष्यति इति पुराद्टद्दिः रस्यप्रदेशे जिनसवनानि कारयामास | तानि राजा विलोक्य केस 
कारितानीति कंचन प्ृष्टयान ! तेन 'घनपतिता” इति निरुपिते तुशेन राशा धनपती राजश्रष्ठी 
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( ६६ ) वर्ष प्रमाण था ] इस प्रकार उसकी आयु एक हजार वर्ष प्रमाण थी। सहलभट आदि 
मुनि सौधम स्वगंको आदि लेकर सवाथंसिद्धि तक गये। लक्ष्मीमती आदि णच्युत स्वगें पय॑न्त 
गई। इस प्रकार वह वेश्यका पुत्र ( नागदत्त ) एक ही उपवाससे इस प्रकारके बेमबको 
प्राप्त हुआ है । फिर जो मन वचन व कायकी शुद्धिपूवक निरन्तर ही उस उपवासकों करता है 
वह क्या वैसे वेमवको नहीं प्राप्त करेगा ? अवश्य प्राप्त करेगा ॥१॥ 

भविष्यदत्त वेश्य जिस उपवासकी अनुमोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे राजवेमवसे 
संयुक्त होकर समस्त गुणी जनोंसे पूज्य हुआ है मैं उस उपवासकों मन, वचन और कायकी 

लुद्धिपूनंक करता हैं ॥२॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयखण्डके भीतर कुछजांगल देशके अन्तर्गत 
एक हस्तिनापुर नगर है। वहाँ भूपारू नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम 
प्रिममित्रा था। उसी नगरमें घनपति नामका एक वेश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम 
कमलशी था । वह किसी समय अपने भवनकी छतके ऊपर बेठी हुई दिशाओंका अवलोकन 
कर रही थी। उस समय उसे एक गाय दिखी जो कि उसी समय प्रसूल होकर अतिशय 
सेहसे अपने बछड़ेके पीछे जा रही थी। उसे देखकर कह पृत्रहीना पृत्रपाप्तिकी इच्छासे 
बहुत दुखी हुईं । उसको दुखी देखकर पतिने उसके दुखका कारण पूछा। उसने इसका 
कारण पुत्रका अभाव बतडाया । तब घनपतिने घमसे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा, यह निश्चय 
करके नमरके बादिर एक रमणीय प्रदेशमें जिन भवरनोंका निर्मोण कराया। उन जिनाहयोंकों 
देखकर राजने फिसीसे: पूछा कि इन जितभवनोंका निर्मोण किसने कराया दे ? उससे जब राजाको 
यह ज्ञात हुआ कि-ये-धनपति सेठके द्वारा निर्मापित कराये गये हैं तब इससे उसे बहुत सम्तोष 
हुआ । इससे उसने घनपतिको राजसेठ गिथत कर दिया । इस प्रकारसे वह सेठ सुख्पू्क काछ- 


१. प 'सप्ततिबर्बसहितानि इस्वेतत्पदम्‌ निष्कास्य तस्थाने माजिने कुमारकारू ७० राज्यकारू ८७० 
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छाते! खुजेम स्थितः । एकदा अचर्यामस्वेंमा्म् औधजरमसुनि स्थापयित्या मेरस्तर्या नम्तरं पृष्ठणार 
धमपतिः 'मखियायाः घुअः स्याल वा इति। 2०७ "तक च+ ४ पके. रेत बी सविष्यति' इति। 
सदस संतुष्टा सा पुञ्न॑ लेगे | तदुर्फ्शों राजादिभियतलाइश्धक । स थ समविष्यद्स 
सकलकलाकुशलो पयूणघे। एकवा निर्दोधापि जन्माम्शशर्शितकर्मंथशारला 

श्री: श्रेष्ठिना स्वशुह्याज्रिःसारिता। सा दरियल-लक्ष्मीमत्याव्ययोः स्वपित्रोगृददे तस्थी। 
ताजेय वैश्यवरवस-मनोदर्थोंः खुतां खुझूपां चधारः अनपति/ः। सा बस्चुकताज्यसुतं लेमे 

सखथ पितुः जियः सर्वकलाधारों युवा बमृप । पित्रा सस्य वियादहे कियमाणे रह उक्तवान 
स्थोपार्जितदग्येण विधाईं कफरिव्यामि, नान्‍्ययेति अतिशया पशशतवणिश्नस्वनेद्टपान्तरं 
यचाल। तद्गमन विदुध्य मविष्यद्तो मातरं पप्रच्छ बन्चुद्शेन लद्द क्ीपान्तरं यास्यामि। सा 
बसाण सापतने नो लितम्‌ | तथापि गण्छामीत्युक्ते भाण्डाभावे कर्थ गमिष्यलि । पितुः पाश्व 
याथित्या गदीत्या यास्यामीति पितुर्निकटे ययाचे। पिता ब्रमाणाहं न जाने, ते आता 
जानाति । तव॒सु तजिकर्ट जगाम | सेन मायया प्रणम्यावावि हे जात: किमित्यागतोडसि । 
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यापन कर रहा था | एक समय धनपति सेठके घरपर चर्योमागसे श्रीधर मुनि पधारे। तलब उसने 
उनका पडगाहन करके निरन्तराय आहार दिया। तत्पश्चात्‌ उसने उनसे प्रश्न किया कि मेरी 
पलीके पृत्र होगा अथवा नहीं ? उत्तरमें मुनिने कहा कि हाँ, उसके अतिशय पुण्यशाली पुत्र " 
उत्पन्न होगा । यह सुनकर कमलश्रीको बहुत सन्‍्तोष हुआ | तदनुसार उसे कुछ दिनोंमें पृत्रकी 
प्राप्ति हुई भी। सेठके यहाँ पुत्रका जन्म होनेपर राजादिकोंने उत्साह प्रगट क्रिया--उत्सव मनाया | 
उसका नाम भविष्यद्त्त रखा गया। वह समस्त कलाओमें कुशल होकर बवृद्धिको प्राप्त हुआ | 
एक समय सेठने निर्दोष होनेपर भी उस कमलश्रीकों घरसे निकाल दिया। तब वह. 
जन्मान्तरमें उपार्जित कमंके फलको भोगती हुई अपने हरि्रक और लक्ष्मीमती नामक माता-पिता- 
के घरपर रही | वहींपर एक वरद्त नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम मनोहरी था । 
इनके एक सुरूपा नामकी पूत्री थी। उसके साथ घनपति सेठने अपना विवाह कर लिया 
था । उसके एक वन्धुदत्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । पिताके लिए अतिशय प्यारा वह पुत्र समस्त 
कलाओंमें प्रवीण होकर जवान हो गया । तब पिता उसका विवाह करनेके लिए उद्यत हुआ | 
परन्तु उसने कहा कि मैं अपने कमाये हुए धनसे विवाह करूँगा, अन्यथा नहीं; यह प्रतिज्ञा करके 
यह पाँच सौ वैश्यपुत्रोंके साथ दूसरे द्वीपको जानेकी तैयारी करने रगा । उसके द्वीपान्तर जानेके 
समाचारको जानकर भविष्यदत्तने अपनी माँसे कहा कि मैं बन्धुदत्तके साथ द्वीपान्तरकों जाऊँगा । 
यह सुनकर कमलश्रीने कद्दा कि वह तुम्हारा सौतेला भाई है, इसलिए उसके साथ बाना योग्य 
नहीं है । इसपर मविष्यदने उससे कहा कि सौतेला भाई होनेपर भी मैं उसके साथ द्वीपान्तरको 
जाऊँगा । तब कमहभशीने पूछा कि पूँजीके बिना तू कैसे द्वीपान्तरको जावेगा ? इसपर भविष्यदत्तने 
उत्तर दिसा कि मैं पिताके पाससे द्रव्य माँगकर जाऊँगा। तदनुसार उसने पिताके पास जाकर 
उससे द्रव्यकी साचना की । परन्तु पिताने मह कह दिया कि में नहीं जानता हूँ, तेरा भाई 
( बन्घुदत्त ) जाने । तत्पश्चातू वह बन्घुदतके पासमें गया | उसने कपटपूवेक नमस्कार करते हुए 
भविध्यदतसे पूछा कि दे आत ! तुम किस कारणसे यहाँ आये हो ? उसने उत्तर दिया कि मैं 


ँ्याइममकपीका 4 + सा-॥20७) न्‍रेक॑+ कमी >-करीका३००००० ६००५० ०्गहमकाण. दम मपम-.. समममायुकम. ब कि। भी] 


१. प मेत्यियाया । रें. फू थुवा क्र अभूव । रे, फे सापत्नो । ४. ज्ञ गहीत्या' साह्ति । न 





बकि, । ] | फकक बी है #.. बन्‍यदी चा 


#? 7२ थ्राआ आप ञ प्या कधाक+ 8९ ओ ? ६ कक ४ त्ाइफलु, 
ब« प हयम नहाबी। ही कक करा रू ]॒ ट हं है 9४ रे ही कर्क 
॥। व 
श्द्द पुष्याशबशभाकोशर्य [ ५०२९, १४ : 
२, श४३ 


भविष्यदतो उपदरथया सह दीपास्तरं यास्यामि , किविंद्धाण्ड देदि | बन्घुद्श उदाय ममापि 
सं स्थामी कि मु द्ृव्यस्थ, थावदिष्ट तावयद्शहाणेति भाण्डभवस। ततः सुमुहतें बन्चुदसेन 
सह लचाल । मार्ग एकस्मिन अरण्ये शिविर विशुच्य स्थित । अधेराजो भिस्लेरा- 
गत्य शिषिरे गृ्ममाणे बन्चुदशादयः स्व 5पि पलायिताः | भविष्यदतो सुयुधे, जिगाय लब्छ 
भशंसों वभूष । 

ततो बहुधान्यलेटवेलापसशन अगाम साथः। सलज् प्रभावत्यमिधात्रसिद्धा बेश्या। 
तस्थया भद्द्ण दया भविष्यदशसस्तदगु दे तस्थों | बन्धुदसों मोट्येन गृहीतयहिश्रेषु भाण्डं 
निजक्षिण्य जद्धिश्रप्रेरणावसरे भविष्यवत्तमाहाप्य वद्धित्रमारोप्य तामि प्रेर्यामास | विनान्तरै 
स्तिलकद्कीपमचाप | तत्र अलकाष्टसंग्रहाथ जलयानपाञ्रणि स्थिरीचकार। तत्र कैश्विदू 
रन्घितु भारब्ध फेश्धिज्ललादिक चद्चित्रे निश्चित यवा तदा भविष्यदशो.5ट॒व्यामटन्‌ सरो ददश । 
वत्च सस्‍मी जिन स्तुतवान, तस्थी। इतः काष्ठटादिक॑ संग्रह्म भुकत्वा च जलयानप्रेरणावसरे 
थणिग्मिंस्क भविष्यदत्तो न दृश्यत हति | तदा बन्धुदशो मनसि जद्दर्ष, बभाषे चात्र सिद्दादि 
भयमस्ति, यापयन्तु वद्धित्राणि। यापिलेषु भविष्यदत आगत्य तानपश्यनं मात्वच्न 
स्म्ृत्वेकत्वादिकं भावयतज्नटव्यां यावदटति तावहटतरोरघो5चोगतां सोपानपह क्ति लुलोके । 
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तुम्दारे साथ द्वीपान्तरकोी चलना चाहता हूँ, इसके लिए तुम मुझे कुछ द्रव्य दो | इसपर बन्घुदत्तने 
कहा कि तुम मेरे भी स्वामी हो, फिर भला द्व॒व्यकी क्‍या बात है ९ जितना द्रव्य तुम्हें अभीष्ट 
हो ले छो | यह कहकर उसने भविष्यदत्तको धन दे दिया | तत्पश्चात्‌ बह शुभ मुह्तमें बन्धुदत्त- 
के साथ चला गया। वह व्यापारियोंका समूह मार्गमें एक वनके भीतर तम्बू डालकर ठहर गया | 
तब वहाँ आधी रातमें कुछ भीढोंने आकर उसपर आक्रमण कर द्विया। इससे भयभीत होकर 
बन्धुदत्त आदि सब ही भाग गये । परन्तु भविष्यद्त्ता उनके साथ युद्ध करके उन सबको 
जीत लिया | इतसे उसकी खूब प्रशंसा हुई । 

तत्पश्चात्‌ वह व्यापारियोंका संघ वहुधान्यखेट वेलापत्तनकों गया। वहाँ एक प्रमावती 
नामकी ग्रसिद्ध वेश्या थी। भविष्पदत्त भाड़ा देकर उप्के घरपर ठहर गया। इधर बन्धुदतने 
मूल्य देकर कुछ नाबोंको खरीदा और उनमें द्रव्यकोी रकखा | तत्पश्चात्‌ उसने नावोंकों खोलते 
समय भविष्यदत्तको बुलूबांकर उसे नावके ऊपर बैठाया और तब उन्हें चछा दिया | कुछ दिनोंमें 
वह संघ तिलक द्वीपमें पहुँचा । वहॉपर जरू और इधनका सग्रह करनेके लिए उन नावोंको 
रोक दिया गया। तब. किन्‍्हीं पुरुषोंने भोजन बनाना प्रारम्भ किया तो कितने ही नावोंमें जलूदि- 
को रखने लगे । जब इधर यह कारये चल रहा था तब भविष्यदत्तने व॑नमें घूमते हुए चहाँ एक 
सरोबरकी देखा । उसमें स्नान करके वह जिन भगवानकीं स्तुति करता हुआ वहाँ ठद्दर गया । 
इधर इन्धनादिका संग्रह और . भोजन करंके जब नावोंके छोड़नेका अवसर हुआ तब वेश्योने 
कंहा कि भंविष्यद्त्त नहीं दिखता है | यह जान करके बस्घुदत्तको मनमें बहुत द्॒षे हुआ । वह बोला 
कि यहाँ सिंहादिकोंका भय है, अतंएवं नावोंको चलने दो । नाबोंके चंले जानेपर जब भविष्यदत्त 
वहाँ आया तब बह नावोंको न देखकर माताके उस बचनकी याद करने छगा | तत्पश्वात्‌ वह 
एकत्वादि भावनाओंका विंचार करता हुआ उस वनमें कुछ आंगे गया। वहाँ उसे एक बट 


१, ज॑ फ श द्ोपास्तरमाबास्यामि। २. ज प गज श्ञ तु । ३. शा आरण्पे। ४, फ श 'सार्थ:' नास्ति.। 
५. क मांरोप्य प्रे० व मारोपितानि प्रें । ६. ज॑ भविष्यदतसी सटन्‌ू । ७. फ स्तुप्रनू । ८. वा सानू पश्यनू | 


२, ३४]... | है जपकासफलम ३ पर 


जलाशया यायवथोउयतरति तावत कियदन्‍्तरे भूम्रेरस्तरगस्थत पुरमपश्यशशषोद्स म। तदीशाल- 
कोणे स्थित खिनालय चीक्यातिशशस्तवूहारे जिन तुष्ाव । तदा तत्कपाट: स्वयग्रेयोद- 
भाटित: । सज ॒ पष्याशदल्षि कशतचापोषिक्ृति . अन्त्रकान्तरत्समयी प्रतिमामसीष्य 
प्रहदर्खिताननो उपूर्वजेट्यालयव्शनक्रियां खकार। सम्मचवारणे, दपविश्य यायदास्ते तत्यव॒न्य- 


ऋरधान्तरमासीत्‌ 
...... लेल्कथमिस्युक्ते>भैष दीपे पूथविदेदे पुष्कठायतीबिषये पुण्डरीकिणीपुराद्दद्धिः स्थित 
यशोघरतोथंकृत्सम्बसरणे 5च्युतेन्द्रेण विद्यस्ममेण शणघरवेथ्रः प्ृष्ट: पृथभयस्‍्थ सम सिद्रं 
धनंमित्रः कोत्पन्न: कर्थ तिष्ठतीति ! शणसृदवादीदरत भरते इस्तिनायुरे वेश्यघनपति-कमल- 
स्लियोः पुओ सपिष्यद्शो उज़नि । संप्रति तिलूकद्वीपस्थदहरिषुरे चन्द्रममजिनालये तिष्ठति 
सच तत्पत्यरिंजयचन्द्राननयोः पुत्री भविष्याचुरुपां तत्पतिपूर्णभधविरोधिकोशिकचरराक्त- 
सेन तत्त्यराजादिक्षममारणे रक्तितां' परिणीय बावशधर्षे/बेन्धूनां मिलिष्यतीति । ततो- 
5च्युतेन्द्रो<मितवेगदेव ततञ प्रस्थापयामास ,भविष्यद्शभविष्यातुरूपयोयेंथा परस्परं दशन 
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वृक्षके नीचे उत्तरोत्त नीचे गई हुई सीढ़ियोंकी एक पंक्ति दिखी । वह जब जलप्राप्तिकी जाशासे 
नीचे उतरा तो उसे कुछ दूर जानेपर भूमिके भीतर स्थित एक पुर दिखा जो कि वीरान था | 
उसके ईशान कोणमें स्थित जिनाऊयकों देखकर उसे अत्यन्त हे हुआ | वह उसके द्वारपर 
स्थित होकर जिनेन्द्रको स्तुति करने छगा । उस समय उसका बन्द द्वार स्वयं ही खुल गया। 
उसके भीतर डेढ़ सौ धनुष प्रमाण ऊँची चन्द्रकानतमणिमय प्रतिमाको देखकर उसका मुखकमर् 
विकसित हो उठा। तब उसने अपूर्व चेत्यालयका विधिपूर्षंक दशन किया। पए॒िर वह उसके 
छज्जेपर जाकर बैठ गया । इस ग्रसंगमें यहाँ एक दूसरी कथा प्राप्त होती है जो इस प्रकार है-- 
इसी जम्बूद्वीपके पूजविदेहमें पुष्कलावती देशके भोतर पृण्डरीकिणी पुरी है। उसके वाहिर 
यशोधर तीथंकरका समवसंरण स्थित था। वहाँ विद्युत्मम अच्युतेन्द्रने गणघर देवसे : पूछा 
कि मेरा पूवजन्मका मित्र धनमित्र कहाँ उत्पन्न हुआ है और किस प्रकारसे है ? गणधर बोले--- 
इसी जम्बूद्वीपके भीतर भरत क्षेत्रमें एक हस्तिनापुर नामका नगर है। वहाँ बेश्यं धनपति और 
कमलुश्री दम्पति रहते हैं । वह इन दोनोंके भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस समय 
बह तिलक द्वीपके भीतर स्थित हरिपुरम चन्द्रपम जिनारुयमें स्थित है । उक्त हरिपुरके राजाका 
नाम अरिजय और रानीका नाम चन्द्रानना था। इनके एक भविष्याचुरूपा नांमकी पुत्री थीव 
एक कौशिक नामका पूर्व भवका तापस उस नगरके स्वामीका शत्रु था जो मरकर रांक्षत हुआ 
था | उसने वहाँ के राजा आदि सब जनोंको मार डाल था। एक माशञ्ञ भविष्यानुरूपा ही ऐसी 
थी जिंसकी कि उसने रक्षा की थी | भविष्यदत ' इस सजपुत्रीके साथ विवाह करके बारह बर्षोमें 
कुठुम्बी जनोंसे मिलेगा । गणघरके इस उचरको सुनकर उस अच्यतेन्द्रने वहाँ अमितबेग नामक 
देवकों मेजते हुए उसे यह आदेश . दिया कि भविष्यद्तत और भविष्यानुरूपाका जिस प्रकारसे 
सम्मिलन हो सके, ऐसी व्यवस्था करो । तदनुसार उक्त दुबने वहाँ जाकर देखा तो वह भविष्य- 
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१, दा तच्योद्सम। २, प वीदय अतिहृश्त्सन द्वारे शा बीवास्तत: ढ्वारे। ३. शा बोद्चटित:। 
४: ज प( फ-श् तायोतति । ५. व मवोक््य । ६. ब शव विरोध । ७. प रक्षताम, रू रक्षिता ता । ८. प व 
हक वर्ष बन्धूनाम्‌ । ९. व मेलभमिष्यतोति। 


॥ ड्ि 
5 #. ३ 
हफिकी ऋण ७ % मय इष णइक के हीं १४ का कण ऋण |... ४ छू हस्त का. बॉन्मों डा हा नह री >> +% न ता ल्‍ री ज ढ ७ ल्सकन व पि 


श्ह्ण पथ /लबकशथाफोबर्षु [ ५०, है हैं : 


भचति तथा कुद! इति । स सभ् भत्वा तं निश्चित द्ष्या भविष्यदशों यज पश्यति स्जेय 
याक्‍य लिखित्वा जगाम | कि तद्ाक्यम | भविष्यदस पतस्पुरपत्यरिजय-चन्द्राननयोरत्पन्नां 
भविष्यानुरूपां षकामेव राजमयने राक्षसेन रखितां डादशवदर्यें: यम्धूनां मिलिध्य- 
०७ | अविष्यालुरूपे डारखुद्धाटवेत्युक्ते सोद्घादयाध्च इस्युक्ते से 
पश्यत्‌ । टः कार । तद॒नु स्थं क ६« 
धोयरकम्ड्षे श्यपुत्रो 5हं मार्ग गच्छुन्नागत इति | तया तम्मझनभोजनाच नम्तरमवादि, दे युव- 
झज्रत्य राजादिशभान्‌ कश्विवाक्षतों मारयित्या मां रक्तति सम | इमानि विचित्ररुषाणि 
मम प्रेषणकरणे समप्य गतः । इमानि मे भोजनाविना समाधान कुयन्ति। सो षण्मासेषु 
यण्मासेष्यागत्यायलोक्य गच्छत्यपे सपसदिने आगमिष्यति। याधत्स नागच्छुसि तावद 
शच्छेति । स सत्प्रताप॑ पश्यामि, न गच्छामीत्युक्त्या<स्थात्‌। सापि स्वकन्याग्रतेन तस्थी। 
आगतो राक्तसस्तं विलोक्य तत्पादयोलेग:। कन्यामद्स स्यदूभ॒ृत्यो5हं  स्मरणे आगच्छा 
मीति भणित्था स्वर्लॉकं गत: । भविष्यद्शभविष्यानुरूपे तञ् खुखेन तस्थतः 

इतः कमलभीः खुतं स्तत्या दुःखिनी अक्षे दुःखधिनाशाथ खुबतासलिकासकाशे श्री 
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दत्त सो रह्दा था। तब उसने जहाँपरमविष्यदत्त को दृष्टि पहुँच सकती थी वहाँ ( खित्तिके 
ऊपर ) यद्द वाक्य लिख दिया--भविष्यद्त इस पुरके स्वामी अरिजय और चन्द्राननाकी पुत्री 
भविष्यानुरूपाके साथ, जो एक मात्र इस राजभवनमें राक्षसके द्वारा रक्षित है, अपना विवाह 
करके बारह वर्षोमें जाकर अपने कुटुम्बी जनोंसे मिलेगा । यह लिखकर वह वापिस चला गया। 
इस लेखकों देखकर भविष्यदत्त राजभवनमें गया । वहाँ खोजते हुए उसने शयनागारके भरोखेसे 
जब उस कन्याकों देखा तब वह बोला कि हे भविष्यानुरूपे | द्वारकों खोलो । इसपर उसने 
द्वारको खोल दिया | तत्पश्चात्‌ कन्याने उससे पूछा कि तुम कोन हो १ उसने उत्तरमें कहा कि 
मैं एक वेश्यपुत्र हूँ और मार्गमें जाते हुए यहाँ आया हूँ । तत्वश्वात्‌ वह भविष्यदत्तको स्नान व 
भोजन आदि कराकर उससे बोली कि किसी राक्षसने यहाँके राजा आदि समस्त जनोंको मारकर 
केवल मेरी रक्षा की है। वह मेरी तेबाके लिए इन विचित्र रूपोंको देकर चला गया है। ये रूप 
भोजनादिके द्वारा मेरा समाधान करते हैं। वह छह छह मासमें यहाँ आकर मुझे देख जाता है । 
अब आगे वह सातवें दिनमें यहाँ आवेगा । वह जबतक यहाँ नहीं आता है तब्र तक तुम यहाँसे 
चले जाओ । यह सुनकर उसने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ, उसके प्रतापको देखना चाहता हूँ । 
यह कट्दकर वह वहींपर ठहर गया । भविष्यानुरूपा भी अपने कन्यात्रतके साथ--अपने शीलुको 
सुरक्षित रखती हुई--स्थित रही । समयानुसार वह राक्षस वहाँ आया और भविष्यदत्तको देखकर 
उसके पैरोंमें पड़ गया। तस्पथ्चात्‌ वद उसे उक्त कन्‍्याको देकर बोला कि मैं आपका दास हूँ, 
जब आप मेरा स्मरण करेंगे तब मैं आया करूँगा; यह कहकर वह स्वगंछोककी चढरूा गया |. 
भविष्यद्त्त और भविष्यानुरूपा दोनों सुलपूर्यक वहींपर स्थित रहे । 
उधर भविष्यद्त्तकी माता कमलश्री पुत्रका स्मरण करके बहुत दुखी हुईं। उसने इस 
१, प कुब्बन्ति छा कुथिते । २, ज व यत्वा भविष्यदत्तो शगत्त्रा त॑ मिनिद्रितं दृष्टा मविष्यदत्तों 
३. श पश्यति तत्र भिसौ तत्रेदम्‌ । ४. ज प व वर्ष बन्यूनाम्‌ । ५. प फ श॑  झनन्तरं सावादि। ६. ज॑ युब॑स्त- 
बत्य, फ थुवन्नत्र | ७. शा इसानि चित्र । ८, फ प्रेक्षण" । ९. श सप्तविने । १०. झ त्वदृभृहम्‌ । 
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अर श४]... ३. उपवासफकम २ १९१ 
अम कोउपि नास्लि तथा सकाधि कि को5उपि भास्ति। तेवाभाणि हस्तियायुरे पिभादयः 
खसम्सि । सअ गसबोपरथः के इत्युक्त सजिष्यवत्तः सारीभतरत्भराशि संसुद्ररटे जकार | भ्यञ्- 
मुझूंय दिया तथा सदद तञ्ञ तिश्नति । कतिपयदिने! स कन्‍्चुदसो चोरापइ्टसग्रत्यो यद्धिजाणि 
पाषाणे: पूरयित्या व्याघुटितस्तेन पथा गच्छुन्‌ "्वजोपेत रत्नपुअसमांवीक्य तजागतो भविष्य- 
बरस ददश । मायया मदाशोक॑ चकार ययाद च“दुरं गतेजु चहदिजेयतु त्यामपश्यन भूर्च्छितों<- 
खिदुली जातो यदित्राणि वायुवशेन न व्याघुटन्ते। ततो गतो5४ तत्फल प्राप्त” इसि। 
ततस्स संबोध्य सर्चान पुरमचीधिशत्‌ । मोजनादिया तेषां पथश्ममे-पदारे सति रस्ले्ंदि- 
आणि घिसृत्थ भविष्याजुरूपां बह्धित्रमारोप्य स्वयं यदारोइति तवा तयोक्त हे नाथ, गरडोद्‌- 
गारमुद्िका रत्नप्रतिमां च व्यस्मरमिति । ततो भविष्यद्तस्तदथों थ॑ ] व्याजुघुटे । तदा 
बन्घुदत्तो5ड्दो यहद्धित्रे यत्‌ द्ृव्यम्रस्ति तशस्येत्र ममानया कस्ययानेन ले पूर्यते इसि 
भणिर्वा वानि भेरयामास | तदा सा मूर्यिछतातिबहुशोकं॑ यके | तस्मिच्वसरे बन्धुवशेनानेक- 
प्रकारधिकारैरुपसगें* क्रियमाणे सात्मनः क्रियां क्रियमाणामयलोक्स" भविष्याउुरूपा अस्वा 

दुखको नष्ट करनेके लिए सुन्नता आर्थिकाके पास जाकर पब्चमीत्रतके विधानकों अहण कर लिया 
और तब वह इस ब्रतका पालन करती हुईं स्थित रही । इधर बारह वर्षोंके बीतनेपर भविष्यानु- 
रूपाने भविष्यदत्तसे पूछा कि जिस प्रकार मेरे कोई बन्घुजन नहीं है उसी प्रकार आपके भी क्‍या 
कोई नहीं है ? इसपर मविष्यदत्ते कह्टा कि हस्तिनापुरमें मेरे पिता आदि कुटुम्बी जन हैं । तब 
मविष्यदत्ता बोली कि वहाँ जानेका उपाय क्‍या है ? इसपर भविष्यद्त्तने समुद्रके किनारेपर ओष्ठ 
रत्नोंकी राशि की। फिर वह ध्वजाकी फहराकर दिनमें भविष्यानुरूपाके साथ वहीं रहने रूगा। 
कुछ ही दिनेंमें वह बन्धुदत्त छौटकर वहाँ आया। उसके सब घनको मागमें चोरोंने लूट लिया था । 
अतएव वह नाबोंकों पत्थरोंस भर कर छाया। मार्गमें जाते हुए उसने ध्वजाके साथ रत्नसमूहको 
देखा । उसे देखकर वह यहाँ आया तो देखता है कि भविष्यद्त्त बेठा हुआ है । तब वह भविष्य- 
दत्तके सामने कपटसे परिपूर्ण महान्‌ शोकको प्रदर्शित करते हुए बोला कि जब नौकाएँ बहुत 
दूर चली गई' तत्न वहाँ तुमको न देखकर मुझे मूछो आ गईं । उस समय मुझे अतिशय दुःख 
हुआ। मैंने नोकाओंकों वापिस छे आनेका प्रयत्न किया, परन्तु प्रतिकूल बायुके कारण वे बापिस 
नहीं आ सकी । इस प्रकार मुझे बाध्य होकर आगे जाना पढ़ा। उसका फल भी मुझे प्राप्त हो 
चुका दे-- कमाया हुआ सब धन चोरों द्वारा छूट लिया गया गया है। यह झुनकर भविष्यद्त्त 
बन्धुदत्तको समझा बुकाकर उन सबको नगरके भीतर के गया । वहाँ उसने भोजनादिके द्वारा 
उन सबके मार्गश्रमको दूर किया | फिर उसने नावोंकों उन रत्नोंसे भरकर भविष्यानुरूपाकों नावके 
ऊपर बैठाया । तत्पश्यात्‌ जब वह स्वयं भी नावके ऊपर चढ़ने छगा तब भविष्यानुरूपाने कहा कि 
हे नाथ ! मैं गरुडोदुगार अंगूठी और रत्नममय भ्रतिमाको भूल आई हूँ। तन्र भविष्यद्त्त उनको 
लेनेके लिए वापिस गया । इधर बन्घुदत्तने 'अहो, जिसकी नाबमें जो द्वव्य हैं वह उसका ही दे! 
मेरे लिए तो यह कन्या और यह द्रव्म पयोध्त हैं; यह कहते हुए उन नावोंको छुड़वा दिया । 











१. पक्ष मादाय यावत्तिष्ठत्ती । २, ज पुंजममवीष्प, प्‌॒ब पुंजमवीक्य, ह पुंजमबोक्षत । ३. ज 
*अम्रमपहा रे [ अमे5पहुते ]। '४. जय व्याजधघुटे। ५. जप कन्यया तैन। ६. छ प्रकारविकारनिकारे । 
७. ज॑ सपसमे क्रियमाणेमवर्लोन्स भर रुपसर्से क्रियमांणमबलोक्य । 
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१६२ पृष्याजबकभाकफोशस [४-२१५ : 
अर्य मद्वापापी कदाचि्वलारंकारेण शीलखण्ड्न करोति तदा विरूपमिति चिस्तयम्ती समुद्र 
मित्तेषण दध्यी । तदासनकस्पेन ललदेधताररय बहिंत्राणि निमझिसुं ख़ूप्ना। तदा स भीस- 
स्तृष्णी स्थितोउन्‍्यवणिग्मिः हे महत्सति, कमस्य दामस्थेति समिता। सेव यथा शटणोति 
तंथा जलदेवतयोक्त दे छुन्दरि, तथ पतिना मासट्नयेन संयोगो भविष्यति, मा दुःख॑ कुर्षिति | 
ततः सा मृफीभूय तस्थी ! कतिपयविने: स्थपुरं प्रविश्य बन्धुद्श: पिसतरं प्रत्यवददई सिलक- 
हीपमयाम । सत्न दरिपुरेशभूपालसुरूपयोरुत्पन्ञेयं कम्या। राजा सपरियारो धनक्रीडार्थमटथी- 
मेदहमर्पि सेन गतः। ततातिरौद्रः सिंहो राशः संमुखमागतः । त॑ दृष्दा नष्ट! परिजनों मया स इत 
इसि राजा तुष्टः कन्‍्यां महाम्‌ अद्त । मया परिणयनाथ तवाम्तिकमानीता | इयं पिन्रोर्चि- 
योगेन मृकीभूत्वा तिष्ठति । यज्जानासि तत्कुद। ततो धनपत्यादयो नानाप्रकारैस्तां संबोध- 
यब्तस्तस्थुः। सा कथमपि न वक्ति। कमलभ्रीरागत्य बन्धुक्सस्थाशिषां निश्चिप्यापच्छ - 
रँविष्यद्सस्य शुद्धिम । स यहुधान्यलेटे प्रभावतीश॒दे तिप्ततीति ववाद्‌। ततो5तिदुःखिता 
बंभूय । तत्रेकदागतं विनयंघधरकेवलिनं पप्रच्छ भविष्यद्शः कदागमिष्यति। तेनोक मासे 
आंगमिष्यति, ततः कमलभीः संतुतोष । || 

यह देखकर भविष्यानुरूपा मूच्छित हो गईं। उस समय उसने बहुत पश्चात्ताप किया। इस अव- 
सरपर जब बन्घुदतने अनेक प्रकारके विकारोंको करके उसके ऊपर उपसग करना प्रारम्भ किया 
तब भविध्यानुरूपा बन्धुदत्तके द्वारा अपने प्रति किये जानेवाले इस दुव्यंवहारकों देखकर बहुत दुखी 
हुई ।. उसने विचार किया कि यह महा पापी है, यदि कदाजित इसने बलात्कार करके मेरे 
शीलको खण्डित कर दिया तो यह अयोग्य होगा; यह सोचते हुए उसने अपने आपको समुद्रमें 
डाल देनेका विचार किया | तब आसनके कम्पित होनेसे जलदेवताने आकर उन नताबोंकों डुवाना 
प्रारम्भ कर दिया। तब बन्घुदत्त भयभीत होकर खामोश रहा । परन्तु अन्य वेश्योंने हे सती ! 
क्षमा कर क्षमा कर, यह कहते हुए उससे क्षमा कराई | फिर वह जलूदेबता केवल वह्दी जित 
प्रकारसे सुन सके इस प्रकारसे बोला कि हे सुन्दरी ! तेरा पतिके साथ संयोग दो मासमें होगा, 
तू दुःख मत कर | तभसे भविष्यानुरूपाने मौन के लिया । कुछ दिनोंमें जब वह बन्धुद्स अपने 
नगरके भीतर पहुँचा तब्र वह पितासे बोला कि मैं तिलक द्वीपको गया था। उस द्वीपमें स्थित 
हरिपुरके राजा भूपाऊ और रानी झुरूपाकी यह कन्या है | राजा परिवारके साथ वनकीड़ाके लिए 
बनमें गया था, उसके साथ मैं भी गया था | वहाँ राजाके सामने अतिशय भयानक सिंह आया । 
उसे देखकर परिवारके छोग मांग गये । तब मैंने उस सिंहको मार डाला । इससे राजाने सन्तुष्ट 
होकर मुझे यह कन्या दी है। मैं उसे विवाहके निमित्त आपके पास लाया हूँ । इसने माता-पिताके 
वियोगमें मौन के लिया है। जब जाप जेसा उचित समझे, करें.। तब धनपति सेठ भादिने उसे 
अनेक प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्रिया । किन्तु वह किसी भी प्रकारसे नहीं बोली । कमलश्रीने 
आकर बन्धुदत्तको आशीबोद देते हुए उससे भविष्यद्त्तके विषयमें पूछा। उत्तरमें उसने कहा 
कि वह बहुधान्यस्रेटमें प्रभावती वेश्याके घरमें स्थित है । यह सुनकर कमलभश्रीको भारी दुख 
हुआ । एक समय वहाँ विनयंत्रर केवली आये । तब कमकश्नीने उनसे पूछा कि भविष्यदत्त कब 
आवेगा ? केवलोने उत्तर दिया कि वह एक मासमें जा जावेगा | इससे कमलभ्रीको सन्‍्तोष हुआ । 


ः श््ज | पफन्न सी सात्मत: समुद्रे । २. ज मायम्‌ प.फ का मायाम्‌ । रे. जबस हैतें इति शव सह 
स्थित इति । ४, अ पथ शा भमहां दत [ महामदात्‌ ]। ५. फ न नास्लि । ६. हज स्थातोषां । 
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फइंबलजखेद पेयायती डे परत दिल ला 
क्ते बन्चुक्स त सहन्ते, प्तद्षचनं स अ्रमाजमिति । ततो राजा मविभ्यदत्त, आगच्छेस्युकपांन । 
रावा5प्रधरकाहझिगेत्य शजान पितर थे ननामोपवियेश, समान्तराले 
सदयु नरेशों चनपलि वन्‍्चुद््स थ कारायां विश्षेष, संधिष्यदशों मोचयरि स्म। राजा अषि- 

| श्याजुरुपां सुद्विकादशेनेन पतेरागमर्न विदुध्य पुलकितशरीरां स्पष्ठालापां स्थमवनमानीय तया 


आि. स.लब हब बा 64. आयाजआंध डक आरनिजा अर्निजर्णिच आज आजा 


हमर भविध्यदत्त मुद्रिका आदिको छेकर जब वहाँ आया ले वह भविष्यानुरूपाको न 
देखकर महान्‌ दुखसे मूछित हो गया । फिर जिस किसी प्रकारसे सचेत होनेपर वह वस्तुस्थितिका 
विचार करता हुआ उस राजभवनमें ही स्थित हो गया | तब दो मासके पश्चात्‌ उस जच्युतेन्द्रने 
बह मेरा मित्र किस प्रकारसे अवस्थित है! इस प्रकार अपने मित्रके विषयमें फिरसे विचार किया | 
उसकी पूर्वोक्त अवस्थाको जानकर अच्युतेन्द्रने वहाँ माणिभद्र देवको मेजते हुए उसे भविष्यदत्त- 
को उसकी माताके घर के जानेका आदेश दिया। तदनुसार वह देव उसे रात्रिके समय दिव्य 
विमानमें बेठाकर अनेक प्रकारके रत्नादिकोंके साथ के गया और दरिबल्‍के द्वारपर पहुँचा आया | 
वहाँ पहुचकर भविष्यदत्तने अपने नाना आदिको सन्तुष्ट करके भविष्यानुरूपाकी बात पूछी । तब 

अपनी माता कमलश्रीसे वस्तुस्थितिको जानकर उसने उसे अंगठी देते हुए कहा कि इसे प्रातः 
: कालमें मविष्यानुरूपाके पास के जाकर उसको दिखलाओ। सांथ ही उसने स्वयं राजभवनमें जाकर 
मविष्यानुरूपाके उक्त ब्ृत्तान्तकों राजासे कहा । इसपर राजाने उसे एक कोठरीके भीतर 
धनपति, बन्धुदत्तके साथ द्वीपान्तरको गये हुए वैश्यों और स्वयं बन्धुदत्तकों भी बुलाकर उनसे 
भविष्यद्सके सम्बन्धमें पूछ-ताछ की | तब बन्धुदत्तने कहा कि वह बहुधान्यखेटमें प्रभावती वेश्या- 
के घंरमें है । तरपश्चात्‌ जब बन्धुदत्तके साथ गये हुए उन वैश्योंने राजासे यथार्थ बृतान्त कहा 
तंब घनपति सेठ बोला कि ये छोग बन्धुदत्तके साथ ईर्ष्या करते हैं, इसलिए इनका वचन प्रमाण नहीं 
. है।यह सुनकर -राजाने उेस मविष्यद्रसे कहा कि दे भविष्यद्त्त ! अब तुम बाहिर आ जाओ [ 

' सेव भेकिष्यदंतस कोंटरीसे कादिर आया और राजा एवं पिताकों प्रणाम कर वहाँ बैठ गया । 
वेप्पशात उसने ससाके मध्यमें. उस समस्त घटनाको अधा्थरूपमें कह दिया। इससे शजाने 
५. जलवे सेंठ जोर क्थुदत हन दोनोंको ही फारामारमें रख दिया। परन्तु अभिष्यंदलसने उन्हें: 
.__ उससे मुक्त करा दिया । उधर मर्विष्यानुरूपनें जब 'कमसश्नीके पास उस आंगूठीकी देखा तब 
.  अविष्यदसके फामसनकोी जावकर उसका क्षरीर सेसांचित हो सया | तर वह स्पष्ट-नभाविणी हो 
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स्थपुञ्या परिणास्यपक्षेराज्यमदत्त भविष्यदर्शों शाज़ा ताम्यां सोगानतु- 
भवण, पिनत्रादीमां भक्ति कुर्मन छुलेन सस्थी | पकवा भविष्यासुरूपा दैथी गर्भसंभूती 
इरिपुरचन्द्रममजिनालयदशनमसिललाष । मतुन निरूपयति ३5” +७ेअ “व सदनप्ास्तया 
कृशा प्रमूष। तदा कबम्विद्चियाधघरः समागत्य तां ननाम, - नाथ- 
जिमालयं दष्दुमिति। सदा भूपाऊू-सविष्यदक्त-भविष्यानुरूपादयों भव्यास्यत्ञ अम्मुः। 
दिमानि तत्यशृुतितत्रत्यजिनालयानां पूजां विधष्य स्वचुरागमनाथसरे सज् गशनसनतिनाम- 
सारणोउवतीण: । सर्यें यवन्व्रि। ततो भविष्यवत्त: पृर्छुति स्म--दे भुने, अकस्मादय 
भविध्यानुरूपां नत्यात्र किमित्यानीसतवानिसि 

मुनिराद--अभेयाय खण्डे पक्तयदेरे कारिपसये राजा मदानस्वो वेथी जियमिन्रा मग्नी 
धासयभो भायाों केशिनी पुत्री पड़ुखुपक्की पुत्री अम्निमित्रा। सा अग्निमिश्रनामपुरोदिताय 
दक्षा | त॑ पुरोदिितं आ्राभृुतेन सम॑ कस्यचिद्ध पस्य निकटे प्रस्थापयति सम राजा । स थ यहनि 
दिनानि नागच्छुतीति सचिन्तो उपस्तञ्ेकदागत खुदशेनमुनि पप्रच्छाम्तिमिज्र/ कि नागच्छुति | 
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गईं। राजाने उसे राजमवनमें बुछाकर उसके साथ तथा अपनी पुंन्नी खुरूपाके साथ भी भविष्य - 
दत्तका विवाह कर दिया ।. साथ ही उसने भविष्यद्त्तके लिए अपना आधा राज्य भी दे दिया । 
तत्पश्चात्‌ राजा होकर वह भविष्यदत्त अपनी दोनों पत्नियोंके साथ सुखानुभवन करता हुआ सुख- 
पूर्वक रहने लगा । वह पिता आदि गुरुजनोंका निरन्तर भक्त रहा । 

कुछ समयके पश्चात्‌ भविष्यानुरूपके गर्भाधान होनेपर उसे दोहलके रूपमें हरिपुरमें 
स्थित चन्द्रप्म जिनालयके दशेनकी इच्छा उत्पन्न हुईं | परन्तु उसने पतिको संक्लेश होनेके भय- 
से उससे अपनी इच्छा नहीं प्रग2 की । उक्त इच्छाकी पूर्ति न हो सकनेसे वह स्वयं कृश होने 
लगी । ऊस समय किसी विद्याधरने आकर उसे नमस्कार करते हुए कहा कि हरिपुरस्थ चन्द्रप्भ- 
जिनारूयका दर्शन करनेके लिए चकछो | तब भूषाल राजा, भविष्यदत्त और भविष्यानुरूपा आदि 
भव्य जीव उक्त जिनाहयका दशन करनेके लिए हरिपुर गये । वहाँ उन सभीने आठ दिन तक 
उस चन्द्रप्म जिनालयकों आदि लेकर बहँके सब ही जिनालयोंकी पूजा फी । पश्चात्‌ जब वे अपने 
नगरकों वापिस आने रूगे तब आकाश मार्गसे एक गगनगति नामक चारण मुनि नीचे आये | 
उनको सबने बन्दना की | पश्चात्‌ मविष्यदतने पूछा कि हे साधो ! यह विद्याघर अकस्मात्‌ 
भविष्यानुरूपाको नमस्कार करके यहाँ क्‍यों आया है ९ मुनि बोले-- 

इसी आयंखण्डमें पल्लव देशके भीतर काम्पिल्‍्ूल नगरमें महानन्द नामका राजा 
राज्य करता थां। उसकी पत्नीका नाम प्रियमित्रा था। उसके बासव नामका भन्‍्त्री था। 
मन्त्रीकी पत्लीका नाम केशिनी था । इनके वंक और सुवंक नांमके दो पृत्र तथा अम्निमित्रा 
नामकी एक पुत्री थ्री। मन्त्रीने उसका विवाह अग्निमित्र नामक पुरोहितके साथ कर दिया 
था । एक समय इस पुरोहितकों राजाने कुछ उपहारके साथ किसी राजाके पास भेजा | उसके 
जानेके पश्चात्‌ बहुत दिन बीत गये थे, परन्तु बह वापिस नहीं आया था। इससे राजाको 
यहुत चिन्ता हुईं। एक समय वहाँ सुदर्शन मुनिका शुभागमन हुआ | तब राजाने . उनसे. 


नाक अंहपननउनसकूडर्धन७-कपक-ऊना.. बनना कला बप 


१. ज प्‌ थ श० भोगानुभवन्‌। २, ज॑ तवामितगतिगगनगतिनामाचारणौ5वतीर्णों रब तंत्रामितगति- 
गगनगतिनामा चारणों जवतोर्ण शा तत्रामितततिगगनगतिनामा चारणोइवतीर्णा)। ३. ज. 'मुंविराह' एवस्य 
इथाने अत्य कग्मा आ एतंविचोउस्सि पाठ: ।. . मर न 


% # खा आएइप्ल 7 इरादे डक अमर भला कडपा+्टा। २ ५२प सष्या् दा: देश १०. 5 हा फरपरह पत्र बड़ के जय | उशे पिजी ७ 
ब्ू ड़ 


पऑलफबेंग व. 5" |. रेपचासकलशु ५, है 8. 


' अुनिरयदल संगत सेल वेश्ययां सकतिलम । शयस्‍्यागंग्छुति । तथापि फाचराओ आगमि- 
है मकर ४४-३० 8००४८ पा 
ख्षडः | भी खबड: 
प्रभनाम देवो.अज्नि। क्रेशिनी सेव रविंग्रसदेधो अतः । भरजेव दद्धिणश्षेण्यामस्थर- 
विलकपुरेशपवनवेशबिधड्ेधयोरिस्तुप्मः सोधर्मायागत्य मनोबेग़नामा छुतो5भृत । 
खज्ेकदा सिश्कुर्ट शत । सभ जिनयन्यनानन्तरं चारणं नत्या घममंश्षुतेस्नन्तरं 
पृष्यान । घुनि। कथितप्रकारेणेभ कथितवयान । पुन! सो5प्राक्षीस्मम अननी यरः रविप्रभः कास्ते 
इति। सो5धोयद्धविष्यालुरूपदेबीगर्म तिप्ठति, सापि इरिपुरचन्द्रपभ वशेल 
धालछुया यतेते इति श॒ुत्वा सोउ्यं मनोयेगो गर्मस्थमात्यरजीवध्यामोदेनातानीतयानिति 
निरूष्य घुनिगेगनेन गतो मरिष्यद्सादयः स्वधुरमाजग्मु! | सिष्यासुरूपा कमेण खुप्रमकनक 
प्रभसोमप्रमसर्येप्रभाव्यान्‌ पुत्रान्‌ ऊेसे । सुरूपा छरणिपालं खुतं चारिणी छुतां चाल- 
भत | खुप्रभादीन शिक्षयन मविष्यद्सः संतिष्ठते सम । 
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अग्नमित्रके वापिस न आनेका कारण पूछा । मुनिने उत्तर्में फहा कि उसने उस उपहारको 
चेश्यके साथ खा डाला है। इसीलिए वह भयके कारण वापिस नहीं आया है। फिर भी अब वह 
पाँच दिनमें यहाँ आ जावेगा । तलश्वात्‌ उसके बापिस आनेपर राजाने उसे और उसकी पत्नीको 
भी कारागारमें बन्द कर दिया। उन्हें कारागारमें स्थित देखकर सुबंकने सुदर्शन ' मुनिके पास 
दीक्षा ग्रहण कर ली तथा घुब्रता आर्यिकाके समीपमें केशिनीने भी दीक्षा ले ली। सुबंक आयुके 
अन्तमें शरीरको छोड़कर सौधमे स्वगमें इन्दुप्रम नामका देव हुआ और वह केशिनी उसी स्वगंमें 
रविप्रम नामका देव हुईं। इसी विजयाधे पबंतकी दक्षिण श्रेणिमें एक अम्बरतिकक नामका नगर 
है। उसमें पवनवेग नामका राजा राज्य करता था | रानीका नाम विद्यक्लेग भा। वह इन्दुप्रभ 
देव सोधम स्वगंसे च्युत होकर इनके मनोवेग नामक पुत्र हुआ। वह वद्धिंगत होकर 
एक समय सिद्ध कृटके ऊपर गया था । वहाँ जाकर उसने जिन भगवानकी वनदूना की। तत्पश्चात्‌ 
उसने चारण मुनिको नमस्कार करके उनसे घमंश्रवण किया । अन्तमें उसने उनसे जपने पिछले 
भवोंके सम्बन्धमें पूछा । जेस्ता कि पूबमें निरूपण किया जा चुका है तदनुसार ही सुनिने उसके 
पूर्वे भवोंका निरूपण कर दिया | फिर उसने उनसे पूछा मेरी माताका जीव जो रविप्रभ देव 
हुआ था वह इस समय कहँँ।पर है ? मुनि बोछे कि वह इस समय भविष्यानुरूपा रानीके गर्भमें 
स्थित है। उस भविष्यानुरूपाके इस समय हरिपुरस्थ चन्द्रभभ जिनारुयके दर्शन करनेकी इच्छा 
है। यह सुनकर वह यह मतोबेग विद्याधर गर्भमें स्थित अपने माताके जीवके मोहसे मविष्यानुरूपा- 
को यहाँ के आया है । इस प्रकार निरूपण करके वे चारण मुनि आकाशमार्गंसे चढ़े गये | इधर 
भविष्यद्त्त आदि सब अपने नग़रमें आ गये | भविष्यानुरूपाके क्रमशः सुप्रम, कनकप्रभ, सोमप्रभ 
... और धूर्य्रम नाम्के. पुत्र. उसपन्न हुए । दूसरी पत्नी सुरूपाके धरणिपारू नामक पुत्र और धारिणी 
: : नामकी पृत्री. उप्र हुईं | तव स्विष्यदतत सुप्रभ आदि उत पुत्रोंको. शिक्षा देते हुए स्थित था 
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,.. ६, अ फ वेधयया सह भक्षितं। २. ल सौषमेंद्रेडम-। ल सौधषसमेन्दुप्रभा । ३. प देवोगृहे। ४. ज 
सोषि ३ ५, ज॑ पे कू श देंदान वॉरछ़ा ६. अ सुर्यप्रभाधश्वाल्लेगे प॑ सूर्यप्र माध्यापुतानुल्लेने । ७. का सुरूपा सुरूप 
प्ररणीपारसुतं ज प्‌ फूसुक्रपा भरणिपालसुर्त +॥ |... .. ४ 
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पकदा तत्युरोचाने विपुकमतिक्दिल्दुजी भहारद वनपासकाशिदध्य ारअि क्‍ 


रूपयो; पुण्योतिशयदेशुं सथा परस्पर स्नेहस्थ चाच्युरेन्द्रस्थ स्वस्थोपरि स्मेहरुप आरि- 
शाजस्य (?) रादसस्य बेरहेतुं स्वस्थ मषिभ्यानुरूपाया उपरि मोदरुय कमलशियो 
दौर्भाग्यदेतुम । विषुलूमतिः कथयति स्म-- अन्य छुरचुरे राजा चाशु- 
. कुमारों देवी लद्द॒भी मतो मन्जी चञसेनो भार्या सी ५ । सद्‌ दुद्दिता कीर्ति सेनर बद़खेनेन स्वमामि- 
नेयाय दसा। स तां नेज्छुतीति तस्थी । तत्व. वैश्यो3- 
' सीचेश्वरो घनवत्तो भार्या नम्विभद्गा पुत्रों नस्दिमित्रः। से घनवशादयो मिश्यादश्योंपरजेस 
वेश्यधनमित्रेण संबोध्याणुअतानि प्राहिताः। पएकदा ओषभ्मेउनेकोपथधासपारणायां घाम्मेअले- 
नाह्रमूतसर्चार समाधिशयुप्तमुनि नन्विभद्रा पिलोफ्य जुुप्सां चक्के । सत्र दुर्भंगनामकर्मांअति 
सम । स नब्िमित्रः समाधिगुप्तमुनिवरान्ते तपसाच्युतेन्द्रोजजनि.। कीोर्तिसेना भीपब्चम्था 
उद्यापन रूत्वा तत्पुरनद्दिवृक्षकोटरेस्थितं तमेव समाधिसुप्तमुनि वन्दितुं पिता सम विभूत्या 
अगाम । तन्‍्मागं कौशिकनामा तापसः पश्चाग्नि साथयन स्थित:। रू फेनचिट्र्शंसितो चज़- 
खेनो.5<यं सूखः पशुप्रस्य: प्रशंसाहों व मधतीति निनिन्‍द्‌ | तदा तापसो:<स्थन्तकुपितोअपि कि 


एक दिन उस नगरके उद्यानमें विपुल्मति और विपुलबुद्धि नामके दो मुनि आकर 
विराजमान हुए । वनपालसे उनके शुभागमनकों जानकर भूपार राजा आदि उनकी बन्दनाके छिए 
गये। सबने बन्दना करके उनसे घमंश्रकण किया। तत्पश्चात्‌ भविष्यदत्तने उनसे अपने और 
भविध्यानुरूपाके विशेष पुण्य, दोनोंके पारस्परिक स्नेह, अच्युतेन्द्रके द्वारा अपने ऊपर प्रगट किये 
गये स्नेह, राजा जरिजय और राक्षसके बेर, भविष्यानुरूपाके ऊपर विद्यमान अपने मोह और 
कमलश्रीके दुभोग्यके भी कारणकों पूछा। तदनुसार विपुलमति बोढे-- इसी द्वीपके ऐरावत 
क्षेत्रस्थ आयंखण्डमें सुरपुर नामका नगर है। उसमें वायुकुमार नामका राजा राज्य करता था | 
रानीका नाम लक्ष्मीमती था। इस राजाके बजञ्सेन नामका मन्‍्त्री था। उसकी फ्लीका नाम श्री और 
पुत्रीका नाम कीर्तिसेना था। वज़सेनने इस पुत्रीका विवाह अपने भानजेके साथ कर दिया था | 
परन्तु वह उसे नहीं चाहता था । इसलिए वह अपने पिताके घरपर द्वी रहती हुईं श्री पश्चमी 
(झ्रुतपश्चमी) अतका पान कर रही थी। उसी नगरमें एक घनइतच नामका अतिशय घनवान'सैठ 
रहता था । उसकी पत्नीका नाम नन्दिभद्रा था। उनके एक नन्दिमिन्न नामका पुत्र था| ये घनंदत 
आदि मिथ्यादृष्टि थे। उन्हें धनमित्र नामके एक दूसरे जेन सेठने समझाकर जणुब्नत ग्रहण करा 
दियेथे । एक दिन भीष्म ऋतु अनेक उपवासोंकों करके समाधिगुप्त मुनि पारणाके लिए आये थे । 
उनका सब शरीर पसीनेंसे तर हो रहा था । उनको देखकर नन्दिभद्वाको घृणा उत्पन्न हुंए । इससे 
उसके दुभेग नामकर्मका बन्ध हुआ । उधर उसका पुत्र नन्दिमित्र इन्हीं समाधिगुप्त मुनिराजके 
समीपमें तपश्धरण करके अच्युत स्वगंका इन्द्र हुआ था। कीतिसेना अ्रतपत्धमीब्तका उद्यापन 
करके नगरके बाहिर वृक्षके खोलेमें स्थित उन्हीं समाधिगुप्त मुनिकी धन्दनाके लिये विंमूतिपूर्चेक 
पिताके साथ का रही थी। उस भागमें एक कौशिक नामफा ताफ्स पद्याँमि तप करे रहा थां 
उसकी जब किसीने प्रशंसा की तब वजसेनने कहा कि यह सूखे पशुके समान जज्ञानी है 
प्रशंसाके योग्य नहीं है; इस पद्ार वज्नसेनने उसकी निन्‍्दा की । इससे उस तापसेको कोम तो 
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... ुचर्वासामुमोदजातपुण्येन त्धं आतो5सि, कीर्तिसेना भविष्यसश्तुरूपाभूदिति स्नेहावि- 
कारण निरूक्तिम्‌। वियाय शृद्दाणेति (१) स कीतिलेगायाः भर्तों बन्घुदतो3मृदिति कथिते- 

' शीसभच्रस्वरूपे संविष्यद्शों जहष, तद्विघानविधिक्रमं सदुच्यापनकर्म थे पृण्छुति सम । मुनिना 
कथितंस्तरद्मः समयानन्तरभेव नागकुमारकथायों कंथितों शातब्धो5्य तु विशेषः नाम 
कुमारकथायां शुपलपश्चम्यामुपवासः कथितो5यं ऋष्णपश्चस्पपमिति । इति श्र॒त्वाः सविष्यवृत्तो 
थधनितादियुद्नस्तद्धिधि स्वोहृत्याजुष्ठायोधापने हत्वा बहुकाल राज्य विजायस स्घनन्द्न- 
छुप्रभाय राज्य घितोय बहुसिः पिद्दितास्मवान्तिके दीक्षितों । कमलभीमविष्यालु- 
रूपतयः सुततालिकासकाशे दीक्षिता:। यथोर॑ तपो विधाय प्रायोपनमनसंम्यासयिधिनया 
भविष्यवत्तमुनि: शरीरं विद्याय सर्वार्थंसिदिं जगाम | घनपत्यावयो5पि स्वपुण्ययोग्यस्थके 
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बहुत हुआ, परन्तु वह कर कुछ नहीं सकता भा, इसीलिए वह उस समय चुपचाप ही स्थित 
रहा। उसे क्राधित देखकर धनमित्र और कीर्तिसेनाने प्रिय वननोंके द्वारा शान्‍्त किवा। उंम्र 
' घनमित्रने कीर्तिपेनाके द्वारा किये गये पद्चमी-उपवासकी अतिशय अनुमोदना करते हुए उसकी 
बहुत प्रशंशा की । वह घनदत्त मरकर धनपति सेठ हुआ है, नन्दिभद्रा कमलश्री हुई है, वज्ञसेन 
अरिजय हुआ है, तथा कौशिक तापस राक्षस हुआ है । धनमित्र यद्यपि जैन था, फिर भी पंरि- 
णामोंक्री विचित्रतासे वह विरोधी होकर मरा और उपवासकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त पुण्यके 
प्रभावत्ते तुम हुए हो । कीर्तिसेना भविष्यानुरूपा हुई है | इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पूछे गये उन 
स्नेह आदिके कारणका मैंने निरूपण किया है । तुम विचार कर [ उस पश्चमीत्रतकोी ] अहंण 
करो । वह कीर्तिसेवाका पति बन्धु दत्त हुआ दै। इस प्रकार मुनिके द्वारा प्ररूपित अपने पूब्वे 
भवोंके स्वरूपको सुनकर भविष्यदत्तको बहुत हे हुआ। फिर उसने उन भुनिराजसे उस यश्थमी- 
ब्रतके अनुष्ठानकी विधि तथा उसके उद्यापनके ऋमको भी पूछा । तब मुनिराजने जिस प्रकारसे 
उसके क्रमका निरुपण किया वह पीछे नागकुमारकी कथामें कहा जा चुका है, अतए्व उसको 
वहाँसे जानना चाहिये। विंशेष इतना ही है कि नागकुमारकथार्में जहाँ शुक्छ पश्धमीको उपवास- 
का निर्देश किया गया है वहाँ इस ब्तविधानमें उसे कृष्ण प्धमीको जानना चाहिये । इस मकार 
उक्त ब्रतके बिधानादिको सुतकर भविष्यद्तने पलियों आदिके साथ उस प्रतको अहण कर लिया । 
फिर विभिपूर्वकत पाछन करके उसने उसका उद्यापन भी किया । अविष्यद्त्तने बहुत समय तक 
राज्य किया । तटश्ात्‌ उसने अपने पुत्र सुप्रमको राज्य देकर पिद्ितालब मुनिके समीपमें दीक्षा 
... ग्रहण कर छी । साथमें घनपति सेठने भी दीक्षा धारण कर ली । कमरश्री और भविष्यानुरूपा 
. , आदि घुत्ता आर्थिकाके निऊटमें दीक्षित दो गईं। भविष्यद्त मुनिने उक्त कमते तफ्थ्धरण करके 

'-पायोप्समन ( स्व-परजेयाजत्य हो अपेक्षासे रहित ) संन्यासको अहम क्रिया | इश्च ऋमसे वह शरीर- 

.  कत छोड़कर सर्वा्स्रिद्ध विमानमें देव उत्तल्त- हुआ । अ्रनपति जादि भी अपने अपने पुण्यके अँगु- 


१ प. स्वनत सुभोद क कल स्पस्तामुमोद । २, ज प्रदाससे भर पसंसे । है, अर रस कोलिसेनाया: मर्सा 
बंबुबशोइभूदिति' नास्ति। ४ को चले माहित। ५; के 'हति माध्ति 4. - : ' 
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द्द | पुष्भालशकथाकोदाय्‌ हे... पूऋऋर- हु. 
पृत्पन्षा:। कमलभीमविष्याजुरुपे शुक्महाशुकदेयीं जाती | तत: आधत्याभष पूर्वेचिवेदे राज- 


यु भृत्या सुछि ययलुः। इति परिकृतोपबासावुभोदेल यैश्य एथंबियों जातो य: स्वयं 
जिशुक्या करोंति से कि न स्थादिति ॥र॥। 
[१६-३७ ] . 
ऋपि कुथितशरीरो राजपुत्रो5तिनिश्यों 
इयजनि जातम्थोपवासात्दैय 
उसुरणतिमयं शे खाय भुकतवथा स सुक्त 
उपयसनमतो5दं तत्करोमि जिशुदथा ॥३॥ 
अगति चिद्तिकीती रोडिणी दिव्यमूर्ति- 
विंगतसकलशोकाशोकभूपस्य रामा 
अजनि सदुपवासाआ्यातपुण्यस्य पाका- 
दुपधसनमतोउद तत्करोमि जिशुद्धथा ॥४॥ 
अनयोयूतयो: कथे रोदिणीचरिश्रे यात इति कथ्यते । अन्रैवायंखरडे अज्ववेशचस्पा 
पुरेशमघवञीमस्योः पुत्रा: श्रीपालशुणपालायनिपालच छुपालभी घरगुणघरयशो घर-रणसिंहा ब्धे 
त्यष्टी । तेभ्यो ऊच्यी रोदिणी सातिशयरूपा नन्‍्वीभ्वराष्टम्यां ऊतोपचासा जिनालये जिना- 
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सार योग्य स्थानोंमें उत्पन्न हुप। कमलश्नी और भविष्यानुरूपा शुक्र और महाशुक्र स्वगमें देव 
हुई । बहँसे च्युत होकर वे दोनों इसी द्वीपके पूव॑विदेहमें राजपुत्र होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए । 
इस मकार दूसरेके द्वारा किये गये उपवासकी अनुमोदनासे वह धनमित्र वैश्य जब इस प्रकारको 
बिमूतिकरो प्राप्त हुआ है तब भला जो मत, वचन व कायकी शुद्धिपूवक उसका स्वयं आचरण 
करता है वह वेसा नहीं होगा क्या ९? अवश्य होगा ॥ ३५ ॥ 

जो राजपुत्र दुग्गन्धित शरीरसे संयुक्त होता हुआ अतिशय निन्दनीय था वह उपवासके 
प्रभावसे उसी समय कामदेवके समान सुन्दर शरीरवाला हो गया और फिर मनुष्य एवं देवगतिके 
उत्तम सुलको भोगकर मुक्तिको भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं मत, वचन और कायकी शुद्धिपूवक 
उस उपबासको करता हूँ ॥३॥ 

पूतिगन्धा उत्तम उपवाससे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे अशोक राजाकी रोहिणी नामकी 
फ्ली हुईं हे । दिव्य शरीरकी घारण करनेवाली उस रोनीकी कीति छोकमें विदित भी तथा वह 
समर प्रकारके शोकसे रहित थी । इसीलिए मैं मन, वचन और कायको शुद्धिपू्वेक उस उपवासकों 
करता हैं ॥४॥ 

इन दोनों पचयोंकी कथायें रोहिणीचरित्रमें आई हैं। तदनुसार यहाँ उनका कथन 
किया जाता है--- इसी आयेखण्डके भीतर अन्नदेशमें चम्पापुर है। उसमें मघवा राजा राज्य करता 
था । रानीका नाम श्रीमती था । इन दोनोंके शभीपाल, गुणपाक, अवनिपाऊ, वसुपाल, श्रीधर 
गुणघर, यशोधर और रणसिंह ये आउपुन्र थे। उनसे छोटी एक रोहिणी नामकी पुन्नी थी जो 
अतिशय रूपवती थी। वह घअष्टाहिक पं अष्टमीके दिन उपकासकों करके जिनारुयमें गई। 





१, शा रोहिणे चरिने । २, ज प क तेतूं कथ्यतें था तत्कमिते । 





,.. #&% ४, ७]... . ४. उपवासकलसू इन्‍्ड....| १९९ , 


मिषेकपूजादिक विधायाणत्व आस्यानस्थस्थ पिलुर्धस्थोदकादिकमपुरशा । पिताएच्छत दे पुजि, द 
किमिसि शश्ाररदिता तु । तयोकत हा: उपोजिशेति। तर्हि, मण्छ पारणत्व- 


म्रिति सा अस्याप्य सलआभावेन स्वमन्त्रिणो5प्रशक्षीत 
छुतस्या: को बसे योग्य इति | 8 पटक 4५: उकककोक. वभूपालो योग्वी->म्तिभ 
पह्चथाधिपतिरककोर्सि! 


रूपस्थात । आतसागरों धयदत 
शो जितशभुरसुपमगुणर्णार इति। झत पथ योग्यः ! 


हे स्‌ पथ कर्तव्य इति । तत्सवेंरभ्युप्नतम्‌ | ततः स्वयंचरशाला विधाय सर्यान्‌ दजि- 
यानांजकड्ी भधया। तेडपि समागत्य यथोचितासने उपधिविशुः। 

रोहिणी भाजिकायुक्ता रथमारश स्वयंचरशालायां विधेश। तत्न धात्रिका सत्रियान दशेयितु 
माश्मत। हे पुजि, छुकोशलाधिपमदामण्डलेश्वरभीयमेण: खुतो5यं महेन्‍्द्र:, अं वहाणिपो- 
<क्ूदः, अय॑ डाइलाधिपो वज़याहु इत्याविनानाक्षज्ियद्श गानन्तरमेकस्मिन्‌ दिव्या 
सनस्थमशोककुमारमभीदर्य भात्िकयोच्यते हे पुत्रि, दस्तिनापुरेशकुयबंशोद्धववीतशोक 
घिमलयो: पुश्नोउअपमशोकः सबशुणेश इति । ततस्तया माला तस्य निश्षिप्ता | तदा महेन्द्रस्य 
उसने वहाँ जिन भगवानका अभिषेक और पूजन आदि की । पश्चात्‌ जिनाहयसे वापिस आकर 
उसने समा भवनमें बेठे हुए अपने पिताके लिए गन्धोदक आदि दिया । तब उसके पिताने पूछा 
कि हे पुत्री ! तेरा मुख मुरकाया हुआ क्यों है तथा तूने कुछ श्रृंगार भी क्‍यों नहीं किया है १ 
उसने उत्तर दिया कि मेरा कछका उपवास था, हसलिए, श्रृज्ञार नहीं किया है। इसपर 
पिताने कहा कि तो फिर जाकर पारणा कर। इस प्रकार उसे भवनके भीतर मेजते हुए राजाने 
लज्ञाके साथ जाती हुईं उसके यौवनकी शोमाको देखकर मन्त्रियोंसे पूछा कि इसके लिए कौन-सा 
वर योग्य होगा ? तब उनमेंसे मतिसागर सामका मन्‍्त्री बोरा कि सिन्धु 'देशका राजा भूषल 
इसके लिए योग्य होगा, क्योंकि उसकी सुन्दरता असाधारण है। दूसरा अ्रतसागर मन्त्री बोला कि 
पलल्‍लव देंशका राजा अकक़ीति सब ही गुणोंसे सम्पन्न है, अतएव वह इस पुत्रीके लिए योग्य बर 
है । बिमलबुद्धिने कद्दा कि सुराष्ट्र देशका स्वामी जिनशन्र अनुपम गुणोंका धारक है, इसलिए वही 
हसके लिए योग्य वर दिखता है । अन्तमें सुमति मन्‍्त्री बोला कि पुत्रीके किए योग्य वर देखनेकें 
लिए स्वयंवरक्ी विधि ठीक प्रतीत होती है, अतएवं उसे ही करना चाहिए । #छुमतिकी इस योग्य 
सम्मतिको उन सभीने स्वीकार कर लिया | तब इस स्वयंवर विभिको सम्पन्न करनेके लिए स्वयंवर 
शाकाका नि्मोण कराकर मघवा राजाने समस्त राजाओंके पास आमन्त्रण मेज दिया। तदनुसार 
वे राजा आकर स्वयंवरशालामें यथायोग्य आसनॉपर बेठ गये । उस समय अनुपम बख्र/भृषणोंसे 
सुसज्जित रोहिणी घायके साथ रथपर चढ़कर आगी और स्वयंवरशालके' मीतर प्रविष्ट हुई । 
यहाँपर धायने राजाओंका परिचय कराते हुए रोहिणीसे कहा कि दे पुत्री यह सुकोशरू देशके 
स्वामी महामण्डलेश्वर आीवमोंका पुत्र महेन्द्र है, यह वंग देशका राजा अंगद है, यह डाहु 
देशका स्वामी वज़याहु है, इत्यादि अनेक राजाओंका परिचय कराती हुई वह भाय एक स्थानपर 
दिंग्य आसनके ऊपर बैठे हुए अश्नोककृमारकी देखकर बोलो कि हे पुत्री | यह हृष्तिनापुरके 
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शोकस्य साख निछिक्षा कम्यया | कम्या कि भ जामाति । प्रेरं (!) कितु मधबतर पूंज रंस्थ 
अधिपनज्ञेति लत्संमतेन (१) तयर ससस्‍्य माता मिखित्ता। सल उसी रणे दत्या कस्या स्थीकर्त- 
व्येति | सदा मदामतिमन्िणोक्तमिसं मन कि दासुसहोंसि, 
चकवर्तियुअओणकककीतिगा खुलोचना स्वयंदरे कि लब्धाउतो5यं मन्‍्जो न युक्त इति | सकापि 
रजाअहं ने तत्थाज महेन्द्र: | सर्च सत्रियास्तस्येष मिलिताः | सथापि मचहामसिश्रेसाण-स्वेर्य - 
घ्रचम इेरश एय, युद्मचुलितमथ थ योत्स्यच्यं स्दि तव॒॑न्तिकं कल्यायाचनाय मस्धी प्रेषणक्‍य 
स्तह्यजनेन दत्ता चेइ्ता, नो चेत यू्य यद्ञानीत तरकुरुत इलि। तद्यनेन तभातिविद्चत्ताणों 
दूत: प्रेथितः !. स थे गरवा तबओ युवयोमहेन्द्रादथों यश्मस्तस्मात्कन्यों, महेग्दांय 
समप्य खुखेन जीव्थस्सप्िमित्त मा ब्लरियेशामिति। अशोको5यद्स दे दूस, रतयंत्रे क्या 
यस्थ मालां निद्वपति स एथ तसयाः स्वामीति, स्वयंबरचर्म ईदशेव । अतो मे वाणमुखास्नो 
ले स्वामिन एव पतद्ाः पतिलुमिच्छाम्ति चेत्यसन्तु, कि नम । ध्शयत एव रणे सत्मतापों 
याहीति ते विससर्जाशोक: । स गत्या यथावत्कथितयान महेन्द्रादीनाम । ततस्ते संग्राम 


' कुहबंशी राजा वीतशोंक और विमलाका पुत्र अशोक है जो समस्त शुणोंका स्वामी है । तब 
रोहिणीने उसके गलेमें माठा डाछ॒ दी । उस समय महेन्द्रके मन्‍्त्री दमंतिने उससे कहा कि हे 
नाथ | तुम महामण्डलेश्वरके पुत्र होकर अतिशय सुन्दर और तरुण हो। फिरे भी इस कन्याने 
तुम्हारी उपेक्षा करके अशोकके गलेमें मारा डाली है | क्या कन्या इस बातको नहीं जानती है * 
परन्तु मधवाने उसे अश्नोकके विषयमें पहिले-ही कह रक्‍्खा था । इस प्रकार उसकी सम्मतिसे 
ही कन्याने अशोकके गलेमें मारा डाली है | हसलिए तुम उन दोनों ( मघवा और जशोक ) को 
यद्धमें मारकर कन्‍्याको अहण कर छो । तब महामति नामक मन्त्रीने उससे कहा कि क्या तुस्‍्हें 
ऐसी सम्मति देना योग्य है ? तुम केवल दुष्ट बुद्धिसे ही वैसी सम्मति दे रहे हो | पहिले भरत 
चक्रवर्तके पुत्र अकंक्रीतिने भी सुकोचनाके कारण जयकुमारके साथ युद्ध किया था, परन्तु क्या 
वह सुलोचना उसे स्वयंबरमें प्राप्त हो सक्की थी ? नहीं । इसलिए यह विचार योग्य नहीं है । फिर 
भी महेन्द्रने युद्ध के दुरापभहको नहीं छोड़ा। उस समय सब राजा उसीके पक्षमें सम्मिलित हो 
गये । तब फिस्से भी महामति मन्त्रीने कहा कि स्वयंव रकी प्रथा ही ऐसी है। अतः उसके लिए युद्ध 
करना अनुचित है। फिर भी यदि युद्ध करना है तो मघवाके पास कन्याको माँगनेके छिए 
मन्त्रीको भेजना योग्य होगा । उसके कहनेसे यदि वह कन्यांकों दे देता दे तो ठीक दे | अन्यथा 
तुम जो उचित समझो, करना । तदनुसार वहाँ एक आअंतिशय निपुण दूतको भेजा गया। दूतने 
उन दोनोंके पास जाकर कहा -कि तुम दोनोंके ऊपर महेन्द्र आदि रुष्ट हुए हैं। हसलिए तुम 
कन्याको महेन्द्रके लिए. देकर सुखसे जीचनग।पन करो । उसके कारण तुम सत्युके मुख़में प्रवरिष्ट 
मत होओ । दूतके इन बचनोंकों सुनकर अशोक बोला कि द्वे दूत | रवयंवरमें कन्या जिसके 
गछेमें माल डालती दै यही उसका स्वामी होता है, ऐसा ही स्वयंवरका नियम है। इसरिए मेरे . 
बाणोंके मुखरूप अभमें तेरे स्वामी ही वदि पलंगा बनकर गिरना चाहते हैं तो गिर, इसमें इगम्रारी 
क्या द्वानि है ? उनके पराकमक्नो मैं युद्धमें.ही देखूँग, जाओ तुम ।. यह उत्तर देकर जशोकने 
...- १. झा जा नास्ति। २. शव स्तथेश) 3. प हम संसंमर्प्य । ४. भा अतोमेवाती 4.५. ककि त नहें रे 
जकिनदुहं। ६, जं पशजाहीति। ' : को 0 पल कह 











, हट, ३७ मु के काककलेशे एड 7 -/ 7 .. रहें. 
' 'खस्थुः॥ रोहिणी पिमालये सश्िसिस पिसमबोमेये कर्पचिंत्मरणं रा मा क्‍ 
.  निजुस्तरिति संन्यासेव शस्यी | इस उभयोयेलधोमंदायुदे प्रंपर्श बहुचु सतेथ दृदलेलांयों 
: सहेस्दव्ल सप्छु लग्भय्‌। स्ववस्सक रहा महेन्द्रः स्व युयुथे । तप्यरजमुलेनावतंमान स्व 
- बीचए अशोकेन स्वीकृतों महेन्द्रस्सत उसी जभिलोकलमत्कारि यु चक्रतु:। पुंडक्वेलायों 
'अहिन्दो आवससंरर । संतश्योलपःण्ड धजवेरमाविभिवयश्ितों 5शो कस्तदा रोहिणी जाव्शी पालादिंभि 
सताश्योीलादयरततः पुनमहेन्द्रोईवैणीत भ्रोपालादीन , मदायुद्धे ते3पलारिता 
महेन्द्रेण | पुमरशोकस्तमचृणोत्‌ महायुद्धे, महेन्द्र स्प उछुतप्वजी विच्छेद सारथिन थे अधोन, 
हे महेन्द्र स्वाशिर: पतदस रफेति प्रयन तस्य कण्ठाय बाण मुमोच । स सत्कण्डे 
झृच्छुधा पपात महेन्द्र स्तच्छिरों गृदणन्‌ भशोकोी मधघवता निवारितः। उम्समूर्चिछतों महेन्द्र 
महामतिना शत्रो! स्वशिरों भा देशहोत्यपसारितः। ततो जयवुन्दुभिनादं जयपताकोद्भचं्न 
से चकार मधघबा | सद्धिपत्तभूतेषु केचिदीकां बच्चः, फेचित्स्पदेश यय॒ः। इतोउशोंकरोहिण्यों 
उस दूतको वापिस भेज दिया। उसने जाकर महेन्द्र आदिसे अशोकके उत्तरकों ज्योंकरा-स्थों 
कह दिया। तब वे युद्धकी भेरीको दिलाते हुए सुसज्जित होकर युद्ध भूमिमें जा पहुँचे । 
तत्पश्चात्‌ अशोक और मघवा आदि भी व्यूह और प्रतिव्यके ऋमसे रणभूममें स्थित हो 
गये । उबर रोहिणी, मेरे निभित्तप्ते युद्धमोें यदि पिता और पतिमें-से क्रिसीका मरण होता दै तो 
मैं आहार और शरीरसे मोह छोड़ती हूँ, इस प्रकारके संन्यासके साथ मन्दिरमें जाकर स्थित हो 
गई । उन दोनों सेनाओमें घोर यद्ध प्रारम्म होनेपर बहुत-से सैनिक मारे गये। हस प्रकार 
बहुत संमय बीतनेपर महेन्द्रकी सेना भागने छगी। तब अपनी सेनाकों भागते हुए देखंकर 
महेन्द्र स्वयं युद्धमें मवृत्त हुआ । उसके शलोंके पद्दारसें अपनी सेनाकी भागती हुईं देखकर 
अशोकने स्वयं महेन्द्रका सामना क्रिया। तब उन द्ोनोमें तीनों छोकोंको आइचयोन्वित करनेवाला 
युद्ध हुआ । इस प्रकार बहुत समय बीतनेपर महेन्द्र भाग गयां। तब चोल, पाण्क्य और 'चेरम 
आदि राजाओंने उस अशोककी घेर लिया | यह देखकर रोहिणीके भाई भीपारक आदिने उक्त 
बोल जादि राॉजाओंकी पीछे हटा दिया । तब उन श्रीपाछ आदिका सामना -महेन्द्रने फिरसे दिया 
और उनके साथ घोर युद्ध करके उसनें उन्हें पीछे हटा दिया। यह देख अशोकने फिरसे महेन्द्रका 
'साम॑ना करके महायुद्धमें उसके छत्र॒ और - घ्वज्ञाको नष्ट कर दिया व सारथीकों मार डाला ॥ 
तत्पइचात्‌ हे मद्देन्द्र | अब तू अपने गिरते हुए शिरंकी रक्षा करं, यह कहते हुए अशोंकने उसके 
'ऋष्टकों लक्ष्य 'करके बाण छोड़ दिया । वह जाकेर महेन्द्रके कण्ठमें लछंगा। इससे वह मूछित 
होकर गिर पह्ञा । उस समय अंशोकने उसके शिरकी अहण करना जाहा। परन्तु मधवाने छसे 
' पैसा करंनेसे रोके दिया ॥ जब महेन्द्रकी मुच्छो दूर हुए तव महामति मन्त्रीने समझाया कि अथे .. 
: लुम ईजके किए अपना शिर मत दो इस मेंकार समझाकर उसने मह्देन्द्रको युद्धसे विभुख कियां। 
...सैंबें मंपभाने जपमेंसीकी प्मिके सार्थि विजमंपतोका फहुंसी दी । उंसके श्नमॉमिंसे .कितननि दीक्षा... 
_ आरण का को और कितने हीं अपने : देशको ' वापिस चंके-गेगे |. इधर, अशोक और रोहिणीसी 


7 9 








॥ : बल 24 तीज बी व. 
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मेदाबयिभृत्या विवाहोउबूल । . . - 
तिफक्यविनैरशोक्तया स्थधुरमियाय ।, पिता संघुरलभाययों विमृत्या 
विवेश । मात्रा पुण्याक्षनाभिस्त नििसशेषाशतत्दीन ह््त्य लदागतरोदिणी 





४ए “मकर श्र र७ ० । ९०. 7 ५ - फ; मद रस 
कर बल्टा<एकीक६ ि+. ५ पे फिशक नाथ ीक 4 कब जी वन. प दही ओ[क०कडीघ.. कप चाप पे हे मेपं बा हक विषकी की के. (#०० - 


पालास स्वसोसिनी प्ियहुछुन्दरी वत्या तं स्पयुरं प्रस्थाप्याशोकों युवराजः सुझेग तस्वों । .' 


पकवदा बीतशोको राजातिशुश्षम 
सहसाराजपुत्नायमघरस्य पाश्य दीक्षितः, मु्छि च ययो । इतो राज्य कु्वंतोउशोकरोंदिक्यो 
पुत्रा चीलशोक-जितशोक-नइशोक-विगतशोक-जमपाल-स्थिरफाल-गुणपालाश्थेति सप, -पघुरुो 
धसुंघरी-अशोकजती -लफमीमती -सुप्रमाश्येति चतस्रः, ततो लोकपालाणझूपो गधस्‍्यन इसि 
कादशापत्यानां माता बभूध रोहिणी ! 

एकदाशोकरोहिण्यी स्वसचनस्पोपरिमभूमी एकासने थोषपिश्य दिशमचलोकयम्ती 
तस्यतुः। तदा बहयः ख्ियः पुरुषाश्य जठराताइनपू्वेमाकन्द्न कु्चेन्तो राजमा्गंण अग्धुः। 
तथाविधान तान्‌ रोहिणी लछुलोेके.धपृ८्दुज्य स्पपण्डितां धासवद्तां किभिद्मपू्वंनाटकमिसि । 
तव॒सु सा ररोच बाद ख॒ हे पुत्रि, रूपादिशयेण त्थमेयं वद्सि । रोहिण्योक्तं मातः किमिसि 
कुृप्यसिति, ममेदं फिमुपदिए त्वयाहं प्यस्मरमिति कुप्यसि। तयोक्त पुत्रि, सर्वेधा त्वमरिदं 


हैँ का बा ० कत कान 


महाविमृतिके साथ विवाद्द सम्पन्न ही गया | 


अश्नोक कुछ दिन वहींपर रहा। तृत्पश्चात्‌ वह रोहिणीके साथ अपने नगरकों वापिस 
गया । उस समय पिता उसको छेनेके लिए सम्मुख आया | तब अज्यलोक पिताको प्रणाम करके 
-विभूतिके साथ पुरके भीतर प्रविष्ट हुआ | उस समय माता एबं अन्य पवित्र ( सौमाग्यश्षालिनी ) 
ब्ियोंके द्वारा फेंके गये शेषाक्षतोंको अशोकने सहृष स्वीकार किया । फिर उसने साथमें आग्रे 
हुए रोहिणीके माई श्रीपालके रहिए अपनी बहिन प्रियंगुसुन्दरीको देकर उसे अपने नगरकों वाषिस् 
भेज दिया । इस प्रकार वह अशोक युवराज सुखपूर्वक स्थित हुआ । एक समय जतिशय धंवक 
मेषको नष्ट होता हुआ देखकर वीतश्ोक राजाके छिए बेराग्य उत्पल हुआ । तब उसने कश्ोकके 
किए राज्य देते हुए एक हजार राजपुत्रोंके साथ यमघर मुनिक्ेे पासमें जाकर दीक्षा के की .। 
आत्तमें वद्द तपश्धरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ । इधर राज्य करते हुए जशोक भौर रोहिणीके 
बीतश्ोक, जितशोक, नष्टशोक, विगतशोक, धनपाछ, स्थिरपार और शुणपारकू ये सात पुत्र. तथा 
'बसूंघरो, अशोकवती, लक्ष्मीमती और सुप्रभा ये चार पृत्रियाँ हुई । कऋत्तमें. उनके एक लोकपाल 
नाम्रका अस्य पुत्र हुआ । इस प्रकार रोहिणी बारह सन्‍्तानोंकी साता हुई । 


कर बज कुक चीफ जम. परी 


बैराम्यं जगाव । अशोकाय रफ््यं द्स्था 


. :* एक समय जशोक और रोहिणी दोनों झपने मवनके ऊपर एक जासनपर. बेंढे हुए हि 
दिव्ाओंका अवकोकन कर रदे थे । उस समय बहुत-सी खियों छोर पुरुष अपने उदरको ताढ़ित . 
'करके रोते हुए राजसागंसे जा रहें थे। उन सबको बेसी अवस्थामें देखकर रोहिणीने .वासबदसा 


नामकी अपनी चतुर धायसे पूछा कि यद्द छोन-सा अपूने नाटक है ?. अ्रद सुनकर भायकों कोन्र 


. जा बा । यह बोड्ी कि. हे पुत्री | तू रूप जाविके अभिमानसे इस मफ़ार बोल रही है।। इसपर . 


है माता; कोन क्यों करढ़ी झोः? , कया तुमने मंछे इधका उपदेश दिया है और. 


: मैं भूछ गई हूं; इसलिए कोध करती हो ! तब. उस घायने पूछा कि दें पुत्री | कया तू इसे 


'ंकाधरअल्‍२+ ८-० - पंप पपन्‍मम पु-+- कम 
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१. ब बुब्वीतोरखीक + २. थे जशोकमती | है ऋडीति प्रसिद्धों डाकापत्याका | डे का पकरोहिष्यी 4 है हे 


3 25 पु पा ५ जतवफाप काला तहत सलाम फ्ा क 20235. (57 "पक... ० ालित. 200: 
92675 १६,६७४] / .  ॥. उपबासकंकलू इंक८। / . का के «४ कक: 
: आर्येअंत्ि ज्ोक॑ेलकमोतापएिवरों सुष्णी तस्यलुः। तदा भभरवेजतयां स वालोउन्तराले इस 
' .सरपेन शतः । संइर्शनेत अनानस्दी उमृस्मातापित्रोश्य ।' ड्धितीयदिने तछ॑ंगरोथाने रुष्यकुम्भ 
.' शवर्थकुम्मीं ।. बनपालकाशियुध्यानन्द॑मेरीरवधुरासर राजा सपरियारों 
.' अंन्यितुं निःसकखार। समंध्य वन्दित्या घर्मेझतेरसन्तरं मरेशः पृष्छुसि सम 'अंस्मितरगरे अतीत 
विशे जनानों 2-९ कक देवी शोक किन आनासि, केन पुण्येनाई जातः, सथा मंद- 
8००५ ५८:३० । कप धाइ है २० 3 .ँगेर आह 334 ५.० क्‍ 
सख्थी। तन्माइएस्थेन तश्रत्यभिज्नस्थ सूगमारेः पापर्डिने सिकलीति स भिन्नस्तं डेष्टि । 
पकदा से मासोपनासपवारणायां तत्समीपस्थाममयपुरी चर्याथं ययो। शदा तेनातापनशिला 
सव्शिक्षरैप्नेमिता | तवागमं विलोक्य तेनाज्ञारा अफ्लारितास्तथायिध्यां तां बिलोक्य मुभि 
गंहीतमतिश इति संन्यासमादायारुरोह । सदुपसभण समुत्पक्षकेवलस्सदैय मुक्तिमुपअगाम । 
ही नहीं जानती है १ रोहिणीने उत्तर दिया कि नहीं। तब उसकी सरलताकों देखकर पण्डिताने 
कहा कि हे पुत्री | इनका कोई मर गया है, इसलिए ये शोक कर रहे हैं। उसी समय लोकपाक 
कुमार असावधानीके कारण छत्तपरसे नीचे गिर गया | तब सब लोग पश्चात्ताप करने छगे । परन्तु 
माता और पिता दोनों ही चुपचाप बैठे रहे । उस समय नगरदेबताने उस लोकपालकों बीचमें ही 
कोमल दस्याके ऊपर ले लिया था । यह देखकर लोगोंको तथा माता-पिताकों भी बहुत आनन्द 
हुआ । दूसरे दिन उस नगरके उद्चानमें रूप्यकुम्म और स्वणेकुम्म नामके दो मुनि आये । बन- 


पाठसे इस शभ समाचारको जानकर राजाने भआनन्दमेरी दिला दी। वह स्वर्य परिवारके साथ 
उनकी वन्दनाके छिए निक्रक पड़ा। उद्यानमें पहुँचकर उसने उनकी पूजा और वन्दना की | 


तस्प्॑मात घमंअ्रवण करके उसने उनसे निम्न प्रश्न क्रिये-- पिछले दिन इस नगरके जनोंको शोक 
क्यों हुआ, रोहिणी रानी शोकको क्‍यों नहीं जानती दे, और में क्रिस पुण्यकरे फलसे उत्पन्न हुआ 
हूँ। साथ दी उसने अपने पु॒त्रोंके अतीत भर्वोके कहने की भी उनसे प्रार्थना की । तब रूप्यकुम्म 


मुनिने प्रथमतः छोगोंके शोकका कारण इस प्रकार बतढाया-- इस नगरकी पूंचे दिश!में बारह 
योजन जाकर नीकाचल नांमका पर्वत हैं। पूव्वर्में उस पर्वंतकी एक शिलाके ऊपर यमधर मुनि 
._ जातापनयोगले स्थित थे । उनके प्रभावसे वहाँ रहनेवाढे मृगमारि नामक भीरकी शिकार नहीं 
मिले रही भी । इससे सृगम्रारिको उनके ऊपर क्रोध आ रहा था। एक दिन यमधर मुनि एक 
मासके उपवासके बाद पारणाके लिए उक्त पर्वेतके समीपमें स्थित जमयपरीमभें गये थे । उस 
समय अवसर पाकर उस भीलने उस आतापनशिलाको खैर आदिके अंगारोंसे संतप कर दी 
'फिर उसने मुनिराजकी वापिस जाते हुए देखकर सिकाके ऊपरसे उन अंगारोंको हटा दिया । 
मुनिराजने-उस शिराके ऊपर आतापनयोगकी प्रतिज्ञा के रकक्‍्ली थी। इसलिए वे उसे संतत्ष देख- 
» का. सन्यासकों ग्रहण करते हुए उसके ऊमर चढ़ गये | इस सयानंक्र उपक्तोको जीतनेसे उन्हें 
केवलजान प्राप्त दो गया जौर थे तत्काल मुक्त हो सयें। उधर उस भीलकों सातवें दिन उंदुम्बर- 


४, हं,अंपककओ ततदायभाव॑ [तदर्जुमाबं]। २.श तदिदानीमेव। ३. ज जनातादी । ४. जफ.. 
: अं हक. आन, । ५, हा आग्रतो भुति! ६. अ भवांदत्र इति ज प्‌ फू श भवादच [सनादबं|के इति | ७. ५ 
रोप्यकुमप्रा श रीप्य कुम्भ: प्रदू । 2. व पूंज-स यम 4 ९, ज  दिलिमिलतीति ज७० सि रु मिहतीति | 
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हे २७४ न पुष्यावकफ़पाकोंदस ह हु हा [ (+; ६७६ 

पा ख मिक्नः सतमंदिने उत्पन्नोदुश्वररकुष्ठेत कुथितशरीरी' सस्था सप्रमादनि जगाम। सतो 

निर्भेत्य असस्थावरादियुं ऋमित्याउज पुरे भोपालाम्वर्गांन्धायोस्तनुओं वण्डकों3भृत्‌। स 
अककर “हक नीलखाचख शतस्सत्ष वायाग्तिना सतः | सचछुडि प्रपप्थ तदाए्णया: संभृय धवदस्वसतत 

रलि जनानां शोफकारणम्‌ । 

,.._ इचानी रोहिण्याः शोकाभायकारण कथ्यते-- अभैय हस्तिमापुरे पूर्थ वसुपाजों वास 


एक पं बसुमती ओअप्ठो घनमित्रों भायों घनमित्रा तनुआातिवुर्भन्था जुर्भन्‍्थासिधर । सई 
न को5पि परिणयति | अपरो चवणिक्‌ खुमित्रो घनिता वस्तुकास्ता पुत्रः क्रीषेण:. सप्तन्यसना> 


जिंथूल: । एकदा चोरिकायां चरड्पासकेः घुतो राजवचनेन शले प्रवणार्थ नीयमानो धन- 
मित्रेण रद मणितो मत्पुञ्रों परिणेष्यसि चेत्‌ भोचयामि त्वाम्‌ । स बाण प्लिये, न परश्णि- 
प्यामि । तेदा बन्चुजनाप्रहेण तत्परिणयनमश्युपगतं तेन | श्रेष्ठिना सूप विशाप्य मोचितरर्स्ता 
परिणीय तद॒शन्ध सोदुमशक्तो राजो पलाय्य गतः। मशतापितन्यां तसया.. भणितं पुन्रि, स्य॑ 
धर्म कुविति | सिज्ताभाओ<पि तडस्वे स्थर्णादिकमपि नेच्छुन्सति | एकवर संयमश्रीः क्ान्तिका 
जर्यासामेण तद्गृहमागता । सातां स्थापयामास | इयं,ब्याघिता मन भनश्नति, सददजदुर- 


जनक की ७. करना माभामाहारीी,, * समता कमी 


कोढ़ उत्पन्न हो गया । इससे उसके समस्त शरीरमेंसे दुगन्ध आने लगी । तब वह मरणको प्राप्त 
होकर सातवें नरकमें गया । फिर वह वहाँसे निकलकर अनेक त्रस-स्थावर. योनियोंमें परिभ्रमण 
करता हुआ इसी पुरमे ग्वाला अम्बर ओर गान्धारीके दण्डक पुत्र हुआ था। बह घूमता हुआ 
नीलाचल पवेतके ऊपर गया और वहाँ बनाग्निके मध्यमें पड़कर मर गया। तब उसकी खबर 
पाकर कुटुम्बी जन एकत्रित होकर रोते हुए वहाँ गये । यह उनके शोकका कारण है । हे 
अब मैं रोहिणंके शोक न होनेके कारणकों बतलाता हँ-- इसी हस्तिनापुरमें पहिले 
एंक वसुंपारू नामका राजा राज्य करता था 4 उसकी पत्नीका नाम वसुमती था। बहींपर एक 


घनमित्र नामका सेठ रहता था । उसकी स्लरीका नाम धनमित्रा था। इनके अतिशय दुगन्धित 
दरीरवाढी एक दुर्गन्‍्धा नामकी पुत्री थी। उसके साथ कोई भी विवाह करनेके लिए उद्यतःनहीं- 


होता था | वहींपर एक सुमित्र नामका दूसरा सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम वसुकान्‍्ता 
था। इनके एक श्रीषेण नामका पुत्र था जो सात व्यसनोंमें रत था | एक समय बह चोरी कर 


हुए कोतवालोंके द्वारा पकड़ लिया गया था। वे उसे राजाज्ञाके अनुसार शूढ्लीपर चढ़ानेके लिए 
के जा रहे थे। मागमें धनमित्रने देखकर उससे कहा कि यदि तुम मेरी पुत्रीके साथ विवाह कर॑ 
ढेते हो तो मैं तुम्दें छुड़ा देता हैँ । इसपर उसने उत्तर दिया कि मैं मर जाऊँगा, परन्तु आपकी 
पुत्रीके साथ विवाह नहीं करूँगा । किन्तु तत्पश्चात्‌ बन्धुजनोंके आगम्रहसे श्रीषेणने . धनमिन्नकी 
पुत्रीके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया ) तब सेठने राजासे प्रार्थना करके उसे मुक्त करा. 
दिया। इसके पश्चात्‌ उसने दुर्गन्‍्धाके साथ विवाह तो कर .लिया, परन्तु वह उसके शरीश्की 
दुर्गग्ध को न सह सकनेके कारण सतमें वहाँसे भाग गया । तब माता पिताने दुर्भन्धासे कद्दा कि 
हे पुत्री) तू धमेक़ा आचरण कर । उसके शरीरसे इतनी अधिक दुर्गन्‍्ध. आती थी कि. जिससेः 
अन्यकी तो बात ही क्या, किन्तु मिखारी तक उसके हाथसे सोना आदि भी छेना पसन्द नहीं 
करते थे ।. एक दिन उसके घरपर चयोमाग्गसे संयेमश्री नामकी आंगिका आई। दुर्गन्घाने उनका 
पड़िग।हन किया । उस समय आर्यथिकाने विचार किया कि यह रुण्ण नहीं है, किन्तु स्वभावतः 


जा णाााााणाणणाणणणणणणणणााणणाााभ भा कक अल मल अब लललभ बल इक हा मल 


.._ १. फकुधितशरीरे। २. शा गोपरे । ३. घ चण्डिपासिकैध तो बज चण्डपासवैधृती बा चण्डियासकंधुंती 4 
४. का मायत्य ३ ५. व 'तां/ मास््ति ।. ६. जे. व्याधिता ने चेति पंत्रति 





(के हक आना >जमना ऋन्लूकार कम ० कुक श्र 


। _४ |, इनसे, |७/॥| के ५. उपब्ाश्षकलस्‌ हेल्ट..... ' कब ५ 


पिसारलेति शुहलचिकारः कम्पिदेवेनिन इस्येतसस्ते: स्थिती दोपो भास्योति सत्र मिलिखि: - 
४ अकांशयन्ती सा तस्वी । सा समया मैरन्सबे कार । तवनु सा ता अत्यंयालि स्थः * 
है अखिके, यां मए स्यज, त्याग वरदारजुखिती शयामीसि-+ सल। सा सरक़पया सेव :संस्चो 
्् पाने पिंदितासवंभुनिराजगा्म | धनपालकाशदागसनमथगम्य शांजादथों 
बंस्वियु नि धर्ममाकण्य पुर प्रधिविशुः । दुर्गन्थाषि तयार्शिकयां गेत्वा ववन्ते) 
तथब॒सु पंमतंछ फेन पापेनाइमेजंयिंधा आतेति । सुनिराद--खुराधदेश गिरिनगरे राजा भृषाली 
देवी सुझूपधती श्रेष्ठी गंझुदसो भार्या सिन्धुमती। एकता चसन्‍्ते उद्यान गदछुता राशा 
गंशवत्त आाहूत*। स शहात्सवनितो निःसरन चर्यां संसुखमांगच्छुन्त गुणसागरमुर्मि ददशें 
स्थापितर्षाश्य । राज्षमयादनितां चमाण है पिये, सुर्नि रर्या कारयेति। सां पंतिमयक्त 
किमंप्युयाय । तस्य परिवेषणार्थ तस्थी । श्रेप्ठो गत: । सा मम जलक्रीडायिध्तकरो-उयभर्य 
अंनामीति वाजिनिमित्त मेलित कहुर्क तुम्बमदत्त )स तद्‌ गृहीत्या बसतिकां ययी। तत्न 
महति काघे समुरफ्ने संन्यासेन ग्॒त्वाच्युतं जगाम | राजा पुरं प्रधिशंस्तद्विमान मिगण्चल्आु- 
दु्गुन्धमय शरीरसे संयुक्त है। इसके झरीर सम्बन्धी पुदूगलका कुछ विकार द्वी इस प्रकारका है 4- 
हसे कारण इसके हाथसे आहार अहण करनेमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकारका बिचार करके 
वे, आर्थिका निर्विज्विकित्सा गुणको प्रगट करती हुई वहाँ स्थित हो गई । तब्न -दुर्गन्धाने उन्हें 
तिरन्तराय आहार दिया । तत्पश्चात्‌ उसने उनसे प्रार्थना की कि है आर्यिके | मुझे न छोड़िये, 
आपके प्रसादसे में सुखी होऊँगी | इसपर वे उसके ऊपर दयाहु होकर ब्रहींपर ठहर गई । 

-एक समय उस नगरके उद्यानमें पिहिताखब मुनि आये। वनपाछसे उनके आगमनंके 
समाचारकों जान करके राजा आदि उनकी बन्दनाके लिए निक्रके । उनकी वन्दनाके पश्चात्‌ बे 
धर्मश्रवण करके नमरमें वापिस आये । संयमश्री आथिकाके साथ जाकर दुग्गन्धाने भी ' उनकी. 
वन्‍्दना की । तत्पवश्वात्‌ उसने उनसे पूछा कि मैं किस पापके फरसे इस प्रकारकी, हुई हूँ । मुनि 
ब्रेके--- सुराष्ट्र देशके भीतर मिरिनगर है । वहाँ मूपाल नामका राजा राज्य करता: था| रानीका: 
नाम -सुरूपवती | था इसी नगरमें एक गंगदत नामका सेठ रहता था | उसकी पत्नीका नाम्र सिन्धु. 
सती था ।.एक बार वसन्‍्त ऋतुके समयमें उद्यानकों जांते हुए राज्ाने शंगइत्तकों बुलाया । वह 
फ्लीफे साथ घरसेंसे निकल ही रहा था कि इतनेमें उसे चयोंके लिए सम्मुख जाते हुए गुणसागर 
मुनि दिखामी दिये। तब उसने उनका पडिगाहन किया और राजाके भयसे अपनी पलीसे कहा . 
कि, दे प्रिये ! तुम मुनिको आहार करा दो । इसपर वह पतिके भयसे कुछ भी नहीं बोडी और 
मुनिफो परोसनेके लिए ठहर गड्ढे । सेठ राजाके साथ उद्यानको चला मया । इधर सिन्धुमतीने 

है मुनि मेरी जल्कीड़ामें बावक हुआ है, में इसे देखती हूँ! इस प्रकार सोचकर - धोड़ेके छिप 
मेंगायी. गयी कड़ वी तूंबड़ी मुतिके लिए दें दी.। मुनि उक्त तुंबढ़ीका भोजन करके बसतिकाकों 
चके गये । :इससे उनके शरीरमें अतिश्ाय दाह उत्पन्न हुई | तब उन्होंने संन्वातत अहण कर 
किया । अन्तमें संभ्यासपूर्वंक शरीरकों छोड़कर ये अच्युत स्रगकों प्रास हुएं। उधर उच्चानसे 
वापिस आकर नगरके भीतर प्रवेश करते हुए राजाने उनके विमानको निकलते हुए देखा । तन 


छ-मुनी* अन्ना कक मनानलुए+-४ 


१..क विध्तकरो अस्य। क्‍ ) हा 
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7. पर्वत] >>: व्योाएंड: शिप्ा 


न व रेप (४४ 82९ 
| 


२४६ | पुष्याश्मकथाकीशस .. यू इन्‍्थी इफ३  -: 
' है अआड< हू-3के रा का कै द्र्सि इरेंप्डी दीकितः है 
हट छत कडुक सुम्ष दस, से मत इंसति । संद्ु ० 

राजा कर्णनाखिकादिदं ऊुत्वा शर्वभमारोप्य तां निः्सारयामांस । सा कुष्ठिनी कुशितेशरीरा 
सूत्या चध्दनरके संता । नरकावागत्यारण्ये शुनी जाता, वायाश्िना ममार, दंतीयनरकं 
, रा । सतः कोशारूयां शकरी बभूख। अजीणन मखत्या कोशलदेशे नम्दिश्ामें मूचिका5अंलि |. 
._ जुबायोां शुत्वा अल्ूका बधूत | जल॑ पातु प्रविष्टाष्टि!सदिषीशरीरे लग्ना। आकृष्टदझशिर- 
भारेण धर्म पतिता कारकैम चिता सता उज्जयिन्यां चण्डाली जहे, जीणज्वरेण ममाराशिच्छुण- 
मसरे रजक्णदे रासभी व्यजनि | तसोपि झृत्स्रा5ञ्र हस्तिनापुरे ब्रह्मणए्दे कपिला गौर्जाता 
कर्दसे मरा सता त्वं जाता+सीति निशम्य दुर्भन्‍्घा पुनः पृथ्छति स्म-- दे नाथ, दुर्गन्थगमनों 
पार्थ कथय ! [स)कथयति स्म-- हे पुजि, सप्तविशतिमे दिने शेहिणीनक्षत्रमागच्छति | 
. हबस्मिन्नपवासः कतंव्यः । तदुपवासक्रमः-- कृ्तिकायां स्नात्वा जिनमभ्यव्येकमक्त प्रादाम | 

सुक्वात्मादि(?)साहिक उपवासो ग्राह्मम। स च मार्मशीर्षमासे प्ररम्भणीय स्तदिने सिनाखि- 


कि मम मन सर. अर तभी 2... न (कक व्रत दिकमन. बम. वी __-+ ७ तब अाकिकान५ न्‍न,.. था नाते यकक नि कररिनयानी यार... "यानी ७2 भाजपा. उन ..आमा 2 गन ९, 


उसने क्िसीसे पूछा कि ये कौन-से मुनि मरणको प्राप्त हुए हैं ? यह सुनकर किसीने कहा कि 
एक मासका उपवास पूण करके गुणसागर मुनि पारणाके लिए गये थे। उन्हें सिन्धुमतीने धोड़ेके 
लिये तैयारकी गई कडुबी तूंबड़ी दे दी | इससे उनका स्वगंवास हो गया है। इस घटनासे सेठने 
दीक्षा धारण कंर ली । उधर राजाने सिन्धुमतीके कान और नाक कटवा छिये तथा उसे गधघेके 
ऊपर चढ़ाकर नगरसे बाहिर निकलवा दिया। तत्यश्वात्‌ सिन्धुमतीको कोढ़ निक्ररे आया। 
इससे उसका शरीर दुर्गन्‍्धमय हो गया । वह मरकर छठे नरकमें पहुँची । वहाँसे निकलकर वह 
व॑नमें कुत्ती हुई कर वनारिनिसे जलकर मर गई | फिर वह तृतीय वरकको प्राप्त हुईं | वहाँसे 
निफ्झर वह कोश/स्वी नगरीमें शुकरों हुईं। तत्श्वात्‌ अनीणसे मरकर वह कोशछ देक्षके 
अन्तगंत नन्दिग्याममें चुहिया हुई । इस पर्यायमें बह प्यासते पीड़ित होकर मरी और जछुका 
गोंच ) हुईं । वहाँ उसने जरू पीनेके लिए आयी हुई भेंसके शरीरमें छमकर उसका रक्तपान 
किया । उस रक्तके वोझसे धूपमें गिर ज।नेपर उसे कीओंने खा लिय्रा | तब वद्द मरकर उज्जयिनी 
पुरीमं चाण्डालिनी हुईं। फिर वह जोण॑-ज्वरसे मरकर अहिछन्न नगरमें घोबीके घरपर गधी 
हुईं । तत्पश्चात्‌ मरणको प्राप्त होकर वह यहाँ हस्तिनापुरमें एक ब्राह्मगके घरपर कपिठा गाय 
उतन्न हुईं। वह कीचड़में फँसकर मरो और किर तू हुई है। इस प्रकार अपने पूवे भ्रोंकी पर॑- 
पराको सुनकर दुगन्‍्धाने उनसे फिर पूछा कि हे नाथ ! मेरे इस शरीरकी दुर्गन्‍्धके नष्ट होनेका 
क्या उपाय है ९ इसपर मुनिने कहा कि हे पुत्री ! सत्ताईसव दिन रोहिणी नक्षत्र आता है। उस - 
दिन तू उपवास कर । इस उपवासका क्रम इस प्रकार दै-- कृ'त्तका नक्षत्रके समयमें स्थान करके . 
जिन भगवानकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्वात्‌ एकाशनकी प्रतिज्ञा लेकर भोजन करे और स्वर्म 
या अन्य किसीके साक्षीमं उपवासका नियम ले ले। इस उपवासकों मागशीष माससे पारम्म करना 


ही रत बज अऋौ जा! कब ५५५५५» ०आअदी कक नाथ करन के 


१. जे कीय॑ सृतैषि पप्रच्छ। २. ब-प्रतिपाठोध्यमू। शमुनिः। ३. जब अरण्येशुनी। ४. 
देवाग्निना । ५, बभ द्वितीय । ६, श जठ्लका । ७. ज स॒प्तविशतिदित । ८. जश्ञ. बलो5ग्रे 'प्राह्म+' पर्यन्त: बराठ:. 
सस्‍स्ललितों जात; | ९, व प्रारंभनीय । 
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, 'इहलडे; अध! 0 अषकालपालरं । "शक 

अेकारिक फृत्मा घमेन्पातेगैश स्थातव्यम, पारणरद जिनपूजनादिक विधाय यवाशक्ति पाजवर्त 
-/ज, वक्त पारणों कर्ेत्स । सःख रोडिभीजित्राशविधियत्करो मण्यमो जपधस्यश्येति विधिंयः | 





साल भंयोनि यो विज्ीपते स देत्कडं।, पत्र वर्षोणि ऋयमः, जीणि वर्षाणि अश्नम्थः | 
सचुधापयक्मः कथ्यते-- सर्मिणेय मसले रोदिणीवत्तन जिनपंतिमां कारयित्या अधि- 
पंशपशसंज्यक चुतादिकलशेरिंगामियेक ऊत्या द 
पंड्यमाजनस्थनैवेचेः पडचाइुथूपै; पण्यप्रकारफ्रैजिन पूजयित्वा पध्ल-पण्ण 
'संक्याकोपकरणें: समेता! प्रतिमा धसतये वेयपः, पश्यायर्येंस्यः पथ्य पुस्तकानि यथाशक्ति 
ख़ाधूयों पूजािकाश्यों यस्जाणि शावकश्नाधिकाम्य; परिधान ज देयन, शक्‍र्यनुस्तरेजमय 
धोषणाअवाभादिना प्रभावना कार्या, सहदिबसे बसतो पथ्चवर्णतगडुलेरघेततीयी ठीपी विलिक्प 
पूजनोयाकिति । यस्योचापने शक्तिासिति स द्विशुर्ण भोषध् कुर्यातद । पतत्कलेनेह्ापि सुख 
लमेरन, भंज्या इसि निशम्य पूतिगन्धा एतड्विधा्ं जभादह | 
पुनस्त पृच्छुति सम पूतिगन्धा-- मद्विथः कोउपि संखारे दुर्न्‍्थदेद्दों आतो नो या। 
मुनिराह-- कलिज्नदेश मदाटव्यां गजो तानक्षकणणेश्वेतकर्णी करिणीनिमिस युद्ध्या मूती सूषक- 


कप गहरीनपाएतो न आह *% मनी ऑिितनगी करी 2ग नम्बर मी मत नह 


बादिये । उस दिन ज्ञिन भगवानका अभिषेक व पूजनादि करके धमध्यानमें कांबापन ऋरना 
चाहिये। फिर पारणाके दिन जिनपूजनादिके साथ पात्रदान करके तत्पश्चात्‌ पारणा करे । 
वह रोहिणीम्रतकी विधि उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके मेदसे तीन प्रफारकी है। उनमें उक्त 
ब्रतका सात बर्ष तक पालन करनेपर वह उत्कृष्ट, पाँच वर्ष तक पालन करनेपर मध्यम और तीन 
बषे तक पालनेपर जघन्य होता दे । 
अब उसके उद्यापनकी विधि बतलाते हैं-- उसी मार्गशी्ष माहमें रोहिणी नक्षत्रके 
द्ोनेपर जिनप्रतिमाका निमोण कराकर उच्क्की प्रतिष्ठा कराना चांहिये। तत्पश्चात्‌ पाँच पाँच 
संख्यामें घो आदिके कलशोंसे जिन भगवानका अभिषेक करके पाँच अक्षतपुजों, पाँच प्रकारके 
पुष्पों, पाँच पात्रोंसें स्थित नेवेशों, पाँच द्वीपों, पंचांग धूपों और पाँच प्रकारके फर्लोसे 
मिनपूजन करना चाहिये। साथ ही पाँच उपकरणों-सद्दित प्रतिमाओंको कसतिकाके किए 
देला चाहिये। इसके अतिरिक्त पाँच आचार्योके छिए पाँच पुस्तकोंको 
पूजा ( अर ), आर्थिकाओंके किए बस्र ओर आवक-अ्राविक्राओंके लिए हि 2 का 
' पंढ़िनेफे दछ्क ) को भी देना चाहिये। अन्तमें जेसी जिसकी शक्ति हो तदनुसार अमयकी घोषणा 
करके आहारदातादिके द्वारा धमप्रभाववा भी करता चाहिये। उस ,दिन जिनालयमें पाँच बर्णके 
 आंबकॉसे अदा द्वीपोंद्ी रचना करके पूजन करना चाहिये। जो. अती उद्यापक ऋरनेमें असमर्थ 
« हो उस्ते वक्त अतका प्रकव नियमित समयसे दुगुणे काल तक करना चादिये) इस अतके फ़लसे 
'. :ऋष जीव पंएक़ोकर्में तो घुल प्राप्त करते ही हैं, साथमें वे उसके फलसे इस छोकमें भी छुख पाते 
हैं | इस प्रकार रोहिणीवतके विधानको छुनकर पूतियन्धाने उसे अहण कर लिया |“. 
पंखात्‌ पूत्तिस्पाने उतले पुनः मश्त क्रिया कि इस संसारमें मेरे समान दूसरा भौ 
कोई फंसे दुर्गेबुक्त अरीरसे सहित: हुआ है अथवा नहीं ? मुति बोले-- कडिंग देंशके भीतर . 
धंक मदावनमें ताजकण और दवेतकर्ण. नामके दो हाथी ये । ने दश्चिनीके निमितसे फॉस्पर: 


५ |... अधवक-मु>-पक पफरओर- अमर ॥-न+ जे फ्माफन्पण- एम पाकू++ कक -क-कै-बैड: 


४78. हक आऋरनाहे 3 २ से विधत्रयों वास्ति ।. ३८ के प्रहिमा / ४. ज प्रतियादोसभ । के जिर्मपूरस गो 
पुंभमित्का (४६ आ मस्त थि अंडकांम्प:वरि 5. फफ झकमेदूत : 7 |. ० 
९, 0 2 आय 2 लक लय 23 बी आज कब जहा कम मर 
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रैन्ट.. : पुध्याजधंभभतकोहम्‌ | [ऋन्‍४, इक 


“ सार्जारी बनूवतु:+ तजञ्ञ माजरिणाखुदेतः सन नकुलो3पृन्मार्जाराहिनमकुलेन हंतों४पि अदिः 
कुकुटो उजनि,नकुलो मत्स्य: । तदयु पारापती बमूक्‍तु;, विधुता मंश्रतुरजेच हस्लिनापुरे रंजआा 
.. स्वोमप्रमों शरामा ऋऑनकंप्र मा पुरोदितों रघिस्थामी रमणों सोमशरोस्सस्थाः सोमशर्समसी्म 
उसी चमसंकावअनिज्ञा म | तयो: कमरेण घनिते खुकानतलर्मीमत्यों। सते तेरिपतारि राजा 
“ऋंमिलः घुरोंद्वितो विद्देतः। स राजमान्यों भृत्या तसथी। सोमशर्मा मद्रनित॒या यातींति 
'जिश्ुष्य सोमदसों दिगग्बरोउअनि, सकलारमधरों भृत्था पकथिहदारी जातो धिहरस्तेकदा 
. ईस्शिनापुरबहिःप्रदेशमागतः | तदा सोमप्रसो सपो सगधेशनिकर्टे मदनावलीनाम्तीं तेस्‍्कम्यां 
'उपालखुन्द्रं यु दस्तिन॑ याचितु स्वविशिष्टमयापयदास्यति मो थेति स्वयमपि प्ररुंधानमं 
'.. 'ऋार्षीत | सदा स त॑ मुनिमद्राक्षीत । तशपोग्रहर्ण थिज्ञाय तत्पद सोमशमंणे दसम्‌ त॑ पृष्ठयान 
ज्पः प्रस्थाने क्रियमाणे ध्रमणो रष्ट:, कि क्रियते इति। सोमशर्मा आतरं विशज्ञाय जन्मान्तरचैर- 
भार्थेनावद्त्‌ इममपशकुनकारक दिशायलि रृत्या गन्तब्यम्‌। एतत्‌ श्रुत्वा नपो पापमिति 
भणित्या श्रोत्ररन्धे करयुगेन विधाय तस्थी। तदा विश्वदेधः शाकुनिको बते दे पुरोहद्धित 


लड़े और मरक्वर चूहा प॒वं॑ बिछाव हुए, इनमें चुहेको बिकावने मार डाला । वह मरकर नेवला 
हुआ । उधर बह बिकाव मरकर सर्प हुआ | इस सपको उस नेवलेने मार डारा । वह. मरकर 
कुक्कट ( मुगो ) हुआ और यह नेवरा समयानुसार मरणको प्राप्त होकर मत्य हुआ | तंतपश्व[त्‌ 
वे दोनों मरकर कबूतर हुए | यहीं हस्तिनापुरमें किसी समय सोमप्रभ राजा राज्य करता था। 
रानीका नाम कनक्प्रभा था। इस राजाके यहाँ रविस्तामी नामका पुरोहित था। इसको पत्नीं- 
का नाम सोमश्री था। वे दोनों कबूतर बिजरटीके निमित्तसे मरकर इस सोमश्रीके ' सोमशर्मा और 
सोमदत नामके दो युगल पुत्र हुए थे। इन दोनोंकी खियोंका नाम क्रमशः सुकान्ता और लक्ष्मी 

मती था | जब इनका पिता मरा तब राजाने छोटे पुत्र ( सोमदत्त ) को पुरोहित बनाया । तर वह 
राजमान्य होकर स्थित हुआ । पश्चात्‌ सोमशर्मों मेरी पत्नीके साथ संभोग करता है, यह आनकर 
उस सोमदत्तने जिनदीक्षा छे ली। वह समक्ष आगमका ज्ञाता होकर एक-बिहारी हों गया | इस 
'प्रारसे विहार करता हुआ वह एक समय हस्तिनापुरके बाश्य प्रदेशतें आया। इसी समय सोमप्रम 
राजाने मगष देशके राजाके पांस उसकी कन्या मदनावली और व्याल सुन्दर हाथीकों माँगनेके 
लिए अपने विशिष्ट ( दूत ) को भेजा । साथमें “वह देगा कि नहीं! इस सन्देहके वश होकर 
राजाने स्वयं भी प्रश्थान किया । उस समय राजाने जाते हुए मार्गमें उन सोमप्रभ॑ मुनिकों देखा । 

उधर सोमप्रम राजाने सोमदत्तको दीक्षित हो गया जानकर पुरोहितका पद सोमशमोके छिए दे 
'दिया था । उस समग्र प्रस्थान करते हुए राजाने जब सोमदत्त मुनिको देखा तब उसने सोमश्यर्मो 

'पुरोहितसे पूछा कि प्रस्थानके समयमें यदि दिगम्बर मुनि दिखें तो कया करना चाहिये? यह 

सुनकर सोमशर्माने सोमदत्त मुनिको अपना भाई जानकर जम्मान्तरकें देषबंश राजासे' कहा कि 

इसे अपशकुन कारक समझकर दिशाओंफे छिये बेलि दे देना चाहिये और तत्पेश्वात जांगे- गंमर्म 

करना चाहिये। इस बातंको सुनकर राज।ने 'यह पाप है' कहते हुए अपने कानोंके छेदोंको ढ़ोनों 

हाथोंसे आच्छादित कर किया । उस समय विश्वदेव नामऋ झकुन शाखके जानकारते' 


आया बा अं जा एएरश्णाा#एएाणाता 
आह अर किक -नन-न रन 3मननननननी न न+++न+--े- प-क-यॉफुसमेए. 


१. में ग्रैश कुर्कटों। २, ज फ जा जमलका । ३, व मदंनवालीं नामा। ४. जय झा कह 
स्ववशिष्ट । ५. ज॑मंह्यापयद्वास्यति । ६. फ रवयभेदापि । ७. जप व अवणो ३ ८, ज दुष्ट: किटक्रिकयों -. 
'.' अंबणो दृष्ट:ः कि क्रियते । ८८ प गत्का । ९. अ-अतिपाठोध्यम्‌ । श्व विद्यदेषशहुमिकों: श्रतः 4 किक 5 ्ं 
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बेंच, स्वमंभैव तिष्ड, प्ंध्यराजे स विशिष्रः क्म्यकरिभ्यां मांसउक्षति, जेंदहं शाकुतिकों 
में मवामि। ततो राज़ सेव शिचिरें विमुच्य तंस्थी। तथैद से भामतस्यदा राज संस 
. चिश्वदेंध पुरोहित सकार, पुर धवियेश । सोमश्ो कुपिसस्त मुनि राजी सारयति स्त्र। सुजिः 
5: शर्वोधेसिद्िि यंयों । स रांजा सुनिधातकं केलांपि प्रकारेण विवुष्य सर्वंभारोहणादिक कत्या 
शिघोटिलेदान,। स अद्दादुःखेन सुरथा सपतमायनि जगाम, ततो मिःशतत्य स्वयंभूरमणे मदद 
अच्ल्पी पष्ठ नरक ययो। ततो मद्दाटव्यां सिंहो भृत्वा पथ्चमी घरामशाप । ततों 
के". > सकल , सत्वा चलुर्थनरकमियाय। ततो दशष्टिविषो जातः शुशीयनरक भाष्तः । सो 
भेयण्डो मूरया ड्वितियनरकं अगाम | ततोडपि शकरों जातो संत्या अथमायनों आतः । सलो 


मसचघवेशे सिहपुरेशशिहसेन-देमप्रभयोः पुजो बभूव। सो तिदुर्भन्धदेद इसि वु्ेग्थकुमार: 


पूछा कि हे पुरोहित ! दविगम्बर साधुका दशेन जपशकुन कारक है, यद किस शाख्रमें कह गया 
है; मुशे शीघ्र बताओ । इसपर जब यह सोमशमो चुप रहा तब विश्वदेवनें सजासे कड्ा कि है 
देव ! दिगम्बर साघुका दशन कत्याणकारी होता है | शकुनशाख्रमें भी ऐसा ही कहा गया है-+ 

दिगम्बर साधु, घोड़ा, राजा, मोर, हाथी और बैक; ये सब प्रस्थान और परवेश्षके 
समयमें कल्याणकारी माने गये हैं 


फिर विश्वदेव बोला कि हे राजन्‌ ! आप यहाँपर ही स्थित रहिए | यदि वह दूत पाँच 
दिनके भीतर मदनावडी और उस हाथीके साथ वापिस नहीं जाता है तो मुझे शकुनका ज्ञाता 
ही नहीं समझना । तब राजा वहींपर पड़ाव डालकर स्थित हो गया | तत्पश्चात्‌ जैसा कि विश्व 
देवने कहा था, तदनुसार ही वह दूत राजपुत्री और उस द्वाथीको साथ लेकर वहाँ आ। पहुँचा । 
इससे राजाकों बहुत सनन्‍्तोष हुआ । तब वह विश्वदेवकों पुरोहित बनाकर नगरके भीतर भप्रविष्ट 
हुआ । इस, घटनासे सोमशर्मोको बहुत क्रोष आया | इससे उसने रातमें उन सोमदत्त मुनिको 
मार डाला ।. इस प्रकारते शरोरको छोड़कर सोमदत्त मुनि सवोथसिद्ध विमानको प्राप्त हुए। उपर 
अब राजाको यह किसी प्रकारसे ज्ञात हुआ कि सोमशर्माने मुनिकी हत्या की है तब उसने गर्दभा 
रोदण कादि कराकर उसे देशसे निकाऊ दिया। तब वह महान्‌ कष्टके साथ मरकर सातवें 
नरंककों माप्त हुजा । पथ्यात्‌ वहाँसे निकलकर वह स्वयंभूरमण समुद्र महामत्त्य हुआ । 
भी भरकर छठे सरकमे गया । तत्पथ्यात्‌ वह महावनसें सिंह हुआ और मरकर पॉाँचव, नरकतमें 
गंगा ।. बहोंसे निकलकर बह व्यात् दुआ और फिर मरफ़र चौथे नरकमें गया। तत्पश्चात्‌ यह 
इंड्टियिय सप होकर तीसरे तरकमें गसा । फिर उममेसे निकलकर वह मेहण्ड पक्षों हुबा और 
बरकर दूसरे नस्‍कमें गया | तत्यश्यात्‌ बह झुंकर हुआ और सरकर पहिले नरकमें गया । बहँसे 
निककेकर पंह मंगबदेदामें सिहपुरके राजा जौर देमप्रभाका पुत्र जुआ है। क्षरोंसे 
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.... दषोअपि नियत वभाछुरकुमारान पूलिसन्धों भूर्चिछतो-ूत्त | राजा देती धृष्ठे ... | 
. शहहोमेत्र सूर्चिछित इति । पूतिभन्धो दुःखापदारोपाय पत्रच्छु । है 
* ऋंजरत। खत से सप्त वर्षाणि कूत्था मतमाहारस्येन तु <यूविति छुगन्धकुमारामिफोउमूस । 

राज्य दर्या विमलयाहनान्तिके दीक्षिवः मुक्ति अगराम। सुमन्धकुमारों 


पास विधाय विनयाल्यतनयाय राज्यमदक्ष, समययुप्ताआायॉन्‍्ते तथों विधा 

। 

ततोत्रेच ठीपे पृथ॑विवेद्दे तृष्कलावतीविषये पृण्डरीकिणीशविमलकीर्ति-पद्मभियों 
सेन्द्नोडकेकीरसिरशनि, मेघलेनमितश्रण बुद्धि ययौ, सर्वकलाकुशलो-5भूत | पकदा तस्पुरशुत्तर 
मशुराया: सकाशउसुद्शलच्मीमत्यो स्वपुत्रमुदितेनागते। दृत्षिणमथुराया घनमित्र-छुभदे 
स्वपृत्रीभुणवत्या सद्दागते। तत्र मुदितगुणवत्योविवादो.5मूत्‌। वेद्कायां गुणबततीमभीषय 

 अतिशय दुर्गन्‍्ध निकलनेके कारण उसका नाम अतिदु्गन्धकुमार भपसिद्ध हुआ । समयानुसार वह 
वृद्धिको मराप्त हुआ । 

एक समय उस नगरके समीपमें विमरुबाहन नामके केवढी आकर विराजमान हुए | 
तब राजा आदि भी उनकी बन्दनाके लिए निक्रके । वहाँ असुरकुमारोंको देखकर वह पूतिमन्ध- 
कुमार मूछित हो गया । यह देखकर राजाने केबलोसे उसके मूछित हो जानेका कारण पूछा । 
तदनुसार केवलीने उप्युक्त हथी आदिके भवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त कथाको कहकर यह 
बतलाया कि पृतिगन्धकुमार चूँकि चिरकारू तक नरकोंमें रहकर जअसुरकुमारोंके द्वारा अनेक बार 
लड़ाया गया था, अतएव उनको देखकर यह मूछित हो गया है । ततश्चात्‌ पूतिगन्धने केवलीसे 
अपने दुःखक नष्ट होनेका उपाय पूछा । उसका उपाय केवलीने रोहिणीब्रतऋा अनुष्ठान बतलाया । 
तब पृतिगन्धकुमारने उक्त त्रतका सात वर्ष तक पाछकन किया | इसके प्रभावले उसका दुर्गेन्धमय 
शरीर सुगन्ध स्वरूपसे परिणत हो गया । इससे अब उसका नाम सुगन्धकुमार प्रसिद्ध हो गया। 
उंधर सिंहसेन राजाने उसके लिए राज्य देकर विमल्बाहन केवलीके समीपमें दीक्ष! ग्रहण कर छी । 
वह तपश्चरण करके भुक्तिको प्राप्त हुआ । सुगन्धकुमारने बहुत समय तक राज्य किया । ततपश्धाव्‌ 
डसेने वितय नामक पुत्रके लिए राज्य देकर समयगुप्ताचायंक्रे समीपमें दीक्ष। छे छी। फिर वह 
तप्घरण करके अच्युत स््रगमें देव उत्पन्न हुआ । 
इसी अम्बूद्वीपफे अन्तगंत पव॑ बविदेहमें एक पुप्ककाबती नामका देश है। उसके 

अन्तर्गत पुण्डरीकिणी पुरीमें विमलकीर्ति नामक राजा राज्य करता था। रानीका नाम पदूसंश्री 
थां। उपयुक्त अच्युत स्वगंका वह देव वहाँसे च्युत होकर इन दोनोंके जकेक्रीति नामकां पृश्र 
हुआ | वह अपने मेघसेन मित्रके साथ क्रमशः वृद्धिक्रो प्राप्त होकर समह्त कलाओमें पारंगत 
हो। गयां। एक समय उस पुर ( पुण्डरीकिणी ) में उत्तर मधुरासे वसुद्रत और लेक््मीमती अपने 
पुत्र मुदितिके साथ जाये तथा दक्षिण मधुरासे घनमित्र और शुमद्रा अपनी पुत्री गुणवर्तीके 
साथ आये। वहाँपर मुदित और गुणव्रतीका परस्पर वित्ाह सम्प्त हुआ। उस समग्र 


१९. जपश सोतिदुर्गन्‍्घकुसारसंश्पया फ सो5तिदुर्गन्‍्धवेहेतिदुर्गन्‍्धकुमारसंश्या | २. जप फट बना :. 
' पृष्ठ: । ३. फ झा लद्षतीमत्मो: | ४. फे शा गतेन दडिण । ५. ज प श्ञ मतीष्य थ' मवीक्ष्य । . | ह 
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|. उपपासंफेकलस ३०५४ है कक द कम हे का क्‍ | फेज १ १ हम 
शजास्मममवदेव-हे सित्र, त्थां मिर्च ओप्यापि गगेय॑ न स्थाच्चेत किसे मिलल्ेद। 

यणिजामाकोंशवरदित : शुतं खुमिज सिडल्शरखसंत्स : 

डे 'छु्रंजेभाला सुमति: विभलाश्चेत्यहों ! हि 

पूजेमंभन्िक्ानितः पूृष्ठा मरदुतजीणां को यरो सवेदिति । तेरवादि शध्यन्त॒कवेच्यं विभ्यति श 
अवेत । सतसस्‍्वेत स्वयंचरमण्जयपः रूत:, सन्त्रक्येध्यं थे स्थापितम्‌ , राजस्य कं थे मिलितम्‌। मन ज 

फैनांपि सदिटडम | अफकीर्तिविंव्याथ, ताः परिणीय खुखेन 
विमलनर्भ मिर्याणभूमियन्द्नाथ राजादयो अस्मुः | तत्र यत्कतंव्य रात्हत्या राजी . 
साचेंव सुछाः । सत्राकंकीति चिचलेखा विद्याघरी निनाय, सिद्धकूटापेस्थापयत । स॑ किमिति 


निनायेत्यूक्ते तत्र विजयरथ उत्तरक्षीण्यो मेघपुरेशवायुेग-गशननयवज्ञमयोस्तसुजा थीवशोंका । 
पकदा मन्दिर गतेन तत्पित्रा विष्यक्षानिनः पृष्ठा मत्पुज्या धरः कः स्यात्‌ | यदृशनात्‌ 
कंवाट उद्घटिष्यति स स्थादिति उक्ते तथायिध: खेचरस्तन्न को5पि नास्तीति तत्कम्थासय्याक्षे- 
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मेघपेनने वेदीके ऊपर गुणवतीकों देखकर राजपुत्र ( अकंक्रीति ) से कहा कि हे मित्र | 
: तुम जेसे मित्रकों पा करके भी यदि मुझे यह कन्या नहीं प्राप्त हो सकी तो तुम्हारी 
मित्रतासे क्या लाभ हुआ ? यह सुनकर अककीतिने मेघसेनके लिए उस कन्याका अपहरण कंरे 
छिया । तब वैश्योंके चिह्लननेपर विमरूक्रीतिने उस मित्रके साथ अपने पुत्र अफंकीतिकों भी 
निकाल दिया । इस प्रकार वह अकेकीर्ति वीतशोकपुरकों चछा गया | वहाँ बिमछुवाहन राजी 
राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम सुप्रभा था । उनके जयावती, व॑सुकान्ता, सुवर्णमार, 
छुभद्रा, सुमति, सुत्रता, सुनन्दरा और विमला नामकी आठ पुत्रियाँ थीं। इनके पिताने पहिले आर्थ- 
घिज्नानी मुनियोंसे पूछा था कि मेरी इन पत्रियोंका वर कौन होगा । उत्तरमें उन्होंने बतलोगां यो 
कि जो चन्द्रक वेध्यकों वेध सकेगा बद्द तुम्हारी इन पत्रियोंका पति होवेगा। इसपर राजाने स्वयं॑र- 
मण्डपकोी बनवाकर चन्द्रकवेध्यकों भी स्थापित कराया | इससे स्वयंवरमण्डपर्मे राजाओंका समूह 
जमा हो गया। परन्तु उसमेंसे उस चन्द्रक वेध्यको कोई मी नहीं वेघ सका । अन्तमें अकेकीतिने 
८७ वेघकर उन पत्रियोंके साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार यह सुखपूर्वक काल्यापने 
करने छगा | 
एक,समय राजा आदि नित्राण क्षेत्रकी वन्दना करनेके लिए ब्रिमर परवेतपर गये । वहाँ 
आवश्यक जिनपूननादि कार्याकों करके वे रातमें बहीपर सो गये। उनमेंसे अकक्षीतिको चित्रकेखा 
विदाधरीन ले जाकर सिद्धकूटफे शिखरपर स्थापित किया । उसको वहाँ ले जानेका कारण निम्मे 
मकारे है धहाँ विजयाध पर्वतक ऊपर उत्तर अ्रेणीमें मेघपुर नामका एक नगर है । वहाँ बोयुगेंग 
नामक राजा सज्य करता था। रानीकी नास गंगनेवल्कछसा था। इनके एक बीतझोका नामंकी 
पन्ने थी। एक दिन उसके पिताने भन्दरः परवंतपर जाकर किसी दिव्यज्ञानीसे पूछा था कि मेरी 
"पत्रीका वर कौन होगी । उत्तर्में उक्त दिव्यशानोने येह बतराया था कि जिसके दशनसे सिंद्धेकंट 
.._ औत्याछूबंका द्वार खुक जावेगा वह तुम्हारी पत्रीका वर होगा । परन्तु वहाँ इंस अ्रकारका कोई 
थी विद्याघर सहीं था । इसीलिए उक्त कन्याकी सली अकंकीतिको सुनकर उसे वहाँ के गई । 


» १ हिलफिअलबोल-+ब क्लीन कार +-पु+ अपन लिक-णमों फस्कईक-जुन-९- 
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यह्षि शीललमित्यद्‌ नांनाविनोदांस्सतण- विधाय शाज्ादीनां फौतुकमुत्पादबांचकार | 
ततो-स्थेच्यर्मिक्नो भूत्या पुरजीयधन शद्घोत्या ययो । जा पपित पल मायया 
पातिसपधान | शुत्वा कोपेन राजा स्थयं निजगाम, लेन मंदायुरुं चकार। तदा मेघसेयो.5फथयक्ते 
पुत्रोउयमर्ककीतिरिति अत्वा घिमलकीर्तिजेदर्ष स्वमूर्त्यानत भन्‍्वद्ममाशिलिक। मदहावियूत्या 
पुर प्रविष्ठी । रविकीर्तिः प्राकपरिणीताः ख्थियः आनीय खुखेन तसथी । 
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उसके दशनसे बह द्वार खुल गया | इसलिए अकक्रीतिने उस वीतशोकाके साथ विवाह कर छिया | 
पश्चात्‌ उसने वहाँ अनेक विद्याओंकी सिद्ध क्रिया। फिर वह वीतशोकाकों वहींपर छोड़कर 
बीतशोफपुर आते हुए आयंखण्डस्थ अंजनगिरिपुरको प्राप्त हुआ । वहाँके राजाका नाम प्रभंजन 
ओर रानीका नाम नीछांजना था। इनके मदनछता, विध्चल्कता, खुवर्णलता, विद्युत्नमा, मदनबेगा, 
जयाबती और सुकान्ता नामकी सात पुत्रियाँ थीं। एक समय वे उद्यान-बनसे आकर नगरमें प्रवेश 
कर ही रही भ्रीं कि इतनेमें एक हाथी बन्धनकों तोड़ कर उनकी ओर मारनेके किए आया । उसे 
देखकर सेवक आदि सब भाग गये | तब वे हा-हाकार करने छगी। उनके आक्रन्दनकों सुनकर 
अफेकीतिने उस हाथीकी बाँध लिया और उन कन्याओंके साथ विवाह कर छिया। तत्यधात्‌ 
बह वीतशोकपरमें जाकर मित्रादिकोंसे मिला । फिर उसने अपने नगर ( पण्डरीकिणी ) में जाकर 
ओर गुप्तरूपमें स्थित रहकर राजके मण्डप या हृडप्पमें स्थित सुपाड़ी फर्लोंकी बकरीकी छड़ी 

'पादोंको अकोवाके पत्ते, कस्तूरी एवं केसर आदिको विष्ठा, खियोंके दाढ़ी-मूँछे, पुरुषोंके स्तम, 
दाथियोंकों शुकर, घोड़ोंकों गधे, पानीकों गोमूत्र और अभिक्रो शोतछ बनाकर अनेक अकारके 
बिनोद काये कियें। इनको देखकर राजा आदिको बहुत जाश्वय हुआ | तथ्श्वात्‌ दूसरे दिन 











उसने भीलके वेषमें नगरके जीवधन ( पशुधन ) का अपहरण कर लिया। तब रंगाकोंके कोछाइलसे 
इस समाचारकी जानकर उसके प्रतीकारके लिए राजाने जो सेना मेजी थी उसको अकंक्रीलिंगे 
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... अक्षय अ्रढ्े परिजने दादहा-नादं लकिरे । तताद॑ं शत्वाककीर्तिय् ववनन्‍्घ, सा जजूजीत। ततो 

/ ऋीशलशकयुरं गत्या मित्रादीनां मिलित:। ततः स्वपुरं गत्यादश्यपेषेण राजकीय- . 
मण्डपस्थपूणगी फलान्यजालेण्डिकाः, पत्राएययकेपत्राणि, स़यनामिकाश्मीरजादिक गृथम्‌, रियो 
' अशुकूर्चाव, पुयपार्णां, कुचान, हस्तिनः शुकरानशभ्वान्‌ गर्दंभान, परानोय गोमूजस 


सायसे नष्ट कर दिमा। इसपर राजाको बहुत क्रोचष आया | तत्र उसने रवर्य जाकर उसके छा 
'घोर युद्ध किया । पश्चात्‌ मेधसेनने राजाको बतकाया कि यह तुम्हारा पुत्र जकंझोलि है। इस . 


बातकी सुनकर राजा विमलकीर्तिको बहुत हब हुआ । तब उसने शरीरते नपम्नीमूत हुए अपने ' 


-उस पत्रका आलडिगन किया । फिर वे दोनों महाबिनभूतिके साथ नगरमें प्रविष्ट हुए इसके पांक्षत्‌ ह मु ह 
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अकंकोर्ति अपनी पूर्वविवादित पत्नियोंको के आया जौर सुखसे रहने छमा + . .  ./.. 
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जागोपसि,। साप्यस्यथ रोहिणी जाता | रोहिणी विधानप्रसवपुण्येन शोक॑ जयाति । ... .. 

विश्नो #ग्विशर्मा सायों वि्री पु डा कप के ;०४०- अवकक४ फट 
साया "वायु: ह 

सुंभूतयश्णेति सात । पकदा पाटलिपुष् दानार्थ गतास्तस्पति श्ुपत्रतिष्ठ-कनकप्रभयोः पुत्र: सिंद- 
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किसी समय विमलक्ीर्ति राजा दपेणमें अपना मुख देख रहा था । उस समय उसे अपने 
शिरके ऊपर श्वेत बाल दिखा । उसे देखकर उसके हृदयमें बेराग्यभाव जागृत हुआ । तब उसने 
अककीतिके छिए राज्य देकर सुब्रत मुनिके निक्रटमें दीक्षा अहण कर ली। अन्तमें बह लंपको 
करके मुक्तिको प्राप्त हुआ | उधर जककीर्ति सकछचक्रवर्ती ( छह छण्डोंका अभिषति ) हो गया | 
उसने बहुत समय तक राज्य किया । तत्यश्वात्‌ उसने अपने पत्र जितशत्रकी राज्य देकर चार 
हजार भव्य जीवोंके साथ शीलुगुप्ताचार्य मुनिके पासमें दीक्षा छे छो। जन्तमें बह शरीरको छोड़कर 
अच्युतेन्द्र हुआ है । वह इस समय स्वरगमें ही है। भविष्यमें वह वहँसे आकरके इस हस्तिना 
पुमें वीतशोक राजाका पत्र अशोक होगा और तू यहाँ पण्यक्ा उपाजेन करके स्वमर्मे देवी 
दोगी। फिर वहँसे आा करके चम्पापुरमें मधबा राजाकी पुत्रो रोहिणी होती हुईं उस अशोकक़ों 
पटरानी होगी । इस प्रकार बद्द पूतिगन्धा पिहितालव मुनिसे उपयुक्त वृत्तान्तकों सुनकर उन्हें 
नमस्कार करती हुईं अपने घरको वापिस गई। बह रोहिणी उपवासविधिका उद्यापन करके 
मुगम्धित शरीरबाली हो गई । फिर उसने पूर्वोकत आर्यके निकटमें दीक्षा छे ली। जत्तमें वह 
तपञरएंपूवेक संन्य|सफे साथ शरीरकों छोड़कर ईशान स्वगंके अन्तगंत उस जच्युतेन्द्रते सम्बद्ध 
विभानेमें देवी हुईं । वह जच्युतेद्र आकर तुम हुए हो और वह देवी जाकर रोहिणी हुई है । 
शेदिणीमतके अनुष्ठ|नसे उपासित पुण्यके प्रभावसे यह शोककों नहीं जानती है । 


. अब मैं तुस्दारे पुत्रेके मवोंकों कहता हूँ, सुनो। उत्तर मधुरामें सूरसेन नामेका राजा राज्य 
करता था (-रानोका नाम विमठा था। इनके एक पद्मावती नामकी पूत्री भी । इसी नयगरंसें एक 
बम्निय्र्मा तामका ब्राह्मण रहता था उसकी पलीका ताम सावित्री था। इनके शिवश्षगी, अभ्विसूति, . 
आमृति, बायुभूति, विशाखभूति, सोमयूति और धुभूति नामके सात पुत्र थे । ने एक समय 

लिक्ष मॉँगनिके किए पाटकीपन्च गये थे. वहाँ उस समय सुरतिष्ठ नामका राजा राज्य करता था । 
उपकी पलीक्षा खत कनक्रमंना सा ; इनके एक सिहरथ:नामका पत्र भआ। इसको देनेके लिए 


>सिनआामम्मशधमंनपकीनंनदपानयपीज०वामुकआका एन ंअंन« १२००० 4> ५ ३४४४५ नम पान कण कमान भड़क "कक -क-मप॑७ जन धो 


! ४५ प्र) आई ईमरे ' संस्मादोगत्ल्मते के स्व सो तत्मदापन सराल्मिन । २ पक क्ष प्रटसों७ । द 
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| झा 
228 कप ४ दे कप ' ५-० ' 756 
हि अरच ९ आन क्र रद कार न्‍ ॥ छ 


.  कंड  - , ० ०. ,: पुष्या्यकबाहोदास. ... .  इन४ कर, 
रचस्वसी वात परधावती फेनापि तज्ानीता, तपोर्थिप कय फिसस्माक . - 
सिकामोजर्नानां जीविलेभेसि वेराम्येण सीमंधरान्तिके दीचिता! समाधिना सौंचर्म गताः ते 
तस्लावागित्य पूर्शोक्ताः सप्त, मतवातकचरथा करमेण रवाही पुत्रा जाता: ।. * - * 
रे घुञ्रीणां भवानत्रय पूर्वविवे्यिज बंकानगः व 
कंमलंमियों: पुत्यः पद्मावती, पशगम्णा विमलक्षीशी:) विमलगन्धा चेंति अतस्च्ता 
ह खर्ये समाधिग्रुपमुनिनिकटे झोपभ्यस्पुपयासों शुद्दीतस्तदुचष्प्रापनभकतर्वैय 
.. चिचता झूृत्वा विधि देव्यों भृत्यागत्य ले पुत्यों जाता इति निशस्याशोकस्तोी नत्या घुर 
, यिवेश | पुत्री! श्रीपालपुत्रभूपालाय द्रया बहुकाले राज्य रूृत्था मेघधिलयं विलोक्य निर्विण्णों 
बीतशोकंस्वपरे निधाय भीवासुपूज्धतीर्थ करलमयसर णे यहुभिर्दीक्षां बमार गणघरो बभूय । 
रोहिणी कमलश्रीक्षान्तिकान्ते दीक्षिता विशिष्ट तपो विधायाच्युते देवो अशे। अशोकमुनिर्नियाँणं 
जगाम | सत्यश॒त्यश्रत्या भव्या रोहिणीविधानोधापने वाखुपूज्यप्रतिभापीठेशोकरोद्ििण्यो- 
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कोई उस पद्मावती पत्रीको वहाँ के आया था। इन दोनोंके विवाहफे ठाट-वाटकों देखकर उक्त 
शिवशमो आदि सातों ब्राह्मण पुत्नोंने विचार किया कि देखो हम लोग भीख माँगकर . उद्टर्पूर्ति 
करते हैं, हमारा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें वेराग्यभाव, अपन हुआ | 
तब उन सबने सीमन्धर स्वामीके समीपमें दीक्षा ले छी । अन्तमें वे समाधियृ्षेक्र अरीरकों छोड़कर 
सौधम स्वगंको प्राप्त हुप। पूर्वोक्त पूतिगन्धाके पिताके एक भत्वातक नामका दासीपुत्र था 
यह पिदिताशव मुनिके समीपमें जेन हो गया था। वह मरकर सौधम स्वगंमें देव हुआ था | 
इस प्रकार पूर्बोक्त सात ब्राह्मणपुत्र और यह भल्वातक ये आठों बहाँसे च्युत होकर क्रमसे तुम्हारे 
आठ पत्र हुए हैं ' 
अब अपनी पुत्रियोंके भवोंको सुनो--यहींपर पूर्वविदेहमें स्थित विजयाध पबंतकी दक्षिण 
श्रणीमें अलका पुरी द्वे वहेपर मरुदेव राजा राज्य करता था । रानीका नाम कमछश्नी था। इनके 
पद्मावती, पद्मगन्धा, विमरूश्री और विमलगन्धा नामकी चार पुत्रियाँ थीं। उन चारोंने गरगन- 
तिलक चैत्याल्यमें समाधिगुप्त मुनिके पासमें पश्चमीके उपवासकों अहण किया था। किन्तु वे 
नियमित समय तक उसका पान ओर उद्यापन नहीं कर सकी । कारण यह कि उन चारोंकी 
मृत्यु अकस्मात्‌ बिजलीके गिरनेसे हो गई थी। फिर भी वे उस प्रकारसे मरकर स्वगंमें देवियाँ 
. हुई और तत्पश्चात्‌ वहँसे च्युत द्ोकर थे तुम्हारी पुत्रियाँ हुई हैं। इस प्रकार अपने सत्र 
प्रध्नोंके उत्तको सुनकर वद्द अशोक उन दोनों मुनिर्योकी नमस्कार करके नगरमें वापिस आ -: 
, गया। उसने इन पत्रियोंको श्रीपालके पुत्र भूपारके किए देकर बहुत समय तक राज्य किया। 
एक समग्र चंद विंखरते हुए मेघकों देखकर भोगोंसे बिरक्त हों गया । तब उसने अपने पदपर 
वीतशोक पुत्रकों प्रतिष्ठित करके श्री ब[छुपूउ्प् जिनेन्द्रके समबसरणमें बहुतोंके साथ दीक्षा 
ही । वह बासुपूज्य तीधकरका गणबर हुआ | रोहिणीने कमलश्री आर्यिकराके पाप्त दीक्षित होकर 
बहुत तप किया । अन्तमें वह शरोरकों छोड़कर अच्युत रवगमें देव हुईे। अशोक मुनि मुक्ति: 
की प्राप्त हुए। उसी समयसे लेकर बहँके भव्य जीव रोहिणीवतविधिके उद्यापनके समय बासुंपूज्य ' 
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१. फे 'ढेलापि सास्ति । २. [भवान्‌ श्वृणु | अन्रैज] १ ३. फ विदेहे । ४. ब-प्रतिफदोपपभ ) थे सेमत्रतमब्दा । 


2 डे हक । है धर प्र गई ५४ ४. ,5 आह आर: 
९ द्राहा बिग डी ०४ । ] हर 5: हि गन 
४, जिन की, 28 82220 0002 22 अर की मल | बा हर पी ले 
|] हि फ् 
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दर ॥ ढ़ रे 


ह नि प़्चं ;“, " 
४४० 502 कि कुवोस्ति शआरिजयुस्तकानि जे दुदतीति । ए़्यं पूतियरकी शआाजपुचो ; 


६ कर्क! झरोल्लनिषतकाल रोष ख कि सस्वादिति बच... कब 
बम की की आल / । मम 7 2 है 
| विगतसुरूतबैश्यो नन्दिमिवरामसिधान 
आग उपचसयमतो. ऋं तत्करोमि जचिशुद्धया ॥४॥ 
अस्थे कथा भत्यादुअरित्रेउन्तर्गता इतसि तज्चिरुप्यते--अजेयायशलण्डे युप्इुवर्थसदेश 
राआ पव्मणरो राशी पश्मशों! पुरोदितः सोमशर्मा आराह्मणी सोमझ्षीः! सस्या: 
शुजओोउमृस्दुस्पचिलय्म विशोष्य सोमशर्मा बसतो ध्यजमुद्धाचितथान्‌ मत्पुज्ो जिनव्शनमांस्थों 
भविष्यतोतिं। ततरुतं भद्रबाहुनाम्ता च्धयितुं- लग्यः, सततयर्षानस्तर मोश्जीबन्धर्न ऋत्वा 
वेबसध्यापयितुं च। एकदा भद्ववाहुवेद्धके! सह नगराष्ट्रेदिवेदकीडार्थ ययो। सत्र बहुस्योपरि 
यहधारणे केनचित्‌ हो, केनचित्‌ अय उपयुपरि घ्ता:। भद्धबाहुना अयोद्श घ्ूताः । तदबसरे 


जिनेन्द्रकी प्रतिमाके समीपमें वेदीपर आठ पत्र और चार पत्रियोंके साथ अशोक व रोहिणीकी 
आक्ृतियोंकों कराते हैं तथा उनके चरित्रकी . पस्तकोंको लिखाकर प्रदान करते हैं । हस प्रकार 
पूतिगन्ध राजपुत्र और हुर्गन्धा वेश्यपुत्री ये दोनों भोगोंकी अभिलाषासे नियत समय तक प्रोषषको 
करके इस प्रकारक्की विभूतिक्रो प्राप्त हुए हैं। फिर भरा जो भव्य जीव कर्मक्षयकक्री जमिलाषासे 
उक्त त्रतका अनियत समय तक परिपालन करता है वह कया अनुपम सुखका भोक्ता नहीं होगा ९ 
अवश्य होगा ॥ ३-४ ॥ ु 

नन्दिमित्र नामका जो पृण्यद्दीन वेहय भोजनके हछिए दीक्षित हुआ था वह उपवाससे 
प्राप्त हुए पृण्यके प्रभावसे स्वगंमें देवांगनाओंका प्रिय ( देव ) हुआ है। इसीलिए मैं मत, बचन 
और काय्येकी शुद्धिपू्वंक उस उपवासको करता हूँ ॥ ५ ॥ 

.... इसकी कभा भद्रबाहुचरित्रमे आई है। उसका यहाँ निरूपण किया जाता है-- 
आयसंखएडमें पण्ड्व्धेन देशके भीतर कोटिक नामका नगर है। वहाँ पदुमघर नामका राजा राज्य 
करता था | रानीका नाम पद्मश्री था । इस राजाके यहाँ सोमशर्मा नामका एक पुरोहित था। 
उसकी पत्नीका नाम सोमओी था। उसके एक पत्र उत्पन्त हुआ । सोमशमोने उसके जन्ममुह चको 
झोधकर “मेरा पत्र जैनोमें संमान्य होगा” यह प्रगट करनेके रहिए मिनमन्दिर्के ऊपर ध्वजा लड़ी 

कर दी श्रीं। उसने उसका साम भद्गत्राहु रमखा । अद्वबाह क्रमशः वृद्धिकों प्राप्त होने छगा | 

' झोमशर्माने साथ बषेफे पश्धात उसका . मोंजोीबन्धन ( उपनेयन ) संस्कार किया। तलश्थात्‌ वह 

. . उसे बेदकें पढ़।नेमें संखूमम हो गया । एक समय अद्रबाहु बालकोंके साथ गंद खेलतेके लिये 

'. अगरके बाहर गा । वहाँ उन संबने वइक (.बतेक-- एक प्रकारक़ा खिकोना ) के ऊपर चदक 
- ,राखंतैकां निश्चय किया | तदनुसार उनमें-से किसीने दो और किसीने तीन वढ़क ऊपर-ऊंपर रकखे 4 . 
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१. अन्मतिपाठोप्यम्‌ + हा मेबंतिभार जाता अन्यों । २, ज॑ फ् न दा सवोंज:) ३» ज भंद्रवाहुजरिते . 
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बुंदुचे । तत्समुवश्यालोकनारसभे बदुकाः पत्लायिता३। स आगत्य शोचर्धल #बपेर ई.सवाम +' झुजिता ' 
.. पूँइस्त्यं फिमाश्य:ः, कस्य पुत्र इति । स्तो3वदत पुरोहितलोमशर्मेण: पुनोउह संद्रवादुमामा। 
चुनमुन्नोकत मत्लंमीपे3ध्येप्यले । सेव भोमिति सजिते तद्धस्तं घृत्वा सं एव तस्पितुः शृई : 
. ययी। हक लें धिलोक्य सोमशर्मासनादुत्थाव संमुखलभागत्य मुकुल्तिकर आसममवावप्८दुण 
स्थामितर्‌, किमरित्यागमनम्‌ । मुनिर्व भाण राय पुजो-5यं मस्समीषे-ध्येष्ये हत्युक्तवाम्‌ | त्थ॑ भणसि .- 
खेदभ्दापयिष्यामि । दविजोउघ्न ताय॑ जेनदर्शनोपकारक पथ स्वथादित्युस्पत्नमुहरंगुणो विद्यले, 
. खोउन्यधा कि भर्वेदयं भवद्भ्यो दो यद्भानन्ति ततकुशेम्त्थिति लेन समर्पितः। तंदा आता 
चतिकावयोलेग्ना:स्य दीता मा प्रयच्छचुल्तु। मुनिदवाचाध्याप्य सककग्गिक प्रस्थापषामोति . 
अखेदि भगिनि । ततसरत नीत्वा सुनिर्भासावासादिना शरायकैः समाधान कारयित्वश सकतल- - 
शास्याएयध्यापितवान । स थे सकलदशनानां सारासारतां विधुष्य दोक्षां ययाये | गुरुरघोच्.. 
परन्तु भद्रबाहुने उन्हें एकके ऊपर दूसरे और दूसरेके ऊपर तीसरे, इस ऋ्रमसे तेरह बतेक रख 
दिये । जम्बू स्वामीके मोक्ष जानेके पश्चात्‌ विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन और अदँ5 
बाहु ये पाँच श्रतकेवली होंगे; यह आगमवचन है। जिस समय उक्त भद्रशहु जादि बालक 
खेल रहे ये उस समय वहाँ अनेक सहस्त मुनियोंके साथ विहार करते हुए गोव्धेन नाम्॒क्रे. चौथे 
श्रुतकेवली आये। वे अष्टांग निमित्तके ज्ञाता थे। उन्होंने भद्रबाहुको देखकर यह निश्चित 
किया कि यह अन्तिम श्र॒तकेवछी होगा। उनके इस संघको देखकर वे सब॑ बालक भाग गये, 
परन्तु भद्गबाहु नहीं भागा । उसने आकर गोवधन अतकेवलीको नमस्कार क्रिया-4 तंब उन्होंने 
उससे पूछा कि तुम्हारा क्‍या नाम है और तुम किसके पुत्र हो ! उसने उत्तर दिया कि में सोम- 
शर्मा ब्राक्षणका पुत्र हैँ व नाम मेरा भद्रबाहु है | तब्र मुनिने फिससे पूछा कि सुम मेरें पास पढ़ोगे? 
उसने कहा कि 'हाँ, पढ्ूँगा!। इसपर वे स्वयं ही उसका हाथ पकड़कर उसके फिताके पास छे 
गये । उन्हें आते हुए देखकर सोमशर्मा अपने आसनसें उठकर उनके आगे गया। उसने उन्हें 
- हाथ जोड़कर ममस्कार करते हुए जासन दिया और फिर इस प्रकारसे आनेका कारण पूछा । तब 
मुनिने कहा कि यह तुम्हारा पुत्र मेरे पास पढ़नेके लिए कहता है । यदि तुम्हें यह स्वीकर 
है तो मैं उसे पढ़ाऊँगा | यह सुनकर सोमशमों बोला कि यह जैन सिद्धान्तका उपकार करेगा - 
यह इसके जन्म मुहतंसे सिद्ध दे। वह भला असत्य कैसे हो सकता है ? हम इसे आपके डियें: : 
देते हैं। आप जेसा उचित समझे, करें । यह कट्टकर उसने उन गोवर्धन मुनिके डिये मद्रजाहुकों।. 
समर्पित कर दिया । उस समय भद्चाहुकी माताने भुनिके पाँवोंमें गिरकर उसने मत्रबाहुकी दीक्षा. 
न दे देनेकी प्राथंना की । तव गोबधेन मुनिसजने कहा कि दे बहिन ! मैं पढ़कर इसे तेरे पास . 
मेज दूँगा, तू इतना विश्वास रख | इस प्रकार गोवर्धन श्रुतकेवली भद्रबाहुको अपने सांथ के गये क 
फिर उन्होंने उसके मोजन और निवास आदिक़ी व्यवस्था आवकोंसे कराकर उसे पढ़ाया: फोर्स कद 
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हज श्रुतकेषलीयूतमाथाय . रूत्वा गोचलेनः संस्यासम दियं गेतः | अतद्याइस्वासी 
. अवामिसंक्ता सपपस्वियुक्तो ब्रिदरन स्थित: । 
८ ': 'शबरंधया कऋथा। तथादि-- पराटलिपुजनगरे राजा ननन्‍्दो 

शाज्यं कुवेन तस्थी। पकवर नम्दस्योपरि प्रत्यन्तवास्तितः संभृषायत्य 
दिशलीडित सस्यु: | शक्रटालेग नपो विजत्तः-प्रत्यन्तवासिनः समागताः, कि क्रियसे । शग्दो- 
उम्रत स्वमेयात्र दसस्स्वद्धणितं करोमि | शकटालोउवोजच्छश्नयों बदयों वानेनोपंशार्ति नेथा:, 
युदस्यानवलर इति। राझोक्त त्वत्कृतमेव प्रमाणम्‌ द्रव्य प्रयच्छ | ततः शकटालो द्रव्य दरया 
तत्न व्यायोखिययायों । अन्यवा राजा भाण्डागारं द्रष्टुमियाय | द्रब्यमपश्यन, क गर्त शत्यमि- 
स्यपृषछुत्‌ू । भाण्डागारिकों डनत्नत शकटालोउडरिश्यो5दश । तत+ कुपिलेश राशा सकुदुरुणषः 
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कर दिया । इस प्रकारसे वह समस्त शास्त्रोंमे पारंगत हो गयां। तत्पश्चात्‌ उसने समस्त दशनोंकी 

सारता व अंसारताको जानकर गुरुसे दीक्षा देनेकी प्राथना की | इसपर गोवधेन मुनीन्‍्द्रने कहा कि 

तुम पहिले अपने नगरमे जाकर अपनी विद्वत्ताको दिखहाओ और तत्पश्चात्‌ माता-पिताकी 

स्वीकारता लेकर जाओ । तब तुम्हें हम दीक्षा दे दंगे | यह कहकर उन्होंने भद्रब्ाहुकी अपने घर 

मेज दिया । तदनुसार भद्बाहुने जाकर माता-पिताको प्रणाम कर उनके समक्ष अपने गुरुके 

सदगुणोंकी खूब प्रशंसा की । पश्चात्‌ दूसरे दिन उसने पदूमघर राजाके भवनके द्वारपर पत्रको 

रुगाकर ब्राह्मणादि सब वादियोंकों वादमें जीत लिया। इस प्रकार उसने जैन घमेकी भारी 

प्रभावना की । फिर वह माता-पिताकी स्वीकारता लेकर उन गोवर्धन मुनिके पास गया और दीक्षित 

हो गया। अन्‍्तमें वे गोबधेन श्रुतकेवली भद्गवाहुक्रो श्रुतकेवलीरूप आचाये बनाकर संन्यासके साथ 

स्वगंवासी हुए। तब तने गुरुभक्त भद्रबाहु स्वामी साधुओंके साथ विहार करते हुए स्थित हुए । 

| यहाँ एक दूसरी कथा है जो इस प्रकार है-- किसी समय पाटलिपुत्र नगरमें नन्‍्द नामका 

राजा राज्य करता था। उसके ये चार मंत्री थे-- बन्धु, सुबन्धु, कावि और शकटाऊल | एक समय 

कुछ स्लेच्छ देशके निवासी एकत्रित होकर आक्रमण करनेके विचारसे नन्द राज।के देशकी सीमापर 

. जाकर स्थित हो गये । तब शकठालने राजासे निवेदन किया कि अपने देशपर आक्रमण करनेके 

ढिये म्केच्छ देशके निबासी यवन उपस्थित हुए हैं, इसके लिये क्‍या उपाय किया जाय * यह 

सुनकर नम्द घोरा कि. इस विषय तुम ही प्रवीण हो, तुम जो कह्ठोगे वही क्रिया जावेगा । 

सब शकटालने चंहा कि शत्र बहुत हैं, उन्हें घन देकर शान्त करना चाहिये । कारण कि अषमी 

, * बुंढ़के किये उपयुक्त समय नहीं है । इसपर राजाने कहा कि तुम्हारा कहना योग्य ही है, उन्हें 

.'. द्वब्म देकर झान्त.करों । तब शकटालने उन्हें द्ृव्य देकर वापिस कर दिया । दूर्सरे समय ,सजा 

:.. अपने खजानिको देंखनेके डिये गया । बहाँ जब उसे सम्पत्ति नहीं दिखी तब उसमे पूछा कि यहाँ 
'. 7 की सभे संभ्पेति कहाँ चढी गई है ? इसके उत्तरम कोषाध्यक्षने कहा कि शक्नटालते उसे झश्र॒ओॉंकी . 
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' और । ७ ७5. पुण्पााखककआाफीश्य पा 7 7. 5 इज कफ के है । 
- आकड़ालो भूमिय॒दे निकिसतः । सरायप्रवेशमाभइारेण ' स्लोेकमोदर्ण ऊंखे प्रतिदिन वापस : 
मरेशः बकरे या “+ पका अंक < शकटालो5प्त कुदुम्यमध्ये यो सन्‍्द॒वंश निवेश फर्तु अक्तोतिं स॑ 


/ ऋरीतुपशान्ति नयेति । स केनाप्युपायनोपशानित निनाय। राक्षा मम्त्रिपद शहाणेत्युके 
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इममोदर्न जरूं स्व शकों गृदाणेति सर्वेमते स- एव सुझकते पानीय 
ज फिकति । स एव स्थितो उन्‍्ये सताः । 


इतः पुनः प्रत्यन्तवासिनां बाघायां नन्तः शकटाल सस्मार उत्तात्य शकटाल्यंश को द 
$पि विद्यत इसि | कब्विवाहाक्ष जल थे को5पि शहृएति । ससस्वभक्तष्य परिचानं दत्वा दक्त- 


. “शकटालस्तव॒ल्लञऋश्य सत्कारणद्ाध्यक्षतां जप्राह । एकदा पुरवाहोउटम, दर्भसूजी खतन्स 
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चाणक्यद्धिज लुलोके । तवदलु तमभियन्धोक्तवान, कि करोषि | चाणक्यो5अत बिद्यों <हमनया, 
ततो निमेलमुन्मूल्य शोषयित्या दरध्या प्रवाहयिष्यामि। शकटालो5मन्यत अय॑ ननन्‍्दनारे 
समर्थ इति त॑ प्रार्थथति सम त्वयाआसने प्रतिदिन भोक्तव्यमिति। तेनाभ्युपगतम्‌। सतः 
शकटालो मद्दाद्रेण तं॑ भोजयति । एकवदा-उध्यक्षस्तस्थ स्थानचलने चकार' । याणक्योउयव्स 
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दे डाली है | यह सुनकर नन्दने क्रोधित होकर शकटालको उसके कुद्ठम्बके साथ तलूपघरक भीतर 
रख दिया । वह उसे वहाँ सकोरा मात्रके जाने योग्य छेदमेसे प्रतिदिन थोड़ा-सा भात और जल 
दिराने रूगा । उस अल्प भोजनको देखकर शकटकाल बोला कि कुटुम्बके बीचम जो कोई भी 
नन्‍्दके वंशको समूल नष्ट कर सकता हो वह इस भोजन और जलको ग्रहण करे । इसपर सबने 
कहा कि इसके लिए तुम ही समथ हो। इस प्रकार सबकी सम्मतिसे वह उस जअजल्लन-जलका 
उपयोग करने रूगा । तब एक मात्र वही जीविल रहा, शेष सब मरणको प्राप्त हो गये । 
इधर उन म्लेच्छोने जब फिरसे नन्दके राज्यमें उपद्रव प्रारम्भ किया तब उसे शकटालका स्मरण 
हुआ | उस समय उसने पूछा कि क्या कोई शकटालके वंशमें अभी विद्यमान है | इसपर किसीने 
उत्तर दिया कि कोई अन्न और जलको ग्रहण तो करता है। तब शकटालको वहाँसे निकाल कर उसे 
पहिननेके लिए वस्त्र (पोशाक) दिये। फिर नन्‍्दने उससे कहा कि तुम इन शन्नुओंकों शान्त करो । 
इसपर शकटालने जिस किसी भी प्रकारसे उन्हें शान्त कर दिया। तब राजाने उससे पुनः मंत्रीके पद्‌- 
को प्रहण करनेके लिए कहा । परन्तु शकटालने इसे स्वीकार नहीं किया । तब बह उसकी इच्छानु- 
सार अतिथिगृहका अध्यक्ष बना दिया गया। एक दिन शकटालने नगरके बाहर घूमते हुए चाणक्य 
ब्राह्मणकों देखा | वह उस समय काँसको खोदकर फेक रहा था। शकटालने नमस्कार करते हुए 
उससे पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं ? चाणक्यने उत्तर दिया कि इस काँसके अअ्रभागसे मेरा 
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पाँव विष गया है, इसलिए मैं इसे जड़-मूछसे उखाड़कर सुखाऊँगा और तंत्पश्चात्‌ नदीमें म्रवाहित - 


कर दूँगा | इस उत्तरको झुनकर शकटाढूको विश्वास हुआ कि यह व्यक्ति नन्‍्दरके नष्ट कर॑नेमे 


समर्थ है । तब उसने उससे प्राथेना की कि आप प्रतिदिन हमारे अतिथि-गृदमें उच्च क्ासंनः ... 
पर बैठकर भोजन किया करें । चाणक्यने इसे स्वीकार कर लिया | तजसे शकटाछ उसे, आावरके 
साथ मोजन कराने छगा । पुक्क द्िव अध्यक्षने उसके स्थानका परिवर्तन कर दिया । इसे देखकर हे 
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(पक जा 40026 हक बे हे सवकासकलधु कं: .. - . - .. शक 

- अंश बह कमल कप हु लिडिकर अदिपन + राओ जियमी सै 

': लेती बेभ्दमंसते 5 पि सोक्त शप्तः२ रातोउपपन्‍्ते. उपयेशितः ) श शजापि मुक्च्छे,कोर्ष न कररेति 

+ अस्येदषा शोक अजित शामकवोउध्यशेज विंयोरिसी राजा से सोअर्म निषिझमहें कि . 

- ऋरेंमि। वतश्रांजक्यः कुपितः पुराश्रिसरद्रवदचों सब्द्राय्या्दी स मर सथतु । शत- 

: "बैंबम्ॉसुशाक्यः चाजियोउतिविश्यः कि भमष्टमिति ख़ब्म प्रत्यम्तवाखितां मसिलित्योपायेव 

' भन्दं लिम्रेलयित्था सन्हरुर्त राजाम॑ अकार | स राज्य थिधाय स्वाप्त्थविध्दुसाराय स्वपद 
दत्मा अरणक्येत वीक्षितः | धांणक्यसझ्ारकस्य इत ऊध्य सिन्ा केथाराधनायां शातव्या। 
विन्डुलारोउपि स्वववयाशोकाय स्वपरदं वितीरय दीफितः। अशोकस्थापत्थं कुमालोउजनि। 

. सत बालः पठय यदा सस्यो तदाशोकः भत्यन्तवासिनां उर्पार अगाम | पुरे व्यवस्थिसप्रणाना- 
स्लिक राज(देश भास्थपयत्‌ | कथम । उपाध्याय(य शालिफूरं ञ्र भर थव॒स्‍्वा कुमारसन्या- 
पयतामिति । सच याथकेनान्यथा याचितः। ततः उपाध्याय शालिक्र मसति जे मोजयित्वा 
कुमारस्य ऊोयमे उत्पाटिते । अरीन जित्वा जआागतो नुपः कुमार वोदषपासिशोकं चकार:। 

स्ते अन्द्रग्ननाज्यया कम्यया परिणायितवान्‌। तद्पत्यं संधति-ख्दग॒तोउमूक। 


चाणक्यने पूछा कि यह स्थान परिवतेन क्यों किया गया है ? इसके उत्तरमें अध्यक्षने कहा कि 
राजाका ऐसा निवम (आदेश) है कि आगेका आसन किसी दूसरेके लिए दिया जाय | तंत्पश्चांत 
ज्राणक्य मध्यम आसनके ही ऊपर बेठकर भोजन करने रूगा। तत्पश्चात्‌ उसे अन्तिम 
(निकृष्ट) आसनके ऊपर बैठाया गया । तब भी वह क्रोध न करके वहीं बैंठकर खाने गा | इसके 
पश्चात्‌ दूसरे दिन. जब चाणक्य, भोजनगृद्वके भीतर प्रवेश कर रहा था तब अध्यक्षने उसे रोकेते 
हुए कहा .कि राजाने आपके भोजनका निषेध किया है, में कया कर सकता हूँ । इससे चाणक्यकी 
अतिश्ञय क्रोध उत्पल हुआ । तब उसने नगरसे बाहर निकछते हुए कहा कि जो व्यक्ति नम्दके 
ग़ज्यंको चाहता हो वह मेरे पीछे लग जावे । यह घुनकर चन्द्रशुप्त नामका क्षत्रिय उसके पीछे कग 
ग़या। वह अतिशय ब्रिद्र था। इसोलिए उसने सोचा कि हसका साथ देनेसे मेरी कुछ भी 
हानि होनेवाढी नहीं है। तब चाणक्यने म्केच्छोंसे मिछ़कर प्रयलपुरवेक नन्‍्दको नष्ट कर दिया जौर 
उसके स्थानपर चन्द्रगुप्तक़ो राजा बना दिया। इस प्रकार चन्द्रगुप्तने कुछ समय तक राज्य किया 
सत्पश्चात्‌ उसने अपने पुत्र ब्रिन्दुसारको राज्य देकर चाणबयके साथ दीक्षा अहण कर छी । अगर 
भाग्य अड्टारककी कथा मिल है उसे आराधना कथाकोशसे जानना चाहिए। फिर उस बिन्दुसारने 

थी अपने पुत्र अशोकके लिए सज्य देकर दीक्षा मदण कर छी। अशोकके कुनाल नामका पुत्र उत्पन्न 

. हुमा जप बढ़ बाक़ुक पढ़ रहा था तब अशोक ग्केय्छोंके ऊपर आक्रमण करनेके छिप गंगा था। 

,  अडाँसे उसने नगरसें स्थित प्रधानके लिए यह राजाज्ञा मेजी हि उपाध्यायके किए शालि धावका भात 

. जोर मसि (रितिग्त पद) देकर कुमारको शिक्षण दिहाओ | इस छेख को बाँचनेवालेने विपरीत (चमति 

>, अर, कुमारमन्प्रपसताम, ८ मातके साथ भर्म देकर कुमारको अन्धा करा दो) पढ़ा । तदनुसार 

7 'उपाध्यायके लिए क्षालि पानका मात और राख खिलाकर कुमारके नेन्रोंको तिकूलवा लिया गया. 

-: लैस्पश्यात जब दाश्ुओको जीतकर अशोक वापिस आया और उसने कुमारंकों अन्धा देखा तो उसे. 

...अहुत फधासाप हुआ । कुछ दिलोंगे' उसने कुमारका विवाद अस्द्रातेना सासको कंन्याके साथ करा 
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_शंज्येकये फियायाशो को वीजित: । संधर्ति-चनकणगुपतो राज्य कुत्रेन तस्थी |. हे, 
बोघमुनिरागतों मतनपालासद्शाति शात्वा संप्रति-धम्दरसुलते... 


उषन्सीषु वैदेशनगरे राजा जयबर्भमा राशी ध्मरिणी। सझगरानिकटस्थफ्लास : 
वैश्यदेबिलपृथिव्यों: पुज्रो नन्द्िमित्रः पुण्यदीनो वहाशीति पिदभ्यां निरीडिशों 
० >4क । तन नगराद्बदियंटयूक्ततले उपविष्टस्तञ तस्मात पूर्थ फाइकूदाल्यः 
काप्ठमारमुस्तायं चिध्रमन, तरथों। स॑ बिलोक्य नन्दिसियोंडत्त एवकूा- . 
' इाशलुशुंज भार प्रतिदिनमानयामि, मे भोजन दास्यसि | तेनोक दास्यामि, ततस्ते काछसार 
शब्पर्खके निधाय ग्रहे जगाम। स्वभायां जयघधण्टां शिक्षिष्य 5स्थ' कदायित्प्युद्रपूर्र 
झासखं मा देहीति । तस्वप रह्ायामनाभोदनादिक (१) श्तोक॑ दत्यासतिस्थुलकाष्ठसाराना- 
. काययति | काष्ठफूटस्तान विक्रोय द्वव्यं चिच्चाय, स्थयं काप्ठानि नानयति, तेनेवानाययलि ।.. 
, पकदा पर्षणि जयघण्टा पएतत्मसादेन से भ्रीर्जाताउस्थ कदालिदपि परिपूर्णा भासो भ. क्लो 
मयाद्य यथे्ट भुझुकामिति पायसघृतशकरादिक तस्य यथेष्टमदस तांबूलं च। ततोउसी 


सम्मान सही... ाइममियाही ताकि कही "पारी. जारी जम 


दिया । उसके संप्रति चन्द्रगुप्त नामका पुत्र उत्तन्न हुआ। उसको राज्य देकर अशोकने दीक्ष। 
छी । संप्रति चन्द्रगुप्त राज्य करने लूगा । 

एक समय वहाँ उद्यानमें कोई अवधिज्ञानी मुनि आये । बनपालसे उनके आगमनको जानकर 
संग्रति चन्दशुप्त उनकी वन्दनाके लिए गया। बन्दना करके उसने धमंश्रवण किया । तत्यश्वात्‌ उसने 
उनसे अपने पूव मत्रों को पूछा। मुनि बोले -इसी अ[येवण्डके भीतर अबन्ति देशमें वैदिश (विदिशा १) 
नगरमें राजां जयवमो राज्य करता था | रानीका नाम धारिणी था । इसी नगरके पासमें एक . 
पछासकूट नामका गाँव है। वहाँ एक देबिल नामका वेश्य रहता था। उसकी फ्लीका 
नाम पृथिवी था। इनके एक नन्दिमित्र नामका पुत्र था जो पुण्यहीन था। बह मात्रामें बहुत 
क्षिक भोजन किया करता था। इसलिए माता-पिताने उसे घरसे निकारू दिया था। 
तब वह वैदिशपुर गया। वहाँ जाकर वह नगरके बाहर एक बट-वृक्षके नीले बैठ गया | उसके 
पहुँचनेके पूवमें वहाँ एक काष्ठकूट नामका लकड़हारा लकड़ियोंके बोककी उतारकर विश्वाम कर “ 
रेहा था। उसको देखकर नन्दिमित्र बोला कि यदि तुम मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करोगे 
तो मैं इससे चौगुना रकड़ि योंका बोझ लाया करूँगा | काण्टकूटने इस बातकी स्वीकार कर छिया, 
तदनुसार वह उस लकड़ियोंके बोभको नन्दिमित्रके सिरपर रखकर घरको गम्मा।. उसने अपनी 
स्त्री जयघंटाकी सीख दी कि तुम इसको कभी भी पूरा पेट भोजन नहीं देना। तदनुसार उसकी. 
स्‍त्री उसे थोड़ा भोजन देने लगी | इस प्रकार काप्ठकूट भारी लकड़ियोंके गट्ठोकी मेँगाने और उन . 
लकड़ियोंक्ी बेचकर पतसं वय्य करने लगा। अब यह स्वयं छकड़ियोंको न लाकर उसीसे मगाया-करतां :- 
था । एक बार त्योहारके समय जयघण्ट/ने सोचा कि इसके प्रसादसे मुझे सम्पत्ति: मास हुई हैं ।. 
परन्तु मैंने इसे कभी भी पूर्ण भोजन नहीं दिया-। जआाज इसे इच्छानुसार भोजन कसनी चाहिए । . 
यह सोचकर उसने उस दिन नन्दिमित्रंके रिए उसकी इंच्छानुसार खीर, घी और शक्कर जादि देकर : 


१. फ.वबंदेश व वैदेस आ बैदिश ॥ २. व प्रछाक्तकूट । ॥. व वेदेश था वेदिय । ४, आ आई पे 
नहितु + ५. बंसत: काधष्दभारं। ६, जप का शिक्षिप्ये ग ससिक्षे + ७, व रंत्ायामारसाकोकनादियं: 
. ४« को काय्ठकूटसंथासाम्‌ 4 ६. ज तेनेबानययति श्र तेनैवर्शधधयलि 4 7 का ५ 
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7“ अंक्दंशधामते: अन्दिमिनों गुदे_ स्थातुभउचिसमिति: 
“ “लिज्वंगांस। संदांकोष्ठभारमानोय सबद्धिकर्यस्सस्थी । लेघूनप्यन्थभारांन विक्रीरवा | बीित्था] . 
_ जगा भर्इन्सि, सद्भारधातोमायि न कुंजेन्ति। अध्याद वुशुक्षाकान्त उठ्धिम्नों यायकास्ते 
: अयशिनयशतो सुनिर्सांलोपघोसी चर्योयें भविष्ठस्त॑ विलोक्य/थ मसो परआपधिदहीनःक . 
_यारीत्यवलशेकयामीशि भार तत्नव मिश्षिप्ये तत्फृष्ठे लग्गः । स सुनो राह्षा स्थापितः, पाव- 
 'अक्षात्ननाविक कृत्यायं कशम्ित्‌ आायक इति दास्या तत्पादी प्रक्ताल्य दिव्यसोजन दशम्‌। 
.” झुनेनेरस्तरय सति पञश्ञाव्धर्याणि जातानि विलोकय नम्यिमिजञोअमन्यताथं देवो5इमप्येतद्थिलो 
भंधामीति देन साथ युद्दायां गतः, तजोक्तवान-डे नाथ, मां त्वत्सशशं कुर। त॑ भव्यमस्पांसृष 
शात्या सुमिस्ति दीया दशवान्‌। उपयासं यक्रे पत्चनमस्कारान्‌ पठितवांश्व । पारणाहे5 
हमई स्थाययामीति क्रायकाणां संझर्म वीक्य कपोतलेश्या परिणतः ! आततः कोरशः क्षीमो 


नाइक“ देन". पेपर > यह पपमम हिनर पा#ए. काभहुरनं+ ० पार १५०३३ ३८ /#न कक कम पाइप, अमिरामभइ2 भाप “यह कर फरक भाप अमर घी कह? रा काम १५३;०मि नए पाक गा 2 १५ आह +# गा रियु/+ "रनवे ह१ ३ मे वह "इनक फेक ?यिक मा मय नेक गिर पारी पफक 


अन्तमें पान भी दिया, तब उसने सन्तुष्ट होकर काष्ठकूटसे वस्त्र आदि माँगे । उस समय काष्ट- 
कूटने अपनी स्त्रीसे पूछा कि आज इसे तूने खानेके लिए क्या दिया है ? इसके उत्तरमें उसने 
यथाथ बात कह दी | इससे क्रोधित होकर काप्ठकूटने यह कहते हुए कि तूने उसे ऐसा उत्तम भोजन 
क्यों दिया है, उसे डण्डोंसे खूब मारा । यह देखकर नन्दिमित्रने विचार किया कि काष्ठकूटने इसे 
मेरे कारण मारा है, इसलिए अब इसके घरमें रहना योग्य नहीं है । बस यही सोचकर वह उसके . 
घरसे निकल गया। फिर वह एक लकड़ियोंके भारी गट्टेको लाया और उसे बेचतेके लिए बैठ गया। 
प्राहकजन छोटे भी गट्टोंकी खरीदकर चले जाते थे, परन्तु इसके गट्ठेके दिवयमें कोई बात भी नहीं 
करता था । इस तरह दोपदर हो गये । तब वह भूखसे व्योकुछ हो उठा । इतनेमें वहाँसे विनय- . 
गुप्त नामके एक मासोपबासी मुनि चयोके लिए निकले | उन्हें देखकर उसने विचार किया #ि मेरे 
: पास ती पदिनसेके छिए फटा-पुराना वस्त्र भी है, परन्तु इसके पास तो वह भी नहीं है । देखूँ 
..मरक्षा यह किघर जाता है। यद्द सोचता हुआ वह छक्षड़ियोंके गट्टे को बहीँपर छोड़कर उनके पीछे 
. छग्र गया । उन मुनिराजका पढिगाहन राजाने करके उन्हें नवधा भक्तिपूंक आहार दिया । 
', ,नन्दिमित्रको देखकर उसने समझा कि यह कोई आजक है | इसलिए उसने दासीके द्वारा उसके 
: सेंब घुरुवाकर उसे भरी दिउ्य मोजन दिया । मुनिका निरन्तराय आहार हो जानेपर राजाके यहाँ 
.. पश्माश्यय हुए । उनको देखकर नम्दिमित्रने समझता कि यह कोई देव है| इसके साथ रहनेसे मैं भी . 
इसके समान हो जाऊँगा | यही सोचता. हुआ वद उनके साथ गुफामें चला गया । थहाँ पहुँवकर 
/ 2 केंललि उनसे आश्रेता की कि हे स्वामिन्‌! मुझे भी आप अपने समान बना छीजिए | तत्र भव्य, और 
". शेलपादुं जानकर विनयगुस मुनिने उसे दीक्षा दे. दी । उस दिन नम्दिमित्र उपबासकों भ्रहण करके 
_पंश्रनमह्कार मंत्रका पाठ करता रहा । परणाके दिन 'में उन्हें आहार दूँगा, मैं,उन्हें आहार दूँगा? . 
इस मकार आवकोंके बीचमें विवाद आस्स्म हो यया । उसे देखकर नन्दिमिन्रके. परिणाम कापोत- 
रे हे 22: ह। चर ऊमसवॉडिते तत्थी : २: पे वा खारा.। है, व विश्वाय 3.४, चमुलिस्त दोकाच्रके । ५. गे पांठित-, 
पर 3६. ये आरणा ओह 2 कह 3 ला कक हे 
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जि (05, 20 523: कर के टण 6 न बल नह के क्र "० हा ब कक ु हल आल 82 
पेश 7 72 727. स्‍जु्पशोबक्धाकोकर्द,......, 77 इनक पैदा 27 
भमभिष्यतीसि झितीयमुफ्यासं चकार। जिराजपारणायां राजशओध-लादय आऑगत्व 

. चबस्विरें. अमणुम्धादम् स्थापयिष्यामि । तवा नब्बिमित्रों बभाे कस 

' आल्भ्राविभिरक्तमेय भ कर्तव्यम । तेनोर्क रूतमेव | तवा राजसभायां शेश्विना मूतनतपस्कि--.. 

में कृतम। तथा देवों आतरहं स्थापत्रिष्यामीसि महाजिराजोपकासपारणायं , 
सकलइम्तःपुरेण तत्र गता, गुरशिष्यी बबन्दे। तद॒र नन्विमित्रों मेउधाप्युणपघासशक्तिबियते, 
यंद राजा आगमिष्यति तंदा पारणां करोमोति अनसखति संचि स्वामिसाधाप्यु- 

. परोषितो.ऋम्‌ । तदा देवी सत्पादयोलंम्नोपयासो न करेव्य इति | सो5योचत्‌ शदहोतोपतासस्थ 

' ह्यजन कि करोमि | शुरुरप्यवोचत्‌ त्यजनमजुचितमिति | देवी व्याधुट/यथ जयाम । सम्दिमित्रः . 

. पथ्चनमस्कारान्‌ सावयन तस्थी। राजिपश्थिमयामे शुरुणोक्त दे नन्दिमित्न, ते->तसुंडह्तमेयायु- 
रिति संन्यास शुह्रण | श्रसाद इति भणित्या नम्विमित्रो गुरूकसंन्यासक्रमेण तमुं तत्याज 
सौचम देवो जले । इतो नन्दिमित्रो मुनिः काल कृतवानिति राजादय आगत्य खुबर्णादियृष्टि 
कुत्रस्ततक्षपक यायत्म भावषयन्ति तायत्स वेवो नसोक्षणं स्वपरित्रारधिमानादिभिव्योंप्य स्वयं 
सकलदेवी समूद्ेन परित्रतों बिमाने तस्थी। नन्विमित्रस्थ ग्रहस्थकालीन स्वरूप ऋूृत्वा 


अभय छा. कक जमीनी नर लक नर न्‍मा उन आया 2 2. म 3. डर कमी पाली मदर, फ्री पल्‍राम कमी, जमे... 2०... था... >-मनए.ानयं आनी . अर आगरा एयन्‍ममएा जाग परत वरीर मान परम न आम हीं जग. री. हर आम आल कम न्टी पनीर डर हा. ७ ७५. 


छेश्या जैसे हुए। कल इसके आश्रयसे आरवको्मे कैसा क्षोभ होता है, यह देखनेके लिए अंधने दूसरा 
“उपवास महण कर लिया । तीसरे दिन पारणाके निमित्तसे राजगसेठ आदिने जाकर उसकी बन्दना 
करते हुए कहा कि “मैं पड़िगाहन करूँगा, मैं पडिगाहन करूँगा! | इसपर बह नम्दिमित्र बोला 
मैंने आज भी उपवास किया है। तब सेठ आदिने कहा कि ऐसा न कीजिए ) इसके उत्तरसे उसने 
कहा कि मैं तो वेसा कर ही चुका हैँ । तत्पश्धात्‌ सेठने राजदरबारमें नवीन तपस्वीके गु्णोंक्रा 
वर्णन किया। उसे घुनकर रानीने बिचार किया कि प्रातःकालमें मैं उनको आहार दूँगी | इसी 
विचारसे वह तीन दिनके उपवासके पश्चात्‌ पारणाके समय समस्त अन्तःपुरके साथ वहाँ गई । 
उसने गुरु और श्षिप्प दोनोंकी वंदना की । उस समय नन्दिमिन्नने मनमें विचार किया कि आज 
भी मैं उपबास करनेमें समभ हूँ, जब राजा आवेगा तब में पारणा करूँगा: यही सोचकर उसने कहा 
हे स्वामिन ! आज भी मेसा उपवास है । तब शमीने उसके पाँवोंमें गिरकर कहा कि अब उपवास 
न कीजिए । इसपर उसने उत्तर दिया कि ग्रहण किये हुए उपवासको मैं कैसे छोड़ दूँ । गुरुने भी 
कहा कि अहण किये हुए उपवासकों छोड़ना योग्य नहीं दे । तब रानी वापिस चली गई । उधर 
वह नन्दिमित्र पंचनमस्कार मंत्रके परदोका चिन्तन करता हुआ स्थित रहा। तत्पस्थात राजिके 
अन्तिम पहरमें गुरुने कहा दे नन्दिमित्र ! अब तेरी जन्तमुह्ठ्त मात्र ही आयु शेष रही है, इसलिए 
तू संन्यासको ग्रहण कर ले । तब उसने पसाद मानकर गुरुके कहें अनुसार विधिपूर्वक संस्यास 
अद्ृण कर लिया। इस प्रकार वह संन्यासके साथ शरीरकों छोड़कर सौधम स्वगर्म देव उसपन्‍न हुआ । 
इधर राजा आदि नन्दिमिन्न मुनिके स्वर्गगासकों जानकर चहाँ सुबणोदिकी वर्षाद्वोरा क्षफकरकी 
' भमावना कर रहे थे और उधर इसी समय उस देवने अपने परिवारंके साथ वहाँ पहुँचकर, ... 
बविमानोंसे आकाशकी व्याप्त कर दिया थां | स्वयं समस्स देवियोंके साथ विमानेंगे स्थित था + सेशन... - 
वह नन्दिमित्रके शृहस्य अव॑स्थाके बेषमें क्षपकके आगे सृत्य करता हुआ सेई बोर रहो शॉ्- 


वा आशा सा उन था पा थक बा बम 2 वीक कसा लीक आई आल 





$ “९, जे अभुणश्या फे वष्चाएचा प्‌ श बमाणरच!। । २. प.तदा 4 "जप खजतुलतु ॥-४, शं हर 
.  सागबाम्‌ झ्ष 'भोमगर्‌ नास्ति + ५, .ज थ॑ कं विंसानेन । ् नल 5१प ०,०22 


॥ 
+ १ 
सम पा अपर १० + ५ १ 
अनककनन ना $ हे हटण अलण ४ कॉम ब्ल् कर ३. ८१ हि आह की सफर 2८८ हो हू 





डक हॉज्चिक ५ >> प्रता आर] /औ 025. ले, 0! 7५ :अर्ची 2 हं कक ०» हर है ह क्रय हा च, हा ला ह॒ | 
5 00५,090००७४०७७४०८७५०००७४४:७:: ४३ २९, | कल ४ 40 किक 0 कक 
ष्र हा व 6 + उषोसफकम हि भर ह । तर ्ं हा श्र फ 7 का हि ॥ 
है ७ पृ नि हि | 











न 8 हि ह्त किन है पु हे 
धर ॥ हर ही 
हट 7... ऋ२३ 
॥.] "अन्य की | हि ] 
ड ४; * ४ है. यु ४ ब्ह ह है ष्५ ४ 30397 के ४० 
; 0 बार पक 2 पक किय ओ 
सापकरश्वाओ कर कि, सूत्वस्मवदूर्य' कप 26 कर 2 ओर 
रे क्र 
॥$ । ष /। | पे का हि क् के का ह है ५ 
डर | न "| ही फिच्छ्द्‌ ऋषछरभजअम्य हि एंगरणिउ्ज का है| 
_ 47 आर कि की. रा " ब्रँ ं ! हर + 
नबी है। ४४ तक कप + 
॥ छू श ५. कै है] रे | 
० कण थे रेंज थे ऋारणपण. . पंव्यक्‍इब्य इोइ नरेणे॥। इंधि हल 
सी सकलजनफोलुकमासीत । विद्िततवहसप्ता भव्यःः - केचिदीफिता:ः 
ब 
ऋचिंडिशेषारए अतानि जशू हु । जयचर्मा स्वत वहुमिस्तम्मुनिनिकर्ट 


दीक्षित: सर्वेडपि यथोद्ितां गति यथ्ुः। नम्दिमिजयरों देवों देबलोकादामत्य त्वं जातोंऊ क्‍ क्‍ 


:->आतशि निशस्य संग्रति-जन्यगुत्तो जद । त॑ नत्वा पुरं विवेश खुलेन तस्थी 


* ऑकस्पा राधे! परिचिमयामे घोड़श स्वप्नान्‌ दवर्श। कथम | रवेरस्तमनम्‌ १, कश्पतुमशा- 


खासइहस्‌ २, आमगच्छुतो विमानस्वथ व्याघुटनम्‌ ३६, घादशशीय सर्पेम ४, चम्द्रमण्डलसेदम, छष्ण- 


सखचोतम७, शुष्कमध्पप्रदेशतशा्म८, घूम ६, सिंदासनस्पोपरि मर्कटम्‌१०, स्वण- 
माजने चैरी.यी शुआनं भ्यानम २१, गजस्योपरि मकंटम्‌ १२, कचारमध्ये कमलम १३, मर्यादोह- 
घितमसुद्धिम १७, तरणबूषभेयुक्त रथम्‌ १५, सरणवृथमारूढान कज्ियांश्ज १८, सतो 5परदिने 5* 
नेकवेशान संघेन सह भव्रयाहुः स्वामो आगत्य तत्पुरं चर्या्थ प्रधिष्ठ आवपकगणहे 
सर्वेधोच दत्वा स्थयमेकस्मिन गहे तस्थी | तत्नात्यव्यकों बालो5वदत 'बोलद योलह' इति | 


आचायों 5एृथछत केती वरिस इसि। बालो यरिस' इत्यश्न त। ततो भलासेन खसि्यियान 


ने 
हू 
है] 


( भलमें देखिये ) अर्थात्‌ देखो देखो ! जो नन्दिमित्र केवल भोजनके निमित्तसे दीक्षित हुआ था 
वह अब रमणीय देव होकर अप्सराओंके मध्यमें स्थित है । इसलिए मनुप्यको जिस किसी भी 
कारणसे संन्यास लेना ही चाहिए । 

इस देवको देखकर सब ही जनोंको आश्वय हुआ । नन्दिमित्रके उक्त वृत्तान्तको जानकर किसने 
ही भव्य जीब दीक्षित हो गये और क्ितनोंने विशेष अणुन्नतोंको ग्रहण कर लिया | जयवमों राजाने 
अपने पुत्र श्रीवर्माके लिए राज्य देकर उक्त मुनिराजके ही निकटमें बहुत जनोंके साथ दीक्षा ले ली। 
ये सब ही यथायोग्व गतिको प्राप्त हुए । नन्दिमित्रका जीव ज़ो देव हुआ था बह स्वगंसे च्युत हो 
कर तुम हुए हो । इस प्रकार अपने पूर्व भवोंके वृत्तान्तक्ों सुनकर सम्भंति चन्द्रगुत्क्तों बहुत हे 
हुआ । यह मुनिकों नमस्कार करके नगरमें वापिस गया और सुखसे रहने लगा । 

उसने एक दिन रात्रिके अन्तिम पहरमें इन सोलह स्वप्नोंको देखा-- (१) सूयंका अस्त होना, 
(२) कल्पवृक्षकी शाखाका हटना, (३) आते हुए विमानका वापिस होना, (४) बारह सिरोंसे युक्त 
से, (५) चन्द्रमण्डलका मेद, (६) काले हाथियोंका यद्ध, (७) जुगुन , (८) मध्य मागमें सूखा हुआ 
ताझब, (९) घुआँ, (१०) सिंहासनके ऊपर स्थित बन्द्र, (११) खुवर्णकी थालीमें खीर खाता 
हुआ कुता, (१२) दाथीके ऊपर स्थित बन्दर, (१३) कचरेमें कमर, (१४) मर्यादाको लॉषता 
हुआ सब, (१५) जवान बैलोंसे संयुक्त रथ और (१६) जवान बेलोंके ऊपर चढ़े हुए क्षत्रिय | 
तत्बात्‌ दूसरे दिन अनेक देशोंमें विहार करते हुए मद्गबाहु स्वामी संघके साथ वहाँ आये और 


.. “जादारके लिए उस नगरके भीतर प्रविष्ट हुए । ने सब ऋषियोंको विविध आवक्ोंके घर मेजकर 


इंवये. भी एक आावकके घरपर स्थित हुए । वहाँपर अतिशय अध्यंक्त बोह़नेवारा ए|क बालक 
बोर! कि जाओ जाओ | इसपर आचायने पूछा कि कितने वर्ष! बालकने उत्तर दिया “बारह वर्ष! । 


१. के पे. भलवति थे द्ृदति । २ पक्ष, पिंझछ ओदन य पेछहूं ओदन 43. ३. व कारणेएं + ४. 
अंरोशीड़ि । ४ अत हा परंयेश । ६, जे व. कंत्वाद 3 ७, ज विभेकदेशान्‌ । ८, वे शजाप्यक्यगती | ९. जा . 
अरय । १७, +। बारंस 3 है 


] 
ध् हू न नल 
हब ु ऊः शी । ] ] र 
# छा हम ! न 


सा कि 7 2 2 ० 


[3०0 कटे: 


प्राक्षीत | मुनिरखंणीत अरे. दुखंसकालवर्तंन त्वया सकने ,हएइम। तथादि-विशषत्पस्वंगर्: :: 
' सकलबस्सुप्रकाशपरपरमांथमस्यास्तमन सूवयति २। छुरतुमशाजासकोउच्तमंन () मर्जी: 
शजियाणां राज्य विदाय तपोडमावं बोधयति २। मायच्छतो विमागस्य व्याघुटनस अचभस्‌- .. 
स्वत सुरधररणावीमाम आगमनामायं बूते ३े। इध्शशीर्ष: सर्पो द्शवर्षाणि दुनिया 
वबदति ४ ) अनश्हृम्ण्डलभेवों जेनद्शंने संघायितेद॑ निरुपयति ५। कृष्णाअशुद्धसितो+त्रामि 
'शपषितवुधश्टेस्साध॑ गमयति ६। खद्योतः परमत्ामस्पोपदेशमाभाधस्थान मिगद्ति ७। मध्यम: 
. अदेशझुष्कतडागमारयेखण्डमध्यदेश घर्मंचिताशमाचऐ्टे ८। धूमी दुजनादीनामाधिक्य संणति 
£ । सिद्दासनस्थो मकंटो5कुलीनस्थ राज्य गरकाशयति १०। खुबर्णभाजने पायस सुन 
श्या राजससायां कुलिक्रपूज्यतां चोतयति ११५। गज़स्थोषपरि स्थितो मकेटो राजपुत्राणाम- 
कुलीमसेसां बोधयति १५ | कचारस्थं कमल रागावियुक्त तपोबिचानं मनयति १३। मर्यावा- 
उयुतउद्धिः षष्ठांशातिक्रेण राक्षं सिद्धादायअ्रह्णमाविर्भाववति १७। तदणबृषमयुर्तो 


कान“ मिभार-म कमान ५“ जाल विक ५ #न भागे पारी पिन्‍कमप 22? जन भर ५० नेक तक 'रिड पिरयाशमीपककमम -मगय ३,2०० न माह मम प३ 4 १६५५ गा गहन मायइ०-ग दूहामम भा ममडर''2 ०७९४ दान थमा पर पहनना रक गा 3० ००, भ०#+ "पका लव इक. नी नाक केक हर पका कक, | पक, "मम 2... 2. ०----मन तनीहन्‍__-४+जक हिना की मः०--७७०७० ७ हम 3००० «न, भरा कामना हि क *+किकारिफ--4 ०“ नाई सका गहन. (7*ककान7 











नरम 


इसे अन्तराय मानकर आचार्य भद्रत्राहु आहार अहण न करके उद्यानमें वापिस चले ग़ये | उधर 
संपति चन्द्रगुप्त भद्रवाहुके आगमनको जानकर परिवारके साथ उनकी वंदनाके लिए गया । वंदना 
करनेके पश्चात्‌ उनसे पूर्बोक्त स्वप्नोंके फलकों पूछा | मुनि बोछे-- भविष्यमें इस दुःधमा काछकी 
जैसी कुछ प्रवृत्ति होनेवाली दे उस सबको तुमने इन स्वप्नोंमें देख लिया हे । यथा-- (१) तुमने 
जो अस्त होते हुए सूयंको देखा है वह यह सूचना करता दे कि अब समत्त क्सतुओंकी प्रकाशित 
करनेवाला परमागम (द्वादशांग श्रुत) नष्ट होनेवाला है । (२) कल्पवृक्षकी शाखा हटनेसे यह जात 
होता है कि अब क्षत्रिय जन राज्यको छोड़कर तपको अहण नहीं करंगे। (३) जाते 
हुए विमानका रकीटना यह बतलाता है कि जाजसे यहाँ देवों एवं चारण ऋषियोंका शागमन 
नहीं होगा । (४) बारह सिरोंसे संयुक्त सर्पेसे यह विद्त होता है कि यहाँ बारह बर्ष तक दुभभिक्ष 
रहेगा । (५) चन्द्रनिषरका भेद यह प्रगट करता है कि अब जेन दर नमें संध, गण एवं गंच्छ जादि- 
का भेद प्रवृत होगा | (६) काछे हाथियोंका युद्ध यह सूचित करता दे कि अबसे यहाँ अमीड 
ब्षोका अभाव रद्देगा। (७) जुगुनूके देखनेसे यह प्रकट होता है कि सकल अतका अभाव हो जाने- 
पर अब यहाँ उसका कुछ थोड़ा-सा उपदेश मात्र अवस्थित रहेगा | (८) मध्य भागमें सूखा हुआ 
ताहाब कहता है कि अब आयेखण्डके मध्य भागमें घर्मका नाश होगा। (९) धूमका दक्शन दुजेन 
आदिकोंकी अधिकताकों सूचित करता है। (१०) सिंहासनके ऊपर स्थित कदरके देखनेसे सूचित 
होता है कि अब कुलहीन राजाका राज्य मवृत्त होगा । (११) सुबर्णकी थालीमें खीरको लानेवांलां 
कुत्ता यह बतढाता है कि अब राजसभामें कुछिंगियोंकी पूजा हुआ करेगी | (१२) हाथीके कफ 
स्थित बन्द्रके देखनेसे सूचित होता है कि अब राजपुत्र कुर्हीन मनष्योंकी सेवा किया करेंगे । - 
(१३) कबरामें स्थित कमल यद्द बतछाता है कि जब तपका अनुष्ठान राग-द्वेपसे कछुषित मनुष्य 
किया करेंगे ।(१४७) मयादाको लॉघनेवालें समुद्रके देखनेसे पगट होता है कि राजा छोग भी अनतक्क :. 


. ३, ये त्यस्तमनं त्वया स्वप्ने दुष्ट यत्तत्‌ सफल । २. ब क्षींबंसपों । ३, श्ञ सिवदति ४. ज दुर्भना* 
घिक्ये। ५. श भर्कडो राजपुतराणामकुलीनसेवां बोभयति। ६. व कत्वार॒स्थं। ,७. व सिद्धारयंग्रहणभावषि' का 

. सिद्धाइयमानि -। ह , ५ | 

फ का ह न आस न ; 


हि] 


2 7 00:00; ह 70क का ४/ 80 एफ: 7200 एफ4॥ 0८७७5. , | नस टेक लटक, * ह४...._अलफनड 4 हम मम 
मा हु ] 


* ७ ४] हे 
गत हा] 
प्र 
रा हे 8 नी ध्ड प्र 
सु प्र .] हु फ् 3 मी न के हि 
न तर न है] ॥ छ 
। ऋण है अपयाकफरंस्‌ ँ के थे श्शेशू। . . 
री भ 0 | 5 


इज 2०७ ० 2 दी छा औं 


/ इंच अंकल लपोधिघर्श शुश॒त्वें करे उलियारं निशकाययति ९११ । तथणवुचलाकड़ाः अजियत 
- आखियांगां: कुधमेरुति अ्त्यायपम्ति ६६। इसि शत्ता संग्रति-चन्दुभुत्तः स्वपुजसिदसेयाय 
- बर्थ दमा विःकास्त: । 
मदबाइस्थानी तत्र गल्या बालकूशयतो नाहाययात सम, यभाये ज तान प्रति-अहों थो 
पतिरन स्थास्यति तस्य भन्नो . सविष्यति इति विमिश् बदति, तस्मात्लचैंबेचिंगसागम्स- 
वय्िति | रामिज्ञायार्यः स्थूलभद्राज(ये: स्थुलायायेस्वयो.5प्यतिसमर्थअआवकचचमनेन 
सम तसथुः। ऑऔीमंदयादुववोद्शसइहसतयतिमिदेक्षिण जाल, मद्ारणब्यां स्थाध्याथं प्रहोस्‌ 
निशिकिमापूलक कांखिद गुहां पिजेश | तत्राश्थ निवश्चेत्वाकाशवा्ं झुआत । सततो विजमरपा 
युर्षिचुध्य संघाधारं कृत्या तेन संघ विंलसओं। 
खसप्रति-चरद्गुप्तः प्रस्थाप्यमानो.5पि डाद्श पर्षाणि गुरुपदबाराघनी यावित्यानमशुतेन गतो5*्ये 
गताः । स्वामी संन्यास जम्राद्दराधनामाराधयन्‌ ससथो। संगप्रति-चन्द्रमुष्े 
कुयन्‌ तन्र तस्थी । तदा स्वाम्रिता भणितों हे मुनेंउस्मइशेने कान्तारचर्यामार्गा.5स्सि | . 
ततस्त्थ॑ कतिपयपादपान्तिक॑ चर्याथं याहि । युरुवचनमनुल्लकघनीय॑मन्यत्रायु कादिति 


पैनल *पिकरीीकिकी पका धर नारी पक नमी नहतरीय जारी की कमा कटी चमक पिययानी जानी मय पपक “मकर १ मा नाइट भ ० पूह “गा यान या बुक" बहा" कु "भादा7- पाइप पायी" ँभा "इन गधादन्‍ “का भह+-00% ०" * भार 


छठे भागको कर(टेक्स)के रूपमें अहण किया करते थे वे अब उक्त नियमका उलंघन करके इच्छानुसार 
करको अहण किया करेंगे । (१५) जवान बेलोंसे युक्त रथ यह बतलाता है कि अब बाऊुक तपका 
अनुष्ठान करेंगे और वृद्धावस्थामें उस तपको दूषित करेंगे। (१६) जवान बैलोंके उपर चढ़े. हुए 
क्षत्रियोंको देखकर यह निश्चय होता है कि अब क्षत्रिय जन कुधमंसे अनुराग करंगे। इस प्रकार 
उन स्वप्नोंके फलको सुनकर संप्रति चन्द्रगुघने अपने पुत्र सिंहसेवके लिए राज्य देकर दीक्षा प्रहण 
कर ली | 
भद्गबाहु स्वामीने उद्यानमें पहुँचकर बाल व बृद्ध सब मुनियोंकों बुछायाऔर कहा कि जो 
मुनि यहाँ रहेगा उसका तप नष्ट होगा, यह निमित्तज्ञानसे निश्चित है। इसलिए हम स* दक्षिणकरी 
ओर चले। उस समय रामिल्लाचार्ये, स्थूलभद्राचायं और स्थूलाचाय ये तीन जाचाये किसी समर्थ 
आवकका बचन पाकर अपने-अपने संघके साथ वहींपर रहे । परन्तु श्रीभव्रयाहु आचाये बारह 
हजार मुनियोंके साथ दक्षिणकी ओर चछ्षे गये । वे वहाँ स्वाध्यायकी सम्पन्न करनेके लिए एक 
महावनके भीतर निशीथिका (स्वाध्याय भूमि) पूर्वक किसी गुफामें प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्हें “वहीं 
पर ठह्रो' यह जाकाशबाणी छुनाई दी। इससे भद्बाहुने यह निश्चय क्रिया कि अब मेरी 
जायु बहुत भोड़ी शेष रही हे। तब उन्होंने ग्यारह अंगोंके धारक अपने विशाखाचाय नामक शिष्य- 
को संघका नायक बनाकर उसके साथ संघको अ।गे मेज दिया। उस संघके साथ थे संभति चन्दू- 
गुसको सी मेजना चाहते से। परन्तु उसने यह आगमवाक्य सुन रक्‍्खा था कि बारह वर्ष तक सुरुके 
बरणोंकी सेवा ऋरनी चाहिए | इसलिए एक वही नहीं गया, शेष सब चछे गये । उपर भद्गबाहुने 
संन्यास अहण कर लिया। तब थे आराधनांजोंकी आराधना करते दुए स्थित रहे । संप्रति अन्द्रगुप् 
' उस समय उपचास करता हुआ उनके पासमें स्थित था । उस समय भद्गवाहु स्वामीने संप्रति चेन्द्र- 
. अुशसे कहा कि दे भुने ! दमारे दर्शनमें --- जैनगममम --कानन्‍्तार चर्याका मारी है--बनमें जाहार गहण 
 ऋरनेका विधान है। इसकिए तुम कुछ वृक्षोके पास तक चयोके लिए जाओ.-। यदि बढ अयोग्य- नहीं 
+ 7४7४ + औ: हु मा अतातियार। २२ क काबिदशशहा्ा के काबिंद्गृहीं । ३. व 
४ मा्ेआ | ४. 2०४०८: है; पक । है ४४ हा 


छः है | 

ब ॥ ७97 

क्र. के» ढग है रजैँ | “है है. रू 
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44 ' पुष्तोसधेककाकॉलर्स . पै जैल्‍्ऋकट 
चंबंगालगाणम । तदा सचिसपरीक्षणर्थ यक्ती स्वयमंदशीमृस्था सुंचर्ण इदक ्ञ 
अआपसर्थिरादिभिक्ष शाल्पोदर्ग दशोेयति रुप | सुनिरस्य अहगमयुकमित्यलामे गेंता3: 
शुरोसग्ते प्रस्याल्यानं शुद्दीत्वा स्थरूपं निरूषितयान्‌। गशुयस्तत्पुण्यभाइएऐंम्थ जिदुंध्य मर्णेँ . 
छूतम्‌ इत्युवाय। अंपरस्मिन्‌ विनेथस्यत्न ययो। तत्र रसवतीभाण्डानि देममेर्य भ्राजन- ... 
._ मुक्ककलशाबिक ददश । अलामेनागतो ग़ुरो: स्वरूप निरूपितवान। स ख मर्ठ मंदभिति 
'बमांण । अन्यस्मिन दिनेअन्यश् ययी । तजकैय ख्री स्थापयति स्म। तथा त्वेकाइमेक 
' झृसि जनापवादभयेन स्थातुमनुखितमिति भणित्वालामे निर्जेगाम | अस्येशसन्यञ्ञमट | सत् 
शरकूत मणरमसपश्यत्‌ | तभेकस्मिन भद्दे खयो ऊूत्यागतो गुरोः स्वरूप कथितयान | र॑ जम 
समीचीन कृतम्‌ । एवं स यथाभिलाष तत्न चर्यो कृत्यागत्यथ स्वामिनः शुकर्चा कुरषेन चरसाति 


सम । स्वामी कतिपयविनेर्दियं गत: । तच्छरी रमुच्चैः प्रदेशे शिलायाम्‌ उपरि निधाय सत्पादी 
गुशासिसतोी विलिख्याराघयन घससि सम । विशाखासार्यादयश्ोलरेश सुखेत तस्थुः। शतः 
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है तो गुरुक वचनका उलंघन कभी नहीं करना चाहिए, यह सोचकर संप्रति चन्द्रगुप्त मुनि उनकी 
आज्ञानुसतार चयोके लिए चले गये । उस समय उनके चित्तकी परीक्षा करनेके लिए एक यक्षीने 
स्वयं अदृश्य रहकर सुवर्णमय कड़ेसे विभूषित हाथमें कलछी छी और उसे दारू एवं थी आदिसे 
संयुक्त ज्ञाक्ति धानका भात दिखलाया। उसको देखकर मुनिने विचार किया कि इस प्रकारका 
आहार लेना योग्य नहीं है । इस प्रकार वे बिना आहार लिए ही वाफ्सि चले गये । इस प्रकार 
वापिस जाकर उन्होंने शुरुके पासमें उपवासकों अहण करते हुए उनसे उपयुक्त घटना कह दी | 
गुरुने चन्द्रगुप्तके पृण्यके माह।त्म्यको जानकर उनसे कहा कि तुमने यह योग्य ही किया है । दूसरे 
दिन चन्द्रगुप्त आहारके निमित्त दूसरी ओर गये । उघर उन्हें रसोई, बतेन, सुवर्णणय थाली और पानीका 
घड़ा आदि दिखा । [परन्तु पडिगाहन करनेवाला वहाँ कोई नहीं था ।] इसलिए थे दूसरे दिन भी 
बिना आाधर अहणके ही वापिस आ गये । आजकी घटना भी उन्होंने गुरुते कह दी । इसपर गुरुने 
कहा कि बहुत अच्छा किया | तत्पश्चात्‌ तीसरे दिन वे किसी दूसरी ओर गये । वहाँ उनका पडिगाईन 
केवल एक दी खत्रीने किया | तत्र चन्द्रगुप्त मुनिने उससे कहा कि तुम अकेली हो और इधर में भी 
अकेला हूँ, ऐसी अपस्थामें हम दोनोंकी ही निन्‍्दा हो सकती है । इसलिए यहाँ रहना योम्य नहीं 
है। यह कहकर बिना आहार किये ह्वी वे वापिस चले गये । चौथे दिन वे और दूसरे स्थानसें 
गये । वहाँ उन्होंने उस यक्षीके द्वारा निर्मित नगरकों देखा | वहाँ एक घरपर वे आहार करके 
आ गये। आज निरन्तरा१ भोजन प्राप्त हो जानेका भी वृत्तान्त उन्होंने गुरुसे कह दिया । गरने 
भी कह दिग्मा कि अच्छा किया। इस प्रकार वे इच्छानुसार कभी उपचांस रखते जौर कभी कहाँ - 
आहार अद्ण करके आ जाते। इस प्रकार संप्रति चन्द्रगुप्त मुनि गुरुदेवकी सेवा करते हुए वहाँ स्थित 
रहे । कुछ ही दिनोंमें भद्गरबाहु स्वामी स्व॒गंवासी हो गये । चन्द्रगुप्त मुनिने उनके निर्जीब शरोरकों 
किसी ऊँचे स्थानमें एक शिलाके ऊपर रख दिया । फिर वे गुफाकी भित्तिके ऊपर गुरुके धरणोंको . 
लिखकर उनकी जारापना करते हुए वहाँ स्थित: रहे | उधर विशालाबांय जादि चोलदेंशरे .. 
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. अिशिशरमां अुवलि । : एकवा अर्यो कत्यायमनावसर रह: फंस्यथिव्पेशदर विपाटओोदनों 
: ' 'अाशिसे:.+ . ऋषेयपत्रय वीचय अश्यकैरय।र्था, सणिता ऋषयों राजी पाजाणि शथीत्सा शुदढ- 
मरोमच्छसंसु, तान्याशनेभ सृत्या वर्य- प्रयरयूररों चसती मिधाय योग्यकारे कर दत्या भ्चाक्त 
' * 'अफकाशिंव इस्तमिज्षेयर्ण  कत्धा यों कुंर्णम्त्बति, स्वृभ्युपगग्य राथा अवरतोग्ाने 
... सस्येकर्यां राजी दीरघफकाय चेत जलाहझमति पिणज्छकमण्डझुपाणि कुषकुशदिसग्रेन भृदीततण्ड 
- शांति विज्ञोक्य कस्याम्रित्‌ सर्मिण्याः सयेन गर्भवातोंउयूत्‌। तमनथ बिलोक्योपासकैमणिर 
इजेश कश्थर घरिकास्थकूप लिशझ कटिप्रदेश ज फ्श्पित यथा सयति तथा स्कन्थे सिक्षिप्य 
शहद गबण्लुन्त्वन्यथानर्थ इसि (* तदण्यभ्युपततम । तथा भयतोेमाना अधेकर्पटितीवॉमिया 
जाता: | पव॑ ते सुखेन तथेव तस्थुः।... 
इसो छावशवर्षान्तरं दुर्मिद् गतमिदानी विहरिष्यास इति विशालायायाँः पुनरचरा- 
फ्थमाणगण्छुल शुरुभिषयद्याचन्द्नाथ ता गुद्दयामकापु:। तत्यश्षत्रातिष्ठदों गुरुपायाधारानयन 
संप्रति-चन्द्रगुत्तों मुनिर्डितीयलोचामावे प्लस्वमानअदाभार: संघस्य संमुखभाट ययन्दे 
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जाकर वहाँ सुखपूवेक स्थित हुए | 
इधर पाटलिपुत्रमें यद्यपि भारी दु्मिक्ष प्रारम्भ हो गया था तो भी यहाँ रामिल्क आदि तीन 
आचार्योके संध स्थित थे उनके लिए शरावक जन विशिष्ट भोजन दे ही रहे थे। एक दिन जब कोई एक 
मुनि आहार लेकर वापिस आ रहे थे तब कुछ दरिद्र जनोंने उनके पेटको फाड़कर तदूगत अन्नको 
खा लिया था। इस मकार मुनिके ऊपर आये हुए उपद्ववको देख कर कुछ आवकोंने उन आचार्योंसे 
कहा कि दे मुनिजनों | आप छोग पात्रोंको लेकर हम छोगोंके घरपर रातमें आवबें । तब्र हम छोग 
उन पात्रोंको भोजनसे भरकर दे दिया करेंगे। आप लोग उनको वसतिकामें के जाब॑ और फिर पहाँ 
भोजनके योग्य समयमें द्वारको बंद करके मरोखोंके प्रकाशमें एक दूसरेके हाथमें देकर उस 
भोजनको अ्रहण कर लिया करें। मुनिजन इसे स्वीकार करके तदनुसार प्रवृत्ति करने लगे । एक 
दिनकी बात है कि एक साधु, जिसका कि शरीर ऊम्बा था, एक हाथमें पीछी और कमण्डहुको 
तथा दूसरे हाथमें कुत्तों आदिके मयसे दण्डको छेकर जा रहा था। उसकी वेतालछ जेसी आक्ृतिकों 
देखकर किसी गर्भबती ख्रीका गर्भपात हो गया । इस अन्थंकों देखकर शआवकोंने कहा कि श्वेत 
कंत्रढटकी घड़ी करके उसे अपने कन्मेके ऊपर इस प्रकारसे डाक लीजिए कि जिससे छिंग ोर कटि भ्राग 
हँकु जाय। इस प्रकारसे आवकके घर जानेपर ऐसा अन्थ नहीं हो सकेगा, अन्यथा उसकी सम्भावना 
._अनी ही. रहेगी । इस नातको भी उन सबने स्वोकार कर छिया | इस प्रकार प्रवृत्ति करनेसे उनका 
_ भाम अधेकर्पटिती् प्रसिद्ध दो गया । इस मकारसे वे वहाँ उसी प्रकार सुखसे स्थित रहे । 
इधर बारह व्षके बाद जब वह दुर्भिक्ष नष्ट हो गया तब्र विशाखाचार्य आदिने दक्षिणते उत्तरक्रो 
+ और फिरसे विद्वार करनेका विचार किया। तदनुसार उत्तरी ओर आते हुए बे मार्गेमें मद्रगाहुकी 
'.... 'लश्ियाकी बंदना करनेके छिए, उस गुफामें पहुँचे । तब तक बहाँपर जो संपति उन्द्रगुप्त मृत गुरुके 
अस्णोंकी आरांबना करते हुए स्थित थे तथा दूसरी बार केशहुंच न करनेसे जिनका जठामार 
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विवारित: स्कामिन.. पारणां कृत्धा गनन्‍्तव्यमिति ।|- समीपे भामादेरसाधांत्‌ क्‍य कारणा 
'फेविध्यतीति गणी बाण । सा चिम्सा न कर्तेठवेति संप्रति-धम्द्रशुत्त उदयाथ । . सतेे 
मन्यांदे कौतुकेन संघस्तत्मदर्शितमार्गंण चर्थयाथं बचाल। पुरो नगर हुलोके; विवेश, बहुमिं: 
अआंत्यकैमेहोत्सादेम स्थापिता ऋषयः । सर्वे5पि मैरन्तर्थोनम्तरं गुद्यमाययुः। कब्तित्‌ 

सत्र कंभण्डलुं घिससमार। तामानेतुं हुदीके । तसन्‍नगरं ने झुलोके इति विस्मय ऊअभाम, 
॥वेबयन कारें तामपश्यत । ग्रद्दोत्थाशत्याचायस्थ स्वरूपमकथयत। तंतः सूरिः संतति- 
शन्द्रशुप्तस्य पुण्येन तशवैय सयतीत्यवशस्य तं॑ प्रशंशयथामाल । तसस्‍य लो कत्या प्रायक्िक्त- 

मह्स, स्वयमप्यसयतद्त्तमाहारं भुक्तवानिति सघेन प्रायश्चिस अभादद । 

- *. तो दुर्भिक्षापसारे रामिक्षायार्यस्थूलभद्रायायावालोययामासतुः | स्थूलायायों<5- 
विदृद्ध: स्वयमालोखितचांस्तत्संघस्थ कम्बलादिकं स्यक्त न प्रतिभासत इति नालोंचय्ि ! 


मिकाा। 
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बढ़ रहा था, उन्होंने संघके सन्‍्मुख आकर उसकी बंदना की। परन्तु यह यहाँ कन्द्मूलादिका आहार 
करते हुए स्थित रहा है, ऐसा सोचकर संघके किसी भी मुनिने उनकी बंदनाके उत्तरमें प्रतिबंदना 
नहीं की । उस संघने वहाँ भद्रबआाहुके शरीरका अग्निसंस्कार करते हुए उस दिन उपवास स्वखा । 
दूसरे दिन जब विशाखाचाय पारणाके निममित्तते किसी गाँवकी ओर जाने लगे तब संप्रति चन्द्र- 
गपने उन्हें रोकते हुए कहा हे स्वामिन्‌ ! पारणा करनेके पश्चात्‌ विहार कीजिए । इसपर विशाखा- 
चायने कहा कि जब यहाँ पासमें कोई गाँव आदि नहीं दे तब पारणा कहाँपर हो सकती है १ 
हसके उत्तरमें चन्द्रगुपने कद्दा कि उसकी चिन्ता नहीं कीजिए | तत्पश्चात्‌ मध्याहके समयमें चन्द्र- 
गुप्तके द्वारा दिखलाये गये मार्गसे वह संघ आश्चय पूर्वक चयोके लिए निकला | जागे जाते हुए 
डसे एक नगर दिखाई दिया | तब वह उसके भीतर म्रविष्ट हुआ। वहाँ बहुत-से श्राबकॉने उन 
मुनियोका बड़ उत्साहके साथ पडिगाहन किया। इस प्रकार वे सब निरन्‍्तराय आहार करके वहाँ- 
से उस गुफामें वापिस आ गये । उस संघका एक बह्मचारी वहाँ कमण्डछु भूठ आया था। वह उसे 
लेनेके लिए फिरसे वहाँ गया । परन्तु उसे वह नगर नहीं दिखा । इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ | 
फिर उसने उसे खोजते हुए एक भाड़के नीचे देखा । तब वह उसे लेकर वापिस गुफामें आया । 
उसने उस नगरके उपलब्ध न होनेक्की वात गरुसे कही । हससे विशाखाचायेने समझ किया कि 
बह नगर संप्रति चन्द्रगप्तके पुण्यके प्रभावसे उसी समय हो जाया करता है | इस घटनाको जानकर 
विशाखाचार्यने संप्रति चन्द्रगुतकी बहुत प्रशंसा की | पश्चात्‌ उन्होंने संप्रति चन्द्रशु्त मुनिका 


फेशछुंच करके उन्हें प्रायश्चित्त दिया तथा अन्नत्तीके द्वारा दिये गये आह्ारको अहण करनेके कारण 


संघके साथ स्वयं भी प्रायश्वित्त लिया । 
इघर दुर्भिक्षक समाप्त दो जानेपर रामिल्काचाय और स्थूल्भद्राचायेने आलोचना करानी | 
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स्थूलाचाये चूँकि अतिशय वृद्ध हो घुके थे अतएव उन्होंने स्वयं जालोचता कर डी | उनके संघके 


१. ब अयमत्र । २, श निथषिया । ३, व चर! तात्ति | ४. ज प श्ञ कयसपि । ५. फ शा चब्श्युंप्सो 
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अुलकेंग्रालाजांयों . रज।ब्रेकांग्ते 'इसर । स्थृलाजायों दिये गतः इति - ख्वें। संभूथ- . 
र । संश्यधस्तथैध तस्थुः। सभरागता विशाशायार्याकरया प्रतियंग्दयां ने कु्यन्तीत्ति 
सच सै: केषली मुझसे; सीनियॉजमस्तीत्यावि विभिन्‍म मंत कृतम्‌। सैः पाठित। कर्एचिअंशः 
घुत्री स्थामिनी | सा सुराद्टी [ ह]. देशे घलमीप्रेशवप्रपादाय दशा । सा तस्यातियश्षेंधर 
जाता । तया स्वशुरत्॒स्तत्रानायिता।। तेषासागमने राशा समंसर्घप ययो। राजा तान 
विलोक्योक्तथशन- देवि, त्वदीया शुरबः फीद्शा न परिपूर्ण परिद्धिता नाणपि भस्ताः इसि। 






. उसयशकारयोमेष्ये कमषि मरकार स्थवीकुयन्तूँ चेत्पुर भ्रविशम्तु, नोवेचान्त्वित्युक लेः 


अतः साटको वेष्टितस्ततः स्थामिनीसंशया श्वेतपटा बसूतुः। स्वाभिन्याः पुजी अफ्खलदेयी 


' * अवेसपडैः पाठिता। सा करहाटपुरेशभूपालस्थातिप्रिया जछ्े। सापि स्थसुझुन, स्थनिकट 


मामयामास | तेषामागती तथा राजा विक्षत्तों मवीया गरुरवः समागवताः व्थयाधपर्थ 
निर्भेन्‍्तव्यमिति | तदुपरोशेन निगतो थठतले स्थितान वण्डकम्बलेयुतानालोफ्य भृपाल 
उयाय देथि, त्वदीया शुरवों गोपालवेषबधारिणो थापतीया इति। राजा तानवक्षाय पुर 
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साधुओंने कंचछ आदिको नहीं छोड़ा था, और आलोचना भी नहीं करना चाहते थे । जब स्थूंछा 

चायेने इसके लिए उनसे अनेक बार कहकर कंबल आदिके छोड़ देनेपर बल दिया तब राजिके 
समय एकान्‍न्त स्थानमें उनकी हत्या कर दी गईं । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर स्थलाभद्राचाये 
खगमें पहुँचे। तब सबने मिलकर उनका अम्निसंस्कार किया । फिर वे साथु उसी प्रकार कंबल भादिके 
साथ स्थित रहे। जब वहाँ विशाखाचाय आदि पहुँचे तब उन्होंने इनके पास कंत्रल आदिकों देखकर 
उनकी वंदना के उत्तरमें प्रतिबंदना नहीं की । यह देखऋर उन सबने 'केवडी भोजन किया करते हैं 

खत्रीको भी मोक्ष प्राप्त होता है! इत्यादि प्रकार भिन्न मतको प्रचछित क्रिया | उनने किसी राजाकी 
पुत्री स्वामिनीकों पढ़ाया । वह सुराष्ट्देशस्थ वल्लभीपुरके राजा बप्रपादको दी गई थी | वह 
उसके लिए अतिशय स्मेहकी भाजन हुईं। उसने अपने उन गरुओंको वल्लभीपुरमें बुलाया। तदनु- 
सार उनके वहाँ आ जानेपर वह उनके स्वागता्थ राजाके साथ आधे मार्ग तक गई। उन सबको 
देखकर सजाने कहा कि प्रिये ! ये तुम्हारे गरु केसे हैं ? ने न तो पूणरूपसे वस्नर ही पहिने हुए हैं 
और न नमन भी हैं । ये यदि उक्त दोनों मार्गोर्में-ले एक मार्ग स्वीकार कर छेते हैं तब तो पुस्‍्के 
भीतर प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा वापिस जावं। यह कहनेपर उन सबोंने श्वेत बस्कों पट्टिन 
'डिया। तंब स्वामिनीकी हृच्छानुसार उनका नाम श्वेतपट (इवेतास्थर) प्रचलित कर दिया गया। 
स्वामिनीके एक जक्खलूदेवी नामकी पुत्री थी। उसको श्वेताम्बरोंने पढ़ाया था। वह करहाटपुरके 
राजा भूपाककी अतिशय प्यारी पत्नी हुईं। उसने भी अपने गुरुओंको अपने पास बुछाया । तदनुसार 


' जब वें वहाँ जा पहुँचे तब उसने राजासे प्रार्थना फी कि मेरे गुरु यहाँ आये हुए हैं, आयको 
'जाषे मार्ग तक जाकर उनका स्वागत करना चाहिए | तब उसके जाग्हसे राजा उनका स्वागत 
, करेनेके छिए नमरसे बाहर निकला | उस समय वे दण्ड और कम्वलूकों केकर एक वंट-बृक्षके नीचे 


४ कु. » 


स्थित थे । उंनकों ऐसे वेशमें स्थित देखकर राजाने रानीसे कहा ऊि दे देवि ! ये तुम्हारे गरु तो 


स्वाक़े जेसे वेषफो चारण करनेवाले हैं, जतः यापनीय (हटा देनेके योग्य) हैं। इस प्रकारस बह 


/ । है थे इसि संभूतर सके: से । २. पः हैं पोठिता-झ तैर्माठिता । है. ज के शा सुरधदरीं प॑ सुरथादेशे 4 
5४, च॑ इवोकुर्चन्ति ( ४: का दरकक के जमक । ६; शो तदुरोधेन। ७. झ. कमर । 


हब बजा नि! न १ ५ आए: $76,7>ह हि जरू. ७ : ४ /. एमप्रर श्ध्ची, , कर कफ ए फकाकओाहछ अत रैक, 7१, क्र “अप तर हक है] 
मम मम आम मा ही € एप जाट 
| 


] 
४ |. 


. अम्बेनेंच अध्टपसंघामिधघानेत निम्नेग्धाअभिषपलेसि | संग्रतिन्ख 


विधाय संन्यस्लेभ विर्ध जगाम । एसं कापोतरलेश्यत्परिणशामेन कृतोपबासो सन्दिसित्र:, 
स्थर्गादिसुकेशों 


उनृधों विशुश्धथा करोति स कि भ स्थादिति ॥४॥ 


[ रे६ | 
इड हि चुपतिपुत्री प्रोषधारुशतपुण्या- 
करखुरगतिभोमान दीर्वेकाल सिचेवे । 
अजनि तबनु विष्णोओझम्बधत्याद्या ख्री 
उपबसनमतो 58 तत्करोमि िशुद्धला |६॥ 
अस्य कथा-- द्वारबत्यां राजानो बलनारायणो । तावेकदोर्अयन्ते स्थित अीनेमिनप्थं 
यन्वितुमीयतुस्तं पूजयित्वा स्तुत्वा च स्थकोप्ठे उपधिष्टी । तञ् हरेदंवी जान्यवती घरकस 
गणधर नत्वा पप्मच्छ स्वातीतभवान्‌ | स आह-- अश्वेष जम्बुद्धोपेउपरविदेदे पृष्कलायती 
विषये घीतशोकथुरे वेश्यदेविलदेवलमत्योयंशस्थिनी खुता जाता प्रधानपुश्नखुमित्राय 
वशा। खझते तस्मिन तुःखिता जिनदेवेन सम्यकत्यं प्राहिता । त्यक्तसस्यफ्त्वा मृत्था आनन्द 


कमल न्‍ी जन. व्कणीी जी आआ 
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जा उनकी अवज्ञा करके नगरमें वापिस चला गया। तब जक्खलदेवीने उनसे कहां कि आप 
जेसोंका इस वेषमें यहाँ निवाह होना सम्मब नहीं है | अतएुंव आप दिगम्बर हो जाब॑। ऐसा 
कहनेपर वे अपने अभिप्रायकोी न छोड़ते हुए दिगम्बर हो गये। इससे उनका संघ जाल्पसंघ 
नामसे प्रसिद्ध हुआ संप्रति चन्द्रगप्त घोर तपश्चरण करके संन्यासके साथ मरणको प्राप्त हुआ और 
स्वर्ग गया । इस प्रहार कापोतलेश्य|रूप परिणामसे उपवासको करके जब वह नन्दिमिश्र स्वगोदिके 
सुखका भोक्ता हुआ दे तब जो भव्य जीव विशुद्ध परिणामोंसे उस उपवासको करेगा बंद क्‍या 
बसे सुखका भोक्ता नहीं हीगा ? अवश्य होगा || ५ ॥ 


यहाँ बन्धुषेण राजाकी पुत्री बन्चुयशा उपबास करके उससे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावसे सिर- 
काल तक मनुष्य और देवगतिके भोगोंको भोगकर अन्तमें कृष्णकी जाम्बबती नामकी पत्नी हुई है । 
इसलिए मैं मन, वचन और कायकी शुद्धिपूबेक उस उपवासको कहता हूँ ॥ ६ ॥ 

इसकी कथा इस प्रकार दै-- द्वारवती नगरीमें बलदेब और कृष्ण ये दोनों भाई राज्य करते 
ओे। एक समय वे दोनों ऊजयन्त पबतके ऊपर स्थित श्री नेमिनाथ जिनेन्द्रकी वंदना करनेके रिए 
गये। उनकी बंदना और स्तुति करके दे दोनों अपने (मनुष्यके) कीठेमें बैठ गये । वहाँपर क्ृष्णकी 
पत्नी जाम्बवतीने बरदत्त नामक गणधरको नमस्कार करके उनसे अपने पूवव मधोंकों पूछा 4 गणघर 


बोके-- इसी अम्बूद्वीपके भीतर अपर बिदेहमें पृष्कलावती देशस्थ बीतशोकपुरमें एक देविल नामका . 
वैश्य रहता था । उसकी परनीका नाम देवरूमती था । उनके एक यशस्विती नामकी पुत्री उत्फ्ल .' 


5 
४४. +५, 
हि 


' शक. / ... ' शुयोसरवककाकोद् के [ ४-लं, कैट: /2, 
विवेश । तेषां तथोर्त मवाहशामत चलन नास्तीति निम्नेन्‍्थेः अवितव्यम । सलस्ते श्वमतात- 


हुईं । उसका विंबाह मंत्रीके पुत्र सुमित्रके साथ कर दिसा गया । परन्तु वह मर गयो था | इस- 


लिए बह बहुत दुःखी हुईं। तब जिनदेवने सहुपदेश देकर उसके छिए सम्यक्त् अहण करा दिया | 





१. ज पश्च संप्रतिबद्द्रोतिविशिष्ट व संप्रतिचक्तोतिषिद्षेत् । २. अं बलगोमिदों । ३. व स्थित ते भी +.... 


४..ज प श॑ जंबवती । ५. जब द्वीपपूर्य विदेहे * ६. मे देविकंदेशमस्मी' । . ७, जे मुला ३ 


॥ 
!५ ६. ४ ५ «७ 


बढ छः ब्जू | 
डी बल 
ह की ५ 
श्र ६५ ६ हक 
॥ जा 2 
॥ डर र 


७ एप्ड:' ऐ्ज ह, 4, ६ अल. घ्ये/ ५ 20 ऋधश अ. हरी“ 
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दक्तिणअणी- हचस्द्रथो: त्वे स्तर अज् मूत्था 
मण्डलेश्वरो भभिष्यसि, तपसा मुक्त । इति याला विवेकद्दीमापि 'प्रोषणेयेयंविया 
: जरता, विवेकी कि न स्थादिलि ॥५॥ | क्‍ 

४ क्‍ [४० ] 


इह ललितघटाल्या भांसलेबादियुक्ता 
सतिसमयशडीताबज्योपवासाशिशुरात । 
अगमदमलसोख्यां आरुसवॉर्थसिखिम 
उपचसनमतो-5४ तस्करोमि जिशुद्धधा ॥७॥ 
अस्य कथा-- अभ्रैय वत्सदेशे फौशास्ज्यां राजा हरिध्यजों देवी आारुणों पुत्राः 


परन्तु उसने उसे छोड़ दिया। जन्तमें वह मरकर आनन्दपुरके राजा अन्तरकी मेरुनन्दना नामकी 
स्री हुई। उसने अस्सी पुत्रोंको प्राप्त किया। वह चार हजार वर्ष तक भोगोंकी भोगकर आतंध्यानके 
साथ मृत्युको प्राप्त हुई । इसलिए वह अनेक योनियोंमें चिर काल तक परिअममण करती हुई इसी 
जम्बूद्वीप सम्बन्धी ऐेरावत क्षेत्रके भीतर विजयपुरके स्वामी बन्धुषेण ओर बन्धुमतीके बन्धुयशा 
नामकी पुत्री हुई । उसे श्रीमती जार्यिकाने प्रोषष अहण कराया । वह कुमारी अंवस्थामें ही 
मरणको प्राप्त होकर धनदत्तकी स्वयंप्रभा नामकी प्रिय पत्नी हुईं । तत्पश्चात्‌' वह जम्बूद्वोपके पूवे 
विदेह सम्पम्धी पृष्कछावती देशके भीतर जो पृण्डरीकिणी नगरी अवस्थित है उसके स्वामी वजमुष्टि 
और सुममाकी सुमति नामकोी पुत्री हुईं। उसने खुदशना आर्थिकाके समीपमें दीक्षा अहण कर छी। 
फिर वह समयानुसार झत्युक्ो प्राप्त होकर अक्ेन्द्रकी देवी हुई। वहाँसे च्युत होकर विजयाध 
पर्वतकी दक्षिणश्रेणीके अन्तर्गत जम्बूपुरके स्वामी जम्बब और सिंह चन्द्राकी पृश्री तू हुईं है। जब 
तू यहाँ तप करके देव और फिर वहाँसे च्युत होकर मण्डलेश्वर होगी। अन्त उसी पर्योयमें 
तपथ्चरण करके मुक्तिको भी प्राप्त करेगी । इस प्रकार विवेकले रहित वह कन्या भी जन पोषधके 
प्सावसे इस प्रकार वेभवकों प्राप्त हुई है तव भरा जो भन्य विवेकपूर्वक उस प्रोषधका पालन करेंगे 
वें क्या वेसे वेभबको नहीं प्राप्त होंगे. अवश्य होंगे ॥ ६ ॥ 

: - हकितिधट इस नामसे प्रसिद्ध जो श्रीवधेन आदि कुमार यहाँ मांस भक्षण आदि व्यसनोमे 
'जासक्त थे ये सब भरणके समयमें अहण किये गये निर्मेछ उपवासके प्रभावसे उत्तम सुखके स्थान- 
.... भरत सुन्दर संबोथसिद्धि विमानको प्राप्त हुए हैं । इसलिए मैं मन; बचन वे कायकी सुद्धिपूवेंक उस 

_ उषवासको करता हैं ॥॥ ७॥ 
. इसकी कथा इस भकार दै-- इसी वत्स देशके भीतर कोशाम्भी पुरीमें हरिष्यज्ञ नामका राजा 

| 0.५ है. साया संदता 4 ६. के झ जिकया पाषये औ्रीष् श्र श्रीमसथायिकायां प्रौष। ३. फ सुमती . 
:: “काका वे:2४-, भग॒त्वाव +. १३ आप कब्यु, ६.३. थ विवेकददीफा 5 व न 


ब्रा हि] 
; स्त्ु रे हा कक 
नी की कै | 
| 3 डी 


अमन... न्‍जनी... शय न्‍ी बन हा आन करी. क्‍या वनागराभानदम एमी जी पी का पा + ज करी बुत" हमरीय मन जनम सन एज न मी | 


बह, बजिम लिए पता भी हट 2 75, वश्तिध पी लश ग दा 
२३२ . ......_*... युश्पातरबकबाकोरश ह [इल्‍०, कर्क. 
भीवर्घनादयों अार्िफरश्ले... अप्ातपुत्राः पश्चसताः | पले परस्पर सलायः' सर्वेःप्येकजैंय . 
यान्त्यायान्तिं रिश्ठज्ति | से सखिता इति लखितघटेति:जनेयोकाः। प्रकदा श्रीकास्तनर्ण 
पापडों गलाएं, 4. शत आशेश्यो वाणान यदा विसज़यन्ति तदा सर्वेर्धा धंनूचि मोटितानि। ले 
सर्वे+पि परतिताः उत्थाय किमिदं कौतसुकमिति संवेधरसम्तोडमयथोचभसुर्नि ददशुः । शनेमेंत्य्‌ 
रृंतमिथि तश्न-कैखित कुपिताः अनर्थ कुर्वाणा: भ्रोवधनेन नियारिताः | ततस्ले मुनि नेझुः | शत. 
। श्रीवर्धनो धर्ममप्राक्षीत्‌, मुनिर्निरूपयामास। स स॑ शुत्थानस्तर॑ 
डिलायु:पम्राण पृष्वान्‌ कुमारः । मुनिरअवीत युक्माक सर्वेषां मासमेकमायुः | कयमेतस्मिस्यय 
चेरस्थपुरं गच्छतां भवतां मार्ग निरुद् घानेकस्फटाभिर्भयानकः सपपरेः स्थास्यथति. । सं 
संयशजमनेनाइश्यो भविष्यति । ततोप्रे मार्ग उपंविष्ट मत्येशिशु दच्यय । स थे अवइशेनेत 
प्रयुद्ल्‍ाधातिभयानकरादासरुपेण भवतो मिलितुमागमिष्यति | सोउपि तजनेनाइश्यः सवाल । 
पुर प्रयिश्य राजमार्गण स्वभवनगमने काचिदन्धा प्रासादोपरिभूमौ स्थित्वा बालकामेच्य॑ 
भूमी निश्षेप्ट्यति । तत्‌ श्रीवधनोश्तमाड़ं पतिष्यति | तथा भयतां मासर आशामिन्यां रात्रो 
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राज्य करता था । रानी का नाम वारुणी था। उनके श्रीव्धन आदि बत्तीस पुत्र थे | बत्तीस ये 
राजपुत्र तथा पांच सौ मन्लन्रिपुत्र इनमें परस्पर मित्रता थी। वे सब एक्र ही स्थानमें जाते-आते 
व ठहरते थे । चूँकि वे सब ही सुन्दर थे, इसलिए मनुण्य उन सबको 'ललितघट' नामसे सम्बोधित 
करने छगे थे | वे सत्र एक दिन शिकारके विचारसे श्रीकान्त पर्वतपर गये। वहाँ जाकर उन सबने 
जब मृ्गोंके ऊपर बाण छोड़े तब उनके धनुष चूण-चुणे हो गये और बे सब गिर गये । पश्चात वे 
उठकर इस आश्चयेजनक घटनाकी खोज करने लगे। उस समय उन्हें एक अमयघोष नामके मुनि 
दिखाई दिये । उनमें-से कितनोंके मनमें विचार जाया कि यह कृत्य इसीने किया है । इससे वे 
क्रोधित होकर मुनिक्तका अनिष्ट करनेके लिए उचद्यत हो गये। परन्तु श्रीवधनने उन्हें ऐसा करनेसे 
रोक दिया | तब उन सबने मुनिकों नमशकार किया। मुनिने सबको घमंबृद्धि कहकर आशीर्वाद 
दिया । श्रीवर्धनके पूछनेपर मुनिने धमकी प्ररूपणा की । घममश्रवण करनेके पश्चात्‌ श्रीवर्धन- 
कुमारने उनसे अपनी जआायुके प्रमाणकोी पूछा | मुनिने कहा क्रि तुम सबकी आयु छा एक मास 
प्रमाण ही शेष रही है | यदि तुम इस बातका निश्चय करना चाइते हो तो इन घटनाओओोंको देख- 
कर कर सकते हो--- जब तुम सब अपने नगरको वापिस जाओगे तब तुम्हें बीचमें अनेक फणोंसे 
भयानक सर्प तुम्हारे मार्मको रोककर स्थित मिलेगा। परन्तु वह आप लोमोंकी भत्सनासे 
इ श्िके ओझक हो जावेगा । उसके आगे तुम सब मारमें बैठे हुए एक मनुष्य बालूकफो देखोगे | 
वह तुम लोगोंको देखकर बृद्धिगत होता हुआ भयानक राक्षसके रूपमें तुम सबको मिमलनेके 
लिए आवेगा। परन्तु वह भी तुम्हारी भत्सनासे दृष्टिके ओझ्ल हो जावेगा । त्त्पश्चात्‌ नगरके भीतर 
प्रवेश करके जब्र तुम राजमागंसे झपने भबनकों जाओगे तथ कोई अन्धी ल्री महलके उपस्ति 
भागसे बालकके मलफको प्ृथ्वीपर फेकेगी और वह भ्रीवर्धेनकुमारके सिरपर पड़ेगा । तथा अगकी 
रातको आप छोमगोंकी माताये यह स्वप्न देखेंगी कि आप छोगोंको राक्षसने खा लिया है । बस, 


५>०ाकार-गुं५+० ७ का.-.ए0०० मे  -:/6-5७. 2480-०७ --4 +अे-पााथम--$.- 4-.3#०-8..-.- ("यह --मम न 8 3ए+--न.। अननफितीचिशलनतारत फलसलयमकनफन ना नल गाना अच्यना% 


. १. प्‌ फ हम श्रो्धमाताकयों । २. था तिद्ाशहस्ये ३३. जब प्रधासादिपुत्रा: ।४, कसर्वेप्येकजैंब रांति । 
... ५, बकफ लालिता। ६. श पापादों । ७. क बौणाति यदा । ८.ज स्पटलि था स्फांटिति' । ९६ जे भवदूशनेता ?. 
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ल्वीक्षिरे; संन्यास शहीत्वा यशुनातीरें शयोपममंभेत 


| ॥ वश, अस्लाय्लाने जक(लडूरों वसत्वा तक्षदीपूरेण गताः, समाधिना स्वोधसिर्ि ययुरिति+ 


' से लथाजिथा : अप्यचसाने वशुनेंत तथाथिना अत्ता), - अम्यो शो आषरया 
चिशुख्या थे करोत्यन्श्ण स कि न स्थशदिति ॥७॥ ु अप 
भवपजकुंलभवों जा भूरिदुःस़ी जकुष्ठी आम 


व्यमवब्मरदेद्दी विध्यकान्तामनगोजः । 
अनशसखुविधायी स्पस्य देशाबसालने 
" उपयसतनमतो-5६ं तत्करोमि जिशुद्या ॥८॥ 
ऋस्‍्य कथा-- अम्धूडीपपूर्यविदेदे पुष्कलायतीजिषये पुएडरीकिरयां राजानो सदुपास 
शीपालो | तत्पुरबदि: शिवंकरोद्याने सीमकेवलिनः समयशरणमस्थत्त्‌। तभञ्ष खचरवती 
छुमगा-रतिसेना-सुसीमाश्वेति चतस्तो व्यन्तरकान्ता भाजग्मुः | क्रेयलिन पम्मण्छुरस्माय 


हन सब घटनाओंकों देखकर मेरे वचनको तुम सत्य समझ छेना। इस प्रकार मुनिके कथनको' 
सुनकर वे आश्चर्यान्वित होते हुए नगरकी ओर गये। मागमें जाते हुए उन सबने जैसा कि मुनिने 
कृहा था उन सभी घटनाओंको देख लिया। इससे विरक्त होकर उन सबने अपने-अपने मोता- 

की स्वीकृति लेकर उन मुनिके निकटमें दीक्षा धारण कर ली । त्पश्यात्‌ वे संभ्यासको अहश कस्के 
प्रायोपगमन (स्व-परवैयावत्तिका त्याग) के साथ यमुना नदीके तठपर स्थित हुए । ठीक एक मासके 
अन्तमें वे असमयर्में 'हुई वषोके कारण घृद्धिको माप्त हुए यमुनाके प्रचाहमें बढ़ गये | इस प्रकार 
समाधिके साथ मरणको प्राप्त होकर वे सब सबोभपिद्धि विमानमें देव हुए । इस प्रकार वे मांस 
भक्षणादिमें आस'क्त होकर भी अन्तमें अहण किये उपवासके प्रभावसें जब बैंसी समृद्धिकों प्राप्त हुए 
हैं तब दूसरा जो जिनभक्त जीव अपनी शक्तिके अनुसार विशुद्धियूवेक उपवासको करता है बह 
क्या वेसी सम्ृद्धिको नहीं प्राप्त होगा ? अवश्य होगा || ७ ॥ 

: जो मनुष्य चाण्हालके कुलमें उत्पन्न होकर अतिशय दुःखी और कोढ़ी था वह उपबासको 
करके उसके प्रभावसे अपने शरीरकों छोड़ता हुआ देव पयौयको प्राप्त हुआ । तब बह देवांग- 
सालोकि लिए कामदेवके समान सुन्दर प्रतीत होता था। इसीलिए मैं मन, बचन और कायकी 





'... भुद्धिपूवेंक उस उपवासको करता हूँ ॥ <॥ 


इसकी कथा इस प्रकार है-- जम्बूद्वीपके भीतर पूवे विदेहमें एक पृष्कलवती नामका देख व॑ 


' खलमें फाडरीकिणी नगरी है। वहाँ राजा ओपाक जोर वसुप्ाल राज्य करते ये । एक समय उस 


. “फरंके बाहर ख़िनंकर उद्यानमें मीम तामक केवीका समवसरण स्थित हुआ। वहाँ खंचरक्‍ती (सुखायती) 
. पुभगा, रतितेना और छुसीमा नासकी चार व्यन्तर देवियोँ आईं। उन्होंने केवलोसे पूछा कि ' 
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ह राजपुज: समागतस्ताएर 

आुकोपो [ पा ] थ॑ चाण्डालः कुष्ठीत्यथो एन निकृष्ट विहाय मयि रति कुदत | ताभिद्क्तम्‌: 

थय वेग्यस्त्यं भरत्य इति कथमिदं बे, यवि त्वं भोगार्थों घर्मपरो सथ, व्यय थे कि सी 
चर्मादिष्यतिथिशिष्टा बदयो दि देव्यो भविष्यन्ति | सतः सर अमगाम | ततो 

भुजो भमवद्तास्यः भागतस्तेन ता शृष्टास्तथा चोक्तम | तामिरथ सथोक्तम । तब॒न स काम 

ज्यरेण सत्या तत्पित्रा कारितनागभयने उत्पलाध्यो ब्यस्तरोड्यूस । सोउज्जुनस्तासां पद्दीयां 
खुरदेशनामा देवोउजनि, सपरियवारों भीभभट्टारकं बन्वितुमाययौ | तं दुघ्या तदवृत्तमयगम्य 
सत्समयसरणस्थाः प्रोपषधरता अजनिषत | दृत्यनेकभाणजिघाती चअप्डाल उपयश्छेन खुरो 
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हमारा पति कोन ड्वोगा ९ केवलीने कहा कि इसी नगरमें पहले एक चण्ड नामका चाण्डाल उत्पन्न 
हुआ था । उसे वसतुपाल राजाने विद्यद्वेग चोरके साथ लाखके घरमें रखकर मार डाला था । उसके 
एक अजुन नामका पृन्न था। उसके शरीरमें उदु म्बर कुष्ठ रोग हो गया था | इससे कुद्ठ|म्बी जनोंने उसे 
घरसे निकाल दिया था। बह घरसे निकलकर इस समय सुरगिरि पबेतके ऊपर कृष्ण गुफामें संन्यास- 
के साथ स्थित है । यह पाँचव दिन शरीरको छोड़कर तुम्हारा पति होगा । इसफो झुनकर जे 
चारों ज्यन्तर देवियाँ उस सुरगिरि पर्वेतपर गई' और उससे बोलीं कि है अजुन ! तुम पाँच दिन 
धारीरको छोड़कर हम छोगोंके पति होओगे, यह हमें भीम केबलीने बतढाया है। इसछिए तुम 
परीषहसे पीड़ित हो करके भी संक्लेश न करना । इस प्र कारसे उसे सम्बोधित करती हुई ने चारों 
उसीके पास स्थित हो गईं । उस समय कुबेरपाल नामका राजपुत्र वहाँ क्रोढ़ाके किये आया। उनको 
देखकर उसने क्रोधके आवेशमें कहा कि यह चाण्डाल कोढ़ी है, इसकछ्िप इस निकृष्टको 
छोड़कर तुम मु से अनुराग करो । उनने उत्तर दिया कि हम देवियाँ हैं जौर तुम हो मनुष्य, 
इसलिए तुम यह असम्बद्ध बात क्‍यों बोलते हो १ यदि तुम भोगोंकी अभिलाषा रखते दो तो घममें 
निरत हो जाओ । इससे हम लोगोंकी तो बात ही क्या, तुम्हें सौधर्मादि स्वर्गो्में हमसे भी विशिष्ट 
देवियाँ प्राप्त हो सकेगी । तब वह बहाँसे चला गया । तत्पश्वात्‌ बहाँ नागदत्त सेठ पूत्र मवदत्त 
आाया । उसने भी उनको देखकर वैसा ही कहा । तब उन सबने डसे भी वही उत्तर दिया जो 
कि कुबेरपालके लिए दिया था। तत्पश्चात्‌ वह कामज्वरसे मरकर अपने पिताके द्वारा बनवाये ग्रंगे 
नागमवनमें उत्पल नामका व्यन्तर हुआ । वह अजुंन उन बहुत-सी देवियोंका धुरदेव बासका 
दव उत्पन्न हुआ | वह परिवारके साथ भीमकेवलीकी बंदनाके लिये जाया । उसको देखकर जौ 
. उसके वृत्तान्तक्री जानकर भीमकेबलीकी समंवसरण सभामें स्थित कितने ही जीव प्रोषव्मं मिशले हो 
गये । इस प्रकार अनेक माणियोंकी हिंसा करनेवाढा बह चाण्डार उपयासके प्रभावों जब देव 
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अर्पवासफलजक्यकपचंसिंदय)] पसुसंक्यम्रित 
सा अवेदमरे यरकीर्सिघरो भरमायपंतसिश्ध स सुक्तिपर्ति। का... 
होगे एंक्‍्यालवामिप्रानिपन्ये केशपतन्दिदिष्पमुनिशिष्यराम कन्द्रभुमुक्षविरफिते 
| उपवासफलव्यावजनों मामाष्टक समासस्‌ ॥४॥ 


[ ४२ | 


' सवखाये चानुमोदाद्‌ छ्िजपरतसुआर दानस्य खुसुनेः । 
भुक्त्या दीघ दि सोख्य चिसनुस्वगुगकर जाताः सुबिदिता- 
स्सस्मादहास दि देय विमलगुणगणेंब्ये: खुमुनये ॥१॥ 
अस्य कथा-- अजय भरते आर्यलण्डे मलयदेशे रत्नसंचयपुरेशः भीषेणो पेंव्यो सिह 
मम्दितानिस्विसाणये। सयोः कमेण पुआविम्द्रोपेन्द्री । तत्व चित्र: सात्यको भाया अम्यू 
घुओ सत्यभामा | एवं स्व खुखेन तस्थु!। अच कथान्तरम | तथाहदि-- मसघदेशे अचलधझामे 
विप्रो धरणीजड़ो माया अग्निला पुत्रों चन्द्रभृत्यम्रियूती। वदासीपुञत्रः कपिलो35तिप्राशों 
उत्पन्न हुआ है तब अन्य भव्य जीव क्या उसके फल्से समृद्धिको प्राप्त नहीं होगा अवश्य होगा [|८॥| 
जो जीव उपवासके फलकी प्ररूपणा करनेवाले इस आठ संख्य|रूप पद्य (आठ कथामय प्रक- 
रण ) को पढ़ेया वह देव और उत्तम कीतिका घ/रक चक्रवतों होकर मुक्तिको प्राप्त होगा ॥५॥ 
इस प्रकार फेशवनन्दी दिव्य मुनिके शिष्य रामचन्द्र मुमुक्षके द्वारा पिरचित पुथयालव नामक 
प्रन्थमें उपवासके फ़लकों बतलानेबाला अष्टक समास हुआ ॥४त 
- मुनिके लिये भाहार देनेवाला श्री श्रीषेण राजा छुन्दर शरीरसे सहित होता हुआ देव ओर 
मनुष्य गतिके लम्बे छुलकी भोगकर शरीरसे रहित सिद्धोंके आठ गुणोंसे संयुक्त हुआ है-- भुत्त 
हुआ है । तथा उसकी दोनों पत्नियों और उस ब्राक्षणपुत्री (सत्यभामा) ने भी उक्त मुनिदानकी 
अनुमोदनासे देव व मनुष्य गतियोंके सुखको भोगा है । यह भरी-माँति बिदित है। इसकिये 
निभेछ मु्णोंके धारक भव्य जीवोंको उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ॥१॥ 

.... इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी जम्बूद्वोपके भीतर भरतक्षेत्रतत आयंखण्डमें मलहय नामका 
देश है । उसके जन्‍्तर्मत रत्नसंचयपुरमें श्रीषेण नामका राजा राज्य करता था। उसके सिंह- 
नन्दिता और अनिन्दिता नामकी दो पलियाँ थधी। उन दोनोंके कमसे इन्द्र और उपेन्द्र 

 मऑमके दो पुत्र हुए । उसी नागरमें एक सात्यक तामका ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नीका 

... जाम अम्यू और पुत्रीका नाम सत्यभामा था। ये सब वहाँ सुखपूर्वक स्थित थे। यहाँ एक 
- ' वूक्षरी कथा है जोइस प्रकार है-- मगध देशके अन्तर्गत अचल गाँवमें धरणीजड़ सामका 
.> बुक ब्राझ्षण , रहता था। उसकी पतनीका नाम अग्रिक्ता था। इनके चन्द्रभूति ओर अम्रिभूति 
.' तामके दो पुत्र थे । उेसके एक कपिक नामका दासीपुत्र भी था जो जतिशय बुद्धिमान और 
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रूपवास्ा। से अदा आप) केक का सर्वधेदादिक शिकशिंतत । तसच्छाखपंरिशए्त कात्वां ७० ' 
धरणीजडेस ;] सं यशोपवी तादियुतो भृत्वा रश्यरंयय पुरभागंतः | सात्यकस्त . . 
शुणित रूपाणिक शक्ल रुछा तस्मे सत्यमामामदस | सा सें शिथिक्षमसि 
कामिनं ज विशोक्य तत्कुले संदिग्धचिन्ता धर्तते। कतिपयद्िनैर्धेरशीअशस्तस्य ससूर्खि 
ध्रंब्येछुया तदन्‍्तमागतस्तेन मशात इति सर्वत्र भ्रभायितः। स सदयदें सुलेग स्थितई। 
पकद॒ा सर्तोरि बद्धिंते तया ह॒ध्यं पुरो व्यचस्थाप्य पृष्ठः भ्यक्षरः कपिलस्य का आतिरिति ] 
' हैन यर्थांचत्कथिते सा राज़सघन गर्वा राशस्तदकथयत्‌। राजा तत्स्वरूप विश्वाय गंदभा- 
रोहणाविक कारयित्वा त॑ स्वदेशाह्रििघाटितवान । सा राजभयने एवं तिष्ठति स्म। 
फ्कदा राजभवनमनन्तगत्यरिंजयभद्दारकी सारणो सर्याथमागतोी रक्षा, स्थापिताषति 
विशुक्यातश्नदान दसम्‌ ! तञ देध्यो प्राह्मणी चानुमोर्द चक्रः। 
पएकदानन्तमती बिलासिनीनिम्रिशमिन्द्रोपेम्दी योद््लुं खग्मों पिचा निवारिताबपि 
युद्ध न स्यक्तवन्ती । तदा विषपुष्पमाश्राय राजा देव्यो अ्राह्मणणी चर मन्नः | सुनिद्साद्ारकलेनालु- 
थ तंत्र उुपो घातकीखण्डपूथेमन्दरस्थोश्चरमोगभूमावायों जशे। सिंददनन्दिता 


सुन्दर था। ब्राक्षण जब अपने पुत्रोंकों वेद आदि.पढ़ाता तब वह भी उसे सुना करता था । इससे वह 
वेदादिका अच्छा ज्ञाता हो गया था । उसके शास्त्र ज्ञाकों देखकर धरणीजड़ने उसे जपने घरसे 
निकाल दिया भा। तत्र वह यज्ञोपवीत आदिको धारण करके र॒त्नसंचयपुरमें आया। सात्यकने 
उसे गृणी और सुन्दर देखकर उसके साथ अपनी पृत्री सत्यभामाका विवाह कर दिया । वह ब्राह्मणके 
योग्य करियाकाण्डमें शिथिल होकर अतिशय कामी था | उसकी ऐसी प्रवृत्तिको देखकर सत्यभाम- 
के भनमें उसके कुलके विषयमें सन्देह उत्पन्न हुआ । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ धरणीजड़ उसकी बृद्धिको 
सुनकर धनकी इच्छासे उसके पास आया | उसने “यह मेरा पिता है! कहकर सब लोगोंमें पसिद्ध 
कर दिया । इस प्रकार धरणीजड़ उसके घरपर सुखसे रहने लगा । एक दिन जब पति बाहर गया 
था तब सत्यभामाने ससुर धरणीजड़के सामने घनको रखकर उससे पूछा कि कपिलकी ज्वति कोन- 
सी है ? इसके उत्तरमें उसने यथार्थ वृत्तान्त कह दिया । लब सत्यमामाने राजमबनमें जाकर उसके 
वृत्तान्तको राजासे कहा । राजाने इस घटनापर विचार कंरके कपिलक्ो गधेके ऊपर सवार कराया 
और नगरमें घुमाते हुए देशसे निकाल दिया । सत्यभामा राजमबनंते ही रही। एक दिन अनन्त- 
गलि ओर अरिंजय नामके दो चारणमुनि च्यौके निमित्तसे राश्ंशयनमें भाये। राजाने पड़िगाहन 
करके उनको अतिशय विशुड्धिपूवेंक आह्ारदान दिया। उसको दोनों रानियों और उस आश्चनरी 
( सत्यभामा ) ने इस आह्ारदानकी अनुमोदना की 

एक समय इन्द्र और उपेन्द्र नामके दोनों राजपुत्र अनन्तमती जेश्याके निमित्तसे परस्पर युद्ध 
करनेके लिए उच्चत हो गये। सजाने उन्हें इसके लिए बहुत रोका । परन्तु दोनोंने युद्धके वियारकों 
नहीं छोड़ा । तब राजा, दोनों रानियों और उस ज्राह्मणी! सत्यमामाने विवपुष्षकी सूँधकर अपने 
प्राणोंका परित्याग कर दिया | मुनियोके छिये दिये गये उस दानके 'प्रभावसे वह राजां भातकी- 
खण्डद्वीपके पूबे मेरु सम्बन्धी उम मोगमूमिमें' आये हुआ । उक्त दानकी अनुमोदना करनेसे हिहं- 
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' शक्षिणशेजी. रुथनपऐेशार्बाकीरि सुतोदमितलेशोउमिघो>भूदियालरफ 
. बैदुकाल रप्त्य किघांय लपलानतकस्पे नर्द्‌स्रमणविमाने मणिजूडनामा देवोडशंनि। ततोऊ- . 


' जतीर्यात जश्ञीपे पूर्थविदेशपत्सकार्थतीयिय्यम्रमाकरीपुरीशस्तिभितसागरयसंधयोंगिम्द्लोडप- 


राजितो बलदेयो, चभूथ। यहुका्ल राज्य विधत्य तपसाज्युते जातः। ततः आगसत्पात्रज 
दीप विदेदमक्तलाबतीबि१ंयरस्मपुरेशतीथंक रकुमारक्षेमंचर्र महा राज देम जिजरयोनेस्वनो 
वजायुधोउभूत्‌ू । सफलयक्रवर्ती दी्घेकाल राज्य छत्था तप्सा उपसिमाधस्तनभेयेयके 
सौमनसबिमाने5दमिन्द्रोउजनि । ततोउयतीयात्रेष झीपे पूर्नविवेशयुष्कलायतीबिषयपुण्डरी 
किययां तीथेकत्‌कुम/रोडरथों राजा देवों मनोहरी तचन्वतों मेधरथों जशे। मदृत्मण्डले- 
श्वरः | तब॒नु तपला सर्वोधंसिद्धी भृत्वागत्य शर्भावसश्णकक््याणपुरःसरं कुरआइलदेश” 
तन्दित) उस आयकी आयो हुईं । अनन्दिताका जीव उसी भोगभूमिमें जाये तथा उत्त ब्राइण- 
पुत्री इस आयंकी आर्या हुई | ये सब वहाँ पानकांग, तूयाग, भूषणांग,' ज्योतिरंग, गृहांग, भाज- 
नांग, दीपांग; माल्यांग, भोजनांग ओर बल्ांग; इन दस प्रकारके कल्पवृक्षोंके फछको भोगते हुए 
दिव्य सुखका अनुभव करने छूगे । उनकी आयु तीन पल्य प्रमाण थी। वे व्याधि आदिके दुखसे 
सबवभा रहित थे । पश्चात्‌ वह श्रीपेण राजांका जीव मरकर सौधर्म स्वरगंके भीतर श्रीप्रम विमानमें 
श्रीम्म नामका देव हुआ । वहाँसे च्युत होकर.वह विजय पर्वेतकी दक्षिण श्रेणिमें स्थित रथनृपुरके 
राजा जककीर्ति और रश्मिमाढाका अमिततेज नामका, पुत्र हुआ जो विद्याधरोंका चक्रवतों था. 
उसने बहुत समय तक राज्ज किया । तत्पश्चात्‌ बह तपके प्रभावले आनत स्वर्गमें नन्‍्दअमण 
बिसानके भीतर मणिचुड नामका देव हुआ | फिर वहाँसे च्युत होकर बह इसी जम्बूद्वीपके भीतर 
पूर्ण बिंदेहमें जो वत्सकाचती देश व उसके भीतर प्रभाकरी पुरी है उसके स्वामी स्तिमितसागर और 
बसुन्धरीके अपराजित नामका पुत्र हुआ जो बलदेव भा। उसने बहुत समय तक राज्य करके 
जन्‍्तमें तपको स्वीकार किया । उसके प्रभावसे वह अच्युत स्वगमें देव हुआ | फिर चहोँसे आकर 
बह इसी द्वीपके पूर्व बिदेहमें मंगलावती देशस्थ रत्नपुरके स्वामी क्षेमंघर महाराजा और द्ेमचित्राके 
वज्ञायुध नामका पुत्र हुआ । क्षेमंकर महाराज तीर्थंकर थे । वज़ायुधने सकल चक्रवर्ती होकर बहुत 
|. का तक राज्य किया । तत्परचात्‌ वह तपशंचरण करके उसके प्रभाषसे उपरिम-अधस्तन ग्रैवेयकर्मे 
सौमनस विमानके भीतर जहमिन्द्र हुआ । फिर वहाँसे चयकर वह इसी द्वीपके पृ विदेंदमें स्थित 
पूण्करलाबतों देशके अन्तर्गत पुण्डरीकिणों परीमें तीर्थ कर कुमार अअरथ (घनरथ) राजा और मनोदूरी 
, शावीके सेबरथ नामका पत्र उत्पन्त हुआ । वह महामण्डलेश्वर था । तत्पश्चात्‌ बढ तप्श्चरण करके 
“ उसके ममावसे सबोसिद्धिमें देव हुआ । बहाँसे च्यूत होकर वह गर्भावतरण कल्योणपूर्वेक कुरु- 


ब--प्रतिषाठोइयम । क्ष॒ अंगन्दिता । २, अब भोजनांयदीपांवमाल्यांगवस्थांग्रधाजनांगास्यदश । 
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सकृदशदातों मिध्याधह्िरपि तत्फलेन क्ादशभवान्‌ खुख्ममस्यमूस्मुक्ति ख जनाम ! सदृदशियाँ : 
दाग वदाति स कि सुक्तिवज्ञलमो न स्थपव्ति ॥१॥ 
( ४३ |] 
ख्यातः भीयकाजहो विशलिततजुका जाताः खुबनिता 
तसय व्याध्ो चराहः कपिकंललिलकः करो दि नकुलः | 
अुफ्त्धा ते सारसौच्यं सुर्नरभुयने श्रीदानफलत 
स्तस्मादान दि देयं चिमलशुणगणभन्‍ब्यः खुमुनये ॥२॥ 
अस्य कथा--आविधुराणे प्रसिद्धेति तदेश्व निरूप्यते । अजेय दीपेडपरचिबेशे गन्धिल- 
विषये विअया्धोत्तरश्रणावलकापुरेशातिवलमनोहयों: पुत्री मद्दाथलः । त॑ राज्ये नियुज्याति 
बलस्तपो थिघाय केयली भृत्या मोह गत:। महावलो विद्याघरचक्री महामति-संभिश्नमति 
शतमति -स्वयंबुद्धाण्ये मेन्च्रिमी राज्य कुर्चेन, तसथी। पएकदा तदास्थानखीलां बिलोफ्य 
जांगल देशके अन्तर्गत ह्तिनापुरके राजा विश्वतेन और रानी ऐराका पुत्र शान्तिनाथ तीर्थंकर 
हुआ | यह चकवर्तीके साथ कामदेव होकर मोक्षकों प्राप्त हुआ । इस प्रकार यहाँ केंबल दानके 
फलका उल्लेख मात्र किया गया है। विस्तारसे इस कथाका निरूपण मैंने शान्तिचरित्रमें किया 
है, इसील्यि उसकी विशेष प्ररूपणा यहाँ नहीं को जा रही है । इसको वहाँसे जान लेना चाहिये । 
इस प्रकारसे एक बार दान देनेवाका वह मिथ्याटृष्टि भी श्रीषेण राजा जब उसके फछसे बारह भर्षोंमें 
सुखकों भोगकर मुक्तिक्रो प्राप्त हुआ है तब जो सम्यंम्दष्टि भव्य जीब दान देता है वह क्‍या 
मुक्तिकान्ताका प्रिय नहों होगा ? अवश्य होगा ॥१॥ 
प्रसिद्ध वज्॒जंघ राजा, उसकी पतली (श्रीमती), व्याप्न, शुकर, बानर कुछमें श्रेष्ठ बंदर और दुष्ट 
नेवछा; ये सब मुनिद्ानके फलसे देवबलोक और मनुष्यलोकमें उत्तम छुखकी भोगरूर अन्तमें 
शरीरसे रहित (सिद्ध) हुए हैं। इसीलिये निम गुणोंके धारक भन्य जीवोंको उत्तम पात्रके लिए 
दान देना चाहिये ॥२॥ 
इसकी कथा आदिपुराणमें प्रसिद्ध है। वहाँसे ही उसका निरूषण किया जाता है-- इसी 
जम्बूद्वीपमें अपरविदेह क्षेत्रके भीतर गन्धिला देशके मध्यमें विजयेंभ पवेत है। उसकी उत्तर 
श्रेणीमें एक अलकापुर नामका नगर द्वै । उसमें अतिबरू नामका राजा राज्य करता था। रानीका 
नाम मनीहरी था। इन दोनोंके एक मद्दाबह नामका पुत्र था। उसको राज्यके कायमें नियुक्त . 
करके अतिबलने दीक्षा ले ली । वह तपश्चधरण करके केवलज्ञानी होता हुआ मोक्षको प्राप्त हुआ । 
महाबल विद्याधरोंका चक्रवर्ती भा । उसके महद्दामति, संमिन्नमति, शतमंति और स्वयम्बुद्ध नामफे 
चार मन्त्री थे । इनकी सहायतासे वह राज्यकाय करता था। एक समय महाबरू साजाके सभा- - 
भवनकी छटाकों देखकर स्वयम्बुद्ध मनन्‍्त्री बोला कि हें राजन | यह तुम्हारा सौन्दर्य आदि सदर . 
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अति अभित्ति अमोश्विन्त्यन्ते ३ पूल 
.“ कील पथ जास्तीशि कि घर्मेण | साय अति तकदादेंग स्वयंतुदों जीवसिदि विभाव छुते 
, 'हवाजुभुककवा  कीफकासितित्व इहस्तेमेह--जरखुत हे संम्या।, पृर्वेमस्यासनतयेडएविम्दो मा. 
' शकस्थुदेसी विजया युओं दस्धिशभ्ाकुयविन्दी | पुकदा अारवित्वस्थ महान वाधउकरों 
: हाल! । खत दरिकारत प्राथथति सम बुआ मां शीसलप्रदेश मयेति | पुअ्रस्तच्छीसलकियाकरणार्थ 
'. जलधर्षिजी दियां मषितवान । स्तापि समुपशान्ति मामैत्नीत। पयं स यदा धुःलेन सिफ्ठलि 
वा मुशकोंफिके परस्पर सर्द चकतु:। तजेकस्थाः कराजबिन्दुस्तस्थोपरि पयात । क्‍ 
 किसऋत्सुशमचांप । सस्य पूर्थभेश रोद्परिणामेन विभइसुत्पक्षम | रोय श्णांजासं परिशत्षय खुर 
' झार्थिसवान, अस्वमिन्‍नरण्य सुनास्लिष्ठल्ति । सेचां रधिरेण कपिकां घृूरय । तन्न अलशीशायां 
छुल स्याक्षोाम्पयेसि । पिदमकत्था स सत्र जगाम, तान धरमाणों घुनिना नियारिलः, 
ख-- ते लातो.5प्पायुस्तेत्था नरक याय्यति, दृथा कि पापसंग्रहं करिष्यसि। कुमारो.5पोजत्‌ 
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धर्मके भभावसे उत्पन्न हुआ है । इसलिए तुम्हें धर्म करना चाहिये। स्वयम्बुद्धके इस उपदेशको 
सुनकर दूसरे शून्यवादी मन्त्री बोले कि धर्मके द्ोनेपर धर्मोका विचार करना योग्य है। पढिके 
परछोकसे सम्बन्ध रखनेवारा जीव (धर्मी) सिद्ध होना चाहिये। तत्पश्चात्‌ परकेकके सुख-दुखका 
विचार करना उचित माना जा सकता है । परन्तु जब जीव ही नहीं द्वे लब भरा धर्म करनेसे क्या 
अभीष्ट सिद्ध होगा ९ इसपर स्वयम्बुद्धने प्रभतः उन लोगोंके छिए युक्तिपूवंक जीवकी सिद्धि की । 
तत्पशचात्‌ उसने दृष्ट/न्तके रूपमें जीवके अस्तित्वको प्रगट करनेवाली एक देखी, सुनी और 
अनुभव आयी हुई कथाकी कहते हुए सदस्योसे उसके घुननेक्ी म्रार्थना की। वह बोक[--- 
पहिलले इस महाबल राजाके वंक्षमें एक अरकितद नामका राजा हो गया है। दसकी पत्नीका 
नाम विजया था। इनके हरिश्चन्द्र और कुरुविन्द नामके दो पुत्र थे । एक समय जअर॒बिन्द॒के किए 
दाहज्वर उत्पल हुआ । तब उसने हरिश्चन्द्रसे प्राथना की कि हे पुत्र | मुझे किसी ठण्डे स्थानमें छे 
बछो । तब पुत्रने उसके शीतरूतारूप काययको सम्पन्न करनेके लिए जलवर्षिणी विद्याकोी मेजा। परन्तु 
बह उसके दाहज्वरकों शान्त नहीं कर सकी। इस प्रकार जब वह अरविन्द दुखका अनुभव करता 
हुआ स्थित था तब वहाँ दो छिपकलियाँ परस्पर लड़ रही थीं। उनमें-से एकके क्षत शरीरसे रुभिरः 
की दूँद निकलकर अरविन्दके शरीरके ऊपर जा गिरी | इससे उसे कुछ शान्ति भ्राप्त हुईं । रौद्ग 
परिणामके कारण उसे विभंगज्ञाच पहिके द्वी उत्पन्न हो चुका था। इससे उसने भमृगोंके रंहनेके 
स्थाचकी जान करके पुत्रसे भ्राथेना की कि इस ( अमुक ) वनमें मृग रहते हैं, उनके रुषिरसे तुम 
पक वापिकाको पूर्ण करो । उसमें जल्कोड़ा करनेसे मुझे सुल्ल प्रात्त हो सकता है। इसके बिना 
मुझे किसी पकारसे सुख नहीं हो सकता है। तब पिताकी भक्तिसे वह पुत्र उस बनसें आकर 
अंग्रोको पकड़ने छगा 4 उसे इससे रोक॑ते हुए मुतति भोले कि तुम्दारे पिताकी आयु जतिशय अल्प 
औब रही दे । बह भरंकर नरक जानेचाला दे । ऐसी अचस्थामें तुम व्य प/पका संगह क्यों करते 
हो ९ इसे सुनकर कुमारने कहा कि.बेरा पिता बहुत ज्ञानी है, कह सा नरकमें क्‍यों आयगा ? 
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मरिदंतेशोविजों झा्ती कि:तरक सास्यति । 


संयाभ्योउप्येतंस्लंसने द्रदकाण्यों सपो देवी खुम्द्री पुत्रो मणिमाली | कण्डं 


को भृत्या स्वभाण्डागारेडहिरभूस। स मणिमालिनमेव, तत्र प्रवेष्ड प्रवच्छत्यस्यस्थ खादितुं. 


चभायति | मणिमालिनैेकदा रतियारणाल्योउबधियोधस्सद्धचास्तं पृष्ट। तेंस ययावत्कथिले 
लेबागत्यादि: संबोधितोडणुअतांनि जभ्ाहायुरन्ते सौघम गतः। स भागत्य दिवययंसखा 
भरणेभंणिमालिन पूजयामास । एतत्कफ्ठटाधिप्रदेशस्थानि तान्यमरणानि कि न मवस्सि |: 
'...._ शथां र्ासुसुक्तफधामवंधारयन्तु। तथा हांस्थ पितपिसामहः सहस्यंबलः स्वतनयं 
शतलबखं स्वपदे निधाय दीक्षितों मोत्तमुपञभाम । शतंबलो5पि स्वपुश्ररतिबलाय शांज्यं द्रथा 


्ा। कभी पअरी नयी बरी परारी।े >ूम आम 


तत्पश्चात मुमि बोछे कि वह केवल पापके कारणकों ही जानता है, पुण्यके कारणको नहीं जानता । 
छुम जाकेर उससे पूछो कि उस वंनमें और क्या है। यदि वह मुझे जानता है तो समझो कि 
तुम्हारा पिता ज्ञानी है। तब पुत्रने जाकर पितासे वेसा ही पूछा। परन्तु वह इसे नहीं जानता था | 
ऐसी स्थितिमें पुत्रने एक वापिकाकों बनवाकर उसे रुधिरके स्थानमें ढाखके रससे भरवा दिया । 
तब अरंबिंद कीड़ा करनेके किए उसके भीतर प्रविष्ट हुआ। परन्तु जब उसने उसका आनम्दके 
साथ पान किया तो उसे ज्ञात हो गया कि यह रुधिर नहीं है, किन्तु लाखका रस है। तब पृत्रको 
इस घोखा-देहीसे कोधित होकर वह उसे छूरीसे मारनेके लिए दौड़ा, किन्तु ऐसा करते हुए वह 
स्वयं ही अपनी उस छूरीके ऊपर गिरकर मर गया और नरकमें जा पहुँचा | इस वृत्तान्तको नगरके 
संब ही इद्ध जन कहा करते हैं । 

: - इसके अतिरिक्त इसकी वंशपरम्परामें दण्डक नामका एक दूसरा भी राजा भी हो गया है। 
उसकी पत्नीका नाम सुन्दरी था। इनके एक मणिमाली नामका पुत्र था | दश्डक मरकर अपने भाण्डा- 
गारमें सपे हुआ था । चह केवल मणिमालीको ही उत्तके भीतर मवेश करने देता था और दूसरें- 
के लिए वह काटनेको दौड़ाता था । एक बार मणिमालीने इस घटनाके सम्बन्ध किसी रतिचारण 
मामके अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा। मुनिने उसके पूर्वोक्त वृत्तान्तको कह दिया उसको सुनकर मर्णि- 


न कृष्ण 
।. रत 
४,8४४... ५ $ 
है छ, 


शत 


[इल्‍्क ह३ 
धॉपदेलुमेष आनांसि, ने बुण्चदेवसे | 
गस्या एच्छ सन्नाउव्याभंम्यल्‌ कि तिष्ठति! इति । यवि माँ आासाति सर्हि स्वत्पितर होती ।: सेखें... 
पृष्ठ, सं थे जानाति ।  तदा पुत्रण लाक्षारलेन वॉपिंका पुरिता । सा सभ कीकथयिलु जियेशा- 
सम्देंग सतत विधि रुम | लाशारसं घिहाय तेनाहं चिद्चित इति ध्छुरिकया से मारयितु चावन, : 
स्थर स्वस्यपश्छुरिकाया उपरि पतितों मतों मरकं गत इति संय पौरंदृश्धा। भतिषांदरयस्सिं । 


मालीने भण्डागारमें जाकर उस सर्पकी सम्बोधित किया। इससे सपने अशुम्तोंकों महण कर छिया। - 


बह आयुके अन्तमें मरकर सौधम स्वगंमें देव हुआ | उसने आकर मणिमालीकी दिव्य बल्यामरणोंसे 
पूजा | । इस महाबरूफे कण्ठ आदि स्थानोंमें सुशोमित ये आमृषण क्या ते ही नहीं हैं ! अशोत 
थेही 


इसके जतिरिक्त आप छोग इस देखी जौर लजुभवों जायी हुईं कभाके उपर “भी विस्कस 
हिंएे..." महाबल राजाके प्रपितामह सहल!बलने अपने पुत्र शतबरूकों राज्य देकर दीक्षा महण कर . 
की भी वे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं । पत्यात्‌ शतबक मी अपने पुर अतियरके “किए राज्य देकर: : 
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छह जॉन कक ॥। 
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जकांबशक्सबअपपक ने । एकवा अंधे 
आुकोो मन्यंरमियात । संज जिलालपान प्रजयित्या स्थपुरणमनभना यवाभुस्तदा सत्य पूर्यण्रिदेदे 

अशवशस्रणावती एफ । तो नत्वा मन्ती य्रच्छु -भ्दावलः किमेति जसे न शुह्लसि । अुभि- 
र्टातीतसर्य कथयामि-- भञजेव चिपये आऋयजलण्डे सिंहपुरेशभी येणसुन्दर्थों: पुश्री अचयाको-ली 
धर्माणी । बजजता ओीषेणेन जयचर्मा घोभान्‌ न भमबतीति श्रीयर्मा राजा छतः | जययर्मा बेस 
व्येश स्थयंग्रमरयायॉन्‍त्र दीक्षित: । केशान विकाभ्यन्तरे निक्षियन, सर्पदशे5अनि । सदणसरे 
विभस्पा विभानमायहा गच्छुन्त मदीधरखेचर विदुलोके। तपअभाधयेनाईं विद्याचरों 


अरीकणरी करन उरी #रीयााम "मुनि या०० अिपयकी एन हा हा. कतार 2 मन ह मिनी याटीमनतकिगकाीी अहीकरी पी कमाए) कप 


दीक्षित हो गया था। वह मरणको प्राप्त होकर माहेन्द्र स्वगंमें देव हुआ। अतिबलने भी इसके लिप 
(मह्दाबलके लिए) राज्य देकर दीक्षा अहण कर ली है । इसकी कुमारावस्थामें हम चारों ही इसके 
साथ क्रीड़ा करनेके लिए मन्दर पवेतके ऊपर गये थे। वहाँ जिनालयमें-से जब यह जिनपूजा करके 
जा रहा था तब महेन्द्र स्वगंका वह देव इसको देखकर बोला कि तुम मेरे नाती हो । फिर उसने 
इसे दिव्य बल्तादि दिये। उक्त देंबको इन सबने भी देखा था | इसके अतिरिक्त जब तुम्हारे पिताको 
केवल्ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनकी पुजाके लिए आते हुए देवोंको हम सबने ही देखा था । 
उक्त प्रकारसे स्वयम्बुद्ध मंत्रीने अनेक युक्तियोंके द्वारा जीवकी सिद्धि करके महांबरूके द्वारा 
दिये गये जयपत्र ( विजयके प्रमाणपत्र ) को प्राप्त किया। किन्तु फिर भी महाबछ घम्मेमें इृढ़ नहीं 
हुआ। वह अनुक्रमसे अतिशय वृद्ध हो गया था। एक समय स्वयम्बुद्ध मन्दर पवेतप्र गया । वह 
जितालयोंकी पूजा करके जैसे ही अपने नगरको ओर आनेको उद्यत हुआ वेसे ही युगंघर तीर्थकरके 
,. समब्सरणसे आदित्वगति और अरिजिग्र नामके दो चारण ऋषि आकाशमार्गसे नीचे आये । उस 
. समय युगंधर तीथेकरका संमंबसंरण पूर्वविदेहकें भीतर सीता नदोके उत्तर लटपर स्थित कुच्छा 
, देहझांमें,अरिष्टपुरकों सुशोमित कर रहा भा। उनको नमस्कार कर स्वयम्बुद्धने पूछा कि प्रभो | महाचक 
. 'बमेकों अहण नहीं कर रहा है, इसका कारण क्या दै। उत्तरमें मुनि बोके कि मैं महाबलूके पूर्व 
. अवके-चुतान्स कहता हूँ--- इसी देशमें आयंखण्डके भीतर एक सिंहपुर नामका नगर है। उसमें ओबेण 
"  भागका राजा राज्य करता था। रानींफा नाम सुन्द्री था। उनके जयबर्मी और श्रीव्मो नामके दो 
. पुत्र औ। इसमें बढ़ा पुत्र जयत्रमों बुद्धिहीन था। हसीछिए ओषेणने दीक्षा छेते समय अयव्माको 
गाज ने बना कर आीवसोकी राजा बताया था। इंसले विरक्‍त होकर जयबमों स्वयस्पभा क्र्यके समीपमें 
दीक्षित हो संता । ढंसे जाऊोंको बिलके मीतर रखते समय सपने काट छिया था। इसी समय एक - 
संदोषर संमिको विधाधर विभानमे बैठकर विभूतिके साथ वहसे जा रहा था। उसे देखकर महां- ... 
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सििदासने उपकेश्य पूजिय सप्मान तप कथथिशु सर 
साच्स्वसेच कंपय यथा स घर्म शुह्टीष्यति | िय तस्य मास प्रयायुरिति खुत्या सौ गरवा 
खंग्रम्य मर्जी तवेचाकथयशदा परो जशे। स्वपुजमतिवलं स्थपदे निधाय सर्वक्षिसा- 
अधेभ्यशहिकी पूजा विधाय सिद्धकूटं गत्धा परिजन विश्ृज्य स्वयंतुद्धोपदेशभमेण केशर- 
, झुस्थाइंश प्रायोपगसनसंन्धासमेन दार्विशतिदिनेः शरीर विहयेशानमाके स्वयंप्रभविभांने 
शखिताजनामर महरदिको वेबोउमत्‌ । तस्य स्वयंभ्रभाकनकमालाकनकलताधिचल्नताय्या 
खातसो महादेग्यस्तस्य द्विसागरोपमायुमंध्ये पश्च-पशञ्चपल्येतु तासु यहीषु गताश्यबसाने पण्ले- 
पल्यायुत्रि स्थिते या स्वयंप्रभा देवी बभव सा तस्यातियज्ञमभा जाता। तया सुखेन तस्थी । 
पण्मासायुषि स्थिते मरणचिह्द सति म८ादु.खी बमय। देखें! संबोधितः सन्‌ समचित्तेन सजु 








बलने निदान किया कि हस तपके प्रभावसे मैं विद्याधर होऊँगा | इसी निदानके कारण वह महाबल 
होकर विषयभोगोंक्ों छोड़नेके लिए असमर्थ हो रहा है । परन्तु आज रात्रिमें उसने स्वप्नमें देखा 
है कि उसे महामति आदि तोन मन्त्रियोंने पकड़कर दुग्गन्धयुक्त कीचड़में डुबा दिया है । उसमें- 
से निकालकर तुमने उसे स्नान कराते हुए सिंहासनपर बेठाया और पूजा की । अपने इस स्वप्नके 
बृततान्तको सुनानेके छिए वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक वह उस स्वप्नके वृत्तान्तकों 
तुम्हें नहीं सुनाता हे तब तक तुम उसके पहिले ही उस स्वप्नके वृत्तान्तकों कह देना। इससे बह 
हृढ़तापूवंक धर्मको अहण कर लेगा। अब उसकी आयु केवरू एक मासको ही शेष रही है । इस 
वृत्ान्तकों सुनकर स्वयम्बुद्धने उन दोनों मुनियोंकों नमस्कार किया और अपने नगरको वापिस 
चछ!| गया। वहाँ पहुँचकर उसने महावरू राजासे उस स्वप्नके वृत्तान्तको उसी प्रकारसे कह 
दिया। इससे वह अतिशय वेराग्यक्रो प्रांत हुआ। तंब उसने अपने पुत्र अतिबरूकी राजपदपर 
प्रतिष्ठित किया और फिर से जिनालयोंमें जाकर अष्टाहिक पूजा की। तत्पश्चात्‌ सिद्धकूटके ऊपरे 
जाकर उसने परिजनको विदा किया और स्वयम्बुद्धफे उपदेशानुसार केशछोंच करते हुए दीक्षा के ढी। 
दीक्षेके साथ ही उसने प्रयोपगमन सन्यासको भी ग्रहण कर लिया। इस प्रकारते बढ़ बाईस दिन॑में 
रीरको छोड़कर इशान कत्पके अन्तगेंत स्वयंत्रम विमानमें छलितांग नामका महेद्धिक देव हुआ। 
उसके स्वयंप्र मा, कनकमारछा, कनक़रता और विद्युल्लता ये चार महादेवियाँ थी। जायु उसछी दो 
सागरोपम प्रमाण थी । इस बीच पाँच-पाँच पल्योंकी आयु्में उसकी थे बहुत-सी देवियाँ मरणकों- 
प्राप्त दो मई। अन्त जब उसकी पाँच पल्य मात्र आयु शेष रद्द यई तब स्वयंप्रमा नामकी जो देवीं 
उत्पक्ष हुईं बढ उसे अतिक्षय प्यारी हुईं। उसके साथ वह धुखपू्ेक स्थित रहा। तलक्षात्‌ छह मांस ... 
प्रमाण जायुके शेष रह जानेपर जब मरणके चिह दिखने लगे तब वह बहुत दुःश्ली हुआ । उसकी 
..बेंदीं अवस्था देखकर सामानिक देवोंने उसे सम्बोधित किया। तब नह समचित्त होकर--विवादकों - - 
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' लीथेक्ररंपरभवेषस्य फेयर्ल समुत्वक्षम , अभ्युधागारे क्‍ 
. बेब, वेकाममावलोफनाद औमती सूर्चिछुता जातेति। सस्याः शीतलकियया प्रतीकारं कुसतेति 
धतिपाश सम्यपरति अगाम चकी, तश्न्दनागन्तरं विशुद्धधतिशयेव देशानभियुरो अशे, 
व्ग्विजय यकार। इतः औीमती मौनेन स्थिता। तत्पण्डितयैकान्ते मौमकारणं पृष्ठा 
सावोचदई वेखासमनदरशोेंभेन पूर्वभवान, स्थृत्या मौमेश स्थिसा | पण्डितया साम, सथान 
कथमेत्त्युक्ते सा स्वातीतभवानाइ-- है पण्डिते, घातकीलराडद्रोपपूर्वमन्दरापरविवेदसन्धिश्त 
किययपाटलीआमे चैश्यना्गदशयसुमत्योः पुजा नन्वि-नम्विमित्र-नन्द्िसिन-चरखसेन-अयसेसा- 
ख्याः पञ्च, पुत्योी मदनकान्ता-आीकफान्ते5दमएटमी स्थदा गर्भ स्थिता पिता मस्त उत्पत्त्यनन्तरं 
खातरो भगिन्योी थे, कतिपयविनिर्मातजननी थे, कतिपयवर्षानन्तरं अनन्यपि । ततो<5६ं 
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छोड़कर--मरा और फिर इसी पृव॑बिदेहके भीतर पुष्कुछावती देशमें स्थित उत्पछखेट पुरके राजा 
वजबाहु और वसुंधरोके बज़जंघ नामक पुत्र हुआ । और वह स्वयंप्रमा देवी उस इशान कल्पसे 
च्युत होकर उसी पृष्कलावती देशके भीतर स्थित पुण्डरीकिणी पुरके राजा वज़दन्त एवं रानी लक्ष्मी- 
मंतीके श्रीमती नामकी पुत्री हुईं। वह क्रमशः यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर सुखपूर्वेक स्थित थी | 
एक समय वज़दन्त राजा समाभवनमें बेठा हुआ था। उस समय दो पुरुषोंनें 
आकर निवेदन किया कि हे देव ! आपके पिता यशोघर भट्टारक तीर्थंकरकों केवलज्ञान उत्पन्न 
हुआ है। तथा आदुषधशालामें चन्द्ररत्न भी उत्पन्न हुआ है। उसी समय किसी खीने आकर 
प्राथंना की कि हे देव ! देवोंके आगमनकों देखकर श्रीमती मूछित हो गई है | तब वज़दन्त 
राजा उससे शीतोपचार कियाके द्वारा भीमतीकी मुछोको दूर करनेके लिए कहकर समवसरणको चला 
गया । वहाँ यशोधर जिनेन्द्रकी बंदना करनेके पश्चात्‌ विशुद्धिकी अधिकतासे उस बजदन्त 
चकवतीकी देशावधिज्ञान प्राप्त ओो गया। तथ्स्थात्‌ उसने दिग्विजय किया। इधर श्रीमतोने 
मौन चारण कर किया। तब पण्डिताने उससे एकान्तमें इस मौनके कारणकी पूछा। उत्तरमें 
औमतीने कहा कि देवोंके आगमनको देखकर मुझे पूर्वमबोंका स्मरण हुआ है। शसीसे मैंने 
 मौनका आश्रय किया है| तथव पण्डिता बोली कि तो फिर तुम उन भवोंका इचान्त मुझे छुनाओै 
.. इसपर उसने अपने पूर्व भर्योंका बृसान्त इस प्रकारसे कट्टा-- दे पण्डिते ! धातकीलण्ड द्वीपके पूर्ल 
' भेड़ संम्बन्धो अपरविदेहमें एक गन्घिका देश है। उसमें एक परटक्ी वामका गाँव हैं। बहाँपर 
“अंक भांगदर्त नामका वैद्य रहता था। उसकी पत्कीका नाम बसुमती था। इनके नन्दी, नन्दिमित्र 
. अस्विसेव, बरतेन जऔौर अयसेन नामके पाँच पुत्र और मदनकान्ता व ओऔदान्ता नामकी दो युत्रियाँ 
- थीं | इनके. फपत जब मैं जाठवीं पुत्री माताके गर्मम आयी तब पिताका मरण हो गया | सत्पश्ात 
:: मेगा असम होनेपर ये सब भाई और दोनों बहिने भी मर गई । इसके . परखात्‌ , कुछ ही दिनोंमें 
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आरणे: स्थित पिदिशफसावयोगिनमपश्यम्‌। तं मत्यापच्छ केस पापे शादम - इंडग्वियर अति £ 
स आंद-- हाजेव पफ्लॉलकुटमामे प्रामकूटकदेचिलबसुमत्यो: छुतर वागओीः !: से स॑ंकीडा: 
ऐअनिकलल्यवटसरुकोटरस्थ समाधिशुप्ततुर्नि: परमागमधोष सचिकारणोथे 
कुथिंकलारमेयकलेवर तडटतले विकेप। मुचिना धष्टोक्ं हे पुत्र, आत्मनो5तन्तं दुष्स्थ करत 
स्ववेति,। सदसु सा तदपसाय मुनिपायोलेग्ना माथ, क्मस्य जमस्थेति । आशुरन्त सृत्वा 
_" जैव आतासि | सतदुपशमपरिणामेन मनुप्यत्यं लब्च स्वयेति निरूपितें स्थयोग्यानि अतानि 
अगद्दोषम , कनकावलिसुक्तायतिप्रशृत्युववासविधानमकार्षम, आयुरन्ते तजुं त्यकत्था औभअम 
यसय स्वयंप्रभाख्या देवी जाताइम्‌ | में यक्ाा षण्मासायुरचस्थित शा 
लकलिताडस्तस्मात्मच्युतः क्ोत्पन्न इति न जाने। इद यदि तमेय चरं लमेये तदा भोगासुप- 
भुजीय, सान्यथा इति ऋृतप्रतिशा तदड्थिमानम्थ स्वस्थ तस्य थे रूपे पटे विलिस्‍्य चिल्रोक- 
यब्ती तसथोी | घड््दन्‍तचक्री पट्खण्डघरां असाध्यागत्य पुरं स्वभवन प्रविष्ट: । तदध्यमणविने 
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मेरी माताकी माता और फिर थोड़े ही वर्षो्मे माता भी कच कर गई। तब निनोसिका नासकी एक 
मैं ही शेष रही । एक समय मैं चारणचरित नामके बनमें प्रविष्ट होकर उसके चीचमें हिथित अम्बर- 
तिछक पवतके ऊपर चढ़कर गई। वहाँ मैंने पाँच-सो चारण ऋषियोंके साथ विराजमान पिहिता- 
सब भुनिको देखा । उनको नमस्कार करके मैंने पूछा कि मैं किस परापके कारण इस प्रकारकी 
हुई हैँ ? मुनि बोले--- इसी देशके भीतर पलालकट नामके गाँवमें एक्र देविक नामका आमकूट 
( गाँबका मुखिया ) रहता था | उसकी ख्लरीका नाम बसुमती था | इनके एक नागश्री नामको पुत्री 
थी। एक बार नागश्रीने अपने क्रीड़ास्थानके पासमें स्थित बटवृक्षके खोतेमें विराजमान समधिगुप्त 
मुनिको देखा । थे उस समय परमागमका पाठ कर रहे थे | नागश्रीको यह सहन नहीं हुआ। इस- 
छिए उसे रोकनेके छिए उसने एक कुत्तेके सड़े-गले दुर्गन्धित क्वरीस्कों उस बट्यृक्षके नीचे हल 
दिया। उसको देखकर मुनिने कहा कि हे पुत्री | ऐसा करके तूने अपने किए अनन्त-दुःखका भाजव 
ब्रना लिया है। यह सुनकर नागश्रीने वहाँ से उक्त कुत्तेके मृत शरीरको हटा दिया। तस्पश्भात्‌ उसने 
मुनिके पॉँवो्में गिरकर इसके लिए बार-बार क्षमा प्राथना की। वही आयुके अन्तमें मरकर तू उत्पन्न 
हुई दे | पीछे शान्त परिणाम हो जानेसे तूने मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर लिया है । इस प्रकार मुनिक्के 
कहनेपर मैंने (निर्नामिकाने) अपने थोग्य ज्रतोंकी अरहण कर लिया। साथ ही मैंने कनकावडी 
और मुक्तावढी आदि उपवासोंको भी किया। इस प्रकारसे जायुफे अन्तमें शरीरको छोड़कर मैं 
श्रीपम विमानमें ककितांग देवकी स्वयंप्रमा नामकी देवी हुई थी । जब मेरी जायु छह महीने शेष 
रही थी तब लकितांग वद्धाँसे च्युत हो गया । बह कहाँपर उत्पन्त हुआ है, मदद में नहीं आनलीं 
हूँ । इस जन्मसें यदि वही वर प्राप्त हो जाता है तो में मोगोंका उपभोग ऋरूँगी. लम्यथा नहीं 
ईस प्रकारते प्रतिज्ञा करके वह श्रीमती श्रीममभ विमानमें स्थित रहनेके संमयके अपने जोर लकितांध 
देवके घित्रोंकी पटपर लिखकर उन्हें देखती हुईं समय॑ बिताने छऊगी |. 

उधर धजदन्त चक्रवर्ती छह खण्ड स्वरूप प्रथियीको स्वाधीन करके अपने नधरमें जाना. 
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क्‍ कमरे ममाण है पुंष्ि; स्वेध्यरेचां से मेशापको मजिष्प्रति, न्यं शिन्‍ता सा कुय ) रथ शायत 
चंद औसव मम जैक एवं पिदितास॒जों घुरुः संजात+। कथमिस्कुक की तद्वुस्ाम्तमाद ५८. ०2३५-+ कक 





कह पूर्थ पञ्मे मजे अजेय १! 


.. झक्यो जयकीर्ति! । उसी श्रायकवतेनैच पीतिव्चनोचाने अन्द्रसेनथाथरले संम्यासेन कार 
, हत्थो माहेंस्ट्े आतो। सतोउश्रतीश  पुष्कराध्पूर्वमन्दरपूर्भसिदेशमजलावतीधिषये रस्मसंथय- 
 चुरेशभीधरभभनोहय भ्न्द्रकोर्तिचर आगत्य आऔीवमाभिभों भलदेघः पुजो५जनि । इसरस्सस्थव 





झोमल्या देवया विभीषणा व्यः खुतो चासवेधोडभूत। तो स्वपदे निधाय शीधरः सधर्मशुत्ि- 
लिकदे दीक्षिसः मुक्तिमत्राप। मलोइरी पुत्रमोदेन ने दीज्षिता, समाधिना ईशाने भीधप्रभविमने 
लॉल्िताइदेखों जातः। इतो बलदेदनारायणी राज्य कुर्वन्ती स्थिती। झते पासुदेने बलोे 
प्रहिलो3जनि । अननीचरललिताकदेथेन संबोभितः सन्‌ स्वतनयं भूपालं स्वपदे नियुज्य दश- 


कप भा >म++.. मनपन्‍आमा नयी. जाांध आ..। का आई 


ओर भवनमें प्रविष्ट हुआ | जिस दिन वह चक्रवर्ती वापिस आया उसी दिन पण्डिता उस चित्र- 
पटको लेकर गई । चक्रवतींकें साथमें आये हुए राजाओंमें-से शायद इसे देखकर किसीको जाति- 
स्मरण हो जाय, इस विचारसे वह पण्डिता समस्त जनोंसे आराधनीय:महापूत नामक जिनालूयरमें 
पहुँची । बह वहाँ उस चित्रपटको एक स्थानमें टॉगकर गुप्तस्वरूपसे उसे देखती हुई वहीपर स्थित दो 
गई। इधर श्रीमती पिताको नमस्कार करके उसके पासमें आ बैठी । उसके मढिन मुखको देखकर 
चक्रवर्ती बोला कि हे पुत्री | तेरे पतिका मिलाप अवश्य होगा, तू इसके लिए तिन्ता मत कर | यह 
आपको कैसे ज्ञात हुआ, इस प्रकार पुत्नीके पूछनेपर वद्धदम्तने कहा कि तेरे और मेरें भी गुरु 
वही एक पिहितासव रहे हैं | तब उसने फिरसे भी पूछा कि यह किस प्रकारसे ? इसपर चऋदषतीने 
उस इंतान्तकी इस प्रकारसे कहा-- 

मैं इस भबके पूर्व पाँचव भवमें इसी पुण्डरीकिणी नगरीमें अर्धचक्रीका पृत्र चन्द्रकीति था । 
मेरे मित्रका नाम जयकोर्ति था | हम दोनों श्रावकके त्रतोंका पालन करते हुए प्रीतिवर्धन नामक 
उसानके भीतर चन्द्रसेन आचायके समीपमें संन्थासके साथ मरणको प्राप्त होकर माहेन्द्र स्वमंमे 


देव हुए । फिर वहाँसे च्युत होकर चन्द्रकीतिंका जीव पुष्कराड्े द्वीप के पूर्व मन्द्र सम्बन्धी पूर्व॑विदेहमें 
. मंगलाबती देशके मीतर जो रत्नसंचयपुर नामका नगर है उसके राजा श्रोघर और रानी मनोहरीके 


ओवर्सा नामका पुत्र हुआ, जो कि बलभद्र थ!। दूसरा (जयकीलिका जीब) उसीक्षी दूसरी रानी 


. औम॑तीके विभीष॑ण नामेका पुत्र हुआ, जो कि बासुदेव (नारायण) था । श्रीघर राजाने इन दोनोंकों 


* 'खपने पदपर प्रतिष्ठित करके दीक्षा अहण कर ही। वह तपथ्थरण करके-मुक्तिकों प्रा हुआ 


.” : मतोइरीने पुत्रके प्रेमबश दीक्षा नहों छी, वह समाधिके साथ मरणको प्राप्त होकर ईशान फकंस्पके 
. .६« झन्सग्रेत आपसे विभानमें देव हुई | इधर बलदेब जौर नारायण दोनों राज्य करते हुए स्थित रहे । 
;/ « आयुके अन्त जब सांरामणकी ०६४ । तब नलदेव बहुत व्याकुल हुआ । उसे समय यह उन्मंक्तके 
पे ४४ समान व्यवहार करने छता । तब भूतपूर्व उसकी माताके जीव रूलितांग देवने शाकर उसे सस्बोर 
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क्र बढ 
वध 5, व व 
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बी] न । दर #« प 
रु पुण्याजवककाकोशइस .. > ०४२, भव 2. 7: 
न च् के ५ भर + है १७, ७ 
घ ह ! ड् ॥ ॥ 
| का ट $ के ७ का कि 
सहारा हा | 4 न १ जातस्वेय अल ऋषोपकाश्सरणाश  ् ३ खसजिय- कच पे 
ंघराम्तिके' चल ० 
व ह़ हर ॥ 2 मि 
है मई कु शह यु जे हे एज अजध्पाध्युलेग्दो 590६ # ् हि ब हक 
त रे + डा 
४.०. ५ के 4 | सतण्य्युतवातेज झीषे अजंखाः कि ट्‌ 
नर रह आल जिभ्ामम स्वकर्प पूजितः ।.स् सतझष | न 
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, प्रशोकरी पु्यों वितयंघरभद्वारकस्य फैयल्योस्पत्ी सर्थे देवास्तरपूज।र्थमागताः, महीघरों5पि 

.” त्न्पम्द्रस्थजिनालयपूजाथ गतोच्युतेग्द्रेण तं धट्योक दे महीघर, मां जानासि। नेस्युक्तेर्थ 

. चदा अनोहरी जातासि तदा ते पुत्र: झरीचर्माइम। त्वंच्च ललिताको मृत्या मां संयोधित- 
वॉस्ततो.:हमच्युतेस्द्ो>मचम्‌ । त्व॑ लञ सीत्या पूजितोडसि । सोउटटमख्युलेन्द्र इसि । सती! 
मही घरो जातिस्मरो मृत्या स्वखुतं महीकम्पं स्थपदे निधाय अगचन्दनाम्तिके दीक्षित: प्राण 
तेन्द्ी भूत । ततः आशत्य घातकीखण्डे पूर्वमन्‍्द्रापरविदेदगन्धिलबविदयें उयोध्याथिपजय- 
वर्मसुप्रभयोः पुत्रोउजितंजयो-भूत । त॑ राज्ये निघाय जयवर्माउिनन्‍म्दनान्तिके भवज्य 
सुक्तिमप। सुप्भा सुदर्शनार्जिकान्ते तपलाष्युते देवो5मूत्‌। अजितंजयो-उभिनन्दनकेव्लिनं 


घित किग्रा | इससे प्रबोधको प्राप्त होकर उसने अपने पुत्र यूपालको राजाके पदपर प्रतिष्ठित करते 
हुए युगंधर तीर्थकरके निकटमें दस हजार राजाओंके साथ दीक्षा छे ली। अन्तमें वह शरीरको 
छोड़कर अच्युत स्वर्गमें इन्द्र हुआ । उसे जब ललितांगके द्वारा किये गये उपकारका स्मरण हुआ 
तब बह इशान कल्पमें जाकर उस रलितांग देवकों प्रीतिव्धन विमानसे अपने करपमें ले भाया । 
वहाँ उसने उसकी पूजा की। वह ललितांग देव बहाँसे च्युत होकर इसी जम्बूद्वीपके भीतर मंग- 
ऊावती देहामें स्थित विजयाध पवेतकी दक्षिणश्रेणिगत गन्धर्वपुरके राजा बासव और रानी 
प्रभावतीके महीघर नामका पुत्र हुआ | उसको राज्य देकर वासब राजाने अरिजय मुनिके 
समीपमें दीक्षा हे ली । वह ऋमसे मुक्तिको प्राप्त हुआ | प्रभावती रानी पदुमावत्ती आर्यिकाके 
निकटमें दीक्षित होकर अच्युत कलूपमें प्रतीन्द्र हुईं। पुष्कराधद्वीपके प्थिम मेरु सम्बन्धी पूर्व 
विदेहमें जो बत्सकावती देश है उसके भीतर स्थित प्रभाकरी पुरीमें विनयंधर भद्टारकके केवल- 
ज्ञान उत्पन्न होनेपर सब देव उनकी पूनाके रहिए आये । महीघर भी उस मेरु पर्वेतके ऊपर स्थित 
जिनाल्योंकी पूजाके लिए गया था | उसको देखकर अच्युततेन्दने पूछा कि दे मदीघर ! तुम क्या 
मुझे जानते हो ! महीघरने उत्तर दिया कि नहीं। इसपर जच्युतेन्द्रने कद्दा कि जम्म तुम महीघर 
हुए थे तब तुम्हारा पुत्र मैं श्रीवगों था। तुमने लकितांग होकर मुझे सम्बोधित किया था। इससे मैं. 
लच्युतेन्द्र हुआ हूँ। मैंने अच्युत कल्पमें ले जाकर तुम्हारी पूजा की भी । मैं वही अच्चुतेन्द्र हूँ । इस 
पूबे वृत्तान्तकों सुतकर महदीघरको जातिस्मरण हो गया। तब उसने अपने पुत्र महीकम्पको राज्य देकर 
जमनज्नन्दन नामक मुतिराजके समीपमें दीक्षा के ली। वह मरकर प्राणतेन्र हुआ । वहाँसे अयुत 
होकर बह घालकीखए्ड द्वीपके पूर्व मेरू सम्बन्धी अपरबविदेहगत गन्बिणा देशमें जो अयोपएा- - 
पुरी है उसके राजा जयबमो और रानी सुपमाके अजितंजब नामक्ा पुत्र हुआ। उसको राज्य 
...दैकर बह अयवर्मा अभितन्दन सुनिके पासमें दीक्षित हो गया । अन्तमें वह मुक्तिको प्रा हुओं। सती, 
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"सच जीत्या पूजितः इति । त्वदीयं छलिताज्मश्यन्तरीकृत्य 





लक्षिताइ़ः समुप्शांतः स सत 
वराथिशतिलशिताजाः पूजिताः। : 

स्थस्षपि जानसि। कि थे पिदितासण्मट्टारकस्य केवलनिर्याणपूते [ पूजते | त्थया ह्रया 
ऊलिताइादिसलें। सुरैरम्बरतिलकणगिस बिद्वेते अपरमपि सामिक्षानम्‌ । त्थदीयों सलिताज- 
सवथ॑ स्वयंप्रसा अदह्मस्को लातबेन्द्रोडहमच्युतेस्त्र इत्यश्मामिः सर्वेः संभूय युगंधरतीर्थक्च्च 


रितं लड्रणघरः पृष्ठ: । स आदइ--- | 

अभ्यृद्धी पपूर्य धदेदे:. वत्सकायतीबियये सुसीमानशरेशाजितसंजयरुथ प्रधानममित- 
गलिभार्या सत्यभामा पुजी प्रहसितविकसिती शाखमदोदझतो । तत्पुरमागतं मतिसाथरसुर्लि 
बन्द्तु गतों राजा ! ती तेन सद्द गत्या घुनिना बाद चक्रतुः। पराजिता भृत्या सत्र दीक्षिती |. 
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सुप्रमा सुदशना भार्यिकाके समीपमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे अच्युत स्वगंर्मे देव हुईं | अंजि- 
तंजय अभिनन्दन केवलीकी पूजा करके पापालवसे रहित हुआ। इसलिए उसका नाम पिंदिंतालब 
हुआ, वह कमसे सकल चक्रवर्ती हुआ । तलम्बात्‌ उसी णच्युतेन्द्रसे सम्बोधित होकर उसने अपने 
पुत्रको रोज्य देकर बीस हजार राजकुमारोंके साथ मन्द्रधेय ( मन्द्रस्थंबिर ) नामक मुनिराजके 
समीपमें दीक्षा हे ली। वह चारण ऋड्धिका धारी हो गया | जब वह पाँच सौ चारणघुनियोंके साथ 
अमभ्बरतिरुक पर्वेतके ऊपर स्थित था तब तूने निनोमिकाके भन्रमें उसकी वंदना की थी । वह अच्यु 
तेन्द्र वहाँ से आकर यशोधर तीथंकर और वुमतीका पुत्र मैं हुआ हैँ । पिहितालवने ककितांगके 
भवमें मुझ्न वलदेवको सम्बोधित किया था, इसकिए वह पिहितालब जैसे तेरा गुरु है वैसे ही मेरा 
भी भुह हुआ उस श्रीम्रम विमानमें जो जो कलितांग देव हुआ उस उसकी मैंने अच्युतेन्द्रकें . 
रूपमें वहाँ के जाकर पूजा की थी | तेरे कलितांगको गर्मित करके मैंने बाईस रूछितांगोंकी पूजा 





क्‍ की है । यह तू भी जानती है। और क्या तुझे यह स्मरण है कि जब पिद्दितालव अद्टारकंको 


केवकलान प्राप्त हुआ था तब तूने, मैंने और रुढितांग क्षादि सब देवोंने अम्बरतिरूक पते 


ह , छपर उनको पूजा की थी। यंद अन्य भी एक अभिन्न ( चिह् ) है-- उस समय तेरा कंकितांग 


तू स््र्वधभा, अन्दर, रान्तवेन्द्र और मैं अच्युतेन्द्र; इस प्रकार द्रम सबने मिक्रकर युगंघर तीर्भकर- 


:...' के चंरित्के गिषयगे उनके गणपरसे पूछा था, जिसके उत्तरमे उन्होंने यह कद्दा था-- 


कक 


अम्बूद्रीपके पूर्वविदेंदर्मे वत्सकावती देश है । उसके अन्तगंत सुसीमा नगरीमें अजितंजभ 


'_' दाजां राज्य करता था। उसकी पत्तोका नांस सत्यंभामा भा | इनके प्रदर्सित और विरल्ित नामके 


दो पुत्र थे।. नो शास विषयक शानके मदमें चूरं रहते ये। राजाके मन्त्रीफा भाम असितग्ति 


फि पक समय राज! नगरमें जाये हुए मंतिसागर नामक मुनिकी वंदना करनेके लिए गया। 


'अफके साथ लाकर उसे दोतों पु्नोनि मुनिसे श्रार्साने किया, जिसमें वे पराजित हुए । इससे गिरफ्त 
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. संमाजिन्स महाशुर्क शतो। सस्मादुसोर्य देदे यु 
बुष्श्रोकिलीपुरेशचर् ज पस्य हे देधयी जयाचती अधसेने। सयोः ऋषेण :; 





: 'खंकिणों भूत्वा सुकेग तस्थतु:। अतिवलक्ठे उसे, मदावत्क समाजिगुर 
आुभफ्कूडाययों देयो जशे । ततः समेत्य 







अलकदेबंधासुदेयी अआातो । तो राजानी हत्वा धर्नअयस्तपसा मोर्चा पयो। सी मदामण्यखिककर 


पा '+'५ हा] 


अध्यवतीपुरोशमद्दासनवरसंधयों: खुतो अयसेनों भूरथा राज्ये स्थित: सफलयकवतोी सड़े | 
अरुकारू राज्य विधाय सीमंघराम्तिके तपसा घोडशमाधनाः संभाव्य मायोपशसनेनोपरिम 


'मैबेय्क गठः । ततः आगत्य घुषकराधपश्थिममन्द्रपृ्य घिदेदे मंजलायतीपियये श्त्मपंधय- 
ध्रेशाजितंजयब्ुमस्योरंर्भावतराणाविकल्याणपुरःसरमर्य युगंघरस्वांसी जातः। इसि विस 
पिस स्मरस्ि नो या। श्रीमती बमाण स्मरामि सर्यम , कि तु मध्कक्षमः कोत्प्ष इंति अंदि- 
पायतामित्युक्ते उत्पललेटपुरेशवज्ञबाहुमद्भ गिनीयसुंघर्थों: पुत्रों चऋजकघयामा जातः 

यज्रबाहुरपि ममावलोकनाथ प्रातरतज्ञागमिष्यति, वज्धजहं<प्याममिष्यसि । स परण्चितया 


क्म्क बज ट कम जत नी. मा ऑआ न अत आम, तन हरी. माफ -आती अं जो, 


होकर उन दोनोंने वहींपर दीक्षा के की । दे दोनों आयुके अन्तर्से समाधिपूर्वक शरीरकों छोड़कर 
महाशुक्र कल्पमें देव हुए । तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत द्ोकर वे घातकीखए्ड द्वीपके पूब॑विदेहमें जो 
पुष्कलावती देश है उसके अन्तगत पुण्डरीकिणी पुरके राजा पनज्लयकी जयावती और जयसेना 
नामकी दो रानियोंके क्रमशः महाबहू और अतिबर नामके पुत्र हुए।, थे ऋमसे बढूदेव 
और नारामण पदके घारक थे । राजा षनझ्यने उन्हें राज्य देकर दीक्षा अहण कर की । अन्तर्मे 
यह तपके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त हुआ। वे दोनों मण्डहीक और अच्छी होकर सुखपूर्वेक स्थित 
रदे | पश्चात्‌ अतिबलका मरण हो जानेपर महाबलने समाधिगुप्त मुनिके पासमें दीक्षा अहेण कर 


री । वह तपके प्रभावसे प्राणत स्वयमें पृष्पचुड नामका देव हुआ । तल्यश्यात्‌ वहाँसे च्युत होकर - 


धातकीखण्ड द्वीपके पूर्व मन्दर सम्बन्धी पूर्व विदेहमें जो वत्सफ़ावती देश है उसमें स्थित प्रभावती 


पुरके राजा महासेन और रानी वसुंधरीके जयसेन नामक पुत्र हुआ। यह क्रमक्षः राजा और फिर. 


सकरूचकवर्ती हुआ । बहुत समय तक राज्य करनेके पश्चात्‌ उसने सीमंघर स्वासीके मिकटमें 
दीक्षित होकर दशनपिशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका चितन किया | अन्तमें वह भ्रायोपग्सन 
संन्यासपूर्वंक उपरिम ग्रेवेयकर्में अहमिन्द्र हुआ | वहाँसे च्यूत होकर पृष्कराधेद्रीपके पश्चिम 


मन्दर सम्बन्धी पूवबिदेहमें जो मंगलाबती देश दे उसके अन्तमंत रलसंचय पुरके राजा भज्ञितें- 


जय और रानी बसुमतीके गर्भावतरण छणादि कल्याणकोंके साथ ये युर्गंघर स्वामी हुए हैं 4" 
हस मकार जो उक्त गणघरने उस समय कहा था उसको तुझे स्मरण जाता है कि. जहाँ १ इसके 
ठतरमें श्रीमतीने कट्टा. कि हस सबका मुझको स्मरण है | परन्तु मेरा वह परिवलेग क्रद्ींपर उतने 
दुआ है, यह मुझे बतराइये । इस मकार ओमतीके पूछनेपर चजबुन्तने कद्ा| कि वह उत्परलेट 
पुरकें राजा बज़नाहु और मेरी बहिन (रानी) बश्चुंधरीके: बजजंघ नामका- पुत्र हुआ है ॥ 

भी भुझसे मिलनेके छिए यहाँ कक प्रालःकाछमे लदेगा। साथमें वजजंधं भी अवेगा। उसे 
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', परिकतापोर्मा शार्थि : पृदीस्यामसिष्मलीसि:। रई "कम्वामरत गज्डारतार्त भूषयेत्रि:रलिफाधं 
: “कन्या: विलेजितों +किंतीयविने बासचदुपेन्तवाग्ता]च्यी खेंबरी तं जिनमेइमागतो। जिशिक 

: फंअपदधालोफंप मूर्ष्डिशोउमूल + अवेम किमिस्युकओ 

. अमदूण्छित+ सब स्वमृच्चोकारणमाह--अध्युते5द देवोउमयमिय मस वेवी, :सस्मत्दागर्त 

बरेल्पलेलि,न जाने, पंतदशैमेन पूर्थभर्थ सक्‍॒तता मूरछितो+मचमं ।. पेण्डिताण्युतस्थशीनार 
भहणे उपहस्यं कृत्या 'याहि, ते वक्षमेयं न मवत्यन्यामंबशोकथस्व' इति । 'सायक्षओबांदुरागर्व 
'' कहि! शिविर विभुच्य स्थितः। धज्धजहस्तं जिनालयं प्रष्टरमियाय । सं पढ़ वदश, मू्दितों 
ऊआतिस्वरों बधूंव । पण्डिताया हद स्थितमत्रजीत। सापि सस्स्यकृपं तस्व नियेधांसत्य 
झमस्याः कुमारवूसास्तमकथयत । वज़जदम्तसक्ते संमुख गत्या यज़वबाहुं सदायिसृत्वर जुरें 
प्रयेशितवान्‌ । कक्रियानन्तरं वजजहजीमत्योर्थियाइं कार । वेंजजझसुजतजुंधरी 
भ्रीमत्यभ्रजायामिततेजसे अयाये सक्रो । खजबाहुस्तयोरवियाहं कृतकात्‌ इति। परस्परस्नेदेम 
कियन्ति दिमानि तत्ञ स्थित्वा वजवाहुः पुत्रेण स्तुषया पण्डितया च स्थपुर जगाम । कियर्खु 
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पण्डिताके द्वारा के जाये गये चित्रपटको देखकर जातिस्मरण हो जावेगा। तब बह पण्वितासे अपने 
पूवे भवोंके वृत्तान्तको कहेगा | पण्डिता भी उसकी इस खोजकों छेकर वापिस जा जावेगी । तू 
कन्यागृहमें जाकर अपनेको सुसज्जित कर । यह कहकर वंज्दन्तने उसे बहाँसे विदा कर दिया ३ 


दूसरे दिन वासव और दुदोन्त नामके दी व्थिाधर उस भद्दापूत जिनाल्‍यमें पहुँचे। उनमें 
बासव उस विचत्र चित्रपटकों देखकर लोगोंको आश्चयंचकित करनेके किए कपटपू्वेकक मछित॑ हो 
गया । जब उसकी मर्छा दूर हुईं तब लोगोंने उससे इसका कारण थूछा | तब उसने अपनी मछोका 
कारण इस प्रकार बतछाया-- मैं अच्युत स्वरमं देव हुआ था। यह मेरी देवी है। वह उस स्वगसे 
आकर कहाँपर उत्पन्न हुई है, यह मैं नहों जानता हूँ। इसको देखकर पू्ेभवंका स्तरण ही जानेके 
कारण मुझे मछा आ गई थी । जच्युत स्वगंका नाम लेनेपर पण्डिताने उसकी हँसी करते हुए कहां 
कि जा, यह तेरी प्रियतमा नहीं है; अन्य किसी स्लीको देख। इसी समय वज़बाहुने आकर नंगरके 
और पड़ाव डाछा । उसका पुत्र वज़जंघ उस जिनारूथक्रा दर्शन करनेके लिए गया। उसने जेसे 
ही उस चिंत्रपटको देखा बेसे ही उसे जातिस्मरण हो जानेसे मछों आ गई । पण्डिताने उससे इस 
सम्बन्धमं जो कुछ भी पूछा उसका उसने ठीक-ठीक उचर दिया । तब पण्डिताने भी उससे ओरीमंतीके 
वृतान्तकों कद दिया । तत्पएयांत पण्डिताने चापिस जाकर श्रीमतीसे वज़जंघके व्त्तान्तकों सुना 
दिंथा । फिर धज़दन्त चक्रवर्ती वजबाहुके सम्मुख जाकर उसे बड़ी विभूतिके साथ नगरके मीतः के 
आगो। उसने बजेबाहुका खूब अतिथि-सरकार किया । 'तत्तश्वात्‌ उसते वज़जंपके साथ अऑमतीका 
वोह के दिया । फिर वेजदन्सने औमतीके बंड़े भाई. अमिततेजके किए वज़बाहुसे बजलंबंकी 
हो बदित- अनुन्धरीकों माँगा 4 तदसुसार चजवांदुने अमितते नंके साथ अनुन्तरीका विवाह के .. 
शिया । दस आकार वजगाहु परस्पर स्नेंटके साथ कुछ दिंग यहाँपर रहकर पुरे, पुतंबंभू और फिवत#, . 
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दियेशु पर्ियितां चुंण्डरीकिश्यां अस्याण्य खुकेत तस्थोी ।भ्रीमतोी वीरवाइुप्रशूसीणि युजयुधखा 
वकापशआंशंस्केसे .।  तेचा विधादादिक करया जजवाद्श्तिक्षत एकदा मेत॑ विलीश जिलोक्स 
वजलशजाद पह्य वस्वा सर्वेवेप्मिः पद्चशराक्श्रियेत्ता दुमभरान्तिके सेकितों ओोषों 
अतः + देशो चजवस्तअाकघरो पप्येकपास्थाने आरितः | सस्ते कमलमुकुर्ल चमपालकेस दखामू रे... 
सभ शुष्पश्र्ये सतपदपदविलोकमाच्यक्रों बेरास्य जशामामिततेजभाविषुजसहकोज शोफ्यः 
मिकूली झृतायाममिततेजस: पुत्राय धजजकघभागिनेयाय पुण्करीकाल्याय राज्य वस्‍्याः 

सहकापुचरेविंशतिसहस्तमुकुटबद्ध: अष्टिसइस्लओीमियंशोधरमझारकपादमूले वोकितो भोज 


शतः। अभ्ये स्वयोग्यां गति यथुः। इतः अत्यव्सवासिनः भुण्डरीक-बालकमगमणयम्सस्तईशंस्य 
बार्भा कट शब्ताः। तजियारणार्थ लच्मीमती मजजकधस्थ लेखाथ विजयाधघं॑गन्‍्धवषुरेशयो- 
'पििन्तागतिमनोगस्याण्ययो६ि गोईस्तेअयापयत । तमबधायें तशपोप्रइणे विस्मयुं, 
हत्या जजुलकप्स्तदैय अआतुरज्षेण निर्मतः। पुण्डरीकिण्यां भच्छुन सर्यंसरस्ते विभुच्य 
स्थितः । तत्न चर्यासागंणागती बमयरसागरसेनाल्यौ चारणो संस्थाप्य श्रीमतीयजअरूी 
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के साथ अपने नगरको चल गया | तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनोंमें बज़बाहुने पण्डिताको पुण्डरीकिणी 
नंगरीमें बापिस मेज दिया । इस प्रकार वह सुखपूर्वक काऊयापन करने लगा । समयानुसार श्री- 
मतीको बीरबाहु आदि इक्‍्यावन युगल पुत्र (१०२) प्राप्त हुए। उनके विवाद जादिकों करके 
यज़बाहु सुख्पू्तक स्थित था। एक दिन उसे देखते-देखते नष्ट हुए मेधकों देखकर भोगोंसे 
कैशाम्य हो गया । तब उसने वजजंघके लिए राज्य देकर समस्त नातियों और पाँच सौ क्षत्रियोंके 
साथ इमघर भुनिके पासमें दीक्षा अहण कर ही । वह कर्मोंको तष्ट करके मुक्तिको प्राप्त हुआ । 
इथधर एक दिन बजदन्त चक्रवर्ती समामवनसें स्थित था, तब वनपालने जाकर उसे कुछ 
बिकसित एक कमरकी कलीको दिया। उसमें मरे हुए अमरको देखकर वज़दुन्त चऋषतींको वैराम्य 
हो गया। तब उसने पुत्रोंको राज्य देना चाहा। किन्तु उसके अमिततेज आदि इजार पुत्रोंमें 
से किसीने भी राज्यको छेना स्वीकार नहीं किया | तब उसने अमिततेजके पुत्र पृण्डरीक (अपने 
नाती) को, जो कि वज़जंघका भानजा था, राज्य देकर एक दजार पुत्रों, बीस हजार मुकुट्ब्धों 
जौर साठ दजार स्ियोंके साथ यशोभर मझरकके चरणसांनिध्यमें दोक्षा अदण कर छी । अन्तमें कह 
मोक्षकों श्राप्त हुआ | अन्य जन अपने-अपने पुण्यके गोम्य गतिको प्राप्त हुए ।. इचर अनाये देश- 
बासी ( अथवा समीपवर्ती ) शत्र॒ पृण्डरीक बारूकको कुछ मी न समझकर उसके देशमें उपत्रव 
करने छगे । उसको रोकनेके लिए रदमीमतीने विजयाे परवेतस्थ गन्धर्षपुरके राजा चिनस- 
गति और सनोग़ति कमके दो विश्वाधरोंके हाथमें पक केख ( प्रश्र) देकर वजजंबके छिये 
सेआ ।, उक्त लेखकों पढ़कर जब ब्रजजंघको बज़दन्त चकवर्तकि दीक्षा अहण कर केनेका श्रम. . . 
.. जार जात हुआ तब उसे यहुत आरचये हुआ । तन यह चतुरंग सेनाके साथ उसी समग्र लिंक 
: ' अढ़ा।।: कट फुदरीकिणीं पूरीको जांता हुणा मार्ग सर्प सरेवरके किमारे -ढेंरा .डाककर स्थित 
5. हुआ ६ दस समय चहाँ दमकर जौर सामरलेन नामके दो चारणमुनि चयोमारमत खाहारके निमिश 
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सुंची कथा समोपे रास! + वजजकधः सी भत्वा वपच्छु--: पते मे मम्ति-ुरोदित-सेग्रोगरलि- 

फेम व्वानादीयां गतेयपशमस्य ॑ देतुः के, मबतोशपरि मे मोइकारण फिम्‌, इस्युकते 
म्रमिकदस्थादोी बदुद॒व्यं दे, रौद्ध्यानेन सृत्या पहुपमांसतः, ततः जागत्व सखने 
व्यानोडसूस । तथा तरबुरे प्रीतिवर्भतो राजा प्रत्यस्तवासिनामुपरि गच्छन पुरबाह्यो पिलुरूय 
स्थित: तदा तस्पुरबाहों मासोपवासी पिद्वितासयमुनिश्ष क्कोटरे तस्थी। शत्पारणादे 
सर राजान कब्िलेमिस्तको विशतवान-देव, यदाययं भुनिस्तय गृद्दे पारणां करिष्यति शथ 
मह।न्थलामो सविष्यति । ततो राजा नगरमार्गें कर्दमं ऋृत्वोपरि बृष्पाणि विकर्मरिसवान । 
झुमिसंगर अवेप्डु नायातीलि तच्छिबिरे चर्या प्रथिष्टः। राजा सं व्यवस्थाप्य मैश्म्तर्यागस्वरं 
पश्मात्पयांणि आप्तवान। तता सुनिर्बमाषेउस्मिन्‌ नगे बहुद्रब्य रक्षन व्याज भास्ते। स 
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आये । तब श्रीमती और बज़जंघने उन्हें नवधा भक्तिपूर्वंक आहार दिमा। इससे वहाँ पश्माश्यर्य 
हुए । उस समय उस बनमें निवास करनेवाले व्याप्र, शूकर, बन्दर और नेबल्ा ये चार पथु णाये 
जोर उम दोनों मुनियोकी नमस्कार कर उनके समीफपमें बैठ गये | पश्चात बजजंघने भुनियोंकों नम- 
सरकार करके पूछा कि मतिवर, जानन्द, अकम्पन और धनमिन्र नामके जो ये मेरे मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति और राजसेठ हैं इनके ऊपर मेरे स्नेहका कारण क्या है; इन व्यात्न आदिकोंके करताको 
छोड़कर शान्त दो जानेका कारण क्या है; तथा आप दोनोंके ऊपर मेरे अनुरागका भी कारण क्या 
है इन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए दमबर मुनि बोढ़े-- 
जम्बद्वी पके पूरवविदेहमें बत्सकावती देशके भीतर प्रभाकरी नामकी एक नगरी है। वहाँका 
राजा अतियृद्ध बहुत कोमी था। उसने अपने नगरके समीपमें स्थित एक पबंतके ऊपर बहुत-सा 
द्रव्य गाड़ रक्‍्खा था। वह रौद ध्यानसे मरकर पहुममा प्रथिदी (चौथे नरक) में गया। फिर वह 
 चहाँसे निकठकर उसी फ्वंतके ऊपर व्यान्न हुआ | उस समय उस नगरका राजा प्रीतिवर्धन अनाये 
देशवासियों ( हत्रुओं ) के ऊपर आक्रमण करनेके लिए जा रहा भा। बह नगरके बाहिर पढ़ाव 
इलकर स्थित हुआ | उस समय एक मासका उपबास करनेबाछे पिहितालव मुनि उस नगरके 
बाहिर एक दृक्षके खोतेमें स्थित थे। जब उनका उपब्रास पूरा होकर पारणाका दिन उपस्थित हुणा 
तब किसी ज्योतिरीने आकर उस राजासे प्रार्थना को कि दे रा जन ) यदि ये मुनि लापके घरपर 
.  रणा करेंगे तो क्षापको महान्‌ घतका राम होगा । यद ज्ञात करके प्रीतिवर्धनने नगरके मार्गेम 
' कॉचड़ कराकर उसके ऊंपर फूकोंको बिलरवा दिया । उक्त कोचड़ और फूलोंके कारण मुनिका नेगर- 
' के भीतर जाना असम्भव हो गया था, अतएब मे प्रीतिवर्धन राजाके ढेरेपर चर्याके लिए आा पहुँचे, 
. , पजने उन्हें निस्तंराय आहार दिया । जाद्यार हो जानेके पश्चात्‌ उसके ढेरेपर पश्चाश्यर्य हुए।. 
: दस -समय सुनि विडितालबने कहा कि इस पवेतके ऊपर बहुत-सा द्रव्य है। उसकी रक्षा स्मात्र कर 
7, - ढ. पे केसे क श केेंते । २. जम थ आ विजन । ३. जे महाबछोजी ।:, . द 
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श ब्यश्तः संभ्यास गुदोत्या शिष्ठति , द्रव्यं ते दर्शयिच्यति :: राजा शभ्रत्वा अंतुर्तोच;- मुनि 
गर्वा सत्र अभाभ | सं शार्वश संबोधितघांस्तेन दरशितं दचिणं अं जआदह। ययाह्रोडडाइशन- 
 चिवैशीशाने विंधांकरप्रभविमाने दिवाकरप्रभवेवोउजनि। प्रीतिवर्भनक्षतदान/जुमोवअनिसषुण्येय 





जिछ्य स+ । मन्त्रिचराय इशान काअनविमाने कसकप्रसो देवों जातः। .खेमापत्यायेस्स्रेश 
धर्मकरविमाने प्रसाकरदेवो5भूत्‌। परोद्ितार्थों रुघितथिमाने प्रमअनवेयो जातः। ते अत्यासेड 
पि वेबास्त्वं यदा लखिताड़ों जातो5सि तदा त्वदीया परिवारदेया जाता। स विवाकरप्रभ- 
वेंबस्तत आगत्य मतिसागरभ्रीमत्योरयं मतिवरो.धभूुलत्‌। स प्रभाकरदेशवो5बतीयाॉपराजि- 
तायवेगयोरकम्पनो 5यं॑ जातः। स कनकभभवदेयो5वतीर्य श्रतकीर्तिर|कीत्तये |नन्‍्तमत्योरा - 
नन्‍्दो5यं जायचान्‌ | स अभमष्जन आगत्य धनवेवथनदकयोघेनमित्रो5यमजनि । त्वमतो.5छम 
भवे5श्रेंय भरते यदावितोथंकरों भविष्यसि तदायं मतियरों भश्तः अभ्रयमकश्पनो बाहुबली 
अयमाननदों वृषभसेनः, अर्यं घनमित्नो5नन्तवीय इति चत्वारस्तव पुत्राश्वरमाहाा भविष्यलन्ति । 








रहा है। उसे तुम्हारे प्रस्थान कालीन मेरीके शब्दको सुनकर जातिस्मरण हो गया है। वह कौन 
है, इसका सन्बन्ध बतलानेके डछिए उन्होंने पूर्वोक्त कथा कही | वह व्याप्र इस समय संन्यास छेकर 
स्थित है। वह तुम्हें उस सब घनको दिखला देगा | यह सुनकर प्रीतिवर्धन राजाकों बहुत सन्तोष 
हुआ | वह उन मुनिको नमस्कार करके उस पवेतके ऊपर गया। वहाँ उसने उक्त व्याप्रको सम्बोधित 
किया । तब ड्याश्नने उस धनकों दिखला दिया, जिसे प्रीतिवर्धन राजाने अहण कर लिया | व्याप्र 
अठारंह दिनोंमें मरकर देशान स्वगंके अन्तर्गत द्वाकरप्भ विमानमें दिवाकरप्रभ देव हुआ | प्रीति- 
बधन राजाके द्वारा किये गये आद्वारदानकी अनुमोदना करनेसे जो पृषण्य प्राप्त हुआ उसके प्रभावसे 

उसके मन्‍्त्री, पुरोहित और सेनापति ये तीनों जम्बृद्वीपके उत्तरकुरुमें आये हुए । राजा प्रीतिवधेन 
उक्त मुनिराजके समीपमें दीक्षित होकर तपके प्रभावसे मुक्तिको प्राप्त हुआ | तलश्चात्‌ प्रीतिबधेन- 
के मन्त्रीका जीव वह आये ईशान कल्पके अन्तगंत काश्चन विमानसें कमकप्रम नामका देव 

हुआ। सेनापतिका जीव आये उसी भीतर प्रभंकर विमानमें प्रभाकर देव हुआ। पुरोहितका 

जीव आये रुषित विमानमें प्रभंजन देव हुआ। जब तुम ललिताझ़् देव थे, तब ये चारों ही देव 

तुम्हारे परिवारके देव थे। पश्चात्‌ वह दिवाकरप्रभ देव स्वर्गसे च्युत होकर मतिसागर और 

श्रीमतीके यह तुम्हारा मन्त्री मतिवर हुआ है । वह प्रभाकर देव वहाँसे च्युत होकर अपराजित 

और आयेबेगाके यह अकम्पन सेनापति हुआ है। बह कंनकप्म देव वहाँसे च्युत होकर भुतकीति 

और अनन्तमतीके यह आनन्द पुरोहित हुआ दै। वद्द अभंजन देव वहाँसे आकर धनदेव और 

घनदत्ताके यह घनमिन्र सेठ हुआ है। तुम ( वज्जजंघ ) इस भवसे आठवें भवमें इसी भरत क्षेत्रके 

भीतर जब प्रथम तीथंकर होओगे तब यह मतिवर भरंत, यह अकम्पन बाहुबली, यह जानम्व्‌ 

वृषभसेन और यह धनमित्न अनन्‍्तवीये; इन नामेंसे प्रसिद्ध तुम्हारे चरमशेरीरी चार पुत्र होंगे । 
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आगरो-४मनि । मणेव विषये खुपतिष्ठपुरे कबश्वित्प्रिकतदिविक्रयी मदाकोसी ब्रणिमसत । 
जेमैकदा राशा कार्यमाणचैत्यालयनिमभिश श्क्षिकाकृष्णीयृताः छुपणंदका नीयमानाः कसम 
जिंद्राइकाय पूरिका वत्मैकेशिका पावप्रछालनाथ शहीता। खुपर्णमयीं तां शास्था असित्रियं 
राजस्ते शूद्वाति । एकदा स्थतनयाथ इृष्टकाग्रद्ण निरूप्य आमाम्तरं चतः7] 
सा पुर्रेण न गृहीता । स लोभी स्वश॒हमाजगामेश्का न सुद्दीतीति पतञ्र॑ यश्चिमिजघाल, 
स्थपावुयोरुपरि शिलां चिक्षेप, मोटिती पादी | तह्ेद्नया सृत्यायं मकुलो आतः | इमे मत्यता- 
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जब व्याप्र और शुकर जादिके भव कहे जाते हैं- इसी देशके भीतर दृस्तिनापुरमें वेंश्यं . 
घनदत और धनमतीके एक उम्रसेन नामका पृत्र था। बह चोरीमें पकड़ा गया था। उसे कोत- 
बाढोंने छातों और घूँसोंसे खूब मारा । इस प्रकारसे बह क्रोधके वशीमृत होकर मरा और यह 
व्याप्त हुआ है । 

इसी देशके भीतर विजयपरमें वेश्य आनन्द और वसन्तसेनाके हरिकान्त मामका एक 
पत्र था जो बड़ा अभिमानी था। वह किसीकों नमस्कार नहीं करता था । कुछ छोगोंने पकड़कर 
उसे माता-पिताके चरणोंमें डाल दिया। तब उसने अभिमानसे अपने शिरको पंत्थरपर पटक छिया । 
इस प्रकारसे वह भरकर यह शकर हुआ है । 

इसी दशक भीतर धान्यपरमें चेश्य धनदत्त और बसुद्तताके एक नागदत वामका पत्र था 
जो बहुत कपटी था। वह वेश्याके निमित्त अपनी बहिनके आभूषणोंको ले गया था। जब वह उन्हें 
मांगती तो 'लाता हूँ” कहकर रह जाता । वह मरकर यह बन्द्र हुआ है । 

इसी देशके भीतर सुप्रतिष्ठपरमें कोई पूरी आदिका वेचनेवाल वेश्य ( हलवाई ) रहता 
था । यह बहुत छोभी था । वहाँ राजा सुवर्णमय इंटोंके द्वारा एक चेत्याढय बनवा रहा था ये ईंटे 
बाइमें मिह्दोके समान काछी दिलती थीं, पर भीं वे सोनेकी । एक दिन उन इंटोंको ले जाते हुए 
किसी मज़दूरको देखकर उक्त हलवाईने उसे पूरियाँ दीं और पाँव धोनेके निमित्त एक इंट डे 
ली। फिर वह उसे सुबर्णकी जानकर उक्त मज़दूरके हाथमें प्रतिदिन पूरियाँ देता और एक 

. ..जुक हट मेंगा केता था| एक दिव वह अपने पृत्रसे इंटको छे लेनेके छिये कहकर किसी दूसरे भाँव- 
' की गया था। परन्तु पत्रने. उस इंटको नहीं लिया था। जब वह छोभी घर वापिस आया और 

... उसे ज्ञात हुआ कि लड़केने इंट नहीं की है तों इससे कोधित होकर उसने पुत्रकों छांठियोंके द्वारा 
,.मार ढाछा दशा स्वयं अपने पॉबोंके ऊपर एके भारी पत्थरकों पटक लिया। इससे उसके पाँव मुड़ 
. आगे। इस प्रकोर वह बहुत कष्टेसे मरा और थह नेवला हुआ है । ये चारों जपने भन्यत्व गुणंके 


जा १. को थे वंणिक्सानंद पे वणिकराओनंद, । २. ब पतितों | ३. ज नोत्वावेनयाती बे तीतस्थाव 
.! आमाभी 4 ४. व धृता सुबणेंका । ५. शा केष्टिका मे कषका । ६, व तेदिशका.3) ७, म॑ बेहका। 
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सुक्योगमोददो दर सुजगी 
-. भजलअहइः पुष्डरीकस्य राज्य स्थिरीकृत्य: स्वपुरे बहुकाल 

परकश्षां राजी शब्याशुद्ाधिकारी सयकान्तधूपघटे 3७३० “-क 
विश्शतस्तदूधूमेन भीमतीचजूजही कुराषु कम्पती 
व्याध्नावयो5पि 
जआासाः | इतस्तच्छरी रसंस्कारं कृत्या तत्छुतं बजबाईं तत्पदे व्यवस्थाप्य मतियरादयश्त 
पथ जआाताः। इतो भोगमूमी तो वम्पती सर्थभ्रभाण्यकल्पामरद्शेनेव अति- 
स्मरी जाती | तदैव रत्न चारणायतीयों । तौ नत्या वज॒जज्ञार्यों बमाण-- भवतोरुपरि कि मे 
मोद्दो चर्तले। तत्र प्रीतिकरश्धारण आइ -- यदा त्व॑ महाबलो जातोडसि तथा ते मस्ती 
स्वयंबुद्धस्तपसा सौधघमें ज[तः । ततः आध्त्याजेव पृथेचिदेदे पुरडरी किणीशभ्रियसेनसुन्दयोंः 
प्रीतिकरो 5४६ जातो मदसुजो5यं पीतिदेवस्तपसा चारणाववधियोथौ च भूत्वा स्वां 


प्रभावसे इस समय शान्तिक्रो प्राप्त हुए हैं । इस जाह्ार दानकी अनुमोदनासे ये चारों तुम्हारे साथ 
दोनों गतियोंके छुखको भोगकर जब तुम तीथेकर होओगे तब ये तुम्हारे अन॑न्त, अच्युत, बीर 
ओर छुवीर नामके चरमशरीरी पुत्र होबेंगे । हम दोनों चूँकि तुम्दारे अन्तिम पुत्रयुगल हैं, इसलिए 
हम दोनोंके ऊपर भी तुम दोनोंको मोह है। इस प्रकारसे उक्त वृत्तान्तको कहकर वे दोनों मुनि- 
राज बढछे गये । ह 
बवज़जंघ पुण्डरीकके राज्यको स्थिर करके अपने नगरमें वापिस आ गया। उसने बहुत 
समय तक राज्य किया । एक दिन रातमें शयनागारकी व्यवस्था करनेवाला सेवक सूर्यकान्त मणि- 
मय धूपघटमें काठागरुको डालकर खिड़कीकों खोलना भूछ गया उसके घुएँसे उस शयना- 
गारमें सोये हुए भीमती और वज्ञजंघ मर गये। वे मुनिदानके प्रभावसे इसो अम्बूद्वीपके उत्तरकुरु- 
में आये दम्पली ( पति-पत्नी ) हुए। उधर बे व्याप्र आदि भी उपयुक्त शयनागारमें उसी घुर्के 
द्वारा मरकर उस मुनिदानकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुए पृण्यके प्रभावसे उसी उत्तरकुरुमें आये 
हुए । इधर मतिवर आदिने वज़जंघ और श्रीमतीके शरीरका अग्नि-संस्कार करके वज्जंघके 
पृत्र॒ वज़बाहुको राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया । तत्पश्चात्‌ वे जिनदीक्षा लेकर तपके 
प्रभावसे अधोमैंबेयकर्में देव हुए । इधर भोगभूमिमें उस युगल ( वज़जंघ और ओऔमतीके जीच ) 
को सूर्यप्रभ नामक कल्पवासी देवके देखनेसे जातिस्मरण हो गया। उसी समय बहाँ दो चारण 





मुनि आकाझ्ष मार्मसे नीचे आये। उनको नमस्कार करके वज़जंध आये बोढा कि आप दोनोंके ऊंपर 


मुझे मोह क्यों हो रहा है ? इसके उत्तरमें उनमें-से प्रीतिकर मुनि बोले कि जब तुम मद्दाबरू हुए 
में तब तुम्हारा मन्‍्त्री स्वयंबुद्ध तपके प्रभावसे सौधम स्वरगमें देव हुआ था। फिर बहाँसे 


मश्नतुः द जाती . क्‍ 
सहानमासुमोदअनितपुण्येन तण्छय्याशदे तेनेव धूसमेन स॒त्या .शत्रयायाँ” 


आकर इसी पूर्व विदेहमें पुण्डरीकिणी पूरके राजा श्रिग्रसेन और रानी सुन्दरीके में श्रीतिकर हुआ 


है. । यह प्रीतिदेव तामका मेरा छोटा भाई है। तपके प्रभावसे इम दीनोंको चारण ऋष्धि और अबधि- - 


>यलपशरमअछलपा नजर. वववानन--पतएरआ७मकप कमल पाना करी फप ओायार:वथ्कफ संक्‍पन, 


१. क उमयसोकय। २, प व तरैते । पुत्रा क.तदैग ते पुत्रा श तदेति पन्ना । ३. य॑ अ्युतंवीदार: .. .. 
> पा 8 2 
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280 0 9 है हक हा 2 आम आम 
: कांप पच भ्दुकाएओ 

, कया करला भाहषिकुलकतों। सु साय अंककि सम्गपफरत अफमित्ता सतो जती। जिफता- . 

; खाने ४ बर्डपे । हर डर ढ 5 हे 

न्‍ ५ बीखत्यार्या 2० है स्वर्यभ भकिमाने शरीरेरचरनों है शवयंत्रमदेक " ह | 





क्‍ सत्य करार्चयूर्यबिदेंदे मज्लावतीबियये' रत्यरंसयपुरेशमदोधरसुम्यरयों: सूतुवश्तेशो३- 
भूत कै जे विधादे तिप्तन तेमैव श्रीघरवेवेन संधोध्य प्रधाजितः समाधिना महोगदों जातः। 


अीधरोेव आगत्पाजेव पूथविदेदे चत्सकापतीधिषमे घखुसीमानगरेशशुदधिलुन्दर्थों: धुअ! 
सुविधिजरतः । सदा सत्र सकलयकी अभयधोचस्तरछुतां मयोरमां परिणीतवान्‌। स शलसं- 


प्रभदेव आगत्य तस्य ननन्‍्दनः क्रेशवो बुत । राद्धिषय पथ मण्डलिकविसीषणजभिययशथोः खत 


| अहम" बानी पेज पके “मिलसन “2 ५नपमाकान-म सन ही पलक “प्री प्रदान चमू2क, 


' जन प्राप्त हुआ है । हम तुम्दें सम्बन्दशन अहण करानेके लिये यहाँपर जाये हैं । तत्पश्चात्‌ वे 
दोनों मुनिराज उन छहोंको सम्यब्दशन अहण कराकर वापिस चके गये। तीम पर्य-प्रमण जायुके 
अन्तमें मरणको प्र/प्त होकर उन छ्दोंमें वजजंघ आायका जोव ईशान स्वर्गके भीतर औप्रभ. विमानमें 
ओधघर देव, औमती शआर्याका जीव स्वयंप्रभ विमानमें स्वयंप्रम देव, व्याप्त आयंका जीव नित्राक्ृगद 
विमानमें चित्राज्ञ देब, शूकर जायेका जीव नन्द विमानमें मणिकुण्डछ देव, बावर जययंका जीव 
नन्धावते बिमानमें मनोहर देव और नेक्ला आयंका जीव प्रभाकर विमानमें मनोरभ देव हुआ । 
इस प्रकार इन सबका परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । 
एक समय श्रीध्रभ प्वतके ऊपर प्रीतिकर सुनिके किए केवलल्ानके प्राप्त होनेपर ये आधर 
आदि देव उनकी बन्दनाके लिये आये। बन्दना करनेके पश्चात्‌ श्रीधर देवने केवलीसे पूछा कि 
महाबढके मंत्री महामति आदि कट्दॉपर उत्पन्न हुए हैं ? इसपर केवलढीने कहा कि उनमें-से दो 
( मद्ामति और संमिन्षमति ) तो निगोद अवस्थाको प्राप्त हुए हैं और एक शतमति शकराप्रभा प्थिवी 
. (दूसरा नरकमें नारकी हुआ है। तन ओघरदेवने वहाँ जाकर उसको सम्बोधित किया। वह नांरकी 
_ उत्त पणिवीसे निकल कर पुण्करा द्वीपके पूर्व विदेदमें जो मंगलाबती देश है उसके जन्लगरत रह्ल- 
: संचमपुर्के राजा महीषर और रानी सुन्दरीके जयसेन नामका पृश्र हुआ है। वह जपने 
': विवाहके किए उचचते ही हुआ था कि इतनेमें उसी ओधर देवने आकर उसको फिरसे सम्बोधित 
किया ।. इससे प्रबुद्ध होंकर उसने दीक्षा के छी। पश्चात्‌ वह समाधिपूवेंक शरीरको छोड़कर 
“: अन्दर दुआ:। वह ओपरंदेव सवरगंसे अधुत होकर पूर्व विदेदके भीसंर वत्सकावती देंझमें स्थित 
..« आदीमा सगरीके राजा सुदहि और सती सुन्दरीके सुविधि नामका पुत्र. हुआ । उस समय वहाँ 
,.५ जममधोष गासका सकक चकवर्ती था । 'सेविधिने उक्त चक्रवर्तीकों पृत्री मनोरमाकें साथ .विषाद़ 
कर लिमा। यह स्ववेप्रभदेंव ( आमतीका जीव ) स्वर्गंसे आकर उस सुविधिके केशव द 


भव नहकाकंदत०काडी-कररफमनकप लीन मम हाया नल“ न्‍रए०. 


श ४ हि! है जे ऑभभपिशाने: सास्तित ४. जप वश गिदेश 4 ३. अर मे जक गिदय | ४, जप भरा 
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अआाखयोः से म्ोेरथोउबतोये शास्तमदनवामा पुजोभूत | अर्दत्ताइयश्यस्थारों पि खो 
 सित्राजि मूता - 
पेंकंबासयधोषचकी सुधिध्याविशजभिर्षिरलवाइन जिन यन्वितुसियाथ। सदिभृति- 
: अशिनेन संसारसुजविरकतो भूत्वा पत्रसइस्नस्वपतैवशसदस्तखी मिरएंतशसबहखसक्षत्रियेदी खितो 
सुंक्तिमुपअगाम । सुविध्यादयः घड़पि विशिष्ाणुंअतधाश्णि जाताः। स्वायुरन्ते सुधिधिः 
संन्यासेय रत: सन्नव्युतेन्द्री अशे। केशवादयः पथ्चापि वीदिताः | केशवो 5व्यूते भतीन्‍्दो5- 
अनि। इतरें तश्ेेवं सामानिका जशिरे। ततो:च्युतेन्द्र आगत्यात्रेय पू्यजिदेदे 
विषये पुण्डरीकिणीशतीर्थंकर कुआरवज॒सेनभीकान्तथो रपत्यं वजनाभिर्जातः । स प्रतीन्द्रों <- 
यतीय तत्रेथ कुवेरद्सराअश्रेष्ठ थनभ्तमस्थोरपत्यं घनदेखोठजनि। धरवत्तचराविसामामिका 
आागसत्य तयोरेध वजसेनशओी कान्तयोरपत्यथानि विजय-वैजयन्त-अयन्तापरशाजिता अशिरे। तथा 


क्प्क अर ढगी... डे >> उमा, »त मे. हनन अन्य न न सं जवां 


न नस. ह ह> सा जा ० /मीय हुए हर सकने >रिवज् जरमगए न 2१-#जड 


पृरत्र हुआ । वह चित्रांगद ( व्याप्रका जीव ) देव उसी देशके मण्डलीक राजा विभीषण और 
प्रियदत्ताके बरदत्त नामका पुत्र हुआ | वह मणिकुण्डल देव ( शुकरका जीव ) स्वग़ंसे च्युत 
होकर उसी देशके मण्डलीक राजा नन्दिसेन और रानी अनन्तमतीके वरसेन नामका पुत्र हुआ | 
वह मनोहर ( बंदरका जीव ) देव वहाँ से आकर उसी देंशके मण्डलीक राजा रतिसेन और रानी 
चम्द्रमतीके चित्रांगद नामका पुत्र हुआं। वह मनोरथ देव ( नेवहेका जीव ) स्वगंसे अवतीण 
होकर उसी देशके मण्डलीक राजा प्रभंजन और रानी चित्रमाछाके श्ान्तमदन नामका पत्र हुआ | 
ने बरदत जादि चारों ही सुविधिके मित्र थे । 


/ एक समय अभयधोष चक्रवर्ती सुविधि आदि राजाओंके साथं विमलबाहिन जिनेतद्धको 
बन्दुना करनेके लिए गया। वह उनकी विभूतिको देखकर संसारके सुखसे विरक्त हो गया। 
तंब उसने पाँच अपने हार पत्रों, दस हजार स्त्रियों और अठारंह हजार अन्य राजाओंके साथ 
दीक्षा अहण कर छी । जन्तमें वह तपश्थरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ) उन सुविधि आदि. 
छहोंने विशिष्ट अणुन्तोंको धारण कर लिया था। उनमें सुविधि अपनी आयुके अन्त संन्‍्यासके साथ 
मरणको प्राप्त होकर अच्युतेन्द्र हुआ | शेष केशव आदि पाँचों दीक्षित हो गये थे। उनमें केशव 
तो श्च्युत कल्पमें प्रतीन्द्र हुआ. और शेष चार वहींपर सामानिक देव उत्पन॒ हुए । लत्यंब्धांत्‌ 
वह अच्युतैन्त्र उक्त कल्पसे आकर इसी पूर्वविदेहमें जो पृष्केअवती देश हैं उसके: .. 
मीतर स्थित पुण्डरीकिणी नंगरीके राजा तीर्थेकरकुमार वरश्सेन जौर रानी ओकान्ताके वजतामि. - 
. 'नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रतीन्द्र भी स्वर्गसे अबतोणं होकर उसी नेगरोमे संब्लेठ - 
.. अुंबरंदत और अंनन्तमतीके घनदेव नामकां पुत्र हुआ । वरदत्त आदि जो सामानिक देव हुए के « 
ये भी स्कांसे च्युत होकर राजा वजसेन और रानी ओकान्सा इन्दों. दोनोंके पिजन, बैंजमन्तें,- 


माइक जग काल #धाारतकता- >कयॉअन--मनप मक२-+० धो, पथ ८+प- मोदी मू--नमकाप 80 ० राह माा-प-पेन- पान पारल्‍३-मक. 
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पंजलिभों पञुनामेः स्थपदं वितीय सहख्तराजतनयेरा्यने परिनिष्कजणकल्याणमथाप। 
पकदा वजुनामिरस्थानें श्थितो द्ा्भ्या पुयवारुयां विलतः। कंथम | से अनकः केयली 

ऑयुथायारे चकमुस्पस्नतमिति जे | तेतः केपलिपू्शां विधाय साचितथटशण्डो 
बमू्यें। स घनदेयों शहपतिरत्मं घमुथ। वज़नाभिश्यक्ती विजयादीमात्मसमामान हत्था 
बहुंकाल॑ राज्य झत्वा स्वतनयवजुदत्ताय रात्य दत्या पध्चसदस्रस्वपुशेविजयाविभिर्ांद 
सिर्धनवेबेन से पोडशसदस्ममुकुटयदें: पष्याशत्सदस्तवनितामिः स्वजगनकाम्ते दीक्षितः । 
चोशशमावनामभिस्तीर्थकरत्वं सधुपाज्य क्रीप्रभाचले ग्रायोषगमनविधिनां तलु बिद्धाय सर्घाथ 
सि्शि अगाम । विजयादयो-5पि ते दशापि तत्र सुखेन तस्थुः । 

सबदेद॑ मरसदेत्र अधन्यभोगभूमिरूपेण बतेते' । किमस्थेकरूर्प प्रयर्तेन नास्लि । 
नास्थलि | कथमित्यक्ते " अ्रवीमि-- अस्मिन्‌ भरते उत्सर्पिण्यचसर्पिण्यौ फालो बलेंते | तयोश्य 
प्रत्येकं बट कालाः स्थुः। तत्ञापीयमवसर्पिणी। अस्यां चाच: खुघषमसुषमश्यतख्र: कोटीकोटथ 


या इः००-#ेपइरपाहर मेरा चककह रीमेक “पेपर; पर कक "पिन पद. नि सच. कप पी पाक" राह जम कप कि याहकम भा; किन ०४. .गह.ममा हक कार पका "पान य ५ मापाही कप (+मप किक चाह हार पदक अरे." परकत मे "ही यो" आय >ह पे. रि५मपा.करया.क्‍ह नह अमन न ध मान ७8१७०#या इक यामी पइथहिव मम दह ३ पहन हक हि हनी िए# चि एक भिधआस्रि के." 


जयन्त और अपराजित नामके पुत्र उत्पन्न हुए। मतिवर आदि जो ग्रेवेबयकर्म जहमिन्द्र हुए थे वे . 
भी वहाँसे आकर उन्हीं दोनोंके बाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ नामके पुत्र उत्पन्न हुए । वच्च- 
सेन. वजनामिकों अपना पद देकर आम्रवनमें एक हजार राजकुमारोंके साथ दीक्षित होता हुआ 
दीक्षाकल्याणकको प्राप्त हुआ 

एक दिन जब वज़नाभि समाभवनमे स्थित था तब दो परुषोंने आकर क्रमसे निवेदन 
किया कि तुम्हारे पिताकों केवलज्ञान प्राप्त हुआ दे तथा आयुधशालामें चकरत्न उत्पन्न हुआ 
है। इस शुभ समाचारको घुनकर बज़नाभिने पहिके केवडीकी पूजा की ओर तत्सश्ष।त्‌ छह खण्ड- 
स्वरूप एथिवोकों जीत कर उसे अपने स्वाधीन किया । तंब वह धनदेव उस वज्जनाभि चकवर्तीका 
मृहपतिरत्न हुआ। वज्ञनाभि चक्रवतोंने उन विजय जादि आताओंको अपने समान करके 
बहुत काल तक राज्य किया । तत्पश्चात्‌ वह अपने पुत्र वज़दत्तको राज्य देकर अन्य पाँच 
हजार पुत्रों, विजयादि भाइयों, धनदेव, सोलह हजार मुकुटबद्ध राज्षओं और पचास हजार 
ख्रियोंक साथ अपने पिता ( वज्सेन तीथंकर ) के पास दीक्षित हो गया। तत्पश्चाव उसने 
दुशनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके द्वारा तीर्थंकर नामकर्मकों बाँधकर प्रायोपगमन संन्यासको 
ग्रहण कर लिया | इस प्रद्गाससे वह शरीरको छोड़कर सवोथसिद्धि विमानको प्राप्त हुआ । विज्ञय॑ 
आदि वे देश जीव भी वहींपर ( सवोथंसिद्धिमें ) सुखसे स्थित हुए । 

उस समय इस भरत क्षेत्रमें जघन्य मोगभूमि जैसी प्रवृत्ति चह रही थी। कया भरत 
क्षेत्रकें भीतर एक-सी प्रवृत्ति नहीं रहती है, ऐसा प्रश्त उपस्थित होनेपर उसका उत्तर यंहाँ “नहीं! 
के रूपमें देकर उसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे किया गया है--- इस भरत क्षेत्रमें उश्सर्पिणी और 
अवसर्पिणी ये दो कारू प्रव्तमान रहते हैं। उनमेंसे एक-एकके छह विभाग हैं। उनमें भी इस 
समय यह अवसर्पिणी काल चालू है। इस अवसर्पिंगीके प्रथम विभागका नाम घुखमसुखमा है । 


जराम्याहामा मगर >मगोकमा#मम पा «कमी पाइप कनन-+-:००-क के. ७ की मकनमीकक- 3 ने 3.3. जरमाणन्‍ग>मक 3.०» रमन... गरम 


१, थ॑ वदजनामये । २. ज ५ तनये: रंभावने फ तनयराजवनो दा तनये: रभाजनों । 9. श्र लंडोभूत । 
४. अ मात्मसमान्‌ । ५. श्र विजयादिश्रात॒भि । ६. श॒ घोडशमुकुट । ७. जब प्रायोपगमरणविधिना । 
८. थब तद॒ह भरत | ९. थ वर्तोत । १०. प प्रचर्तन॑ नाध्ति कथ | ११, ज प शञ सुखमसुल मदचतस्र: को व 
सुलमसुखमः फालइचयारिकोडाकीडिसागरतस्र: को । 

३१ 
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२ ...पुष्याजवकभाकोशम क्‍ [ ६-२, ४३६ 


' साथरोकसश्मितः । सत्कालादी मनुष्या! पटसइस्तघनुरुत्सेघा: जिपयोपसजीयनमाः बाला 

. _ निम्रोजला पानकाइ-तुर्याक्ष-भूषणाक-ज्योतिरञ्ञ-गदारुमाजनाहइ--दीपाम-माल्याकइनमोजनाऊ- 
चस्याहुएएवेलि दशाधिघकल्पवृतक्तफलोपभोगिनः जिविनान्तरितबंद्रप्रमाणाहाराः जिगतआंत 
भगिनीसंकल्या; युस्‍्मोत्पत्तिकाः परस्परं स्रीपुरुषभाषजनितर्सासारिकलोणल्याः उत्प्नदिना 
चेरुविशतिद्विअनितयौवनाः व्याधिजरेशवियोगानिं एसंयोमाविक्लेशविवर्जिता) । खियो नथ्- 
मएलायुषि गर्मधारिण्यः प्रसृत्यनन्तरं जुस्त रृत्या त्यक्ततरीरभारा देखगति यान्ति, घुरुषस्य 
कुतामब्तरं तथा दिय॑ गच्छुन्ति । 

अनम्तरं स॒ुपमो डितीयः कालः जिकोटीकोटथः सागरोपमप्रमितः । सदादी 

खलुःसहस्त्रधनुरुच्छिति: द्धिपत्योपममायुः पूर्णन्दु चर्णपण्चजिंशदिनजनितयौयनाः  डिविना- 
न्तरिताक्षप्रमाणादाराश्य मचन्ति जना। | शेष पृर्थचत। अनम्तर रूषमदुःषमो द्विकोटी 
कोटीसागरोपमप्रमाणस्त्तीय: फालः। तदादी दविसहस्तदण्डोत्लेघः  प्रियज्लुश्यामचर्णः 
उसका प्रमाण चार कोड़ाकोड़ि सागरोपम है । इस कालके प्रारम्भमें मनुष्योंके क्षरीरक्री ऊंचाई 
छह हजार धनुष ( तीन कोस ) और आयु तीन पत्योपम प्रमाण होती है । उनके शरीरकी 
कान्ति उदयको प्राप्त होते हुए नवीन सूयके समान होती है । वे पानकांग, तूयोंग, भूषणांग, 
ज्योतिरंग, ग्रृहांग, भाजनांग, दीपांग, माल्यांग, भोजनांग और बस्लांग इन दस प्रकारके कल्प- 
वृक्षोके फलकी भोगते हैं। वे तीन दिनके अन्तरसे बेरके बराबर आहारकों अहण किया करते 
हैं। युगलस्वरूपसे उत्पन्न होनेबाले उनमें भाई-बहिनकी कल्पना न होकर पति-पली जेसा 
व्यवहार होता है। जन्म-दिनसे छेकर हकक्‍्क्रीस दिनोंमें वे यौवन अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं । 
उन्हें व्याधि, जरा, .इष्टवियोंग और अनिष्टसंयोगादिका क्डेश कभी नहीं होता है । बहाँ जब नौ 
महिना प्रमाण आयु शेष रह जाती है तब खतरियाँ गर्भकों घारण करतीं और प्रसूतिके पचात्‌ 
जंभाई लेकर शरीरको छोड़ती हुईं देवगतिको प्राप्त होती हैं। पुरुष भी उसी समय छीक लेकर 
मरणको प्राप्त होते हुए खियोंक ही समान स्वग ( देवगति ) को पाप्त होते हैं । 


तत्पश्चात्‌ खुखमा नामका दूसरा काल प्रविष्ट होता द्वैे। उसका प्रमाण तीन कोड़ाकोड़ि 
सागरोपम है । उसके प्रारम्भमें शरीरको ऊँचाई चार हजार धनुष ( दो कोस ) और णायु दो 
पल्योपम प्रमाण होती है । उस समयके नर-नारी पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान कामन्तिवाले होते 
हैं। वे जन्म-दिनसे छेकर पंतीस दिनोंमें यौबन अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। उनका भोजन दो 
दिनके अन्तरसे बहेड़के बसबर हं।ता है। शेष वर्णन पूर्वोक्त सुखमसुखमाके समान है। इसके 
पश्चाल्‌ सुखमदुखमा नामका तीसरा काल प्रविष्ट होता है। इसका प्रमाण दो कोड़ाक्रोड़ि 
सागरोपम है । इसके प्रारम्भमें शरीरकी ऊँचाई दो हजार धनुष ( एक कोस ) जौर वणे प्रियंगुफे 
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१. अ-प्रतिपाठीध्यम्‌ । ह्न पमजिकिना । २, व गुृहागमास्यांगभाजनांगमोजनांगदीपांगवस्श्रांगश्वैति 
३. चदरि। ४. ज पद्म वियोगाग्वनिष्ट । ६, व जंभां। ६, ज पश् सुखमो ब सूपुमो । ७. व 'कोटी- 
कोटियानरोप । ८. व धनुरुत्सति । ९. थ वर्ण:। १०, अल यौवन”। ११, थ प्रमाणाहरह्च भवत्ति, जन: । 
१२, ब कोटोकोट्यसागरा । १३४३. फ दण्डोस्सेघा:। १४, फ वर्णा; । ह बा 
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कर्परंयायु: पकोमयईं बा शदिनभन्तियोयन!  दिमान्तरितामलंकप्रमाणंदाश्ल - सकते 
अंग: ।: अभ्यत्पूर्थंयंत । दाचत्वारिशत्सहअधर्षेम्यूनकफोडीकोटीसागरोपेमंप्रमितश्थलुर्थ- 
कॉखों दुःधमंसुपमंगामा । तदादी पथ्यशतचापोत्सेथः पू्वेकोटिययु: प्रसिधदिनभोजी पव्य 
बजेयुसेश्य जनो मयति | प्कंचिशतिसंदर्ावर्षप्रमितों दुःयमतामा पण्चमकालः। सदी 
संपंदेस्तोत्सेजः  विशत्युशरशतवर्धाशु: प्रतिदिनमनियतभोजञी मिश्रस॑र्णश्न जनः स्था्त | 
सलोउतिदुशबरमनामा चष्ठः काल तन्‍्मान पथ। सदा जला नस्‍्ता सत्स्याद्ादारा घूमंश्यामा 
डिडस्तोत्लेघाः विशतिवर्षायुषश्च स्युः तदन्ते एककरोत्सेथः पञ्चद्शाध्दायुश्य स्योआनः । 
यदे ड्वितीयंकालस्यादी तत्मथमकालस्थान्ते । एवं यदुत्तरोशसरकालादो यतंनं तत्पू्चे- 
पूर्येस्थान्ते व्रष्टवयम्‌ । 

तन्न ततीयकालस्थान्तिमपल्यथाएमभमागे5वशिश्टे कुलकर। चतुदंश | तथांदि-- 
प्रतिभ्नतिनामा प्रथमकुलकरो जात: स्वरयंप्र भादेवीपतिः, अष्टशताधिकसदस््रदण्डोस्सेयः, 
पल्यद्शमभागायुः, कनकवणः | तत्काले ज्योतिरक्षकल्पदुमभज्ञात्‌ चन्द्राकंदशेनाद्भीति गत॑ 
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समान होता है। आयु उस कालमें एक पल्योप्म प्रमाण होती है । उस काहूमें मनष्य उर्न- 
चास दिनोंमें योवत अवस्थाकों प्राप्त हो जाते हैं। आहार उनका एक दिनके अन्तरसे ऑकलेके 
बराबर होता है । शेष वणणन पूर्वक समान है । दुखमसुखमा नामका चौथा कार व्याढीस दजार 
वृष कम एक कोड़ाकीड़ि सागरोपम प्रमाण है। उसके प्रारम्भमें मनुष्य पाँच सौ धनुष ऊँले, 
एक पूर्वकोटि प्रमाण आयुके भोकता, प्रतिदिन भोजन करनेवाले ओर पाँचों वर्णोंवाले होते हैं । 
दुखमा नामक पाँच कालका प्रभाण इक्कीस हजार बर्ष है। उसके प्रारम्भमें मनुष्य सात हाथ 
ऊँचे, एक सौ बीस वर्ष प्रमाण आयुके भोक्ता, प्रतिदिन अनियमित ( अनेक बार ) भोजन करने- 
वाले और मिश्र बणेसे सहित होते हैं । तत्पश्चात्‌ अतिदुखमा नामका छठा क्राछ प्रविष्ट होता 
है। उसका प्रमाण भी पाँचवे कालके समान इक्क्रीस हजार वर्ष है। उस समय मनुष्य सर्त 
रहकर मछली जादिकोंक्रा आहार करनेबाछे, घुएँके समान श्यामबण, दो द्वाथ ऊँचे और बीस 
बंषे प्रमाण जायुके भोक्ता होते हैं। इस काझके अन्त मनुष्योंके शरीरकी ऊँचाई एक हाथ 
प्रमाण ओर आयु पन्द्रह वर्ष प्रमाण रह जाती है। जो प्रवृत्ति--उत्सेष व आयु आदिका प्रमाण--- 
द्वितीय ( आगेके ) कालके प्रारम्भमें होता दै वही प्रथ्मम कारके अन्तमें होता है । इस प्रकार- 
से जो आगे-आगेके कालके प्रारम्भमें प्रवृत्ति होती है वही पूर्व पूर्व कालके अन्तमें होती है 
यह जान छेना चाहिए । 

उनमेंसे तृतीय कालमें जब पल्यका अन्तिम आठवाँ भाग शष रह ज।ता है तब चौदह 
कुलकर उत्पन्न होते हैं । थे इस अ्रकारसे-- सर्वप्रथम प्रतिश्रुत नामका पहिका कुकर हुआ । 
उसकी देवीका नाम स्वयंप्रभा था। उसके शरीरकी ऊँचाई एक हजार-आठ सौ धनुष और आयु 
पल्थके दसवे भाग ( ऋ ) प्रमाण थी | उसके शरीरका वर्ण सुबर्णके समान था | उच्चके समय्र- 
में ज्योतिरंग कल्पबृक्षोंके नष्ट हो जानेते चन्द्र और सूर्य देखनेमें आने छगे थे। उनके 


आर अं 


१. थ एकोचपंत्रा । २ ज कफ थौथना: पयौवना । ३. के हाराइच भजंति जना:। ४जंपन 
क्ष दु:खनसुखलम | ५. जप थक दुःलभ । ६, प शा हस्तोत्सेधविश । ७, ज बश दुःखम प दुखम | 
 :<. बा. पंचविशलि। ९, व ऋ सदुश्तरफालादौ के येहुस रकादी | १०, था 'प्रथम' नास््ति । 
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साले सते क्षेश्रंकरों जातः खसुनन्वाधियः, अछशतकण्डोस्लेघः, परफ़्सहस्ेकभागाग्रु, निवारितः 
स्यश्शअमितमभयः , कनककान्तिः प्रयर्तितद्या-नीतिश्य । फ्ल्याएसइसे कभसारे व्यक्ति 
बल्ले शोमंघरोउजनि विमलाकान्तः, पथ्चसप्तत्यघिकसप्तशतचलुरुत्लेधः, पल्यद्शसदइस्तेक- 
असाायुः, कनकामः, दीपादिभप्रज्यालतेन निरस्तान्थकारः, तथैय नियारितमजादोषः । तलः 
पहल्याशीतिसहस्नेकभागे 3तीले सीम॑करो5भूत मनोदरोदेवीवज्लस:, सार्थलप्तशतशरासनोस्लेच:, 
पल्यलचेकभागायु:, दिरण्यच्छुधिः, कृतकल्पदुममर्यादः, तथेव प्रयर्तितनीति! । अनब्तर 
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देखनेसे आयोके हृदयमें भयका संचार हुआ तब उनको भयभीत देखकर प्रतिश्रति कुलकरने 
समझाया छि ये सूर्य-चन्द्र प्रतिदिन ही उदित होते हैं, परन्तु अभी तक ज्योतिरंग कश्पबक्षोंके 
प्रक्राशमें वे दीखते नहीं थे । अब चूँके वे ज्योतिरंग कल्पवृक्ष प्रायः नष्ट हो चुके हैं, अतएव 
ये देखनेमें आने लगे हैं । इनसे डरनेका कोई कारण नहीं है । इस कुलकरने उन्हें 'हा' नीतिका 
अनुसरण कर शिक्षा ( दण्ड ) दी थी । इसके पश्चात्‌ पलल्‍्यका अस्सीबों भाग ( ८5 ) बीतनेपर 
सन्मति नामका दूसरा कुलकर उत्पन्न हुआ। इसको देवीका नाम यशस्वती था | उसके शरीरकी 
ऊँचाई एक हजार तीन सौ धनुष, और आयु पल्यके सौव भाग ( 5१७ ) प्रमाण और बण सुवर्णके 
समान था । ज्योतिरंग कल्पवृक्षोंके सबंधा नष्ट हो जानेपर जब आयोके लिए ताराओं आदिकों 
देखकर भय उत्पन्न हुआ तब उनके उस भयक्रों इस कुछकरने दूर किया था। प्रजाजनकों 
इसने भी 'हा' इस नीतिका ही अनसरण करके शिक्षा दी थी | इसके पश्चात्‌ पल्‍्यका आठ 
सौबाँ भाग ( ८३० ) बीत जानेपर क्षेमंकर नामका तीसरा कुलकर उत्पन्न हुआ । इसको प्रियाका 
नाम सुनन्दा था। उसके शरीरकी ऊँचाई आठ सौ घनष, वर्ण सुबर्णे समान और आयु पल्‍्यके 
हजारब भाग ( इटेब ) प्रमाण थी। इसके समयमें सपादिकोंका स्वभाव कर ही गया था, 
अतएव प्रजाजन उनसे भयभीत होने छगे थे। क्षेमंकरने संबोधित करके उनके इस भमयको दूर 
किया था। इसने भी 'हा' इसी दण्डनीतिकी प्रवृत्ति चालू रक्‍्खी थी | इसके पश्चात्‌ पल्यका 
आठ हजारबाँ भाग ( ८१5८ ) बीतनेपर क्षमंघर नामका चौथा कुछकर उत्पल्त हुआ। इसकी 
प्ियाका नाम बिमलछा था । उसके शरीरकी ऊंचाई सात सौ पचहत्तर धनुष, बर्ण सुबर्णके समान और 
आयु पल्यके दस हजारब भाग ( 5*०%5८ ) प्रमाण थी । इसने प्रजाजनके छिए दीपक आदिको:) 
नलरूकर जन्धकारके नष्ट करनेका उपदेश दिया था। प्रजके दोषको दूर करनेके लिए इसने 
भी हा! इसी नीतिका आलरूम्बन लिया था। इसके पश्चात्‌ पल्यक्रा अस्सप्ती हजारबाँ भाग 
( टग्डेग्व ) बीतनेपर सीम॑ंकर नामका पोँचवाँ कुछकर उत्पन्न हुआ। इसको प्रियाका नाम 
मनोहरी था । उसके शरीरकी ऊँचाई साढ़े सात सौ धनुष, वर्ण सुवर्णके समान और आशखु 
पल्यके लाल भाग ( 5६०८० ) प्रमाण थी। इसने कल्पवृक्षोंक्री मबोदा करके प्रजाजनके 
कल्पवृक्षों सम्बन्धी विवादकों दूर किया था। दण्डनीति इसके समयमें भी 'हा' यही चालू रही। 


न्‍ लक्तप्क3-:44»++ «>> ्ृाए--- घटाप.. 
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2६७२; देंगे | है इानफलधृ २... २६ ६१- 


_ पाप्राशइललैकाे गते सीसंचरोीं जातों यशोज्यस्णीपरिः, पम्जलिंस 

खनोल्लेश्र:, पल्यदशलजेकभाभायु:, दाटकामः, सीमाव्याजे कफ़तशासनः , प्रदर्शियदातावीरिः। 
अन्न(रं पध्याशीसतिलक्षेकमागे गले विमलयाइनो' आतः खुमलिवेव्या: पतिः, सप्तशलकण्डो- 
स्केजः, परदयकोटधेकसागजीघितः, देंमफान्तिः, रुतबाहइनारोहणोपदेश:, प्रधथर्तिसदान्या 
मीलिएथ । अनम्तरं पल्याष्कोटयकभमागेउतीते जशुष्मानजनि आारिणीपति:, पत्यसत्तत्यचिक- 
वदशतलापोरलेघः, पल्‍्यवशकोटबचेकभामजीजित:, जियज्ुवर्णः, कृूतोत्कर्माशशुद्शंनभथापहरर 
स्तथयेय शिक्षिलषजनश्स । अनम्तरं पत्याशीतिकोटबेकभाहो.-उतीसे यशस्परी जातः काम्स- 
मालाभियः, साधेषटशतजापोत्लेघ:, पल्यशतकोटश्रेकमागजोबितः , प्रियज्लुयर्ण:, छतसंहा 
व्यध्द्धार:, तवैय शिक्षितजनश्य । अनन्तरं पल्याष्टरशतकोटथेकभामे उतिकान्ते जातोउभिलम्यं 
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इसके पश्चात्‌ पल्‍्यका जाठ लाखबोँ भाग ( <«्वेब्ग्व ) बीत जानेपर सीमंघर नामका छठा 
कुलकर उत्पन्न हुआ इसकी प्रियाका नाम यशोधारिणी था । इसके शरीरकी ऊँचाई सात सौ 
पच्चीस धनुष, वण सुबणके समान और आयु पल्‍्यके दस छाखव॑ भाग ( <5औै०००5 ) प्रमाण 
थी । उसने सीमाके व्याजमें शासन किया, अथोत्‌ उसके समयमें जब कल्पवृक्ष अतिशय 
बिरकू होकर थोड़ा फल देने लगे तब उसने उनको अन्य वृक्षादिकोंसे चिह्षित करके प्रजाजनके 
झगड़ेकी दर किया था। इसने अपराधको नष्ट करनेके लिए 'हा! के साथ “मा नीति ( खेद 
है, अब ऐसा न कहना ) का भी आश्रय लिया भा। इसके पश्चात्‌ पल्यका अस्सी छाखवाँ 
भाग ( इ८४5८०० ) बीत जानेपर विमलबाहन नामका सातवाँ कुछकर उत्पन्न हुआ। उसकी 
देवीका नाम सुमति था। उसके शरीरकी ऊँचाई सात सौ धनुष, वण सुचर्ण जेसा और आयु 
पल्यके करोड़व भाग ( ब८८०४०००८ ) प्रमाण थी। उसने हाथी आदि बाहनोंके ऊपर सवारी 
करनेका उपदेश दिया था। दण्डनीति इसने भी 'हा-मा' स्वरूप ही चालू रखी थी। इसके पश्चात्‌ 
पल्‍्यका आठ करोड़वाँ भाग ( ८६६5४०००८ ) बीत जानेपर चक्षुप्मान नामका आठवाँ कुकर 
उत्पन्न हुआ | इसकी प्रियतमाका नाम धारिणी था। उसके शरीरकी ऊँचाई छह सौ पचत्तर 
घनुष, वर्ण प्रियंगुके समांन और आयु पल्यके दस करोड़वे भाग ( इ८८ब्२ै्ब्ब्ब ) प्रमाण थरी। 
इसके समयमें आर्याकों सन्‍्तानके उत्पन्न होनेपर उसका मुख देखनेको मिलने रूगा था | उसको 
देखकर उन्हें भय उत्पन्न हुआ। तब चक्षुष्मानने संबोधित करके उनके इस भयको नष्ट किया था | 
इसने भी प्रजाजनको शिक्षा देनेके लिये 'हा-मा' नीतिका ही उप्योग किया था | पश्चात्‌ पल्यका 
अस्सी करोड़वाँ माग बीत जानेपर ( ८८5555555) अशस्बी नामका नौवोँ कुलकर उत्पन्न हुआ | 
उसकी प्रियाका नाम कान्‍्तमाछा था | उसके शरीरकी उँचाई साढ़े छह सौ धनुष, वर्ण प्रियंगु जैसा 
और आयु पल्यके सौ करोड़वे भाग (<८5575555०) थी। उसने व्यवहारके लिए बालकोंके नाम ._ 
रखनेका उपदेश दिया था | आयाॉको शिक्षा देनेके लिये वह भी 'हा-मा! इस नीतिका द्वी उपयोग 
किया करता था। इसके पश्चात्‌ पह्यका आठ सो करोड़वाँ भाग बीत जानेपर अभिचन्‍्द्र नामका 
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, १, व सीमान्याजेक्तशासनप्र शव सीभाध्याजकृतसाशतः । २. ज ज़ोबन: । ३, झ यशरवीकामजात: । 
४. दा सरर्धघट्चापों । ४. फ' क्रांतेडमिच॑न्द्रों जात्त: 


प्रिय - धर का किए पा री... करी जहर दिए | सा कैफ ए फडाएए उर्फ (ए कर 6 पं | ६६४० ७. ४ प जोर 
कप ए ।,, > 7074, 78 4 कम आल १ हक शक सटे हे (4५४ 
ओीम्रतीपतलिः ,पप्यधिशत्यधिकपटशतबाणासभनोंत्लेयः, पलयकोटिसहर्पकमाणजीबलिंदः: खुकगे 
श्र 
# ॥ कर । 


वजेश्यश्शव्वशेनेन बालफीडाकूतोफ्देशः, प्रकाशितहा-मा-नजीलिश्ण। तरः -पल्याश्लइंसा- 
कोएशेकसाशे भते यन्द्राभो भृत्‌ प्रभावतीपतिः, चन्द॒यणे, पट्शतधनुश्स्लेघः 
सइकीकसागायुट,  झृतपितापुन्राविष्यवहारः, द्वा-मा-घिकनीत्या कृतमतदोषनिराकराणः वे 
अयन्लेर पल्याशीतिसदरूकोटशंकमाणशे उतिकास्ते जातो मदईथ अनुफ्सापति$, पथ्च्सचत्यथ- 
जिक्पव्यशतचापोत्लेघः, पल्यकोटिलच्षेकभागायु), कनकामः | तदा छृछ्ठो सरत्यां मवनधप 
खम्तुद्रादिके जाते प्रदर्शिततत्तरणोमायः , तथैव ऋृतप्रञजादीषनियाकरणः । ' अनब्तर पत्याश्क 
लक्षकोटथकभारें उतिक्रान्ले प्रसेनजिज्जात: | स अल पस्वेदलवाद्िताइु*, सार्थेप्ध्यशतं- 
धनुसत्लेघः, पत्यकोटिद्शलक्षेकभागायुः, भियमुकान्ति:। तस्य तत्पित्रा अमितमलिनाम- 
वरकन्यया वियाहः । तदुक्तम--- 


प्रसेनजितमायोज्य प्रस्वेदलवभूषितम । 
विवाइधिथिना घोर: प्रधानथिधिकन्यया ॥१॥ इति । 


दसवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ। उसकी दुवीका नाम श्रीमती था । इसके शरीरकी उचाई छह सो 
पच्चीस धनुष, वण सुबर्ण जेसा तथा आयु पल्यके हजार करोड़व॑ भाग प्रमाण थी । इसने चन्द्र 
आदिको दिखछाकर बालकोंके खिलानेका उपदेश दिया था तथा शिक्षा देनेके लिये 'हा-मा! 
इस नीतिका ही उपयोग किया था। उसके पश्चात्‌ पल्‍्यका आठ हजार करोड़वाँ भाग बीत 
जानेपर चन्द्राभ नामका ग्यारहवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ, उसकी देवीका नाम प्रभावती था। उसकी 
शरीर-कान्ति चन्द्रमाके समान, उँचाई छह सौ घनुष और आयु पल्यके दस हजार करोड़वें भाग 
प्रमाण थी । इसने आरयोमिं पिता और पुत्र आदिके व्यवहारकों प्रचलित किया था। यह आद्योके 
द्वारा किये गये अपराधको नष्ट करनेके छिये 'हा-मा” के साथ 'घिक! का भी उपयोग करने लगा 
था। इसके पश्चात्‌ पल्यका अस्सी हजार करोड़वाँ भाग बीत जानेपर मरुदेव नामका बारहवाँ 
कुलकर उत्पन्न हुआ था। उसकी प्रियाका नाम अनुपमा था। उसके शरीरकी उंचाई पाँच सो 
पचत्तर धनुष, कान्ति सुवर्णके समान और आयु पह्यके एक छाख करोड़वे भाग प्रमाण थी | 
उसके समयमें वर्षो प्रारम्म हो गई थी। इसलिये नद, नदी एवं उपसमुद्र आदि भी उत्पन्त 
हो गये थे। मरुद्देवने उनसे पार होनेका उपाय बतरहाया था । उसने भी 'हा-मा-घिक! नीतिके 
अनुसार प्रजाके दोषोंकों दूर किया था । इसके पश्चात्‌ पल्यका आठ लाख करोड़वाँ भाग बीत 
जानेपर प्रसेनजित्‌ नामका तेरहवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ। पसीनेकी बूँढोंसे भीगे हुए शरीरको 
धारण करनेवाला वह साढ़े पाँच सौ धनुष ऊँचा था। उसकी आयु पल्यके दस लाख करोड़व 
भाग प्रमाण और शरीरकी कान्ति प्रियंगुके समान थी। उसके पिताने उसका विवाह अमितमति 
नामकी उत्तम कन्याके साथ किग्रा था। कट्दा भी है। ( ह० पु० ७-१६७ )-- 
धीर मरुद्देव कुलकर पसीनेके क्णोंसे- विभूषित अपने पुत्र प्सेनजितके विवाहका आयोजन 
प्रधान कुछकी कन्याके साथ करके [ आयके पूछे हो जानेपर मरणक्ों प्राप्त हुआ ] ॥१॥ 


िफ+-कक+- अकथण -+े पका पिता क ८ पा धओ ४ - जब पैक लक आए ०» ८७-+०++-२७ -+० ?०क०->9-न्‍नमक, 


१. बन्प्रतिपाठोध्यम्‌ । श कृत: पिता । २, ब्र पल्याशीतिकोटमं कभागे । हे, ब-्प्रतिपादीउयम १ 
वा प्रदर्शिततरणों । ४. फ अभितगतिनाप्रवरकत्यया. ( पदचात्‌ संशोधित: ) व अमितंमति:। वामः वर" 
बरकन्याया । ५, हु० पुृ० ( ७-१६७ ) प्रधानकुछकम्यवा । 
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. खत सताताविक्रतोपदेशः तयैय शिक्षिकजनगः। अनन्‍्|न्‍्तरं पत्याशीतिलक्षकोट 
भागे व्यतिकान्ते:भूस्तासिराजों मय्देयोकान्तः, पन्‍्चविशत्युसरपबन्यशतचपोत्सेनः, पूथ्षे 
सुबर्णकान्तिः तथैय शिक्षितप्रज:। तदा सर्व कल्पपादवा गताः। नामभिराजस्य 
भासाद पयोद्दुतः । तदैजोस्पन्नशिशुनालनिकंतनेन नासिः प्सिर्धखि गतः। स ज्रामिरशजो 
मस्येवया सह खुलेन तसथो 
इतः सर्वार्ध लिझों वजनामिचराहमिन्द्रस्थ षण्मासायुः स्थित यदा तदा कल्पलोके 
घण्टानादो ज्योति्षा सिदनादो भवयनेषु शक्तुनादो व्यन्तराणां मेरीरवो5भूत्‌ । सबबेधां झुराणां 
हरिविष्टराणि प्रकस्पितानि मुकुटाश्य नज्नीमृताः। तदा सर्वेडपि स्वयोधेन बुभ्ुुधिरे भरते 
मस्वेवीगर्भ आदितीर्थकरो5वतरिष्यतीति । चतुर्णिकायदेचेरामत्य तत्कारणेन शचीपसि 
स्तत्पिजो: स्थित्य्थ विनीताखण्डमध्य प्रदेश अयोध्याभिर्थ सर्वसत्नमयं पुरमकार्यीत | तौ ही 
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बह प्रसेनजित भी यगलके रूपमें उत्पन्न न होकर अकेला ही उत्पन्न हुआ था। उस 
समयसे यगलत्वरूपमें उत्पन्न होनेका कोई नियम नहीं रहा | कहा भी है--- 

इसक आगे यहाँ युगलस्वरूप सृष्टिको नष्ट करनेक्री ही इच्छासे मानो मरुदेखने 
प्रसेनजित्‌ नामके एक मात्र पृत्रकों ही उत्पन्न किया था ॥२॥ 

प्रसेनजितने श्रजाजनकों स्नान आदिका उपदेश किया था | पूर्वके अनुसार इसने भी 
प्रजाजनोंको शिक्षा देनेमें 'हा-मा-धिक! इसी नीतिका उपयोग किया था | इसके पद्चात्‌ पल्यका 
अस्सी लाख करोड़वाँ भाग बीत जानेपर नाभिराज नामका चौवहवाँ कुलकर उत्पन्न हुआ । इसकी 
पत्नीका नाम मरुदेवी था । उसके शरीरकी उँचाई पॉच सो पच्चीस धनुष, कान्ति सुबणंके समान 
और जायु एक पूर्वकोटि प्रमाण थी | नाभिराजने भी प्रजाको पूर्वके समान 'हा-मा-घिक! नीतके ही 
अनुसार शिक्षित किया था । उस समय कहल्पवृक्ष सब ही नष्ट हो चुके थे, केवल नामिराजका 
प्रासाद ही शेष रहा था । उस समय उत्पत्त हुए बालकोंके नालके काटनेका उपदेश करनेसे बह 
नाभि! इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ । वह नाभिराज मरुदेवीके साथ छुखसे स्थित था । 

इधर सर्चार्भेसिद्धिमें जब भतपूर्व बज्ञनासिके जीव उस अहमिन्द्रकी आय छह मास शेष 
रह गई तब कल्पलोक ( स्थ्॒ग ) में घण्टेका शब्द, ज्योतिषी देवोंमें सिंहनाद, मबनवासियोंमें 
शंखका शब्द और व्यन्तर देवोंके यहाँ मेरीका शब्द हुआ। उस समय सब ही देवोंके सिहासन 
कम्पित हुए और मुकुट झुक गये । इससे उन सभीने अपने अवधिज्नानसे यह जान लिया कि 
भरत क्षेत्रमं मरुदेवीके गर्भतें आदि जिनेन्द्र अवतार लेनेबाले हैं । इसी कारण चारों मिकाथोंके 
देबोंके साथ आकर इन्द्रने भगवानके माता-पिता ( मरुदेबी और नामिराज ) के रहनेके लिये 
बिनीता खण्डके मध्य मागमें अयोध्या नामके नगरकी रचना की, जो सर्वस्तमय था । तत्पश्चात्‌ 








१, व वोर््मितोत्पपतिनोषया । है. पु. तो व्यपनिनीषया। २. का कल्याणपादपा । ३. जप 
प्रसाद। ४. पफड्मा एबोद्भूत:।। ५. शतालिनि | ६. ब सह नास्ति। ७.ज पदां संकहैवी । 
2. ब॒ णेंन ज सच्ोपति । ९, ब ट्वो' नास्ति | 
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प्ृथ्वाअवकणाकीकभ [ इ०२, ४३: 


तञ विभृत््या ध्यवस्थाप्य हथं यक्े चनदं स्थयोसयत प्रतिदिन जिसंध्य तद्श॒ंहे पं्चाश्थय 
। प्रशादिसरोनियासिन्यः भीहीघृतिकीर्तियुद्धिलदम्यास्या देवयस्तीथेकन्मातुः शटज्ञारक्तो 
दचकशिरिनियाखिध्यों घिजया चैजयम्ता जयन्ता अपराजिता ननन्‍्या मन्‍्दोसरा आनस्दा नन्दि 
बचना चेंत्यक्ी पूर्णकुम्माधाने, सुप्रतिष्टा सप्रणिधा खुप्बोधां यशोघरा लचंमोमती 
कीरिश्रती वंसंघरा चित्रा चेत्यष्टी दर्पणधारणे, इला खुरा पृथ्वी पद्मावती काश्वना नमी 
सीता महा चेत्यडी गाने:लम्बधामित्रकेशी पुण्डरो कायारुणीदर्पणाभ्रीहीघ्वतयश्येत्यषी खामर 
भारणे, खित्राकाशनचित्राशिरःखुत्रामाणयश्थेति चतस्तरों दीपोज्ज्यालनेन, रुचकादंचकाशा- 
: रचकाम्तियचरकप्रभाश्चेति चतस््रश्तोथकृज्ञातोत्सवकर्मेणि रसबतीकरणे ताम्बूलदाने शब्या- 
सनाधिकारे, संन्यनगनियवासिन्य: सुमाला-मालिनी-खुषर्णदेवी-खुवर्णचित्रा-पुष्पचू ला-चूलाघतो 
खुरा-जिशिरसादयो देव्यों यथानियोगं न्‍्ययोजयत्‌ । य्ं खुखेन षण्मासेषु गसेणु मरुकेसी 
चुष्पवती अशे, अनेकतोर्थोद्कक्ततचतुर्थेस्ताना स्वश्रत्नों खुप्ता गज़ेन्द्रादिषोडशस्वप्नानपश्यत्‌ , 
रशो मिरूषिते सेन तत्फले कथिते संतुष्टा खुखेन तसथी | आषादकृष्णद्धितीयायां सो5हमिनद्र 
स्तद्गर्भ 5बती रो देवा: संमूय समागत्य गर्भावतरणकल्याणं छत्वा स्वरलोक॑ जग्मुः । अमरीकृत- 
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इन्द्रने नामिराज और मरुदेवी इन दोनोंको विभतिके साथ उस नगरके भीतर प्रतिष्ठित किया । 
साथ ही उसने उनके घरपर प्रतिदिन तोनों संध्याकालोंमें पंचाइचय करनेके लिये अपने यक्ष 
कुबेरको नियक्त कर दिया। उसने पद्म और महापद्म आदि तालाबोंमें निवास करनेवाली श्री, द्वी 

धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नामकी देवियोंकों तीथकरकी माताके श्रृज्ञारकार्यमें; रुचक पवेतपर 
रहनेवाली विजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, नन्दा, नन्‍्दोत्तरा, आनन्दा और नन्दिव्ना 
इन आठ देवियोंकों पूण कलशके धारण करनेमें; सुप्रतिष्ठा, सुप्रणिषा, सु प्रबोधा , यशोधरा, लक्ष्मीमती 

कीर्तिमती, वसुंधरा और चित्रा इन आठ देवियोंकों दर्पणक्रे धारण करनेमें: इला, सुरा, पथ्वी, पद्मा- 
बली, कांचना, नवमी, सीता ओर भद्रा इन आठ देवियोंक्रों गानमें; अलंबुषा, मित्रकेशी, पुण्डरीका 

यारुणी, द्पणा, श्री, द्वी और पति इन आठ देवियोंकों चवर धारण करनेमें; चित्रा, कांचनचित्रा, 
शिरःसूत्रा और माणि इन चार देवियोंको दीपक जलानेमें; रुचका, रुवकाशा, रुचकान्ति और रुच- 
कृप्रभा इन चार देवियों को तीथंकरका जन्मोत्सव कर्म करने, रसोई करने , पान देने एवं शय्या व आसन- 
के अधिकारमें; तथा अन्य पर्व॑तोंपर रहनेवाली सुमाला, मालिनी, सुबर्णेदेवी, सुवर्णबिन्ना, पुष्पचूला, 
धुकाबती, सुरा और त्रिशिरसा आदि देवियोंकी भी नियोगके अनुसार कार्थोंमें नियक्त किया । 
इस प्रकार सुखपूर्वक छह महिनोंके बीत जानेपर मरुदेथी पुष्पवती हुईं । उस समय उसने अनेक 
ती्ोंके जलूसे चतुर्थ स्वान किया । वह जब पतिके साथ शय्यापर सोयी हुई थी तब उसने हांथी 
आदि सोलह स्वप्नोंकी देखा | इनके फलके विषयमें उसने राजासे पूछा । तदनुसार नाभिराजने उसके 
ढिये उन स्वप्नोंका फल बतलाया, जिसे घुनकर वह बहुत सन्तुष्ट हुईं । इस प्रकार सुखसे स्थित 
होनेपर आषाढ़ कृष्णा ह्वितीयाके दिन वह अहमिन्द्र देव उसके गर्ममें अबतीण हुआ । तब देखोंने 
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१. थे विजय। २. फ यथ वश्षताइ्वेत्यप्टो। ३, व 'प्रतोधा' नास्ति। ४. ब लरूक्ष्मोमती 
बसुंधरा कोविमतो/वसुंधरी चित्रा । ५. फ जित्रास्चेत्यष्टे । ६, क भद्वावचेत्यष्ठो । ७. थ 'वित्रातिधिर:- 


स्तत्ाम्रनपइचेति | ८.ज प शा सहासता । ९, प फझ अस्यनाग' ब अन्यानग"| १०, फ श न्ययोजसन | 
११५ ज़ पक्ष मंदहेंगी । १२, व ययुः ! 
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हक #कदा माभिरलो ग्रासासावाजु पक्ती जशक्ति काः प्रजा दुद्दीत्वागत्य ते नत्यी! चिशत्तचार: 
है माथ, यथा प्रजामां ग्रासो मवति तथा कुर्चिति। ततो देवः स्वयंभूतपुण्फ्रेददण्डान्‌ यल्जेण 
विधीक्य रसपानोपाय कथितयान्‌ | तथा ऊूते संतृप्तासिः प्रजामिरागत्व सस्य प्रणस्योक्ते देव, 
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आकर यर्मकह्थयाणका महोत्सव किया । तत्पश्चात्‌ वे बापिस स्वरगंछोक चढ्े गयें। मझुदेवीं उन 
देवियोंके द्वारा की जानेवाली सेवाके साथ नौ मास सुखपूर्वक रही। जन्तमें चेन्रकृष्णा नवमीके दिन 
उसने तीन लोकके प्रभु भगवान्‌ आविनाथको उत्पन्न किया । इसको जानऋझर सौधम हन्द्र आदि 
अपने अपने वाहनोंपर चढ़कर उसी समय अयोध्या नगरीमें आ पहुँचे। वे देवेन्द्र भगवानकी 
माताके आगे मायामयी बालकको करके तीथकर कुमारकों मेरुपबतके ऊपर स्थित पण्डुकवनके 
भीतर ईशान फोणस्थ पाए्डुक शिकाके ऊपर के गये। उसके ऊपर भगवानको विराजमान करके 
सौधम ओर ईशान इन्‍्द्रने क्षीरसमुद्रके दूधते आऊ योजन ऊँचे अनेक करोड़ करछ्षोंके द्वारा जन्मा- 
मिपेक किया। तत्यश्चात्‌ तीथेंकर कुमारको वस्त्र[भूषणोंसे विभषित करके सौधम इन्द्रने माता पिताको 
समर्पित किया और बह उनके आगे नृत्य करने रूगा । वे भगवान्‌ चूँ कि वृष ( घमम )से शोमाब- 
भान थे, इसीलिये उनका नाम वृषभ रखकर थे सब देव स्वर्गंलोकको चले गये। वे वषभनाथ भगवान्‌ 
निःस्वेदस्व ( पसीना न आना ), निर्मेलता, शुअरुधिरत्व (रक्तकी घवलता), वज्रपरभनाराचसंहनन, 
ससंचतुरल संस्थान, सुरूपता ( अनुपम रूप ), सुगन्धित शरीर, सुलक्षणलर ( एक हजार जाठ 
उत्तम छक्षणोंका धारण करना ), अनन्तवीयेता ( शारीरिक बल्की क्षसाधारणता ) और हित मित 
अखुर आषण:;-इन स्वाभाविक दस अतिशयोंको जन्मसे ही धारण करते थे | साथ ही थे मति, श्रत 
और अवधि इन तीन ज्ञानोंकी भी जन्‍्मसे ही धारण करते थे । ते ऋमशः वृद्धिको माप्त हुए । 

पुर, दिन. मुखसे व्याकुक दुनेल प्रजाजन नाभिराजक पांस' जाये। तब नामिराज उन सबको 
..- हैंकर समवाम्‌ पृंगतताभकेप/स पहुँचे। उतने नमस्कारपूवक भगवानसे प्राथ्या की कि दे नाथ | सिश् 

- अकारते ,रमाजतीकी भूख. ज्ादिको कथा दुर दो, पेसा कोई उपाय बतककाइये.। तब यृषभर्देवने: पर्दे. 
अपूलंदीबोमांको तष्ट करनेके लिए यह उपाय बतकागा कि गज्ना जोर ईखके दण्ड जो स्वयसेद जत्फल 
हए हैं उसकी कोल्डमे पेंडक्र रस निकाको और उसका पान करो । तदमसार प्रवृत्ति करनेपर मज्ञा- 

: को ऋहुद सतवोष हुआ ॥: तब अनाजनोने जांकर सणाम करते हुए. अगवानसे का कि आपका गंध 


पं 9 हर की श्गॉ रा हब 
के 
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/ ॥ 
हा हे | 
रा] ञ #> यह छा ही 4 इज हैं «० 4 #र गडा औ अल 5 हि सच एड | 
हि | ई॒ ज ध 


| | 
९). न्ब कह] पं क्र 
के हब # के, > गे > डर ड़ र तर ] 
रो न्ड दे री ग््व 4९ डा हब ऊजेजित ४ +. अब्री नो छ दा ४६ +->] मे तब हर 4 ् प्र 
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5. 2४ ॥] 
5 बिका न्ग्प्रर्डर १22 है, 0 कल * _> | रा मल मे] है 0 (6.44 की 4 न | 
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पं है बढ नि हे ड़ प्रथ्योश्चजक बरेकी हत् सा क्र है ! क्र ॥ 
' शकबोफीर्स ' » [ ६-२, ४४ 


' 'सक्‍दरीयों संश इच्चाकृ्शी हे सग्रत्किति । तथा: भंयरिवर्ति: स्पासेयस्युपज़माम । से सुकलिों 
,  बुधमध्यशसाब्धकितः पध्यशतद॒ंफ्डोअतधतुरशोशिलक्षपूरवापुर्या चच सुलमास्ते तासंधोदेसा 








,' छुजेबःसल्यी । जो निधिरक्षकों वपान्रों दिवाकरअभदेणों मतिबरों बाडुः 


आकादिभिविशछतो देय, स्वस्थ पिधाहो 5पयुपगन्तव्यः। स्थायों जारिचरमोंद्रोदयेनास्ध पेन 
अधाम १ संत!) ऋष्छु-भद्ाकर्छुतसुआाभ्यां यशस्वतो-खुनन्दाभ्यां चियाई स्थापितः ! संतस्येश्मवी - 


खस आगस्य यशस्वत्या भरतनामा पुजो जातः। मम्जी भाश्रेः कलकप् मर्देधर 


_ आउरदी अधेयकजः पोठः सर्वा्थ सद्धिजो मरतानुजओं श्ुषमलेगो3भूत। यः पुरोद्ित आये: 


प्रसंखनदेयों घनमित्रो5नोप्रेवेयकजः महापोठः सर्वांथेसलिश्िजों बृषभसनानुज्ञोउनन्तथीयों.3- 
_-अधि। थो व्यक्नों भोगभूमिजश्थित्रान्नददेयो घरदसोउच्युतकत्पजों विज्यः सर्वोर्थेलिद्धिज अजब 
,._ लोईपि भरतानुजो-<नन्‍्तो 5भृत्‌ । यो वराह आयों मणिकुण्डलूवेघों परसे 
वेजयन्तः सर्वा्थ सद्धिजः सोडपि भरताचुजोउच्युतोउञनि | यो भमर्कड्यरायों मनोहरवैव 
खिभनामदो 5व्युतस्वगं जो जयन्त: सर्वां्थसिद्धिजः सोउपि तदनुज़ी थीरो बभूव । यो नकुलायों 
मनोरथदेवः शान्तमद्नाज्युतकरपओो5पराशितः सर्वार्थसद्धिजआः सोउषि तदनुअः रुवीरो 


इक्वाकु' इस साथ्थक नामसे प्रसिद्ध हो । इस बातकों भगवानने 'तथा भवतु' कृददकर स्वीकार कर 
किया । भगवानका वर्ण सुबर्ण जेसा था। उनका चिह्व बेलका था। वे पाँच सौ धमप ऊँचे और 
चौरासी राख वर्ष पं प्रमाण जायके धारक थे । इस प्रकार वे भगवान सुखप्वेक स्थित थे । इस 
बीचमें उनकी यौवन अवस्थांको देखकर इन्द्रादिकोंने प्राथना की कि हे देव ! अपना विवाह स्वीकार 
फोजिये । इसपर भसगवानने चारित्रमोहके वशीभत होकर उसे स्वीकार कर लिया | तब कच्छ 
और महाकच्छ राजाओंकी यशस्वतो और सुनन्दा नामकी पुत्रियोंके साथ उनका बिवाह करा 
दिया। वे उन दोनोंके साथ सुखसे कारू व्यतीत करने लगे। खजानेका रक्षक जो अतिगृद्ध 
राजका जीव व्याप्त हुआ और फिर क्रमशः दिवाकरप्रभ देव, मतिवर मन्त्री, अधोग्रेवेयक- 
का अहमिन्द्र, आहु ( बदञ्जनाभिका अनुज ) व सवो्थसिद्धमें अहमिन्द्र हुआ था चह आकर 
यशस्‍्वतीके भरत नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा प्रीतिवर्धनके मन्त्रीका जीव जो ऋमसे 
आये ( भोगभूमिज ), कनकप्रम देव, आनन्द पुरोहित, अबेयकका अदमिन्द्र, पीठ और फिर. 
सत्रोथ॑सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वह भरतका रुघुश्नाता वृषभसेन हुआ | जो ,पुरोहितका जीव 
आये, प्रभंजन देव, धनमित्र, अधोग्रेवेयक्का अहमिन्द्र, महापीठ और सबौर्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुऔ 
था वह बृषभसेनका लघुआता अनन्तवीय हुआ। जो व्याप्रक्ना जीव भोगममिज्ञ, चित्रांगद देव 

वरदत्त, अच्युत कल्पका देव, विजय ओर सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था बह भी भरतका 
रुघुआता अनन्त हुआ । जो शुकृरका जीव जाये, मणिकुण्डर देव, वरसेन, अच्युत कल्पका देव॑ 

वेजयन्त और सववार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ था वह भी मरतका रुूघुआता अच्युत हुआ | जो 


बन्दर्का जीच आये, मनोहर देव, बिश्वंगद, अच्युत स्वर्गका देव, जयन्त और सवोसिद्धिमें 


अहमिन्द्र हुआ था वह भी उसका ल्घुआता बीर हुआ । जो नेवछाका जीव भोगमूमिमें आगे 
मनोस्थ देव, शान्तमदन, अच्युत कह्पमें देव, अपराजितका देव जौर अन्तमें सर्वाधसिद्धिका .. 


'अंडल्मन्‍ह25-> पाप 2०] (६ ...पनज ॥ान-णरमं मामा. किक के. हन्‍--+ अम्मा. इमल्‍मा कु... धनी, बम मन. पिन 


१. ज- प्रतिपादोधयम्‌ | श तावसबोदन । २, ज' मवोदय + ३. ब अतोएप्रेशत्रम 


सोडपि तबनुजं: / 
पर्यन्त: पाठ, स्थलितोइस्ति | ४. श कल्पयोभसजित: । ५, हझ्ष वीरो.ब खुबरो4.. ८.४ 70४ 
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रा 





क्‍ क्थय । ततः स्वामों अर्थैद्शकोटीकोटीसागरोपभकाल नह कर्मभूमिषतंसा 
आभफ्रांबिरूपा कषत्रियावियर्ण रुर्पा सस्याविजीवतोपायरूपां दर्शितयांध्ध । तदा 'स्थांमिया कियते 

रुषा! इति क्ृतयुगसुच्यते इति सकलखषद्दी कृतायां विशतिलक्षपूर्णकुमारकालेअतिकान्ते आका- 

विंभिः संगूयांधादकृष्णप्रतिपदि तस्य राज्यपट्टो बद्धं। सच सोमप्रभाज्य 

राज्याभिषेक क॒त्था राज्यपष्ट बयन्ध ते बंश: कुण्यंशों भयत्विति हस्तिनापुर ददो। 


नज्माज्मे नर जी मनी जन मनजनीपे जा. कक न 


देव हुआ था वह भी भरतका लघआता सुबीर हुआ । इनको आदि लेकर निम्यानले पुत्र भश्तके 

. रूघआता हुए । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके ब्वाह्ली नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई । जो 

सेनापतिका जीव भोगभमिका आये, प्रभाकर देव, अकन्पन, अधोम्रेवेयकका देव, खुबाहु और 

फिर सवा्थसिद्धिका अहमिन्द्र हुआ था वह भी वहाँसे च्यत होकर नन्दा रानीका पुत्र बाहुबली 

उत्पन्न हुआ । पूर्वमें वज्ञजंघकी छोटी बहिन जो पुण्डरीककी माता थी वह दोनों गतियोंके सुखको 

भोगकर बाहुबलीकी सुन्दरी नामकी छोटी बहिन उत्पन्न हुईं। इस प्रकार वृषभनाथके एक सौ एक 

पुत्र और दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुईं । 

एक समय भगवान्‌ वृषभदेवने उन दोनों पृत्रियोंको अपने दोनों जोर बैठाकर .उनमेंसे 

एकके लिए दाहिने हाथसें लिखकर अकारादि वर्णोक्रो तथा दूसरीके लिए .बाये हाथसे लिखकर 

इकाई और दहाई आदि अंकॉकों दिखलाया | साथ ही उन्होंने भरत आदि पुत्रोंको भी समस्त 
कल्सओंमें निपुण कर दिया । इस प्रकार थे भगवान्‌ सुखसे स्थित हुए । 

फिर किसी एक समय नाभिराज प्रजाकों साथ लेकर भगवान्‌ ऋषभदेवके पास आये.। 

'उन्होंने भगवानसे प्राथना की कि हे देव ! केवल इखके रससे मूखक्ी पीड़ा शान्त नहीं द्वोती है 

' खतएव है स्वामिन ! उक्त पीढ़ाको शान्त करनेके लिए दूसरा भी कोई उपाय बतलाहये । इसपर 

. ऋषमदेवने जिस कर्म ०५ व्यवस्थाके नष्ट होनेके पश्चात अठारह कोड़ाकोड़ि सामरोपम कारू बीत 

, चुका था उसकी प्रवृत्तिफो बतलछाते हुए आम-नगर आंदिकी रचना; क्षत्रिय, वेश्य एवं श्र बर्णोकी 

. व्यवस्था, तंथा जीवनके साधनमृंत धान्य आदिकी उत्पत्तिकों भी उपदेश दिया। उस संमंय 

ऋषभदेवने चूंकि युग (सष्टि)की रचनाका उपदेश किया था, इसीछिए वे 'कृतयुग” जंथीत्‌ युगके 

: अबतक कहे जाते हैं । इस मकार समस्त सष्टिकी रभनामें उनका बीस छाख पूर्व प्रमाण कुसार- 

' कांछ बीत चुका था.। उसे सभय इन्द्रादिकोने एकत्रित होकर आपाढ़ झृष्णा भतिपदाके दिन उत्हें 

- ऑफ्यपढ आया आा । तब उन्होंने. सोमम्रम नामक क्षंत्रियकुमारके छिप राप्रयामिषेक करके रोज्यः 

“ पंहको ऑबा तथा तुम्हारा वंश कुंरुबंध हो” यह कहते हुए उसे. दश्तिनापुरं' दिया इसके साथ 


शक थक का ८7 7 मम मल मन 


72078, हा शजिरेप, रा फर्यनेस्वेकस्या 7. ३. को ; सित्मींव' अत, ४. जे अहांवधाकीटीसा । 
थ्ू श्र चरवापएर्त:॥ “मर कल चंबना: ॥। &* कि क हुड्तिमांगपुर पर *्ज्‌ के हर डर ड़ ४ 





न न हि पा] 
तक अऑण्भह. वा | ५ (पट फ मन शशि ०१2९० क तह ४४ 4१० (हे 
ली प 3०3 लग २५२ ४३३.५०७-७ + |-०मैंसके भरत :हुगकप्क शा जतइु0 ॥2. प्र: 22४422७रैकी 55909 [हि | ५ 
ब्लू ्ै 
।॥ क् 


॥+ लकोरगा-जकिदेआ..2 पक श्रूक:ाउवर जाननुक लक ५.च] १३ मंन्ज अपन 3 बमपमा /ंक-४ ५३: कए+ किन का ते. दडू।" प हि ! जप मत 
है ब्कु बा 


; रैकठ.  . . . .  पुध्यकक्कंसहहोकर्स ... -' [२३५ ४क 3 २. 
5", घकव्रशकस्तकओरभ्योत्पावनायान्तसुंह॒तावरशेवायुष स्वयर्तकी मीजंजसा तदध नरलयति 
' अत] शुत्यरक्ष प्यारशीभूतायास्तस्था सतिमयर्भम्धातिवैतण्यं अभाम। लीकान्तिकर्सरोर 
#-+«क 3७ देव, समीचीन हृतमिति अ्रसणुः । स्वामी कलकेप वा ३-० दांबुधखिये.. 

'मव्श, वृषमर्सेनाय पुरिमतालपुरमुद्कृक्षकुमारेम्य: कार्मी रदेश मजलमजाभा- 

नब्तर ममलभूषणालंकतो भूत्या खुरनिर्मितां सुदर्शनशिविकामारहा भूचरावि्तिंदुर्अरणकमेण 
गरथा सुरनिर्मितं मण्डप प्रधिश्य पण्मासोपवासपत्याल्यानपूर्येक पूर्वाभिमुलमुंपविश्य 
कष्छादियतुःसदक्ों: दाज्ियेः 'नमः सिद्धेस्य:' इत्युक्त्था पण्यमुश्टिभिः स्वकुन्तलानुत्पाटथ 
जेंकप्णनवर्म्या निर्श्रन्थो भूत्या षण्मांसान प्रतिमायोगेन तसथी । तलिषफकम्रणभूः प्रथागारुयं 
तीर्थममृत्‌ । देवाः परिनिष्करमणकल्याणपूजां घिधाय तत्केशान, क्षीरसमुष्ठ मिक्षिप्य स्वलॉक 
य्युः। नांथः षण्मासप्रतिमायोगेनास्थात्‌ । मासद्धयानस्तरं कच्छादयों जल पातुं फलादिक 


'ह् उन्होंने अकम्पनके छिए. राज्यप्ट बॉधकर 'सुन्हारा वंश उम्रवंश हों” यह कहते हुए अकम्पनके लिए राज्यपट्ट बाॉँधघकर तुम्हारा चंश उग्रबंध हों! यह कहते हुए 
उसे वाराणसीको दे दिया। उन्होंने 'हा-मा और घिक'की नीतिसे भ्जाको शिक्षा देते हुए तिरेसठ 
राख पूर्व तक राज्य किया । 


एक समय इन्द्रमे भगवानकों विरक्त करनेके लिए अन्तमुंहत मात्र शेष आयुवाकी 
अपनी नीछंशसा नामकी नतंकीको उनके आगे नृत्य करनेके लिए नियुक्त क्रिया। वह नृत्य करते 
करते रंगभूमिमें ही अदृश्य हो गई | इस प्रकार उसके मरणकों जानकर वे भगवान अतिशय 
विरक्त हुए । उस समय लोकान्तिक देवोंने आकर उनके वेराभ्यकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे 
देव | आपने यह बहुत ही उत्तम कार्य किया है। तब ऋषभदेवने भरतके लिए अग्रोध्यापुर, बाहु- 
बल़ीके लिए पोदनपुर, वृषभसेनके लिए पुरिमतालपुर और शेष कुमारोंके लिए काशमीर देश दिया। 
फिर वे मंगलस्नानके पश्चात्‌ मंगलभूषणोंसे अलंकृत होकर देवोंके द्वारा रची गई सुदशन नामकी 
पालकोपर आरूढ हुए । उस पालकीको यथाक्रमसे भूमिगोचरी आदि ( विद्याघर और देव ) ले 
गये । इस प्रकार जाकर वे भगवान्‌ देवनिर्मित मण्डपके भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ वे. पृबाभियुख 
स्थित होकर व छह महिनेके उपबासका नियम छेकर चेत्र कृष्णा नवमीके दिन ४“ नम: सिद्धेभ्य: 
कहते हुए निम्मन्‍्थ ( समस्त परिग्रदसे रहित दिगम्बर ) हो गये-- उन्होंने दैगम्बरी दीक्षा अददण 
कर लो । उनके साथ कच्छादिक अन्य चार हजार क्षत्रियोंने भी जिनदीक्षा के ली। दीक्षा छेते. 
समय उन्होंने पाँच मुष्टियोंसे अपने बालोंका कोच किया व प्रतिमायोगसे स्थित दो मये। इस . 
प्रकार वे छह महीने तक प्रतिमायोगसे स्थित रहे । उनका वह दीक्षस्थान प्रयाग” तीर्शके तामसे 
भसिद्ध हुआ। उस समय समस्त देवोंने आकर उनके दीक्षाकल्याणककी पूजा की । पत्नांतू-वे ... 
सब देव डनके चालोंको क्षीरसमुद्रमें प्रवाहित करके स्वगंक्ोकको वापिस चले गये। अग्रवात लो .. 
छद्द महिने तक चसबर प्रतिमायोगसे स्थित रहे । किन्तु कस्छादिक राजा दो महिनेके पश्ाल्‌ प्यास ः 














करी विनाननमियाणा 
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९» झ पंट। २. झ नृत्य एवं रंग । ३. शा पुरिमतार । ४. जे भुदवृत के भुदृधृत मऊ मुंदबते हें 
५» भ सुकूतलान्‌ उत्पादय शा स्वकुलंतसुत्वाटथ । ६. व -प्रंतिकाठोधमम । श-प्रर्भाश्य + हा नं "पद 
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विंजंगालंरापर्ण वर पितयशय , आगंसदृत मयास्ति तंज सोत्वा तो राजानी अंकार इसे 4 
स्वत जस्तावुदृजूत्य म॑ जगराविक सयोर्थ प्रधिशति तत्यतथः कम्थांयिक दर्दति: 
कथ, जे जिधिय जासम । सरतराशोडपि गत्या. तत्पादयों। पंपात बमाणे स-- स्वामिय 
किकिनेश सिक्षसि संवपुरमामत्व पूर्ययद्रएज्य कुर । तदा सम्मीममालरेक्य भरतो5पि चिकण्य- 
सिक्तः स्वचुरामित:! साथः घण्मासालाते सतति सेशसजशुक्लद्धितीयायाम अपराोदे इृश्सिनापुर- 
अधिदशांने अतिभायोधेन स्थितः । तद्दाजिषश्धिमयामे सोमम्रभआता श्रेयान फश्पतथस्थ 
सृहअवेशाविनानाशुभ स्वप्नानपश्यत्‌ | सोमप्रमाय निरुपिते सो5बोचत्‌-को-5पि महात्मर ते शुई 
प्रविश्यति । ततस्वृतीयायां मध्याक् जनाम्यर्यम्ुत्पावथन, चर्यांथ' राजसवनसंमुंखमाशच्छुन्त 
चिलोकय सिखार्थदारपालकः सोमप्रभायाकथयत 'स्वकत्मी आशच्छु्षासले' इति सीमग्रभ 
श्रेयाँ सी संमुखमागतो । ठ॑ वीदय पूर्यभवस्मरणवशणन तन्मागे परिजश्षाय श्रेयान्‌ स्थापयामास | 


जे अं . ओलषोधजआ 








ना करी बनी जन लिन 


और भूखसे पीड़ित होकर जरू पीने ओर फल आदिके खानेमें संछमन हो गये । यह देखकर बन- 
देवताओंनिे उन्हें दिगम्वर बेषमें स्थित रहकर उसके प्रतिकूल आचरण ( फरछादिभक्षण ) करनेसे रोक 
दिया । तब ये भोतिक'जादि जनेक वेषोंके धारक हो गये । 

. तप्पश्चात्‌ कुछ दिनोंमें कच्छ और महाकच्छके पुत्र नमि और विवमिने आकर भगवानके 
भरणोंमें प्रणाम करते हुए प्राथेना की कि हे स्वामिन्‌! हम दोनोंको कोई भी देश प्रदान कीजिए | 
तब उनके इस उपसगेको दूर करनेके लिए वहाँ धरणेन्द्र आया। उसने उन दोनों कुमारोंसे कहा कि 
स्वामीने तुम दोनोंके लिए विजयाधंका राज्य दिया है, तुम. मेरे साथ वहाँ लकी | इस॑ प्रकार उन 
दोनोंकों वहाँ ले आकर उसने उन्हें राजा बना दिय्रा। प्रतिशाके अन्तमें भगवान हाथोंकी उठाकर 
आहद्यरके लिए जिस नगर आदियें प्रविष्ट होते उनके अधिपति उन्हें कन्या भादि देनेकों डंद्यत 
होते, परन्तु विधिपूर्वंक भोजन फोई नहीं देता था। राजा भरत भी गया और उनके चरंणमें. गिरकर 
भोछा कि दे स्वामिन्‌ ! आप इस प्रकारसे क्‍यों स्थित हैं, अपने तगरमें आकर पहिलेंके समान राज्य 
कीजिए । परन्तु जब भगंचानेने कुछ उत्तर नहीं दिया तब उनके मौनकों देखकर उसे बहुत खेद 
हुआ । जन्तमें चह अपने नगरमे चापिस चला गया | इस प्रकार ये भगवान्‌ आहारके लिए छह. 
महिने तक घूमे । परन्तु उन्हें विधिपूर्वक वह भाप्त तहों हुआ । तत्पस्थात्‌ वे वेंशाख शक्‍ला 
दिलीबाके दिस अपराहु काऊूमें हस्तिनापुर नगरके बाहरी उद्यानमें प्रतिमायोगसे स्थित हुए । उसी 
दिय सात्रिके पिछके प्रहरमे सोममम राजाके भाई श्रेयांसनें अपने घंरमें कल्पवृक्षके भवेश आदि रूप 
अनेक शुभ स्वप्त देखें । तत्पश्यात्‌ उससे इस स्वप्नोंका बृत्तान्त सोमप्रमसे कहा । उत्तरमें सोमम्रम 
में कहा कि सुस्हारे परमें कोई मदात्म प्रवेश करेगा । पत्चाव ततीगाके दिन मध्याह काछसे थे 
भमबान कोसोंकों आरचयोन््रित करते हुए कादारके किए राजमबनके सम्मुख आये-। ऊूदे देखकर 
लिद्ा् दारंमरूे सोमप्रससे कहा कि हे राजन | ऋषभदेव स्वामी राजमंबसकी ओर आ रहे हैं ॥ 
गहँ सुनकर सोमप्रभ और अयांस दोनों भाई भगवांनके संमुख- आये । उन्हें देखते ही श्रेयांसको ... 
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अीशषमनाधः कडोेशला जयों कारित इसि सरतः शुत्वो संतोपेज अंग्रसः समेप अंग व-सफ्यां -... 
 चुए शजामबंन थे अवेशितः सिंदासले उपचेशितः | सदलु भरतो-प्राक्तोत्‌ कर्य स्वया त्वामि 
अश्थिसे विंवदम । श्ेयानाह-- अतः पूर्यमणमसत्रे स्थासी वद्जजकूधों, नाम राजस्थूदर्द सदा 
” शचय लीमती नाम देवी । तदायाभ्यां सर्पंसारोवरतटे सं 
से शाजा मोगभूमिजः, भ्रीधरवेयः, सुविधिनरेन्द्रो5च्यवों सञ्अनाभिश्यक्ी हक रन ही 
, इस्‍ालं सुतभनायोी 5 त्नि | ओमसी आर्योा, स्वयंप्रभदेजः, केशकः , प्रतोन्‍्द्री हर 
' खसिद्धिज:, इदानी मर श्रेयात्‌ जातो मुनिरवरूपदशनेस जातिस्म रो उमृवमिति तस्मागे भुद्यानिति 

फाथते भरय: संतुष्ट: त॑ प्रशंस्थ कतिपयरिने: स्थपुरमागतः 

इतो बुषभनाथों वषसहस्त्र तपश्चरण चकार ! पुरिभवालखपुरोधान बटवुक्तसले ध्याम- 

विशेषेण घातिकर्मझषयेण फाल्गुनकृष्णं कावश्यां कैंवल्यो:धूत्‌। तदां स्फॉटिकमदोधरोद्भूत 
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जातिस्मरण हो गया | इससे उसने आहारकी विधिको जानकर भगवानका पड़िमाहन किया । 
तत्पशचात्‌ उसने दाताके सात गुणोंसे संयुक्त होकर आदिनाथ भगवानकों नवधा भक्तिपूरवेक 
आहार दिया | भगवानने तीन अंजुलि प्रमाण ईंखके रसको लेकर इस दानकों अक्षयदान बत- 
राया | उस समय श्रेयांसके घरपर पंचाश्चय हुए। तबसे बह तृतीया भ्रक्षयतृतीयाके नामसे प्रसिद्ध 
६। ओग्रांसने भओ ऋषमदेवकोी आद्वार करायो है, यह जानकर भरतको बहुत सम्तोष हुआ | 
इससे वह श्रेयांसके समीप गया । तब सोमप्रभ ओर श्रेयांस दोनोंने उसे नगरमें के जाकर राज- 
भवनके भीनर प्रविष्ट कराते हुए सिंददासनपर बेठाया । उस समय मरतने श्रेयांससे पूछा कि तुमने 
भगवानके अभिप्रायकों कैसे जाना ? श्रेयांस बोछा-- इस भवसे पढहिले आठउवं भवर्मे भगवान्‌ 
बज जंघ नामके राजां और में उनकी श्रीमती नामक पत्नी भा। उस भवमे हम दोनोंने स्पंसरोचर- 
के किनारे दो"चारण मुनियोंके किए आह्वार दिया था । उससे उत्पन्न हुए पुण्यके प्रभावते बह 
राजा कमसे मोगमूमिका आये, श्रीधर देव, सुविधि राजा, जच्युत इन्द्र, वज्नाभि चक्रवर्ती, सवोर्थ- 
सिद्धिका अहमिन्द्र और इस समय ऋषभनाथ हुआ दे । तथा वह श्रीमतीका जीव कमसे आयों, 
स्वर्यप्रभ देव, सुविधिका पुत्र केशव, अच्युत स्वमेमें प्रतीन्‍्द्र, धनदेव, सबोथेसिद्धिमें अहमिन्द्र और 
फिर चहाँले च्युत होकर इस समय मैं श्रेयांस राजा हुआ हूँ। मुझे मुनिके स्वरूपको देखकर जाति- 
स्मरण हो. गया था । इससे मैंने श्रीमतीके भवमें दिए गये आहारद।नका स्मरण हो जानेसे उसकी 
विधिको जान लिया था । इस वृत्तान्तकों सुनकर भरतकों बहुत सम्तोष हुआ | तब उसने श्रेबांसकी 
बहुत प्रशंसा की । फिर बह कुछ दिदोंमें अपने नगरमें वापिस आा गया। 
यहाँ बृषभना थने एक हजार वष तक तपश्चरण किया। पश्चात्‌ जब वे पुरिमताछृपुरके उद्चासमें « .. 
बट वृक्षके नीचे ध्यानविशेष (शुक्ल ध्यान) में स्थित थे तब उन्हें धातिया कर्मेके क्षीण हो जानेसे - . 
फाल्युन कृष्णा एकाद्शीके दिन केवलज्ञान प्राप्त हो यया । उस समय थे भगवान्‌ स्कटिक मणिमंथ - 
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क्‍ १. झ गुणभूत्या गुरुपरमे । २. फ प्रावेक्षित:। ३२. श केशव: नास्ति । ४. व तत्मागंभबुद्ो इति 3 
' :४६-.जे केवस्यंडइमूसदा व केबलामूत्तदा । ह 
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( सर दंरिनीलशिलां चेकारं । तसेथा उपरि. सर्वेश्त्मम्रयंदतुर्भापुरयुक्तः शारो5स्थात | 
अकुंग्धर्मओं पंध्य-पंध्चाससांदन्तरिता जिनालयास्सस्थु: | संत सु्र्णसयी अनचुरचुा 

िंयला । सतो ऋतजेलललिकास्यात | सतोउपि सथर देसी जेचिका, सतोधम्त + खिल - 
क्‍ संपनोचरशखरुकतो5न्तयपवनम्‌, तवीउन्‍्तः छुवरणमयी बेदी, सतोउन्‍्तच्येजास्तसोउन्तो 
रुजशमयशालस्ततोउन्तम्छु रतुमास्ततोः स्वहेंमी वेदी, ततोउन्‍्तभेघनानि, ततोंउन्सर्विद्यायःरुफि- 
डिकंसव श(तलः, ततोउन्वर्दादशकोछठकाः, ततोउन्वर्विद्यायःस्फाटिकयेदी, ततोउन्य: पीडशयम्‌ 
शल उर्परे सिद्दासनत्रयम्‌ , तस्योपरि फेचली तथातुरकुलान्तरेपास्पृशन्‍्वुपत्रिशति, शा अखि 
थेद्री प्रति दिशास् चरवारि गोपुराणि, तानि प्रत्येकमएमसहल-मवनिधि-शततो रणेयतानि | 
वयर्ाशालस्थगोपुर खुबणेम्यं ततः षडद्ध रुप्यमयानि। ततो रत्नमिश्चवितरुप्यमये हे गोपुरे । 
याहागोपुरअये ज्योतिषका, डयोय दाः दयोनागाः, दयोः कल्पतासिनस्तिष्ठन्ति | बाह्ग्रोपुरा- . 
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प्रवेतके ऊपर उदित हुए करोड़ सूर्योके विम्बके समान तेजपुंबकों धारण करनेवाछे शरीरसे संयुक्त 
होकर प्रथिवीसे पाँच हजा! घनुष ऊपर जाकर आकाशमें स्थित हुण। उस समय कुबेरका आसन 
कम्पित हुआ । इससे उसने भगवान्‌के केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर ग्यारह भूमियोंसे संयुक्त 
उनके समवसरणकी रचना की। वे ग्यारह भूमियाँ कौन-सी हैं, इसका यहाँ उल्लेल मात्र किया जाता 
है। उसने पर्चिवीसे पाँच हजार धनपके अन्तरालमें चारों दिशाओंमें-से प्रत्येक दिशामें! बीस हजार 
सीढ़ियोंसे सहित एक गोल इन्द्रनील्मणिमय शिलाका निर्मोण किया । उसके, ऊपर चार गोपुर- 
द्वारोसे संयुक्त एक सर्वरल्मय कोट था। उसके मध्यकरी भूमिमें पाँच पाँच प्रासादोंसे न्यवद्ित 
जिवाहूय त्थित थे । उसके आगे चार गोपुरद्वारोंसे संयुक्त एक सुबर्णमयी वेदिका थीं। उसके 
आगे जलसे परिपूर्ण खातिका ध्थित थी। इसके आगे भी उसी प्रकारकी सुबर्भभय बवेदिका 
उसके आगे रृताबन, उसके आगे एक चेसा ही सुवर्णनय कोट, उसके आगे उपबन, उसके 
आगे सुवर्णमयी वेदिका, उसके आगे ध्वजाय, उसके आगे चाँदीका कोट, उसके आगे करूप- 
यृक्ष, उसके आगे सुवर्णमयी बेदी, उसके आगे भवन, उसके आगे आकाशश्फटिकमणिका कोट 
उसके जागे बारह कोठे और उसके आगे आकाझ्मर्फटिकमणिमयी बेदी स्थित थी | इस वेदीके 
भीतर तीन पींठ व अन्तिम पीठके ऊपर तीन सिंहासन स्थित ये। सिंहासनके ऊपर चार अंगुलके 
जंन्तरालले उस सिंहासनको न छते हुए केवछी भगवान्‌ विराजमान थे। प्रत्येक शालू और बेदीकी 
पृब्रीदिक दिशाओंगें चार-चार गोपुरद्वार थे । उनमेंसे प्रत्येक ग्रोपुरद्वार आठ मंगलुद्वव्यों, नौ 
“'निरधियों कौर सौ तोरणोंसे सदित थे । सबसे बादहिरके कोटमें स्थित गोपुरद्वार सुब्णेमय , और 
“इससे आगेफे छद रज़तमय थे । आंगेके दो गोपुरद्धार रलेंसे मिश्रित चाँदीके थे । बाहिरी तीन | 
_गोपुरथारीपर रक्षक स्वरूपते उयोतिष्क देव, . जाग्रेके दो मोपुरद्वारोंपर यक्ष, आगेके दो गोपुर- 
, दाररोंकर सागकुमारं देव और कन्तिम दो गोपुरद्वारोपर कस्पवासी देव स्थित रहते हैं | वाक्य 
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१५ ऋ सेफुरपभानेकक्तव 3. २. य वस्पूकते उल्केज:। ३. औ कपमापीक्षज्रें 4 '४: जे सिशिकातोरण 
के, हे मिलता (7 ६. शा क्रयोतिकरांसों जक्ा। । आस पड 
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तम्शमार्मस्य हिटलर भार जे घूंपघराभ्यां युते स्थिते। ततः लम्‌, सतो बथोक्ते शोले;:शर् * 
'इंशूचा मद, सेल: शाशिति। चतुर्विशास्वेत शातव्यमन्यस्खथे रु शोजधपरशियें ५ 
प्रस्मेश्नरस्य अफ्रेश्वरो थक्ती गोसुखो यक्षो बभूव | हा 






आध्यूतिशतचतुणयखमिचाता गरानममनंमपाणिंक्धता भुकलयभायता 
सर्वविद्येश्वरता अच्छायता अपदमकम्पता समंग्सिदनखकेशतारूवेति दशधारि 





द हु कथना करतिशया: | “सर्वार्धभाग थी भाषा सर्वजनमेत्री सवतुकफलदादरस्रिपयुता समा भदी: 


.' शया श्त्ममयी यू पिद्ारानुकूलों मारुतः मरत्कुमाराणां घृल्याद्रपंशान्तिनयन तबित्कु- .' 


आराणां गन्धोद्कवर्षणं पुरः पृष्ठतश्व पादन्‍्यास सप्तसत्तकमलकरणं पृथिव्या द॒र्च: अनमोंदर्ल 
गंगननिर्मलता सुराणां परम्पराह्वाने भर्मेचक्रम अषटमहुलानीरि ससुदंश देघोषनीता अतिशयाः। 
देंहजा दश, घातिचायजा दश, देवोपनीता चतुदेश इति चतुस्थिशवृतिशयाः | सिदासन-छुतरंय 
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२०म परम ियरी न क्रगा। दर, “कक टच 


मोपुरद्वारके आगे मार्गके मध्यमें मानस्तम्भ स्थित था। दूसरे जौर तीसरे गोपुरद्वारोंके आगे 
मागके मध्यमें केवड आकाश स्थित था-- वहाँ अन्य कुछ नहीं था। चतुर्थ गोपुरद्वारके 
आगे मार्गके मध्यमें दोनों ओर दो दो घृपघटोंसे संयुक्त दो नृत्यशालाएँ थीं। उनके जागे 
आकाश्न, उससे आगे पूर्बोक्त शालॉंके समान दो शाल ( कोट ), आगे नौ स्तृप और फिर आगे 
केवक आकाश था। यह क्रम चारों दिशाओरमें-से प्रत्येक दिशामें जानना चाहिये। अन्य सब 
वर्णन समबसरणग्रन्थसे जानना चाहिये । मगवान आदिनाथके चक्रेश्वरी यक्षी और गोमुख नामका 
यक्ष था । 

१ चार सौ कोशके भीतर सुमिक्षता, २ आकाशमें यमन, ३ प्राणिहिसाका अभाव 
४ भोजनका अभाव, ५ उपसगंका अभाव, ६ चार भुखोंका होना, ७ समस्त विद्याओंका आधि- 
पत्य, ८ शरीरकी छायाका अभाव, <€ परकोंका न क्पकना और १० नख व केशोंका समान 
रा उनकी वृद्धि न दोना; ये दश अतिशय तीथकर केवलीके धातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न 
होते हैं। . 

..._? सब जअर्धमागधी भाषा, २ सब जनोंमें मित्रभाव, ३ वृक्षोंका सब ऋतुओंके फल- 
फूछोंसे संयुक्त ही जाना, ४ पथिवीका सम व रल्मय होना, ५ विहारके अनुकूल वाथुका संचार 
६ वायुकुमार देवोंके द्वारा घूलि और कण्टक जादिका दूर करना, ७ विधुत्कुमार देबोंके द्वारा 
गन्धोदककी वर्षों करना, ८ पादनिक्षेप करते समय आगे पीछे सात सात कमकोंका निर्मौण करना 
€ पृथिवीका इृषित होना, १० जनोंका दर्षित होना, ११ आकाश्रका निर्मेछ हो जाना, ६२ 
देवोंका एक दूसरेफा बुछाना, १३ घमंचक्र और १४ जाठ मंगरू द्रव्य: ये चौदद तीअकर 
केवलीके देवोपनीत जतिशय प्रगट होते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ भादिनाथके उस समय बस 
शारीरिक, दस घातिया कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुए और चौदद्द देवोपनीत; ऐसे चौंतीस भतिश्षे् 
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१. प श अतो5्प्रे 'मानस्तम्नोज्स्थात्‌ द्वितोयतवीयगोपराभ्यां अन्तर्मो्े' इत्पेंताबामर्य वांठः पुंनेरधि: 
लिखंतो4ह्ति। २. ह यक्षो । ३े, थे गमनता5प्राणिवधता झ गसनाप्राथिवष्ता । ४. जे ब्रछाग्रता हे 


अछायता | ५. श सवर्थिथर्द । ६, घुलादुप । ा आह 


बज़ बा 
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वु्दुभि-शुष्पश्षष्टि खामर-प्र भावलय-माष/शोका क्याश्सि! आतिदायेयुतो बधूव। देवाः समा- 
गत्य संभस्य यवास्वमुपविष्ठा:। तत्पुरेशवुषभसेनों . विभ्ृत्यायल्य संसारमूयरवस्पात॑ सम- 
स्थच्ये स्तुत्या स्वतनयानस्तसेनाव्र राज्य दत्वा प्रत्रज्य प्रथमगणघरो 

क्‍ इतो <योष्यायां सामन्‍्तादिंदुतो भरत आस्थाने आखितस्त्रिसिः पुरुषेरागत्य विशस 
अनस्तसुन्द्री देवी पुत्र प्रसता, आयुधागारे चर्म समुत्यक्षम, आविदेसों शानातिशयं क्‍भ्राप्तः! 
इंति। सतञ्ञ संतातवूद्धी राज्याभिजुद्धिश्तध भेजनिलेति विचार पुरन्दरलीलया यन्वितुं गतः, 
जिलोकेश्वरयूडामणि-विचित्रस्तरश्मिविषृ्तेन्द्रचापभी-अभी पादड य मश्यच्यें स्लुत्यथा गणधरा 
दीनमभियवन्ध स्वकोछ्ठे! उपयिष्टः। सोमप्रभ-क्षेयांसी! जयाय राज़्यं दस्धा भरतालुजो5नम्त 
यीर्योडपि प्रजज्य गणधरस बभूयुः। ब्राह्मी-सुन्दर्यों कुमा्यांवेच बहुनारीभिदोंक्षिते भायांणां 
मुख्ये जाते। भरतराज़ो दिव्यध्यनिश्रवणास्तरसास्वादसंसुष आगत्य पुत्रजातकमे यक्पूर्जा 
व कृतवान , सुमुइ्ते विजयप्रयाणमेरी नादपूरिताखिलाशाबद्नः षडक़बलपद्घातोत्यघूलीपटल 


प्रगट हुए थे । इसके अतिरिक्त वे भगवान्‌ सिंहासन, तीन छत्र, दुन्दुभी, पुष्पवृष्टि, चामर, 
भामण्डल, दिव्यध्वनि और अशोक वृक्ष; इन आठ प्रातिहायोंसे सहित हुए थे। उस समय सब 
प्रकारके देव आये और भगवानकी पूजा करके यथायोग्य स्थानपर बैठ गये । उस स्मब उस पुर 
( पुरिमतालपुर ) का स्वामी वषभसेन विभूतिके साथ भगवान्‌ वृषभदेवके समवसरणमें आया। 
उसने वहाँ संसाररूप पवतकों नष्ट करनेके लिये वज्ञपातके समान उन जिनेन्द्रकी पूजा व स्वुति 
करके अपने अनन्तसेन नामक पुत्रके लिये राज्य दे दिया और स्वयं दीक्षा ले ली। वह आदि 
नाथ जिनेन्द्रका प्रथम गणघर हुआ । 

इधर भरत अयोध्यापुरी में सामन्‍त आदिसे वेष्टित होकर समाभवनमें बैठा हुआ था । 
उस समय तीन पुरुषोंने आकर महाराज भरतके लिये क्रमशः “अनन्त सुन्दरी रानोके पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, जायुधशालामें चक्ररत्न उत्नन्न हुआ है, तथा आदिनाथ भगवानको केवलज्ञान प्राप्त 
हुआ है” ये तीन शुभ समाचार सुनाये । इसपर भरतने विचार किया कि सनन्‍्तानकी वृद्धि और 
राज्यकी वृद्धि धमके प्रभावसे हुई है । इसीलिये वह सर्वप्रथम इन्द्रके समान ठा2-बाटसे जिनेन्‍्द्र- 
की वंदना करनेके लिये गया। उसने समवसरणमें जाकर तीनों लोकोके स्वामियोंके--इन्द्र, 
धरणेन्द्र और चक्रवर्तीके-- चूड़ामणिके समान तथा अनेक प्रकारके रत्नोंकी किरणोंसे इन्द्रपनुषकी 
शोभाको उत्पन्न करनेवाके श्री आदिनाथ जिनेन्द्रके चरणोंकी पूजा और स्तुति की। फिर वह 
गणघरादिकोंकी बन्दना करके अपने कोठेम बेठ गया । 

राजा सोमप्रभ और श्रेयांस जयके लिये राज्य देकर दीक्षित हो गये । भरतके छोटे 
भाई अनम्तवीयने भी जिनदीक्षा ले ली। ये तीनों भी भगवान्‌ आदिनाभंके गणधर हुए । बाह्षी 

और उुन्दरी नामकी दोनों पुत्रियाँ भी कुमारी अवस्थामें ही अन्य बहुत-सी ख्रियोंके साथ दीक्षित 

हो गयीं । थे दोनों आर्यिकाओंमें प्रमुख हुई । 

महाराज भरत दिव्यध्वनिके सुननेरूप अम्ृत-रसके आस्वादनसे सन्तुष्ट होकर अभोध्यामें 
बापिस आये । उस समय उन्होंने पुत्रजन्मका उत्सव मनाते हुए चकरत्नकी पूजा भी की। 
तंपश्चात्‌ ऊहोंने शुभ मुह॒तसेमें दिग्बिजयके लिये प्रयाण करते हुए जो मेरीका शब्द कराया उससे 
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१. फ स्वकोय्ठके । २. के जब गणंधरों | ३. हा कुमारामवित । 


जी 
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परदलिताक्त्यिमण्डलो गत्या मज्ञातीरे निश्रेशिकशिजिरः स्थितः। स ततसीरेग भस्का मदन 
स्मयरसंगमे आवाखितः । ततः समुद्राभ्यम्तरायासिमामघक्ीपर्चिप-मागधामरखाघनोकायः 
क इति सचिन्तों यायदास्ते तावत्पश्थिमरातियरमे स्वप्न हछबान | कथम्‌। रथमादक्या खायर 
प्रधिशन दादशयोअनानि गत्या रथः स्थास्यति, ततस्तदावासं म्रति बाण घिसेग्रेलि । आत- 
स्तया छते सर शर्र नामाड्लितमवलोक्य कृताक्षेपः मन्जिमिरुपशान्ति नीतः ऊपायमंधुर- 
ससरमायस्य चक्रिणं टश्यान । सेनापि सृत्यत्यं संआहा प्रेषित: । ततो लबणोदध्युपसमुद्रयो- 
भैल्यस्थितोषचनेन पश्चिम गत्वा वैज्ञयन्तगोपुरं प्रविश्य वस्तजुद्धोपधिपं वरतसुं तथेश्न साध 
स्रित्पा सतः पश्चिम गत्वा सिन्चुसागरसंगमे चिघ्ुच्य प्रभासद्ोपाधिपं प्रभास तथा साथसित्या 
सतः सिन्ध्ुतटीमाशित्योत्तरं गत्वा विजयाधंस्यथानतिदूरे विमुण्य स्थितश्षक्ती। कृतकमाल- 
विजयाधथों साधयित्वा सेनापतिः स्वयलं पश्चिमम्लेच्छुखण्ड प्रतिस्थाप्य स्वयमश्वरत्नमारक्ष 
पश्चिमाभिमुखं कत्वा दण्डरत्नेन तमिस्रगुद्ाद्वारमाताडच कशयाश्य॑ प्रताड्थ पशत्चिमस्लेच्छ- 
खण्ड गतः | इत उदघाटिते द्वारे ततो महोष्माणो निगंतः षण्मासेरुपशान्ति गताः । तबनु 


#... >> की ही नर कह आज 08४ # *जूहरँ ६/आ|० "पाक 


समस्त दिडमण्डलू शब्दायमान हो उठा। तब गमन करती हुईं छह प्रकारकी सेनाके पाँवोंके घातसे 
जो धूलिका पटल उठा था उससे सूर्यमण्डल भी ढक गया था। इस प्रकारसे गमन करते हुए 
उन भरत महाराजका कटक गंगा नदीके किनारे ठहर गया । पश्चात्‌ वे उस गंगाके किनारेसे 
गये व जहाँ वह समुद्रमें गिरती हे वहाँ पहुँचकर स्थित हो गये । वहाँपर उन्हें समुद्रके भीतर 
अवषध्थित मागध द्वीपके स्वामी मागध देवके जीतनेकी चिन्ता उत्पन्न हुईं | थे इसके लिये कुछ 
उपाय खोज रहे थे । इस बीच रात्रिके पिछले पहरमें उन्होंने स्वप्नमें देखा कि कोई उनसे कह 
रहा है कि रथपर चढ़कर समुद्रके भीतर म्रवेश करो, वहाँ बारह योजन जानेपर रथ ठहर जावेगा, 
तब वहाँसे उस मागध देवके निवासस्थानकी ओर बाणकों छोड़ो । फिर प्रातः कार होनेपर 
महाराज भरत पूर्वोक्त स्वप्नके अनुसार रथमें बैठकर बारह योजन समुद्रके भीतर गये और जहाँ 
वह अवस्थित हुआ वह्ीींसे उन्होंने बाण छोड़ दिया। उस नामांकित बाणकों देखकर मागघ 
देवने क्रोघावेशमें महाराज भरतकी निन्दा की । परन्तु मन्त्रियोने समभझा-बुकाकर उसे शान्त 
कर दिया । तब वह भंटके साथ आकर चक्रवर्तीसे मिछा । चक्रवर्ती भरतने भी उसे सेवक 
बनाकर अपने स्थानको वापिस भेज दिया । तत्पश्चात्‌ भरत चक्रवर्ती लवणसमुद्र और उप: 
समुद्रके मध्यमें स्थित उपचनके सहारे पश्चिमकी ओर जाकर बैजयन्त गोपुरद्धारके भीतर प्रविष्ट 
हुए। वहाँसे उन्होंने मागध देवके समान वरतनु द्वीपके स्वामी वरतनु देंबकों वशमें किया । 
फिर वे पश्चिमकी ओर जाकर सिन्धु नदी और समुद्रके संगमपर पड़ाव डालकर स्थित हुए । 
यहाँ से उन्होंने प्रभास द्वीपके स्वामी प्रभास देवको भी उसी प्रकारसे सिद्ध किया | तत्पश्चात्‌ बे 
सिन्धु नदीके सहारे चलकर उत्तरकी ओर गये और विजयाधके पास पड़ाव डालकर स्थित हुए । 
उधर सेनापतिने कृतकमार और विजयाध इन दो देवोंको जीतकर अपनी सेनाको पश्चिम 
म्लेच्छखण्डकी ओर मेजा और स्वयंने अश्वरत्नपर चढ़कर व उसके मुखको पश्चिमकी ओर करके 
दण्डरत्वसे तमिल्गुफाके द्वारको ताड़ित किया। तत्पश्चात्‌ वह शीघ्रतापूर्वक लगामसे शोड़ेको 
ताड़ित कर प्रश्चिम स्‍्लेच्हरूण्डकी ओर चछ दिया। इधर द्वारके खुल जानेपर उससे निकली हुई 
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१, जे आवसितः: । २. भा नोता: । ! 
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ब्रेश्चिम्लेसडुसण्डराजसनो युदे जित्वा सेनापतिया आंधीय तरप वर्शिताः | चंकिणा तथेष 
द झुका: | झुद्ाग्यस्तेरेंण कार्फिणीरत्नलिखिसयण्क्षकीरकांरेनो सरमंध्यस्सेय्छुसर डर 
 अमेरस्नश्योपरि शिविर विमुच्य उपरिकुभरत्न शत | उस्रयमपि मिलित्वा कुष्कुटाण्डा- 
कारण, स्थित । सेवापतिना सह चिलातायर्तेप्सृतिम्लेच्छुराआानो युदुं कृतवस्तः, नप्ठ रुव- 
फुलेवेयता-मेघकुमारान्‌ शरण धविष्टाः। सेराशत्य स्ंकर्तिन उपसर्य: कृत; | तद्भेदयितुमशक्ता 
शत्वा स्वेतापतिना सुद्धघनतः । सेन सर्य महा-आहवे निर्जिताः), लेषां राज्यचिक्रामि ग्रदीत्का 
मेघनादः कृतः, सततश्वक्रवर्तिना मेघेश्वर इति जयरुथ माम कृतम्‌ | त्ीण्यप्युच्चराणि स्लेच्छु- 
खच्डानि साथयित्वा विद्याघरानपि | तदा नमि-विनमी स्थपषुओं खुभदां दत्त्वा स॒त्यों जाती । 
दिमयत्कुमारमपि साथयित्या दूधभगिरी नाम निल्‍्िप्य माट्यमालं सात्षयित्या कारडप्रपात- 
शुह्ाद्वारमुद्घाटथ तस्मान्निगत्यायखण्डे भविष्ट: | ततः पूर्य म्लेच्छुखण्ड साधयित्या कैलासे 
वृषभजिन स्तुत्वा पश्टिसदस्ताब्दैरयोध्यां प्राप्तः । 
पुरपवेश क्रियमाणे चक्र न प्रचिशति। किमिति पृष्टे भरधानेदतक्त तथ ऋातरो माद्यापि 


भाषण गर्मो छटद् महीनोंमें शान्त हुईं । इस बीचमें सेनापतिने युद्धमें पश्चिम म्लेच्छलण्डक्रे 
राजाओंकी जीत लिया और तब उन्हें छाकर चक्रवर्तीके सामने उपस्थित कर दिया। भरत 
चकवर्तीने उन्हें सेवक बनाकर उसी प्रकारसे छोड़ दिया । फिर उसने काकिणी रत्नके द्वारा लिखे 
गये चन्द्र और सूर्योके प्रकाशकी सहायतासे उत्तरके मध्यम म्लेच्छखण्डके भीतर प्रवेश क्रिया | 
वहाँ उसने समस्त सेनाका डेरा चमम रत्नके ऊपर डाला और फिर उसके ऊपर छत्र रत्नको धारण 
किया | इस प्रकार दोनोंके मिलने५र उसका आकार भुर्गीके अण्डेके समान हो गया | चहाँपर 
चिलात और आवचते आदि स्लेच्छ राजाओंने सेनापतिके साथ खूब युद्ध किया । अन्तमें वे २ण- 
भूमिसे भाग कर अपने कुरुदेवतास्वरूप मेघकुमार देवोंकी शरणमें पहुँचे । तब उक्त देवताओंने 
आकर चक्रवर्तीकी सेनाके ऊपर बहुत उपसम किया | परन्तु जब वे उस चमे रत्न और छत्र रत्नके 
मेदनेमें समर्थ नहीं हुए तब वे सेनापतिके साथ युद्ध करनेमें तत्पर हुण। उसने उन सबको 
महायुद्धमें जीत लिया । तब उसने उनके राज्यचिह्-ोंको छीनकर मेघ जेसा गजन किया । इससे 
चक्रवरतीने जयकुमारका नाम मेघेश्वर प्रसिद्ध किया । इस प्रकारसे उसने तीनों उत्तर स्लेच्छ- 
खण्डोंको जीतकर तत्पश्चात्‌ विजयाध्ध पवेतस्थ विद्याधरोंको भी वशमें कर छिया । तब नमि और 
विनमि अपनी पुत्री खुभद्राको देकर सेवक हो गये। इसके पश्चात्‌ भरत चक्रवर्तीने हिमवत्कुमार 
देवको भी जीतकर बृषभगिरि पर्वेतके ऊपर अपना नाम लिखा। फिर उसने नाखमालछ देवको 
बशमें करके काएडप्रषात ( खण्डप्रपात ) गुफाके द्वाकों खोला और उसमेंसे निकलकर 
झायल्वण्डमें आ गया । पश्चात्‌ पूर्य म्छेच्छखण्डको जीतकर वह केलाश पर्वतके ऊपर गया | वहाँ 
उसने ऋषभ जिनेन्द्रकी स्तुति की । इस प्रकार दिग्िजय करके बह साठ हजार वर्षों अयोध्या 
वापिस आया । 
महाराज भरत चक्रवर्ती जब नगरके भीतर प्रवेश करने गे तव उनका अकरत्न वहीं रुक 
भया । भरतके द्वारा इसका कारण पूछे जानेपर मन्त्रियोंने कहा कि आपके भाई आज भी आपकी 
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सेथां मन्यन्ते इति न प्रधिशतीति ! शुत्था बद्िरावास्य तदस्तिक राजावेशाः ओेषिताः । बाहु- 
बसिन विनास्ये सानबधाये पितसमीपे दीक्षिता:। बादुबलिनोक्त मम बाणबवर्भशव्यायां शयित- 
इ्वेत्कदणया किचिहीयते, नान्‍यथा । ततो युद्धार्थों निर्गत्य स्वदेशसीस्ति स्थितः । इतरो5पि 
रुपघामतः । अभ्यर्णयोः सैन्ययोः प्रधानेद्शटि-जल-मल्लयुद्धानि कारिती । याहुबलो युद्धअ ये5पि 
धक्रिणं जित्या तं प्रणग्य चमितव्यं विधाय स्वनन्दर्न महायसिन तस्य समप्य स्वयं मरतेन 
नियायमाणो5पि कैलासे बृष्मसमीपष गत्वा दीद्षितः। कतिपयदिनेः सकलागमं परिशायेक- 
बिहारी आतो5टदर्यां प्रतिमायोगे स्थितः | वज्ली-वत्मोकादविभिवेश्चितं तं जीचय वल्याविकं 
विदाधर्थोंपसारितवन्त्यस्तयोगसंवत्सरायसाने भरतो वृषभजिमनसमयसखसि गच्छन्न- 
द्रादीजिन नत्या पृष्यान्‌ 'बाहुबलिमुने: केवल किमिसि नोत्पद्यते! इतसि । जिन आह--अडो, 
स्वक्तायामपि चक्रिणोउबनो तिष्ठएमीति तनन्‍्मनसो मनाग्‌ सानकथायो न गच्छुतीति केबल 


नोत्पयते। अत्वा चक्की तत्र जगाम, तत्यादयोलेग्तो3नेकविनयालापेंस्तर्कषायमपसारंयां- 
खकार। ततस्तवैष स केवली बभूव स्वयोग्यलमवर्सरणादिविभूतिभक्‌ । 


सेवाको स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिये यह चक्ररत्त नगरके भीतर प्रविष्ट नहीं हो रहा है । 

यह घुनकर भरत चक्रवर्तीने सेनाक्रो तगरके बाहिर ठहरा दिया और माइयोंके समीपमें दूतोंको 
मेज दिया । तब बाहुबडीको छोड़कर शेष भाइयोंने भरतकी आज्ञाके विषयमें विचार करके पिता 
( आदिनाथ भगवान्‌ ) के समीपमें दीक्षा धारण कर छी। परन्तु बाहुबलीने दूृतसे कह दिया कि 
यदि भरत मेरे बाणोंरूप दुर्भो ( कुशो-का्सों ) की शय्यापर सोता है तो मैं दयासे कुछ दे सकता 
हूँ, अन्यथा नहीं। ततथश्ाात्‌ वह युद्धक्ी अभिकाषासे निकक कर अपने देशकी सीमापर 
स्थित हो गया । उधर भरत भी बाहुबलके उत्तरसे क्रोधकों प्राप्त होकर युद्ध करनेके लिये जा 
गया ॥ इस प्रकार दोनों सेनाओंके सम्मुख होनेपर मन्त्रियोंने उन दोनोंके बीचमें दृष्टियुद्ध, जल 
युद्ध और मल्लयुद्ध इस प्रकारके युद्धोंको निधोरित किया | सो बाहुबलीने इन तीनों ही युद्धोंमें 
चक्रवर्ती भरतको पराजित कर दिया | फिर भी उसने भरतकोी नमस्कार करके उससे क्षमा करायी । 
इस घटनासे बाहुबलीको वेराग्य हो चुका था | इससे उसने अपने पुत्र महाबलीकी भरतके आधीन 
करके स्वयं उसके द्वारा रोके जानेपर भी केछास पतके ऊपर जाकर ऋषमभ जिनेन्द्रके समीपमें 
दीक्षा अहण कर ली । वह्द कुछ ही दिनोंमें समस्त आगममे पारंगत होकर पएकविहारी हो गया । 
बह किसी बनमें जब प्रतिमायोगसे स्थित हुआ तत्र उसका शरीर बेलों और बांबियोंसे घिर गया | 
उसको इस अवस्थाकों देखकर कमी-कभी विद्याधरियाँ उन बेलों आदिकों हटा दिया करती थीं । 
इस प्रकारसे पूरा एक वर्ष बीत गया । झअन्तमें जब भरतने ऋषभ जिनेन्द्रके समबसरणमें जाते हुए 
बाहुबलीकी ऐसे कठिन प्रतिमायोगमें स्थित देखा । तब उसने जिनेन्द्रको नमस्कार करके पूछा 
कि बाहुबली मुनिको अब तक केंवलज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न हुआ है ९ इस प्रश्नको सुनकर जिन 
भगवानने उत्तर दिया कि यद्यपि बाहुबलीने प्रथिवीका परित्याग कर दिया है, फिर भी 'में भरत 
चक्रथर्तीकी प्रथ्वीपर स्थित हूँ” यह किचित्‌ मानकषाथ उसके मनमें अभी तक बनी हुई है। 
वह कषाय जब तक नष्ट नहों होती है तब तक उसे केवलज्ञान उत्पन्न नहीं दहोला है । यह सुनकर 
भरत चक्रवर्ती बाहुबडी मुनिके समीप गये और उनके चरणोंमें गिर गये । फ़िर उन्होंने विनयसे 
परिपृण सम्माषणके द्वारा बाहुबलीकी उस कषायकों दूर कर दिया | तत्पश्चात्‌ बाहुबछी मुनिको उसी... 


धक/मसबअमीकिआएत जेल ही एललवगगचततल्‍ल ता अाला5 
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पर मदाबलित पौदनेश हृत्वायोध्यायामशदशकोटियाजिमिंः जतुरशीतिलण- 
मारक्लैस्तम्भाणे रथेः चतरशोतिकोडियदातिभि:ः डार्निशत्सदरा 
रक्षक-यजामायकैः आयेलण्डस्थभुभुओं पुत्यो दामिशत्संदखास्तपमममणा विधाधरराजपुष्यः 
लस्ामाणा स्लेच्चक्राजसुता इति परण्णबतिसहसान्तःपुरेण साथ [ साथे ] जतिकोटहि 
बन्धुमियुतस्य साथे [ सार्थ ) तिकोटयो घेतवः षष्टयशरभिशत शरीरबैया: कल्याण- 
घुधाकल्पसंक्षकाद्ारधानकसा धस्थाथ करा महानसिकास्तत्पममाणा एय । 
खुदशीन यक्क खुनन्दः स्लड़गो दण्डरत्न चलेमानि त्रीणि तदस्चगेहे जआतानि। निचयो 
नव । से किनाम्रानः किमाकाराः किप्रमाण: किप्रदा इति औत, शकटाकृतयश्यलु 
. रक्षाष्अक्रका अष्टंयो जनोत्सेधा नवयोजञनविस्तारा द्वादशयोजनायामाः अत्येकं सदस्य कत- 
रखितास्धतुदंशरत्नान्यपि । अझभिलषितपुरुतकप्रदः कालनिधिः, स्थर्णाविपञ्चलोहदो मदाकालो 
निधि, ओआक्षादिधान्यशु्यायौषधद्रव्यप्रदः सुरभिमाल्यादिदश्य पाण्डुकनिधिः, कवचखश्ञादि 
सकलशस्त्रदो मांणचकों 'निधिः, भाजनशयनासनथस्तुदों नसर्पों निधिः. सकलरत्नदः सब- 
रस्तनिधि;, सकलवाद्य वः शहःखनिधिः, समस्तवस्त्रदः पशनिधिः, समस्तभूषणदः पिहुलनिधिः 
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समय केबलज्ञान उत्पन्न हो गया, जिसके प्रभावसे समवसरण।दि विभूति भी उन्हें प्राप्त हो गई । 
भरतने महाबलीको पोदनपुरका राजा बनाया | तत्पश्चात्‌ वह अयोध्यामें सुखपूर्वक स्थित 

हुआ | उसके पास चक्रवर्तीकी विभूतिमें अठारह करोड़ घोड़े, चौरासी लाख हाथी, इतने ही रथ 
चौरासी करोड़ पदाति, बत्तीस हज्ञार मुकुटबद्ध राजा, उतने ही अंगरक्षक श्रेष्ठ यक्ष; आयंखण्डमें 
स्थित राजाओंकी पुत्रियाँ बत्तीस हजार, इतनी दी विद्याधर राजाभोंकी पुत्रियाँ व उतनी ही 
स्लेच्छ राजाओंकी पुत्रियाँ, इस प्रकार समस्त छयानने हजार अन्तःपुरकी स्त्रियाँ; साढ़े तीन 
करोड़ कुठुम्बी जन, साढ़े तीन करोड़ गाय, तीन सौ साठ शरीरशाख्के जानकर वेच; तथा 
: कल्याणमित्र, अमृतगभ और अमृतकल्प नामके आहार, पानक, खाद्य व स्वाद्य इन भोजन- 
विशेषोंकी तैयार करनेवाले उतने ही रसोइये थे। उसके चौदह रत्नोंमेंसे सुदशन चक्र 
घुनन्द खड़ग और दण्ड रत्न ये त्तीन रन उसकी आयधशालूमें उत्पन्‍्त हुए थे। जिनका आकार 
गाड़ीके समान होता है, जिनके चार अक्ष ( घुरी ) ब आठ पहिये होते हैं; जो आठ योजन 
नो योजन विस्तृत व बारह योजन आयत होती हैं, तथा जो प्रत्येक एक हजार यक्षोंसे रक्षित 

होती हैं; ऐसी नौ निधियाँ थीं। इन नौ निधियोंके साथ उसके चौदह रत भी थे। उक्त नो 
निधियोंमें, १ कालनिधि अभिलषित पुस्तकोंकों देनेवाली, २ महाकालनिधि सुबण आदि पाँच 
प्रकारके ोह € धातुओं ) को देनेवाली, ३ पाण्डुकनिधि ब्रीडि आदि धान्यविशेषों, सोंठ आदि 
ओऔषध द्वव्यों तथा सुगग्धित माला आदिकों देनेबाढी, ४ माणवकनिधि कबच एवं खड़ग आदि 
समस्त शस्‍स्त्रोंकी देनेवाली, ५ नेसपेनिधि भाजन, शस्या एवं आसनरूप बस्तुओंफो देनेवाली, ५ स्चे- 
रत्ननिधि समस्त रत्नोंको देनेवाली, ७ शंखनिधि समस्त बाजोंकों देनेवाली, ८ पश्चनिधि समत्त 
बस्त्रोंकी देनेवाली और ९ पिंगलनिधि समम्त जाभूषणोंको देनेवाली थी। इन निषियोंके समान जिन 





१. य >प्रतिपाठोध्यम । हो षष्टयत्तरदात । २. ज कत्याणामित्ता' कझ्ष कल्याणनास्तिता । ने, भा ध्वाद- 
 करा। ४. प तदन गेहे। ५. ज किमाकारः किप्रमाण:। ६. श यक्षरता.। ७. ज-सुरभिमाल्यादियो व 
, थे सुरंभि इृत्यादिषाठों गास्ति । ८. ज का मांणकी । 
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पले शब मिंधयः। चमेडछुजरतोे चूडामण्याख्य अणशिरत्न॑चिस्तामण्याय्यं का्किंणीररनम प्तानि 
शीश दजानि। अयोध्यामि्य सेनापतिरत्नम्‌ अभितंजयावख्यमध्वरत्नम, घिजयाजपर्वताशिय 
शजअरत्मम , सन्नसुण्दसू्यं स्थपतिरत्तभिमानि रत्मानि स्थपुरजञरनि। बुख्िससुद्रालय पुरेडिसरश्न 
कामबृश्यामि् शृहपतिरत्न सुमद्रा स्तीरत्नमिमानि विजया्धजानि। चज़तुण्डा शकिः 
सिदृस्टकः कुन्तः लोहबाहिनी शस्त्री मनोजअबः कणय: [प:] भूतसुखं खेट पज़कापई घमु 
अमोघाण्याः शराः अभेय कब दादशयोजननावा जनानन्वाण्या दादशमेयं जयधोषसंक्षाः 
वरदा दादश राम्भीरावर्तास्यःः शझूस्ाप्यतु विशतिः वीराइुदी कटको दृासपतिः सहंखत- 
संल्यानि पुराणि पण्णगवतिकोटिग्र।माः पश्चनवतिसहस्रद्रोणाः चतुरशीतिसहरस्प्राणि, पल 
नांनि प्ोडशसहस्लाणि खेटकानि अन्तद्वी पाः पटपध्चाशव षोडशलदहस्माणि संयाहमानि एक» 
कोटी सथाल्यः कुच्तिनिचासाः सप्तशताः अश्टशतकस्ताः नन्‍्दस्षमणश्रमूनिवासः घचितिसारसाल 
बेष्टितं निचासगरर्ड बेजयन्ती सिंदद्वारं सर्वतोमद्रम्‌ आस्थानमण्डपो दिक्स्वस्तिकः गिशिक््॒ट 
विगवलोकनयगृह व्मानमीक्षणागारः घर्मान्तक घाराशुईद व्ोकालगम॒द गृहकूट शब्याशह 
युष्करावती कुबेरकान्तं भाण्डागार झुकर्णधाराख्यं कोष्टागारं खुररम्यं वस्चणर्ह मेघालय 
मजजनगृहम्‌ अवतंसो हारः तडित्पभे कुण्डले पादुके घिषमोचके अनुक्तर सिह (सनम अत॒ला 
ख्यानि डाश्रिशशामराणि ग्रहसिहवाहिनी शब्या रविप्रभ॑ छत्व॑ नभोवलम्बा डाचत्वारिशत 





चौदह रत्नोंकी भी रक्षा वे यक्ष करते थे उनमें-से सुद्शन चक्र, सुनन्‍्द खड़ग और दण्ड इन तीन 
रत्नोंका निर्देश ऊपर किया जा चुका है | चर्म, छत्र, चूड़ामणि नामका मणिरत्न और चिन्तामणि 
नामका काक्िणीरत्न, ये चार रत्त श्रीगृहमें उत्पन्न हुआ करते हैं। अयोध्य नामका सेनापतिरत्न 
अजितंजय नामका अश्वरत्तन, विजयाधंपवत नामका गजर॒त्न और भद्गतुण्ड नामका' स्थपतिरत्न 
ये चार रत्न अपने नगरमें उत्पन्न होते हैं । बुद्धिसमुद्र नामका पुरोहितरत्न, कामबृष्टि नामका 
गृहपतिरत्न और सुभद्रा नामका स्त्रीरतन, ये तीन विजयाध पवेतपर उत्पन्न होते हैं। बज़तुण्डा 
शक्ति, सिंहाटक भाला, लोहवाहिनी छुरी, मनोजब ( मनोवेग ) कणप (स्त्रविशेष ), भूलमुख 
नामका खेट ( शस्जविशष ), वजकाण्ड नामका घनुष, अमोध नामके बाण, अमेद्य कवच, बारह 
योजन पय॑न्त शब्दको पहुँचानेवाली जनानन्दा नामकी बारह भेरियाँ, जयघोष नामके बारह पटद 
( नगाड़ा ), गम्भीरावते नामके चौबीस शंख, वीशंगद नामके दो कड़े, बहत्तर हजार पुर, छयानयै 
करोड़ गाँव, पंचानबे हजार द्रोण, चौरासी हजार पत्तन, सोलह हजार खेटक ( खेड़े ), 
झन्तद्वीप, सोलह हजार संबाहन, एक करोड़ थाढी, सात सौ कुक्षिनिवास, आठ सौ कक्षा, 
नन्‍्दअमण ( नन्दावत ) नामका सेनानिवास, क्षितिसार कोटसे घिरा हुआ बैजयन्ती नामका निवास- 
गृह, सबतोभद्र नामका सिहद्वार, दिकृस्वस्तिक नामका सभामण्डप, गिरिकट नाभका दिगवलोकत- 
( दिशाओंका दशक ) गृह, वर्धभान नामका प्रेक्षागृह, गर्मीकी बाधाकों नष्ट करनेवाला धारागृह, 
[वषोकालके लिए उपयोगी ] ग्रृहकट नामका वषोकाल्गृह, पृण्करावती ( पुष्करावर्ते ) नामका शय- 
नागार, कुबेरकाम्त नामका भांडागार, सुबणबघार ( बसुधारक ) नामका कोष्ठागार ( कोढार ), 
सुर्य चस्त्रगृह, मेघ नामका स्नानगृह, अवतंस नामका हार, बिजली जेसी कान्तिवाले तडित्मम 
नामके दो कुण्डछ, विषमोचक खड़ाऊ, जनुत्तर सिंहासन, अतुल ( अनुपम ) नामके बत्तीस चामर, - 


कर क्र. मा. कफीनीरा. 2-क्‍ीआओक मीयगानी।ख ओके कक ५ ४७० नीयाओ >नकीनीशजलगी१ तन है जम 


१. कफ निधय: सक्रलडगदण्डरत्तनानि चर्मछत्ररत्ने । 
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. डक्कानिं अजिसंजयों रथोउमृक्त्यिविनानाविभ: भरतः खुखेनास्थात्‌ । । 
पकदाी[ल संरपाताय सुवर्णानि वरतुसता बूथ मदर्षेय/स्वर्णादिक न ग॒ हवन्ति,गुदरुपेषु 
 फाच्परीक्षार्थ शाजाहइृणं घान्याविश्ररेद्दी:ः पुष्पादिभिश्य संस कृत्ता जिवर्णजान नरामांहाय 
यति सम! सत्ातिजेनास्वत्मरोहादी नामुर्पारे नागताः, बहिरेव स्थिताः | चक्री पप्रच्छु---पतेउन्त 
किमिति न भधिशन्ति । लतः फेसलिशस्िकर्ट गर्वोक्क 'किमिति राजगेंद न प्रथिशश' इति । 
ऊजुस्ते मत्मेशुद्धिर्गास्तोति | शत्वा सेन चक्री पुमर्विक्षतो देवेद बदन्ति । ततो मार्गशुर्लि 
विधायान्तः प्रवेश्य तेषां अतवदाढथं विलोकय जद॒े। तदनु 'यूयं रत्नत्रयाराधकाः इति भणिस्था 
'. शशनत्याराधकंत्यधोंतर्क यक्षोषपीतं तत्कण्ठे चित्तेप | ब्रह्मा आदिदेवो येपां से ब्राह्मणाः' इलि 
व्युल्पतत्या ब्राह्मणान, कृत्वा तेषां भामाविकमद्स । 
एकदा चक्री जिन पप्रच्छ--आह्यणा अभश्न कीदशा: स्युः। स्‍्थामी बभाण--शीतककछ 
भट्टारकजिनान्तरे जेनडेष्या: स्युः। भ्र॒त्वा चकतो स्वप्रतिष्ठां पुऑ्र्नाशयितुमनु चितमिति विषण्णों 






गृहसिंहदाहिंनी नाभकी शय्या, रविप्रभ ( सूर्यप्रभ ) छत्र, आकाशमें फहरानेवाली बयालीस पताकाये 
बत्तीस हजार नादयशालार्य, उसके समीपमें अठारह हजार म्लेच्छ राजा, एक लाख करोड़ हल 
और अजितंञजय नामका रथ था। इस तरह अनेक प्रकारकी विभृतिसे सुशोभित वह भरतचक्रवर्ती 
सुखसे कालयापन कर रहा था | 

एक समय महाराज भरतके मनमें किसी उत्तम पात्रके लिए स्वणोदिके देनेकी इच्छा हुई। 
उस समय उन्होंने विचार किया कि महर्षि तो सुवर्णादिकों ग्रहण करते नहीं है, अत एब किन्हीं 
ग्ृहस्थोंकी ही उसे देना चाहिए। इस विचारसे उन्होंने उन ग्रहस्थोंमें-से योग्य गृहस्थोंक्ली परीक्षा 
करनेके लिए राजांगणको धान्य आदिके अंकुरों और फूलों आदिसे आच्छादित कराकर तीनों 
वर्णोंके भनुष्योंकी बुठाया । तब उनमेंसे जो अतिशय जिनभक्त थे--अ हिंसाज्रतका पालन करते 
भे--ते उन अंकुरों आदिके ऊपरसे नहीं आये, किन्तु बाहिर ही स्थित रहे | तब चक्रवर्तीनेी पछा 
कि ये लोग-भीतर प्रवेश क्‍यों नहीं कर रहे हैं ? इसपर किसी राजपुरुषने उनके पास जाकर पछा 
कि आप छोग राजभवनके भीतर क्‍यों नहीं प्रविष्ट हो रहे हैं ? इसके उत्तरमें वे बोले कि मार्ग 
शुद्ध न होनेसे हम छोग भीतर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर उक्त राजकर्मचारीने चक्रवर्तीसे 
निवेदन किया कि वे कोग मास शुद्ध न होनेसे सवनके भीतर नहीं आ रहे हैं। तब भरतने 
मागको छुद्ध कराकर उन्हें भवनके भीतर प्रविष्ट कराया | इस प्रकार उनके त्तकी दृढ़ताकों देख- 
कर भरतको बहुत हये हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने “आप ढछोम रत्नत्रयके आराधक हैं! यह कहते 
हुए उनके कण्ठमें रतनत्रयको जाराधकताका सूचक यज्गञोपवीत डाल दिया। फिर उसने “ब्रह्मा 
अश्रोत्‌ आदिनाथ जिनेन्द्र जिनके देव हैं वे ब्राक्षण हैं” इस निरुक्तिके अनुसार उन्हें ब्राह्मण बना- 
कर उनके लिए माँव आदिको दिया । 
, ..- एक बार मरत चक्रवर्तीनि लिन सगवानसे पूछा कि मेरे द्वास स्थापित ये ऋण मविष्यमें 

' कैसे होंगे जिन भगवान्‌ नोके-- शीतलनाथ तीर्थकरके पश्चात्‌ ये जैन पर्मके द्वेषी बन जावेंगे । 


१. आ जब कित। २. का गतवोकदमित्ति!। रे. व प्रविदातेति३, ४. ज तेत्कंपे। ५. ज आएिदेगों 
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उम्रूत। फैलासेडतीसामांगतवर्तमानयतुर्विशतितीथ क्रम्ितालयान मणिखुवर्ण मान कारयित्यां 
तत्न मनामवर्णोत्सेघयक्षंयस्तो लाब्छुनास्विताः प्रतिमाः स्थापितवान्‌ | अयोध्यामागसत्य हारे द्रे 
खतुर्विशतितीर्थकरपतिमाः प्रतिष्ठापितधान। ता चन्‍्दममाला जाताः। बाह्मालीवेश मन्दर- 
स्योपरि पथ्चपरमेघ्टचिभतिमा: प्रतिधाप्याध्यमनचटित्था प्रदक्षिणीकरणे 'जय अरिहंत” इसे 
पुष्पाणि 5 । स॒ कालेन जनेन खन्‍्तः (? ) छुतः | एयं धर्मेक्मूर्ति्ू त्या सुखेन राज्य 
कुचेन्‌ ससस्‍्थी । 
इतो कृषभेश्वरः क्ृषमसेन १ कुम्भ २ दढरथ ६ शतघनुः ७ देवशर्म « घनदेव ५ सन्‍्दन 
७ सोमद ८ सुरदत ६ चायुशम १० यशोबाहु ११ देवभागें १२ वेधारिनि १३ अभ्निर्देध 
१७४ अग्निगुप्त १५ चित्रार्ति १८६ इलघर १७ मद्दीधर १८ महेन्द्र १६ चाखुदेव २० वखुंघर २१ 
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इस बातको सुनकर भरत चक्रवर्तीकों बहुत खेद हुआ । उसने अपने द्वारा दी प्रतिष्ठित किये हुए 
उनको नष्ट करना उचित नहीं समझा । उप्त समग्र उसने केलास पबेतके ऊपर अतोत, अनागत 
ओर वर्तमान इन तीनों कालोंके चौबीस तीथ करोंके मणि व सुवर्णमय जिनभवनोंकों बनवाकर 
उनमें इन तीथ्करोंके नाम, वण, शरीरकी उँचाई, यक्ष-यक्षी और चिहद्दोंसे सहित प्रतिमारओंको 
स्थापित कराया । फिर उप्तने अयोध्यामें आकर प्रत्येक द्वारपर चौबीस तीथंकरोंकी प्रतिमाओंको 
प्रतिष्ठित कराया | वे सब प्रतिमायें बन्दरनमाला बन गईं थीं। इसके साथ ही उसने बाह्य वीथी- 
प्रदेशमें मन्द्रके ऊपर पाँचों परमेष्ठियोंक्री प्रतिमाओंको प्रतिष्ठित कराया | पश्चात्‌ घोड़ेके ऊपर 
चढ़कर प्रदक्षिणा करते समय उसने “जय अरददन्त' कहते हुए पुष्पोंकी बषो की । तदनुसार उक्त 
वन्द्नमालाकी पद्धति लोगोंमें अब तक प्रचछित दे [ भरतने वन्दरनाके लिये जो बह माला निर्मित 
करायी थी बह बल्दनमारझा कहलायी, जो आज भी प्रथिबीपर बन्दनमालाके नामसे रूढ है ]। 
' इस प्रकार वह भरत चक्रवर्ती घमेकी अनुपम मूर्ति होकर सुखसे राज्य करता हुआ स्थित था। 
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१० शा यक्ष नास्ति। २. श अतो5ग्रेप्रिम प्रतिमा: पंदर्यस्तः पाठ: स्वलितो' जात: | 
क्‍ हरे, फ तावद्वन्दनसा । ४. व प्य श्वान्‌ चटित्वा। ५. बमञ्र्रहूँर्ात ९ भा जनेर्नरवंतः ब जनेन रेबंत: | 
७. य वेवधमं: धनदेवः श देवसर्म्म धनदेव: । दी 
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: 'अिलदं 26 यंग्रेण पड: अंगपाल अर मेधबाइक दे०  सेजोराशि ९१ अदायीर ६२ सहारा ६ 
. विदा ६४ भदोजबल ४ छुविशाल ६६ बज ६५ वजशाल ८ घन्द्रचुद ६६ मेजेशदट 3५ 
- मंदारण फर कण ऊर महाकच्छू जड़े मति ७४ विनमिं ७ बल ७५ अतिवल 3७ चलााचल ७५: 
' बहल्द ७६ अध्मीस८० सन्दिभिशत्न ८ महात्तु माव ८२ कामदेव ८दे अनुपमाण्ये ८७ ऋतुरशीसिः 
भणधरे, सार्चसलशताधिकजत सा्धेशताधिकचतुःसइसेः :शिष्यकै:, नर: 
संदर्ावशिकहानिभि: कियिकर्सिमास,, 


क्‍ पञआलदाक्नाविकामिः, असंव्यत्तवेव-देवीमिः, बहुकोटितियेरिसस् सदस्य 
कलूचापूयोणां विहत्य कैलाश योगनिरोधं कंतुंमारण्धवान । 
इतश्क्ती स्थप्ते मेले सिद्धशिलापर्थन्स अचूुर्स ददर्शान्येडपि सरकुमारा अफकीर्स्यॉदयर 


सूंबादिकप्रर्पारे गच्छुन्तं लुलोकिरे। प्रात: पृष्टेन पुरोहितेनोक्तम--एते रुवप्ना आदिजिनमुर्रि 
सूचयब्ति । तत्‌ श्रुत्वा भरतादय:ः कैलाश गत्वा पृषभं॑ समम्यच्यानम्य विज्ञोक्य 
चिषण्णा बभूजुः। चतुदंश दिनानि तत्र पूजादिक कुबेस्तः स्थित: । स्थामी चतुर्देशदिनेयोंग 
निरोधे रृत्या माघकृष्णयतुदंश्यां निवर सः। भरतः शोक॑ कुवन वृषभसेनादिभिः संबोधित 
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मग ४२ भगदेंव ५३ भगदतत ५४ फलगु ५७ मित्रफल्गु ५६ प्रजापति ५७ सर्वेसह ५८ वरुण 
४४ घनपाल ६० मेघवाहन ६१ तेजोराशि ६२ महावीर ६३ महारथ ६० विशारू ६५ महोज्ज्वलू 
६६ सुविशारक ६७ वजत्ष ६८ वम्शाल ६६९ चन्द्रवुड ७० मेपेश्वर ७१ मद्दारथ ७२ कच्छ 
७३ महाकच्छ ७४ नमि ७५ विनमि ७६ बल ७७ अतिबल ७८ वज्बरू ७६ नन्‍्दी ८० महा- 
भोग ८१ नन्दिमित्र ८२ महानुभाव ८३ कामदेव और ८४ अनुपम नामके चौरासी गणघरों, चार 
हजार साढ़े सात सौ ( ४७५० ) पूवेघरों, चार हजार डेढ़ सौ ( ४१४० ) शिक्षकों, नौ हजार 
(९७००० ) अवधिज्ञानियों, बींस हजार ( २०००० ) केवलियों, बीस हजार छह सौ (२०६७० ) 
विक्रियाऋद्धिधारकों, बारह हजार साढ़े सात सौ (१२७०० ) विपुलमतिमन:पर्ययज्ञानियों, उतने 
(१२७५० ) ही वादियों, साढ़े तीन छाख (३५४५००००) आर्यिकाओं, तीन छाख ( ३००००० ) 
भ्रावकों, पाँच छाख (००००० ) श्राविकाओं, असंख्यात देव-देवियों और बहुत करोड़ तियंश्नोंकें 
साथ एक हजार वर्ष कम एक लाख पूवे तक विहार करके केलाश पवेतके ऊपर थोगनिरोध करना 
प्रारम्भ कियों | 
... हचर चक्रवर्ती भरतने स्वप्नमें मेरको सिद्धशिला पर्यन्त बढ़ते हुए देखा तथा अन्य जी 
कोरलि ओदि उसके पुत्रोंने भी सूयोदिको ऊपर जाते हुए देखा। प्रात: काछके होनेपर उसने 
पुरीद्चित्सें इन स्वृप्नोंका फू पूछा । पुरोहितने कहा कि ये स्वप्न आदिनांथ भगवांनकी मुकिको 
सूचित करते हैं। यह सुनकर भरतादिक कैलाश पर्ेतके ऊपर गये । वहाँ उन सबने वर्ष जिनेन्द्रकी 
' पुल थे नर्मर्कार करके जब उन्हें मौनपूर्वक स्थित देखा तव थे खेदखिल हुएं । वे चौदद्द दिन 
तक ममंबान जिनेन्द्रक्री पूजा आदि करते हुए वहींपर स्थित रहे। आदिनाथ जिनेन्द्रने चौंदहे 
दिनमें योगनिरोंध करके मांध कंष्ण अतुंदंशीके दिन मुक्ति प्राप्त की । उस समय भरतंकों बहुत 


न  लइा का ५ कक पिया में न, नहा सा 2०मुी मद ।क॑+ज नमन कुल 


१.५:हा पर्वत । “२. पथ महाज्ल से भहोज्ञाल । ३, या महारव । ४. के मिभि ७४. विधिति । 
! ४. जे पी शैष्मके! अ पीवाकी; । . ., रा । | कम 
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परमनिर्याणकश्याणपूओआं ऋर्या स्वचुरभाभतः । इन्द्रावयोउपि स्वलॉक गताः। कृपमसेजाद्थों 

प्रधाक्रमेण मोदी गतोः । आाह्की खुम्दरी अच्युततं गते। अन्‍्ये स्प॒-स्थपुष्याजुरुपां गशि चथु।। . 
मवसिपृर्षाज्ञणि अ्यशीतिलशेकोनचत्थारिशेत्सइस्रधर्षाणि राज्य कु्बन तस्थो। स्वशिरस्सि+ 
पशितभालोक्य /स्वछुवायाकंफीर्तये राज्य वितीय॑ कैलाश अष्टाहिकी पूर्जा विधाय परिजन: 
कप." गुरुरिति मनसि ध्रत्या स्वथमेव वहुमिर्दोछ्षितः, तदैय केयली अशे, 
यप्ररणयैकलक्षपूर्याणि विहवत्य कैलाश निय्वुतः । तस्य सप्तसपतिलक्षपूर्याणि कुमार- 
कालः, मण्डलिककफालः सहस्तवर्षोणि, विज़यकाल: पष्टिसहस्रवर्षाणि, राज्यकालः पशलफा- 
मवनयतिसदस्तनवशतनवनवतिपूर्वाणि ध्यशीतिलद्ानवनवतिसदस्वनवशतनघनचतिपू्थोश्रफि 
ध्यशीतिलदोकोनचत्यारिशत्सहस्पवर्धाणि, संयमकालों लक्षपूर्वाणीति। भरतस्यायुषशले- 
शशीलिलक्षपृर्वोणि । देवादयस्तजक्षियोणपूजां धिधाय स्पस्थान शता:। इति व्याध्नादयो5पि 


. दानाशुमोदेनेबंबिधा जाताः, कि ये स्वयं सत्पातञ्रवान कुजेम्ति ते न स्थुरित्यादिपुराणसंक्षेप- 
कथा । विस्तरतो महापुराणे शातव्यमिति ॥२॥ 


फणात भज्जी नरनियनी। 2५०० लिन (६०० ३", 
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शोक हुआ । तब उसने वृषमसेनादिकोंसे सम्बोधित होकर उत्कृष्ट निर्वाणकल्याणककी पूजा की । 
फिर वह अपने नगरमें बापिस आया । इन्द्रादिक भी स्वर्गंलोकको चले गये । तत्पश्चात्‌ बषभसेन 
गणघर आदि भी यथाकमसे मोक्षको प्राप्त हुए। आश्मी और सुन्दरी दोनों अच्युत कल्पको प्राप्त हुईं। 
जन्य सब अपने-अपने पुण्यके अनुसार गतिको प्राप्त हुए । भरत चक्रवर्ती पाँच छाख निन्‍्यानबै हजार 
नो सो निन्‍्यानबे पूर्व, तेरासी छाख निन्‍्यानबे हजार नौ सौ निन्‍यांनबै पूवोक़ और तेरासी छात्र 
उनतालीस हजार वर्ष तक राज्य करता हुआ स्थित रहा | तत्श्बात्‌ उसने एक समय अपने शिरके 
ऊपर श्वेत बालकों देखंकर अपने पुत्र अकंकीतिंकों राज्य दे दिया और केहाश पर्वतपर जाकर 
अष्टाइिकी पूजा की । फिर उसने कुट्ुम्बी जनको वापिस करके 'हमारा युरु ( पिता ) ही गुरु है? 
ऐसा मनमें स्थिर किया और स्वयं ही बहुतोंके साथ दीक्षा प्रहण कर ली। वह उसी समय 
फेबली हो गया । थे भरत केंबली भव्य जीवोंके पुण्यक्की प्रेरणासे एक लाख पूर्व तक विहार 
करके केकाश पवेतसे मुक्तिको प्राप्त हुए। भरत चक्रवर्तीका कुमारकारू सतत्तर लाख पूर्व, 
मण्डलीककाल एक हजार वर्ष, द्म्बिजयकाकू साठ हजार वर्ष,"राज्यकार पाँच छाख निम्यानदै 
हजार नो सौ निन्यानबै पूर्व, तेरासी लाख निन्‍्यानब्रै हजार नौ सौ निन्‍्यानबै पूवीक्ष और तेरासी 
छाख उनतालीस हजार वर्ष; तथा संयमकाल एक लाख पूर्व प्रमाण था। मरतकी आयु चौरासी छाख 
पूरब (कुमारकारू ७>७०००००पूवे + मण्डलीककाल १००० बर्ष + दिग्बिजयकार ६०००० वषे + 
राज्यकाक ४६६९८ पूव2३९९८८९ पूर्वाक्व <३३२००० वर्ष + संयमकारू १००००० पूबे < 
<9००००० पूबे ) प्रमाण थी। भरतके मुक्त हो जानेपर देवादिकोंने उनके निवाणकी पूजा 
को । फिर वे अपने स्थानकोी चले गये । इस प्रकार व्याप्त आदि भी जब दानकी अनुमोदनासे 
इस मकारकी बिभूतिको प्राप्त हुए हैं. तब जो स्वयं सत्पात्रदान करते हैं वे क्‍या ऐसी विभूतिको 


नहीं प्राप्त होवेंगे ! अवश्य द्ोवेंगे। इस प्रकार यह ज्ादिपुराणकी संक्षिप्त कथा है । बिस्तारसे उसे 
महापुराणले जानना चाहिए | २ | हे 2 फ 
१. अ सक्षेकान्रवचत्वारि प भा छपी 


५ कोन्नच्षत्वारि । २. शा प्रेरभारेक | ैं. ज॑ परत: ध्वायुषः 
इचतु व भारतस्य आयुश्चतु । कक 7 
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इ> ४, ह५, न ' बॉनफकम ३-४ | श्८क 
कह मा [४४-४४ ] | 
कि साषे दानजाएं दजयुभपकके लोके ज ददतु दा 
पर विमंर्ल पारापतयुधम । 
| ह मुस्तिलाम॑ सुकशुणनिलय अत्याबिरिदितं 
तस्माइतन दि देय विमलगुणगणभंण्येः घुमुनये ॥कत। 


आतः श्रेष्ठी कुबेरों नव-सुनिधिपतिः कान्तोशश्पवः 
पूर्थे श्लीशक्तिसेनः सकदपि सुशुणः ल्यातः सुददिता । 
कि भाषे दानसोख्यं ददतशुणवतों जीवस्य विमलं 





क्‍ अनयोअशूशयो 
कुदअजइलवेशे दस्तिनापुरे राजा जयो. देवी खुलोचना | तौ दम्पती एकदास्थाने आरसिती। 
तत्र राजा ले गच्छुद्धिचाघरयुगं विलोफ्य दा प्रभावतीति चिजलपन, मूछितो5मृस्तदेयी खु- 
कोचनापि पारापतयुर्ग रष्टा हा रतिबरेति भणिर्वा सूर्च्छिता जाता | शीतक्तियया परिजनेनो 
न्समूछितापन्योन्यमुखमचलोफयन्तो तस्थतुः | तदा जनकौतुकमभूत | तदा सुलोचना ब्साण--- 





छोकमें जिस दानसे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे दाताकोसुख और अनेक उत्तम गुणोंकी 
प्राप्ति होती है. उस दानके फलके विषयमें भला क्‍या कहा जाय ? अर्थात्‌ उसका फेर वचनके 
अगोचर है । उस दानकी अनुमोदनासे कबूतर और कबूतरी स्वगंमें व प्रृथ्वीपर भी उत्तम सुखकों 
भोगकर अन्‍्तमें उस मोक्षको प्राप्त हुए हैं, जो उत्तम सुख एवं अनेक गुणोंका स्थानमूत तथा 
जन्म -मरणादिके दुखसे रहित दै। इसकछिए निर्मल गुणोंके समूहसे सहित भव्य जीवोंका 
कतंव्य है कि वे उत्तम मुनिके लिए दान देवें ॥३॥ 

पूर्वमें जिस शक्तिसेनने एक बार ही मुनिके लिए आह्ारदान दिया था वह उत्तम गुणोंसे 
सुशोमित एवं नवनिधियोंका स्वामी प्रसिद्ध कुबेरकानत सेठ हुआ दहै। दाताके सात गुणोंसे संयुक्त 
जीवको दानके प्रभावसे जो निर्मेल सुख प्राप्त होता है उसके विषयमें क्या कहा जाय ? अर्थात्‌ 
वह अनुपम सुखको देनेवाला-है। इसीलिए निर्मेल शुणोंके समूहसे सहित भव्य जीबों कड़ी मुनि 
आदि उत्तम पात्रके लिए दान अवश्य देना चाहिए ॥४॥ 


इन दोनों पद्मयोंकी कथाएँ सुलोचनाचरित्रमें आयी हैं । उन्हें यहाँ अतिशय संक्षेपसे कद्दा 

जाता है--- इसी आर्य-खण्डमें कुरुजांगल देशके भीतर हस्तिनापुरमें जयकुमार राजा राज्य 
करता था । रानीका नाम सुलोचना था । एक दिन के दोनों पति-पत्नी सभाभवनमें बेठे हुए 
ये | वहाँ जयकुमार आकाशमसे जाते हुए विद्याधरयुगलको देखकर 'हा प्रभावती” कहता हुआ 
मूर्छित हो गया। उधर रानी सुलोचना भो एक कबूतरयुगलको देखकर 'हा रतिवर” यह कहती हुई 
सूहिंत हो गईं । सेवक जनके द्वारा शीतछोपचार करनेपर जब उनकी वह मूछों दूर हुई तब दे 
. दोनों एक दूसरेका मुख देखते हुए स्थित रहे। इस घटनाकों देखकर दर्शक जनको बहुत 
आशय हुआ । प्रश्मात्‌ सुलोचना बोली कि दे नाथ ! मैं रतिवरका स्मरण करके मूछित दो गई 
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हैं नाथाहएं रतियर स्व॒त्वा मूर्कितासूबम , स रतिवरः क्यो इति जातो उस्ति। स अजस्पांइमेंल। 
ततो बमाण राजा--देजि, भसावर्ती बुच्यस्रे | देव्यदमेवेस्थ््स । तया जयोउवोजत-- मिले, 
आवयोभवालेतेयां कथय । सदाकथयल सा। कथमित्युक्त अभेय पूर्यचिदेदपुष्कलावतीचजियये 
सुणाखपुरे राजा सुकेतुः सत्र वेश्यः शीदलो साया विमला, पुत्री रतिकान्ता , विभलायए शांत 
रातियर्मा, घनिता कनकथी;, पुजो भवदेवः दीघ्रीय इति अनेनोश्रभीय इत्यच्यते | स स्वमाम 
रतिकान्ता याखितवान | मातुलो3डसणत-त्वं व्यवसायहीन इसि मे वृद्ममि। उश््रीको- 
उवोचत्‌--- याववर्द दीपान्तराद दृष्यं समुपाज्यांगच्छामि तावत्‌ रतिकाम्ता कस्यापिन 
दातव्या । दादश यर्षोणि कालार्याध द्रचा दीपान्तरं गत: । कालायण्यतिक्रमें:शोकदेसजिन- 
दसयोः पुश्राय सुकास्ताय दृशा। स आगतः सन्‌ तदसान्तसवगस्य तम्मारणार्थ क्ुस्यान 
संशद्ीतयान | राजो तद्य॒दे वेड्ििते सुकान्तः सवनितः पलायितः । 


शोभानगरेशप्रजापालो वनिता वेवशीः, भ्॒त्यः शक्ति सेनः सदस्षमट: । स राशः उत्कृष्ट 
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थी | वह रतिवर कहाँपर उत्पन्न हुआ है ? यह सुनकर जयकुमार बोला कि वह रतिबर मैं ही 
हूँ । तत्पश्वात्‌ राजा जयकुमारने भी पूछा कि हे देवि | क्‍या तुम प्रभावतीको जानती हो ! इसके 

उत्तरमें रानी सुलोचनाने कहा कि वह प्रभावती मैं ही हैँ। तब जयकुमारने उससे कहा कि हे 

प्रिये ! हम दोनोंके पूर्व भवोंका दृत्तान्त इन सबको सुना दो । तत्पश्चात्‌ उसने उन पूर्च भबोंको 

इस प्रकारसे कहना प्रारम्भ किया-- इसी जम्बूद्वीपमें पूव विदेहके अन्तगत पृष्कलावती देशमें स्थित 

मृणालपुरमें सुकेतु राजा राज्य करता था। वहाँ श्रीदत्त नामका एक वेश्य था। उसकी पत्नीका 

नाम विमझ था। इन दोनोंके एक रतिकान्ता नामकी पुत्री थी। विमलाके एशड्र रतिवर्मो नामका 

भाई था । उसको पत्नीका नाम कनकश्री था। इन दोनोंके एक भवदेव नामका पुत्र था । 

उसकी गर्दन रूम्बी थी, इसलिए छोग उसको उष्ट्रओव ( ऊँट जेसी लम्बी गर्दनबारा ) कहा करते 

थे | उसने अपने मामा (श्रीदत्त) से अपने लिए रतिकान्ताकों माँगा | इसपर मामाने क॒द्दा कि तुम 

उद्योगहीन हो--कुछ भी व्यापारादि काम नहीं करते हो --इस कारण मैं तुम्हारे लिए पुत्री 

नहीं दूँगा । तब उप्ट्ग्रीवने कद्दा कि में घनके उपार्जनके लिए द्वीपान्तरकों जाता हूँ । जब तक 

मैं बहाँसे वापिस नहीं आऊँ तब तक तुम रतिकान्ताकों अन्य किसीके लिए नहीं देना । इस 

प्रकार कहकर और बारह वर्षकी कालमयादा करके वह द्वीपान्तरकों चछा गया। परन्तु जब 

निधोरित कालकी मयोदा समाप्त हो गई और उप्ट्गीव वापिस नहीं जाया तब भ्रीदत्तमे उस 

रतिकान्ताका विवाह अशोकदेव और जिनदत्ताके पृत्र सुकान्तके साथ कर दिया। इधर ज़ब 
ऊष्ट्रम्रीव वापिस आया और उसने इस वृत्तान्तकों सुना तब उसने सुकान्तकी हस्या करनेके लिए 

सेंबकोंको इकट्ठा किया | उन सबने जाकर रातमें सुकान्तके घरको घेर लिया | तब सुकान्त किसी 
प्रकारसे रंतिकान्ताके साथ उस घरसे निकलकर भाग गया | 


क्‍ इधर शोभानगरमें प्रजापाल राजा राज्य करता-था । रानीका नाम देवओी था । मजांपजके 
एक शक्तिसेन नामका सेवक था जो हजार योद्धाओंके बराबर बल्शाकी था । राजाने उसे ऊँचा पंदू 


रत; कं सुचना ७०. 








१. ज दा के | २. व जातोसि ! ३. व प्रभावति । ४. श.रमभिकात्ता । ५. दा शोभागनसरेश । |: # 
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'. सोउबोजदई कीटीमटः । सदस्तमटो बसाण-- सहस्तमटः फोंटिमटेन सह युदृष्चा सुलः 
॥# >म कप सक संबडों भव। उध्यप्रीबस्ततोउपससार । खुकान्तरतिकान्ते तज्िकटे 
से | ' 
यकदा अमितगतिनाम्नों जरूघायारणान स्थापितवान्‌ शक्ति सेनः पथ्चाश्ययॉण्यनाप | 
सत्सरोउ्म्यर्मिन तठे घिमुच्य स्थितो मेल्वशझोेष्ठी तं॑ दानपति द्रच्छुमागतः। तेन भोक्तु 
झार्यथित: स बाण--भोदये 5हं यदि मे सणितं करोथि । ततो ले[ततस्ते]नाभाणि.5४ करिष्ये5- 
मणता[भणलु] । श्रेष्टी बमाण-- त्वयेघं मणितव्यमेतद्ानपधरभावेण साथिभवे तब पुत्रों मजिष्या- 
मीति। शक्तिसेन उदाच-- किमिदं तब्रोचितम्‌ । स बभाणोचितम । तदा सेनेदं निदानमकारि। 
तद्मिताटबीशओ स्तयाप्येतदानालुमोद्जशनितपुण्येनेब तद॒निता भविष्यासीति निदान 
'प्रदान कर उत्कृष्ट करते हुए प्रजाकी बाधाकों दूर करनेके लिये घनन्‍नया नामकी अटवी ( बन) में 
रम्यातट सरोवरके किनारे स्थानान्तरित किया था । वह सुकान्त वहाँसे भागकर इसकों शरणमें 
आया था। उधर ऊष्टओव भी उसका पीछा करके वहाँ आया और शक्तिसेनके शिबिर (छावनी) 
के बाहर स्थित हो गया। वह बोला कि हे शिबिरमें स्थित सेनिको | आपके शिबिरमें मेरा झत्र 
प्रविष्ट हुआ है। उसे मुझे समर्पित कर दीजिए । यदि आप उसे मेरे छिए समर्पित नहीं 
करते हैं तो फिर आप जाने । यह सुनकर सहस्तमट घनुषके साथ बाहर निकझा और बोला 
कि मैं सहस्तभट हूँ, तुममें कितना बल दै जो तुम मेरी शरणमें जाये हुए अपने शत्रुकों माँग 
रहे हो | इसके उत्तरमें जब उद्टूग्रीचने यह कहा कि मैं कोटिमट हूँ तब बह सहस्॒भट बोला कि 
तो फिर तैयार हो जा, मैं 'सहल्लभट कोटिभटके साथ युद्ध करके मर गया [कोटिभट सहस्तभटके 
साथ युद्ध करके मर गया]' इस प्रसिद्धिको करता हँ। तत्पश्चात्‌ उष्टआव वहाँसे भाग गया । 
घुकान्त और रतिकान्ता दोनों बहींपर सहस्रभटके समीपमें स्थित रहे । 
एक समय शक्तिसेनने अमितगति नामके जंघाचारण मुनिका पड़िगाहन किया---उन्हें 
आहार दिया | इससे उसके यहाँ पंचाश्वर्य हुए। उसी सरोवरके दूसरे किनारेपर पड़ाव डालकर 
एक मेरुदत नामका सेठ स्थित था | वह उस प्रशस्त दाताको देखनेके लिये वहाँ आया । तब 
शचिसेनने उससे अपने यहाँ भोजन करनेक्ली प्राथना की | इसपर मेरुदतने कहा यदि तुम मेश 
कदना करते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन कर छूँगा। उत्तरमें शक्तिसेनने कहा कि मैं आपका 
कहना करूँगा, कहिये। यह सुनकर सेठ बीछा कि तुम यों कहो कि मैं इस दानके प्रभावसे 
- आगामी भवमे तुम्हारा पुत्र होऊँगा । इसपर शक्तिसेन बोला कि क्या तुम्हारे लिए यद् उचित 
: है? भेरुदसने उत्तरमें कहा कि हाँ, यह उचित है। तदनुसार तब शक्तिसेनने वैसा निदाम कर 
. कियां । उसकी ख्री जो अटवीधी थी उसने भी 'इस दानकी अनुमोदनासे उत्पल्त हुए पृण्यके 


१, .थ राज़ो दुष्ट: कृत प्रजा श सम उत्कुष्ट! छृतः प्रजा । २. श्र धन्माटम्यां रभ्यां तटें सरस्वदे । 
हें, हो प्रविष्ठ । ४. [िोंटिभट संहललभटेन सह युदृष्वा मतः] । ५- प खझ्यात । ६, क्ष स्वकांत । ७. ज॑ सामने । 
टैंक प्राजितः भोले । ९. दा करोंति। १०. व पुण्येनेलदनिता 4“ हे | 
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२१८६ 
ओषिवमिताधारिण्या स्य]८्येतद्ानरससतअभितशच्तत मेथयशस्वेश क्‍ 

भवेयमिति मिदानमकार्षोत | इति लनिदाने संति ओध्ठी दुभुजे । फालाग्तरे स॒त्या सचेध विज्रसे 
पुष्डरीकिणीपुरे प्रजापालो नरेशः, कमकमाला देवी, तच्नन्दनों लोकपाल: | तरमअपासउसअजर्य 
कुवेरमित्रयाम-राजश्रेष्ठी बभूध । घारिणी सच्छ छिनी घगयती ऊपता । स्व शक्तिस्तेनस्वथो: 
खुंतः कुवेरकास्ततामाजनि। साटवीओः कुबेरमित्रमगिन्या: कुजेरमित्राथा: समुददतस 
वनितायाः ग्रियकक्‍शामिथा खुता बधूव । सहस्मभटमरणमाकर्ण्य स उच्ट्रभीषरः खुकास्तरलि- 
काम्तयोग्रेदं ज्वालयामास । तत्पोरः सो.#प सेव यबिनिद्चिपः। दश्पती रतियररतियेगाण्य॑ 
कुवेशमित्र शेष्ठिएदे कपोत्मिथुनमभूत्‌ । उच्ट्रभीयः पुण्डरीफिणोसमीपजम्बुआामे मार्जारों 
उजनि । तत्पारापतयुग कुबेरकान्तकुसारस्यातिप्रियं आतम । लेनेच ले पपाठ। कँ 

एकवदा श्रेष्ठिमवनपश्चिमदेशवरत्युचान खुदशेनाख्यक्ररणः समागतः | त॑ कपोतयणेन 
सद्द गत्वा श्रष्ठिपुन्नो चवन्‍दे। घर्मश्नतेरनन्तरमेकपत्नीअतमाददी । तन्ष को ४ पि चेशि | सडद्धियाह- 
नि्नशि धेष्ठी शुणचती-यशोव [म] त्याख्ये राक्ः कुमायों , प्रियद्शामन्येबामपि इम्यानां पथ्यों 
सरशतकन्याः; एथवमषटोसरशतकुमारयोां याचित( प्रात(श्य! विवदोद्यमे कियमाणे कपोताध्याँ 
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' भय. नमन धडनमयाताइएना का 


प्रभावसे मैं उसीकी पत्नी होऊँगी' ऐसा निदान कर लिया | सेठकी पत्नी धारिणीने भी “इस 
दानकी अनमोदनासे उत्पन्न पुण्यके प्रभावसे मैं मेरुदत्तकी ही पत्नी होऊंगी' ऐसा निदान कर 
लिया । तब वेसा निदान कर छेनेपर मेरुदत्त सेठने शक्तिसेनके यहाँ भोजन कर लिया | फिर वह 
(मेरुदत) कुछ समयके पश्चात्‌ मरकर उसी देशके भीतर पृण्डरीक्षिणी पुरमें प्रजापाल राजाके यहाँ 
कुबरमित्र नामका राजसेठ हुआ । उपयुक्त प्रजापाक राजाकी पत्नीका नाम कनकमाऊठा और 
पुत्र॒का माम लोकपाल था | धारिणी मरकर कुबेरमित्र राजसेठकी घनवती नामकी पत्नी हुईं । वह 
शक्तिसेन मरकर उन दोनोंके कुबेरकान्त नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। और वह शक्तिसेनकी झत्नी 
अटबीश्री कुबेरमित्रकी बहिन और समुद्रदत्तकी पत्नी कुबेरमित्राके प्रियदत्ता नामकी पुत्री उत्पन्न 
हुईइं। उधर उप्ट्रओवको जैसे ही सहसभटके मरनेका समाचार मिला बेसे ही उसने सुकान्त और 
रतिकान्तके घरको अभिसे प्रज्वलित करके भस्मसात्‌ कर दियां। यह देखकर उस नगरके निवा- 
सियोंने उसे भी उसी अप्मिमें फंक दिया । तब घुकान्त और रतिकान्ता दोनों इस प्रशारसे मरकर 
कुबेरमित्र सेठके घरपर रतिवर और रतिवेगा नामका कबूतरयुगरू ( कबूतर-कबूतरी ) हुआ | 
और वह उप्ट्मीव मरकर पुण्डरीकिणी पुरके समीपमें स्थित जम्बूगाँवमें बिछाव हुआ | वह 
कृबतरयुगल कुबेरकान्त कुमारके लिये अतिशय प्यारा हुआ, वह उसीके साभ पढ़ने छूमा-- 
कुबेरकान्तके पास सीखने लगा । 

एक समय सेठके मबनमें पिछले भागमें स्थित उद्यानमें एक सुदशन नामके चारण मुनि 
आये । कुबेरकान्तने उस कबतरबुगढ़के साथ जाकर उन मुनिराजकी कन्दना की । त्तश्चात्‌ 
उसने उससे धर्मश्रवण करके एकप्त्नीक्तकों भह्ूण किया । परन्तु इस बातको कोई जानता नहीं 
था। इसीलिये कुबेरमित्नने उसके विवाहके लिये गुणबत्ती और ग्रशोमती ( यश्चइव्ती ) नामकी 
दो राजकुमारियों, अपनी भानजी ( समुद्रदत्तकी पुत्री ) पियदता और अन्य पर्निकोंकी एक सौ 
पाँच; इस प्रकार एक सौ आठ कन्याओंकी याचना की जो उसे प्राप्त भी-दहो गई । तत्फधात्‌ बह 


१. प समुद्रदलेण्यवनि अ समुद्रदतस्यः वनि शव समुद्रंदतसंबनि । २, श दम्पति । ३. शा कुंसार्मा ।. ह | 
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' किजिरका दुर्शित कुमारस्वेकपरमीजतमिंति। तदतु मत्तापित्रथां पछ्चेनो [नी] मिति भजितम।. 
. अतः छोष्ठी विषण्णो5धृत्‌। खबासु सच्ये का जिया ग्ंविष्यतीति प तंस्पुरवादिःस्थ- 
 खियंकरोचानमंध्यवर्तिजमत्पालकहेभ्यरकारिसजितालये पूजा कारितवान , तशिने:तोचरः 
द गुणवती यशोमेती मस्ती नामुपवासं कर्तु ज निरूपितवांन्‌। तदा राजस्वीनां 
कौतुकोत्यादकमसिषेकादिक चकार आगरणं थ। प्रातरशोशरशतस्वर्णपात्रेदु पायसं परि 
विषम । तस्थोपरि सुबरणेयतु लेजु स॒त्वा घृर्त निधायेकस्मिन बर्तुलके रत्न निश्षितम्‌ | तत्ममाण- 
भांजनेणु वस्त्रासरणविडकेपनादिक निधाय तानि सर्वांणि भाजनानि यक्ञाओ्र निभाय भ्रष्ठी 
कस्यानामपतैकैकपायसमाजन यस्ादिभाजनं शहोत्या गच्छुथ, सु वशैनसरस्सटे श्रुकत्था 
श्ज्ारं कृत्यागय्छथेसि । ता; सर्वा: कुवेरकान्तायासक्तास्तन्नास्ना बुभुजिरे श्टज्वञार जकः 
समागत्य स्व-स्थपिठसमीपे उपविविशुः | तदा शेष्ठी बमाणेकस्मिन, बतुलके रत्लं स्थितम्‌ 
तत्कस्था दस्तमागतम्‌ | प्रियद्शयोक्म-- माम, मदस्वमागतं शुद्ण ! ततः स भ्रेष्ठी चुचुघे 
इ्यमस्य पिया स्यादिति। देव, मत्पुअस्येकपत्नोबतमिति स्वस्थ स्थस्य कुमायों यस्में-कस्मे 
चिद्दीयन्तामिति । राक्षोक्तमस्थ पुण्यम्स्तेरेकपत्नीक्रतकारणं नास्तीति बानाप्रकारेनि 
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उसके विवाहकी तैयारी भी करने छगा । यह देखकर उस कबतरयगलने लिखकर दिखलाया कि 
कुमार कुबेरकान्तके एकपतनीत्रत है। तत्वश्वात्‌ जब माता-पिताने इस सम्बन्धमें उससे पूछा तब 
उसने इसका हाँ 'में उत्तर दिया। इससे सेठकी बहुत खेद हुआ | फिर उसने इन एक सौ आठ 
कन्याओमें कुबेरकान्तको अतिशय प्रिय कौन होगी, इसकी परीक्षा करनेके लिये उस नगरके 
बाहरी भागमें शिवंकर उद्यानके भीतर जो जगत्पाल चक्रवर्तके द्वारा निर्मापित चैत्याल्य स्थित 
था उसमें जाकर पूजा करायी । उसने उस दिन गुणबती और यशोमती आदि उन एक सौ आठ 
कन्याओंके लिये उपवास करनेके लिये भी कहा । उस समय उसने राजा आदिको जाश्थयोन्बित 
करनेवाला अभिषेक आदि कराया और जागरण भी कराया | प्रातःकाल हो जानेपर फिर उसने 
एक सौ आठ सुवर्णपाश्रोंमें खीरको परोसा और उसके ऊपर सुवर्णकी कटो रियोंसें भरकर घीको रक्‍खा । 
उनमेंसे एक कटोरीमें उसने एक रत्नको रख दिया | तत्थश्वात्‌ कुबेरमित्रने उतने ( १०८ ) ही 
पात्नोंमें बलल, जआाभमरण और विलेपन आदिको रखकर उन सब पात्नोंको यक्षेके आगे रख दिया और 
उन सब कन्याओंसे कहा कि तुम सब एक एक खीरके पात्र और एक एक वस्थादिके पात्रफो लेकर 
जाओ तथा सुदर्शन तालाबके किनारेपर भोजन करके व वस्ताभरणोंसे विभूषित होकर कपिश् 
जाओ। ये सब कुबेरकान्तमें आसकत थीं, इसछिये उन सबने उसके नामसे भोजन घ श्रृंगार किया । 
तत्यश्वात्‌ वे बहाँसे वापिस आकर अपने अपने पिताके समीपमें बैठ गई । उस समय कुबेरमित्र 
सेठने उनसे पूछा कि एक धीके पात्रमें एक रत्न था, वह किसके हाथमें जाया है ? यह सुनकर 
प्रियदताने उत्तर दिया कि दे मामा ! वह रत मेरे हाथमें आया है । वह यह है, इसे छे कीजिये । 
. कब सेठने आन किया कि यह कुबेरकान्तकी प्रिया होगी। तत्पश्चात्‌ कुबेरमिश्र सेठने राजाको 

-ऋक्ष्य करके कहा कि दे देव ! मेरे पुत्रके एकपत्नीअत है, जत एवं जाप अपनी अपनी पुश्रियोंको 
। १. श्‌.पुष्डेतनोमिति। २,च यश्तोबती। $३. न पायतभाजनं: व गुहोत्भा + ४. ज तंत्रात्मा 
| । हे शल्ान्रा | ह 


हल. कट जब जवीकजा » फिडबनल आम. कि कर रा हि हे [7 है 
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श्टद | । सुष्याशावकभांकीशम यूँ इजड, डर... 


ब्रारितोअपि सदृजसंत्ष स्वक्तयान्‌। तद॒र कन्या अन्भवत वेधास्मिल सपेजयमेन भंतों, नोथ इसे. 

रुमार्क अतिशेति, अभिंतमत्यनन्तमत्यार्यिकाभ्याले प्रियदर्ता यिनास्या दींचिता। राजाकय- 

स्तास्य कल्दनादिकं हत्या पुरं प्रधिषिशः। कुवेरकान्तप्रियद्शयोिंधाहो5भूत्‌ । पूर्वसवर्सुमि: . 

वानफलेत ददुच्यानयूक्षाः सर्वेंडपि कल्पवृत्ता अस्त: शद्दे मय निधानानि ये । तकादखुतम्‌; 

घर्मफलेत विसृतय इति । एवं कुबेरकानतः खुखेन तस्थो 

४०७ अजापालः किचिद्वेराग्यदेतुमवाप्य लोकपाल स्थपदे विचाये श्रघ्ठियः समप्ये दशलहसा- 

झजियादिमसिरमितगगतिचारणान्तिके दीक्षितों मुक्तिमचाप। इतः शरेष्ठी लोकपालस्थ ये 

: अचर्थितुं न प्रयच्छुतीति सर्वेषां यूनां सन्त्रिणां तस्योपरि ड्ेषो बभुव । ते राशः पुठषुदिका या 

' इचासि बकुलमाला विलासिनी सा विशिष्टभूषणादिक दस्वा भार्थिता-- ईपन्चिद्रावस्थायाी 
राजा यथा »टणोति तथा त्व॑ं बभाण 'अ्रेष्ठी बयोबुद्धों गुणाघधिकस्तं त्वत्लिहासनाथ उप 
बेशितुमनुचितम' इति। तया भ्रस्तायं शात्वा तथा भणितले राज्षा स्वप्नमेष मत्या प्रातरामत 
श्रेष्ठी भणितों यदाइमाहयामि तदागच्छेति । ततः कुवेरमित्रः स्वश॒ह्द एवं स्थितः। हतो राजा 


जिस किसी भी कुमारकों दे दीजिये। इसपर राजाने कहा कि इस पण्यमूर्तिके एकप्लनीन्रत 
ढेनेका कोई कारण नहीं है । इसीलिये उसने अनेक प्रकारसे कुबेरकान्तको उक्त पएकपत्नीत्रतसे 
विमुख करनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसने उस अतको नहीं छोड़ा । तब उन कन्याओंने कद्दा 
कि हे देव ! इस भवमें हमारा पति यही है, और दूसरा कोई नहीं; यह हम लछोगोंकी प्रतिज्ञा 
है। ऐसा कहते हुए उनमेंसे एक प्रियदत्ताको छोड़कर शेष सबने अमितमती और अनन्तमती 
आर्यिकाओंके समीपमें जाकर दीक्षा अहण कर की । तब राजा आदि उन सबकी बन्दना आदि 
करके नगरमें प्रविष्ट हुए | इस प्रकार कुबेरऋान्त और प्रियदत्ताका विवाह हो गया । पूरे भबमें 
मुनिराजक लिये दिये गये उस दानके प्रभावसे उसके उद्यानके सब ही वृक्ष कल्पवृक्ष हो गये तथा 
घरमें नौ निषियाँ भी प्रादुभूंत हुईं । सो यह कुछ आश्चयकी बाल नहीं है, क्योंकि, धमेके फलसे 
अनेक प्रकारकी विमतियाँ हुआ ही करतीं हैं । इस प्रकारसे वह कुबेरकान्त खुखसे स्थित हुआ । 
प्रजापाक्क राजाने किसी वेराग्यक निमित्तकों पाकर लोकपारको अंपने पदके ऊपर 
प्रतिष्ठित कर दिया और उसे सेठकी समर्पित करते हुए दस हजार क्षत्रियों (राजाओं) आदिके साभ 
अमितगति चारण मुनिराजके पासमें दीक्षा छे छठी । बह तपश्चरण करके मुक्तिको प्राप्त हुआ । 
इधर कुबेरमित्र सेठ लोकपालको इच्छानुसार नहीं प्रवतेने देता था, इसलिए सब्र युवक म्त्रियों 
का सेठके ऊपर द्वेषमाव हो गया । तब उन सबने जो बकुरूमारछा नामकी वेश्या राजाके लिए 
पुटपुटिका (९) दिया करती थी उसको विशिष्ट भूषण आदि देकर कहा कि रातमें जब राजा कुंछ 
चिद्रित णव॑स्थामें हो तब तुम जिस प्रकारसे वह छुन्न सके उस प्रकारसे यह कहना कि सेठ तुमसे 
अवस्थामें वृद्ध और गुणोंमें अधिक है, इसलिए उसको अपने सिहासनके नीचे बैठाना योग्य नहीं . 
'है। तदनुसार उसने प्रस्तावको जानकर उसी प्रकारसे कह दिया | राजाने इसे स्वप्न ही मान्त । 
प्रातः काछ होनेपर जब सेठ आया तब राजाने उससे कहा कि जब मैं आपको बुलाऊँ तब जाया 
कीजिये। तब उसके कथनानुसार सेठ कुबेरमित्र अपने घरपर ही रहने छगा | इंभरसजा 


७७ 





१. व अग्रुता । .२. श भर्तेयेम भर्त्ता। -३. श कुनेरकास्तः एवं । ४. जे पुटंपुटिकार्या ददांति | . ; | 
,.. ५. जे अयोवरद्धो । ६. व सिहासना अथ उप । "की. 
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| कः 2 आ। 0 7. द. दोमसस्य इक |. ४० . मैट. 
हा अधागे्य येइमादितुं खन्‍्तः) पएकव्या राजी राज: शिरः मंजयकरूदेस अपमतया राक्या 
'.. आदेलाइसम, । राजा अस्यरा््याये बे २०0" + 
7 ऋतेस्पेम + सच: संसूधोक्तम सं पावः देरनोय:' इ 

': अछूब सचथोरिंस पृएवान । स्पोउपोसत-- गुरुपादश्जेत्पूशनीयों बमितापावर 

' - ऋरुणीयों बालकपरादरजेत्स बालो मोदकायिया प्री्रनीय इति ! अत्या सृपषः खंलुतोष । सस्ते 
निछपिलयायन | एवं स ओेषहो राजमान्यः सुखेल हा 
“”' शकस्मिन दिने ओप्टिन! केशान्‌ चिरतयन्ती घगवती पलितम्सलोक्य अश्िनो5दर्शकत । 
स व सइर्शनेय चेरएस्यं अगाम । कुबेरकाम्त लोकपालस्थ समप्य बहुमियरथर्मभद्टारकान्ते 


._ लपसा वचिर्डृंतः । 

कुवेरकान्सअियद्शयो: पुत्राः कुवेरद्स-कुबेरमित्र-कुवेरदेव-कुवेरभिय कुबेर कन्या: 
गश जशिरे। एकस्मिन दिने कुबेरकान्तश्षेष्ठी तानेवामितगतिजज्ञायारणान स्थापितकान्‌ 

पब्चाश्यर्याण्यथाप | तस्पुष्पचृष्ट धादिक दृष्चा तो कपोतायानस्द कुर्वन्‍्ताववलोक्य 

कान्तो5ब्रत हि रतिवररतियेगे, पतरपुण्यसदस्रेकभामो भजद्भ्यां दशः इति। सदा तो तुश्टी 


नबीन अवस्थावाले मन्त्रियोंके साथ घूमने-फिरनेमें कव गया । एक दिन रातमें बचुमती शनीने 
प्रणयकलहमें राजाके शिरको पैरसे ताड़ित किया । तब राजाने सबेरे सभागृहमें आकर मन्त्रियों- 
से पूछा कि जिस पेरसे मेरे शिरमें ठोकर मारी गई है उस पैरके विषयमें क्या किया जाय १ 
उत्तरमें सब मन्त्रियोंने मिलकर कहा कि उस पैरकों छेद डालना चाहिये। यह उत्तर सुनकर 
राजाकों बहुत विषाद हुआ। तत्पश्चात्‌ राजाने सेठ कुबेरमित्रकों बुलाकर उससे भी उपयुक्त 
अपराधविषयक दण्डके सम्बन्धमें पूछा । सेठने उत्तरमें कहा कि आपके शिरको ताड़ित करने 
बाला वह पैर अदि गरुका है तब तो वह पूजनेके योग्य है, यदि वह पत्नीका है तो नपुर (पैजन) 
आदिके द्वारा अलुंकृत करनेके योग्य हे, और यदि वह बालकका है तो फिर उस बारूककों 
लड़डू आदि देकर प्रसन्न करता चाहिये। सेठके इस उत्तरको सुनकर राजाको बहुत सन्‍्तोष हुआ। 
अब उसने सेठकों प्रतिदिन सभ।गृहमें आनेके लिए कह दिया | इस प्रकारसे वह कुबेरमित्र 
सेठ राजासे सम्मानित होकर सुखसे रहने लगा । 

एक दिन सेठकी पत्नी धनवतीने उसके बालोंको विखेरते हुए एक श्वेत बालकों देखकर 
उसे सेठको दिखाया । उसे देखकर सेठ कुबेरमित्रकों वेराग्य उत्पन्न हुआ । तब उसने अपने 
पुत्न कुबेरकान्तको छोकपालके लिये समर्पित करके वरधम भट्टारकके पासमें बहुतोंके साथ दीक्षा 
चारण कर की । अन्तमें चह तपश्चरण करके मुक्तिकों प्राप्त हुआ | 

इधर कुबेरकान्त और प्रियदत्ताके कुबेश्दत्त, कुअेरमिन्र, कुबेरदेव, कुबेरपिय और 
':  -कुवेरकन्द नामके पाँच पुंत्र उत्पन्त हुए। पक दिन कुबेरकान्त सेठने उन्हीं अमितगति नामके : 
.. जंधायारंण भुनिका आहाराभ पढ़िगाहन किया । उनका निरन्तराय णाहार हो जानेपर उसके 
. » , बेंद्रों पंच्ााश्यय हुए । हे जऊादिरूप पंचाश्ययोंका देखकर पूर्वोक्त कबूतरयुगरूफो बहुत 
'. . अनस्‍्द हुआ ।. उनके देखकर कुबेरकान्तने उनसे कष्ट कि हे रतिवर और रतिवेगे | 
/ इस जाहारदरते जो मुझे पृण्य भाप्त हुआ है उसका हजारवाँ भाग में आप दोनोंको देता हैँं। 
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२९० , इम्पालबकचरकोदास . [ ६४४, ४क: . 


. -शात्पावयोरलेग्तो । सतयोयग्यान्थाभरणानि कारयति स्म। पएकवा तेचिंभमूजिती विमलजला: 
' मदीतीरें बालुकानाशुपरिं ऑडन्तो स्थितो। तलदा विव्ययिभमानेन से गच्छुत्‌ विद्याजरचुमंत- 
मालोक्य श्रेष्टिद्सपुण्यफलेन भाधिभये इदशौ खेचरी भविष्याव इति कृतनिदानाबेकदा 
अव्यूझ्ाामे चैत्यालयाओ जननिश्षिप्ताक्षतान भक्षयन्ती अतिष्ठताम्‌ | सेल विडालेम राखियरों 
गले छूर्तः । त॑ मार रतिवेगा मस्तके चअ्जया हन्ति सम । तदा स रतियर विसुच्य रतियेसां 
भतवान | सा अनेन मोचिता। तो कण्ठगतास्‌ बसति प्रवेश्याथिकास्ताभ्यां पथ्यनमरका 
- पपण इुदुः। रतिवरो स॒त्वा तद्घिययविजयार्धदक्तिणभेणी खुसीमानगराणिपादित्यगतिशशि- 
धमथोः  शिरि्यधमनामा पुओो5मूदतिरूपवान्‌ । रसियेगा चितलुभुत्या 


सोगपुरपतिवायुरथस्वयंप्रभयोः प्रभावती छुता जाता सदस्तकुमारीणां ज्यायसी । से द्विरिण्य 
धर्मेत्रभावत्यी साधितसकलवचिदोे प्राप्योचने जाते। एकवा वायुरथ उदाथ पुश्रि, सकलषिद्या- 
ते को वियच्चरः प्रतिभाति, सेन ते घिचाहं करिच्यामि' इति। प्रभावती स्यगदत्‌ थो 

मां गतियुद्धे जयति सः, नान्‍्यः | तद्भशिनीभिर५्येतस्था चरो.5स्माक बरो नो चेक्तप इत्युक्तम्‌। 


इससे सन्तुष्ट होकर वे दोनों उसके पैरोंमें गिर गये । उसने उन दोनोंकों योग्य आभरणोंसे विभूषित 
किया । वे दोनों उन आभमरणोंसे विभषित होकर किसी एक दिन विमलूजछा नदीके किनारे 
बालुकाके ऊपर क्रीड़ा कर रहे थे । उस समय वहाँसे एक विद्याधरथुगल ( विद्याधर व उसकी 
पत्नी ) दिव्य विमानसे आकाशर्मे जा रहा था । उसको देखकर कबतरयगलने यह निदान किया 
कि सेठके द्वारा दिये गये पृण्यके प्रसादसे हम दोनों आभेके भवमें इस प्रकारके विद्याधर होंगे । 
तंत्पश्चात वे दोनों एक दिन जम्बशआममें स्थित चेत्याल्यके आगे जनोंके द्वारा फेके गये चावलों- 
को चुगते हुए स्थित थे । उसी समय उस बिलावने आकर रतिवरका गरा पकड़ लिया | तब उस 
बिलाबको देखकर रतिवेगाने अपनी चोंचसे उसके मस्त्तकके ऊपर प्रहार किया । इससे क्रोधित 
होकर उस बिलाबने रतिवरकोी छोड़कर उस रतिवेगाको पकड़ लिया। परूतु कछोगोंने देखकर 
उसे उस बिलावके पंजेसे छुड़ा दिया | इस प्रकारसे मरणासन्र अवस्थामें उन दोनोंको चेत्यालयके 
भीतर प्रविष्ट कराकर आर्यिकाने पश्चनमस्कार मन्त्रको दिया। उसके प्रमावसे रतिवर रृत्युके 
पश्चात्‌ उसी देशमें स्थित विजयाध् पवतकी दक्षिण श्रेणीमें सुश्तीमा नगरके स्वाप्ली आदित्यगति 
और शशिप्रभाके हिरण्यवर्मा नामका अतिशय रूपबान्‌ पुत्र हुआ। और बह रतिवेगा कबतरीं 
शरीरको छोड़कर उसी विजयाध पवंतको उत्तर अ्रेणीमें स्थित भोगपुरके राजा वायुरथ और रानी 
स्वयंप्रभाके 'प्रभावती नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं । बह उनकी एक हजार कुमारियोंमें सबसे बड़ी 
थी । हिरण्यवमों और प्रभावती ये दोनों समस्त विद्याओंकों सिद्ध करके यौवन अवस्थाकों प्राप्त 
हुए। एक समय बायुरथ उस प्रभावतीको युवती देखकर बोला कि द्वे पृत्रि | समस्त विद्याघर 
युवकॉर्मे-से कौन-सा विद्याधर युवक तेरे लिए योग्य प्रतिभासित होता है, उसके साथ मैं तेरा विवाह 
कर दूँगा । इसके उत्तरमें प्रभावती बोली कि जो-+मुशे गतियुद्धमें जीत लेगा वह मुझे योस्य 
प्रतीत होता है, दूसरा नहीं। उसकी बहिनोंने भी कद्दा कि इसका जो पति होगा ,बही दम 
सबका भी पति होगा, ओर यदि यह सम्भव नहीं हुआ तो हम तपको स्वीकार करी । इसफर 
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१. फ तो विभूषितोी । २. ब -प्रतिपाठोड्पम्‌ | ज्ञ प्रविद्यायिका'। ३, ज प श ओग्रपतिपुरवायु । 
४ थे युवसु तेषु कों । ५, शव तिन नास्ति । ६, क्षा प्रभाव॑ती । 
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स्थिस्का झुक्ता रत्तमार्ा सौमनसबने संस्थित्वा म्लेयनानम्तरं मे्द जिश्परीत्व या अधग् 
रत्ममाजों उुछहाति. से अयतोति गोषयित्या अमावत्या तदा तस्मिन गतियुंद्धे बदक सेल 
' . जिताः4 सबलु दिस्शयवर्मणा सा जिंता, सतस्तया तस्य माला निश्चित्ता। अगवाशज्ययंमनत:! 
दिरण्यचर्मा प्रभावस्थादिसदस्त कुमारी रकच्ृणीत, जगदध्धयविभूत्या खुखेमातिष्ठत्‌ । े 
- आदित्यगशिस्तस्मे स्थपद चितीर्य निष्कान्तो मुक्तिमिंसः। दिरण्यवर्मोसयश्रेण्यी साध 
थित्या वियधाराधिपो ४० ०२३ प्रभावत्या सम॑ खुखमन्वभूत्‌ । वानासमोदअणित 
पुण्यफलेन प्रभावती खुबर्ण कान्‌ लभव । बहुकातं राज्य ऊृत्या कदाजित्पुरडरी 
किणीं जिलसदफसणान दिरत्यबरमंप्रम जत्वी गले । खत्पुर शनि मैच ज्ञातिस्मरे अजनिश्चम । 
स्थपुर गत्या सुबर्णयर्मंणे राज्य दत्त्या हिरण्यवर्मा ग्रुणधरचारणान्तके यबहुमिर्वीक्षितश्था- 
रणोडअनि सकलअतथरश्य । प्रभावती वह्लीसिः सुशीलाजिकाभ्याले दीक्षिता। पका 
गुंणघरमुनिः ससमुदायः शिवंकरोद्यानवने5घतीणंयान । तत्र पुण्डरीकिण्यां गुणपालों उपो 
वनिता कुबेरकान्तश्रेष्ठिपुश्री कुबेरक्षी:.। स राजा सपरिजनो वन्दितुं निर्भतों वन्दित्या 
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बायुरथने उसके स्वयंवरके लिये सुराद्ि (मेरु) के निकट समस्त विद्याधरोंको आमन्त्रिस किया | उसने 
घोषणा की कि पाण्डुक बनमें स्थित होकर छोड़ी गई रत्नमालाको सीमनस वनमें स्थित होकर 
जो छोड़नेके पश्चात मेरुकी तीन प्रदक्षिणा करके उस रत्नमालाको सबसे पद्दिके अहण कर झेता 
है वह विजयी होगा । तदनुसार प्रभावतीने उस समय उस गठियुद्धमें बहुत-से विद्याघरोंकों परा- 
जित कर दिया। तत्यश्वात्‌ हिरण्यवर्माने उसे इस युद्धमें जीत लिया | तब उसने. हिरण्यवमाोके 
गलेमें वरमाल डाल दी । यह देखकर सब्र लोगोंकों बहुत आश्चय हुआ । इस प्रकारसे हिरुण्य- 
बमोने उन प्रभावती आदि एक हजार कुमारिकाओंको वरण कर लिया। फिर वह संसारको 
आश्चर्यान्बित करनेवाली विभूतिके साथ सुखसे स्थित हुआ | 
आदित्यगति उसके लिये राज्य देकर दीक्षित हो गया भोर मुक्तिको प्राप्त हुआ | 
 तसश्चात्‌ हिरण्यवर्मो दोनों द्वी श्रेणियोंको स्वाधीन करके समस्त विद्याधरोंका स्वामी हो गया । 
बह महती विभूतिसे संयुक्त होकर प्रभावतीके साथ सुखका अनुभव करने छगा। प्रभावतीने उस 
दानकी अनुमोदनासे प्राप्त हुए पुण्यके प्रभावसे सुवणवमों आदि पुत्रोंको प्राप्त किया । इस प्रकार 
हिरण्यवरमोने बहुत समय तक राज्य किया। किसी समय वह हिरण्यवर्मो और प्रभावती दोनों 
जिनग्ृहकी वंदना करनेके लिये पुण्डरीकिणी पुरीका गये । उस पुरीके देखनेसे ही उन दोनोंकी 
जातिस्मरण हो गया । तब बह हिरण्यबमों अपने नगरमें वापिस गया और सुवर्णवर्माको राज्य 
देकर गुणघर नामक चारणमुनिके निकटमें बहुतोंके साथ दीक्षित हो गया । वह चारण ऋशद्धिसे 
संयुक्त होकर समस्त श्रतका घारक हुआ | उधर प्रभावतीने भी बहुत-सी ल्लियोंके साथ सुशीला 
आर्यिकाक्रे समीपमें दीक्षा ले ली । एक दिन गुणघर मुनि संघके साथ शिवंकर उद्यान-वनमें आये । 
वहाँ पुण्डसीकिणी पुरीमें गुणपाल नामका राजा राज्य करता था। रानीका नाम कुबेरश्री था जो 
कुबेरकान्त सेठकी पुत्री थी । वह राजा सेवक जनेंके साथ सपरिवार मुमिकी वंदनाके छिये 
,.. ३, भा ख्लेष्ठी । २. ल जने सम॑ स्थित्वा । २. ब- प्रतिपाठोध्यम्‌) शव गुगधरचरणजांतिके। ,६.ज 
' ' सुक्षीज्ञायिकास्पासे । ४. झा शेष्ठीपुत्री ॥ ५. ज था कुंमेरओ। ६. था 'वन्वितुं' साह्ति॥) 
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म्रेया दीक्षितः इति । अत्वाः राज भमफलेडतिभकापरोउजनि, तथान्ग्रेडपि। तदा सत छुशीरत- 
जिंकापिं स्वसभूदेय तड्नेकस्मिन प्रदेश श्थिता | तत्मपि पम्वित्या राजा चुरं प्रयिष्ट + 
'.. शा भियवसा सुनिसमूह वस्वित्यागत्यायिकासम्‌हमयन्दत । तदा प्रभावती ता हतत्वा .. 
' शरुछुलि सम पियचयनेन हे प्रियद्से, सुखेन स्थितासि। प्रियदतामणत्‌--थे आय, कर्मों 
अआमासि | भर्भायती स्वस्वरूपं प्रसिपाच पुनः पृच्छ॒ति सम कुवेरकान्तः अेष्टी कास्ते | जियक्ता 
कथर्यात स्म-- हे प्रभावति, एकदा मया विष्यरूपा्जिका चर्यों कारयित्या पृष्ठा--विशिष्रकूफ 
का त्थम , तारुण्ये कि दीक्षितासि । सा निरूपयति स्म--विजया्दश्षिणश्ेए्यां गन्भार पुरेश- 
गर्बराजमेघमालयोः छुताहं रतिमाला, तत्नेव मेघपुरेशरतिवर्मण: भियामूवम्‌ | एकवा मदछ्तलमो 
मयात्र जिनालयान वन्वितुमागतस्तदा मया ते पतिहंश्ः। तवनु मया मत्पतिः पृष्ठ: कोयमिशि। 
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रूपको देखा तब आचायसे पूछा यह कौन है और किस कारणसे दीक्षित हुआ है ९ इसके उत्तरमें 
. छाचाय बोके कि कुबेरकान्त सेठके धरपर जो रतिवर नामका कबूतर था वह मुनिदानकी अनु- 
मोदनासे उत्पन्न हुए पुण्यके फलसे यह विद्याधरोंका चक्रवर्ती हिरण्यवर्मा हुआ है। इसने 
पुण्डरीकिणी पुरीकों देखकर जातिस्मरण हो जानेके कारण दीक्षा अद्दण कर छी है । इस बृतान्तको 
सुनकर वह राजा धमंके फलके विषयमें दृद़श्नद्धाल् हो गया। इसी अकार अन्य जनोंकी भी 
उस धमंके विषयमें अतिशय श्रद्धा हो गई | उस समय वह सुशीला आर्यिका भी अपने संघके 
साथ उसी बनके भीतर एक स्थानमें स्थित थी । उसकी भी वंदना करके वह शुणपाछ राजा अपने 
नगरके भीतर प्रविष्ट हुआ । 


कुबेरकान्त सेठकी पत्नी प्रियदत्ता भी उस मुनिसंघक्ी बंदना करनेके लिये गई थी। 
उसने मुनिर्संघकी बंदना करके उस आर्यिकासंघकी भी बंदनाकी । उस समय प्रभावतीने देखकर 
प्रियवचनोंके द्वारा उससे पूछा कि द्वे प्रियदत्ता ! तुम सुखसे तो हो। तब प्रियदत्ता बोली कि हे 
आये ! आप मुझे केसे जानती हैं ? इसपर प्रभावतीने वह सब पूर्बोक्त वृत्तान्त कह दिया। 
तत्पश्चात्‌ उसने पूछा कि कुबेरकान्त सेठ कहाँपर हैं ? उत्तरमें प्रियदत्ता बोली--हें प्रमाबती ! 
एक समय मैंने अतिशय दिव्य रूपको घारण करनेवाली एक आर्विकाको आहार कराकर उनसे 
पूछा कि ऐसे अनुपम रूपकी धारक तुम कोन हो और इस यौवन अवस्थामें किस कारण दीक्षित 
हुई हो ? तब बह मेरे प्रश्नके उत्तरमें बोली--विजयाध पबतकी दक्षिण श्रेणीमें एक भन्धारपुर है । 
बहाँपर एक गन्घराज नामका राजा राज्य करता है। रानीका नाम मेघमाला है। मैं इन्हीं दोनों- . 
की पूत्री हूँ । मेरा नाम रतिमाला है। उसी पतके ऊपर स्थित मेघपुरके राजा रतिबभोके साथ 
मेरा बियाह हुआ भा । एक दिन मेरा पति मेरे साथ यहाँ जिनालंयोंकी वंदना करनेके ढिये 
जाया था। उस समय मैंने तुम्हारे पति ( कुबेरकान्त ) को देखा । तस्पश्चात्‌ मैंमें अपने पतिसे,. 
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मिश्रेकर्स निर्थियां कुछ । सदा कुवेश्कान्तो पक मंत्परति कांचिन्मूलिकामानैतु मेद 


'..अध्यापितवास्‌ , स्थयं भामभिभन्‍्जयितुं लग्न | पकासते तमेकमयलोक्योक्त सथा-- अधि 


न से सर्पा खब्नः, तथासुरक्ताइम, स्वया मेलनोपायमकरबंम्‌ , त्वत्लंभोगद्रनेन मां रक्त | 
'कुवेरकान्तोउइमवाद्‌ भगिति, फण्ठको::इमिति त्वं शीलवती भअर्वेति भणित्या थतः ! 
आशतेन मरपतिनाई स्वपुरं गता । पुनरेकदा पुत्रेण सद्द रथमाय्श्या जिनालयं मच्छुम्सों 


 सैयामलोके । तदा स्वपतिमदमपृज्छमिय केति । सो5वोचनाम मिज्रथज्ञलमा प्रियदखा। 
रतिवर्मामणसस्येकपत्नीमतमिति 


मयोक्तम-- ले सख्या नपुंसकः, कथ्थ तस्यापत्यम । रतियर्मामणस 

वनिताभिद्धेंषेण तथा षण्ढः भण्यतें | तदाइमास्मनिन्दां रृत्या स्थपुरं गठा। एंकदा 
वर्षव्धेनदिनराजो पौरस्य मदहारागेण प्रवतमानेडहं स्वदुश्येश्त सुूइवत्वा विषण्णा स्थिता | 
भर्जा कारणे पृष्ठ भया यथावयन्निरूपिते सोउश्ब॒त-- संसारिणां दुःपरिणतिभेयति 
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पूछा कि यह कौन है | इसपर रतिवर्माने कहा कि यह मेरा मित्र कुबेरकान्त सेठ है। तत्पश्चात्‌ 
में उसके विषयमें आसंक्त हो गई। फिर उसके साथ मिलापकी अभिलाषासे जिनपूजाके 
पश्चात्‌ बनमें कीड़ाके अवसरपर मैंने कपटपूबेक पतिसे कहा कि हे नाथ | मुझे सपने काट छिया 
है। यह कहकर मैं मूछासे गिर गई । तन्न मेरा पति व्याकुर होकर स्वयं ही मुझे निर्बिष करनेमें 
उद्यत हुआ | परन्तु मैं नहीं उठी । तब वह मुझे कुबेरकान्तके पास छाकर उससे बोला कि दे 
मित्र | इसे सपके बिषसे मुक्त करो । तब कुबेरकान्तने मेरे पतिको किसी जड़ीको छानेके छिये मेरु 
परवेतके ऊपर भेजा और स्वयं मेरे ऊपर मन्त्रका प्रयोग करने लगा । जब मैंने उसे एकान्तमें 
अकेला पाया तब मैंने उससे कहा कि द्वे सेठ ! मुझे सपने नहीं काट! है । किन्तु मैं तुम्हारे 
विष्यमें अनुरक्त हुई हूँ । इसीलिये मैंने तुम्हारा संयोग प्राप्त करनेके लिये यह उपाय रचा है । 
तुम मुझे अपना संभोग देकर मेरी रक्षा करो । इसपर कुबेरकान्त बोला कि हे बहिन | मैं तो 
नपुंसक हूँ, इसलिये तू शीलूवती रह-- उसकी भंग करनेका विचार मत कर | ऐसा कहकर बह 
श्रढा गया। इसके पश्चात्‌ जब मेरा पति वापिस आया तब में उसके साथ अपने नगरमें बापिस 
चही गई । तत्पनश्चात एक समय मैंने पुत्रके साथ रथपर चढ़कर जिनाल्यको जाती हुई तुम्हें 
देखा । उस समय मैंने पतिसे पूछा कि यह फोन स्री है ? तब उसने उत्तर दिया कि यह मेरे 
पिश्रकी पत्नी प्रियदरता है | इसपर मैंने कहा कि तुम्हारा मित्र तो नपुंसक है, फिर उसके पुत्र केसे 
हो सकता हैं। यह सुनकर रतिचमोने कहा कि उसके एकपत्नीमत हैक, इसीलिये खस्रियाँ उसे 
दैषपबुद्धि दश नेएसक कहा करती हैं । यह सुनकर मैं आत्मनिन्दा करती हुईं अपने नगरको गंई । 


. एक समय जाढ दिवसकी रातमें पुरवासो जनकी अतिशय रागपृण प्रवृत्तिके होनेपर भुझें अपनी दुष् 


कक 


प्रद्िका स्मरण हो आया.। इससे मुझे बहुत विधाद हुआ । तब मेरी उस खिस अवस्थाको देखकर 


. प्तिने इसका कारण पूछा | उस समय मैंने उससे अपने पू्े शत्तान्तकों ज्योंका-त्यों कद दिया । 


फरमान 2 (पुनीलटा। "सामना" -नआम्पनाई पृ नगाननितगा ना. पा क्राआफा2िक नका 8 +- 


१, झा कांचितेमुलिका । रे व तमेवमकलो 4.३. पे शेष्टिन मे ।+ ४. भर लूम्मस्तात्रमताहं । ५. ज थ 
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'इुश्यच्काल हलक. ॥ | के 0 आह शक: 5 





. रे | ४ ४ ' पृंज्यस्लबेंकबाफोदाल | इन्ड, ४४. 
किम्रक्भृतम्‌ , संक्लेश मा कुद। मयोक्त प्रातरवरर्य मया तपो शुह्यते । तेनोत्ता कि संधम, . 
म्पि गृहाले । . सलो5परचिल पुअ राज्ये नियुज्य दो बहुमिदोंक्षितो इति तपोदेतुः। तदरे 
शप्ख्यपथरकान्तः ज्रण्वन्‌ स्थितो निर्मत्य तां मस्‍्वा स्वखुर्त कुवेरप्रियं गुणपालनुपस्य समप्ये 
कुषेरदेशादियतुर्मिः पुभ्रेरन्येश्थ दीक्षितो सुक्रिमगमदिति निरूष्य सां प्रणत्थ पुरं प्रथिश । 
._ सदा स भार्जारी सत्या तत्न पुरे तलवरनायकृत्यो विद्युद्वगनामा भृत्या स्थितः।स 


स्वघेनितया पियद्शया सम गतायाः किमिति कालजषेपो5भूदिति रष्टः, तया स्वरुपे 
निरकूपिते स आतिस्मरो जशे। तौ स्ववेरिणी शात्या प्रिये, मे ती दर्शोयेति त्या तञ् शत्वा 
सायचलोकितवान, विया ! राजाशुच्याय नीत्वा पिठ वने एकन्न बनन्‍्चयित्या ज्वलब्चितायाम- 
चिझ्षिपद्वदच्छ सो मवदत्तो येन युवां पूर्थ' शोभागनगरे दग्ध्या मारितो, जम्यूप्रामे 


भक्षयित्वा मारिताधिति। तदा तो तपास्वनी समयिरशं विभाव्य तनुं विद्याय हिरण्यचर्मा 


बा आम आन मन न मम मी मत. मल मी विज जज जी वजन लिन मीन जन न की मन] (कब 


न जी... तार्रितफभोचा पििफ्ता गीियुसातप नर. शान गो जन १कमपगाइुननी- # कमी कलन--न्‍म्प कक 


इसपर मेरे पति रतिवर्मोने कहा कि संसारी प्राणियोंकी ऐसी दुष्प्रदति हुआ ही करती हैं, इसमें 
आश्रय क्या है ? तुम व्यथमें संक्लेश न करो । तब मैंने पतिसे अपना निश्चय प्रगठ किया कि में 
सबेरे अवश्य ही तपको अहण करूँगी। इसपर उसने कहा कि कया हानि है, मैं भी तेरे साथ 
तपक्रो ग्रहण कर छूँगा। तलश्चात्‌ दूसरे दिन पुत्रकों राज्यकायेमें नियुक्त करके हम दोनोंने बहुरतों- 
के साथ दीक्षा ग्रहण ली है। यही मेरे दीक्षा लेनेका कारण है । इस प्रकार प्रियदत्ता जब प्रभावतीसे 
सुरूपा आर्थिकाक। वृत्तान्त कह रही थी तब सेठ कुबेरकांन्त ( मेरा पति ) अन्तग्रंहके भीतर यह 
सब सुनता हुआ स्थित था। सो वहाँसे निकलकर उसने उस आर्यथिकाकों नमस्कार किया और फिर 
अपने पुत्र कुबेरपियकों गुणपाल राजाके लिये समर्पित करके कुबेरदत्त आदि अपने चार पुत्रों तथा 
अन्य बहुत-से जनोंके साथ दीक्षा घारण कर छी। वह मुक्तिकों प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार 
अपने पति कुबेरकान्तके वृत्तान्तकों कहकर और फिर आयिका प्रभावतीको नमस्कार करके 
ध्रियद्त्ता अपने नगरके भीतर प्रविष्ट हुई । 


उस समय वह बिलाव मरकर उसी पुरमें प्रमुख कोतवालका बिद्युद्देग नामका अनुचर 
होकर स्थित था । एक दिन उसकी स्त्री प्रियदत्ताकं साथ गई थी। उसे वापिस आनेमें कुछ 
विलूम्ब हो गया । तब विद्युद्वेगने कष्ट होकर उससे विलम्बका कारण पूछा । इसपर उसकी स्त्ीने 
आर्यिकाके पास सुने हुए हिरण्यवर्मा और प्रभावती आदिके सब बृत्तान्तको कह दिया। उसे सुनकर 
विद्युद्वेगफो जातिस्मरण हो गया । इससे उसने द्विरण्यवमों और प्रभावतीकों अपने पूर्व भवका 
शत्रु जान लिया । तब उसुने अपनी ख्लीसे कहा दे प्रिये | वे दोनों (हिरण्यचर्मा और प्रभावती) 
कहाँ हैं, मुझे दिखलाओ । इस प्रकार वद्द ख्रीके साथ जाकर उन्हें दिनमें देख आया । पश्चात्‌ 
रातमें बह उन दोनोंको उठाकर श्मशानमें छे गया । वहाँ उसने उन्हें इकट्ठा बॉधकर जरूती हुई 
चितामें पटक दिया। फिर वह बोल। कि मैं वही भवदत्त हूँ जिसने कि पूर्व अन्‍्ममें तुम दोनोंको 
शोमानगरमें जाकर मार डाछा था तथा जम्बूग्राममें भी मारकर खा लिया था। उस समय 
उन दोनों तपस्वियोंने इस भयानक उपसर्गको सहन करते हुए समताभावपूर्वेक शरीरकों छोड़ 


(5 १: १महिम"-मशइाा १० जग एमी इराक 


१. व -प्रतियाठोइ्यम्‌ । द्षा प्रियदशाया। २. ब तावलोकितवाम्‌ । 


दे 
न] 


. कल, डंइ. दामकलशलमुए१ ......“. ९५ 


खुंजि! सोजमें कनकीविमाने सीचधमन्त्स्थान्तः फरियर्: कलफपमनामा दैधों जांतेः,. पंमंजरी 

.. कंमकञमवेंवय कनकप्रमाण्या देवी जाता । सत्र तो खुखेन' स्थितो | ततो5यतीययें ल देवोड्ये 
सेमेश्वरों मूल , सा देवी आगत्याहं खुलोचना जातेतिं सहन्मुनिदानेन शंक्तिसेनस्तथांविश्ों 

' उस; सदशुमोदमाजज सथायियों जशाते कि यरित्रशुद्धना तददाति सस्ते ले. 
'शयाय्ियों न रुयादिति ॥६-७॥ 

क्‍ [४६ | 


कि म प्राप्नोति वेही जगति खलु खुख दाता बुधयुतो 
झूठ: भ्रेष्ठो सुकेतुर्जितमयकुपितो5जंदीत स भुचन । 
वानाइवोपसमे तदनु खुतपसा मोक्ष समगमत्‌ 
तस्मादानं हि देयं विमलगुणनणेमंब्येः छुमुनये ॥५॥ 
अस्यथ कथा-- अन्य कीपे पूवेचिदेहे पुष्कलावतीबियये पुण्डरीकिण्यां राजा बखुपाल 
स्तत्नातीय जेनो वैश्यः सुकेतुः माया घारिणी । स एकवदा व्यपद्दारार्थ द्वीपान्सरं गच्छुन शियं 
करोद्याने नागदशश्रेष्ठिकारितनागभवननिकटे बिमुच्य स्थित: मध्याह्षकाले तन्निमिक्त 
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दिया । इस प्रकारसे मरणको प्राप्त होकर हिरण्यबमों मुनि सौधम स्वर्गंके भीतर कनक विमानमें 
सौधमेन्द्रकी अम्यन्तर परिषदृका कनकप्रभ नामका पारिषद देव हुआ और वह प्रभावती वहीं- 
पर उस कनकप्रभ देवकी कनकप्रभा नामकी देवी हुईं। इस प्रकार वे दोनों उस स्वरगमें सुख- 
पूवंक स्थित हुए। तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर वह देव तो यह मेघेश्वर (जयकुमार) हुआ है और 
वह देची आकर में सुलोचना हुई हूँ। इस प्रकार एक बार मुनिके छिए जाहारदान देनेके 
कारण जन वइ शक्तिसेन इस प्रकारकी विभृतिसे संयुक्त हुआ है तथा थे दोनों कबूतर व कबूतरी 
भी उक्त दानकी अनुमोदना करने मात्रसे ही ऐसी विभूतिसे युक्त हुए हैं तब फिर भछा जो मन 
वचन व कार्येक्री शुद्धिपूर्वक उत्तम पात्रके छिए आहारादि निरन्तर देता है वह वैसी विभूतिसे 
संयुक्त नहीं होगा क्‍या ? अवश्य होगा ॥४॥ 


सत्पात्रदान करनेवाला दाता मनुष्य विद्वानोंसे संयुक्त होकर कौन-से सुखको नहीं प्राप्त होता 
है? अधथोत वह सब प्रकारके सुखको प्राप्त होता है । देखो, लोकमें सुपर सिद्ध उस सुकेतु सेठने 
मय और क्रोधको जीतकर देवकृत उपसगंको भी जीता और फिर अन्तरमें बह उत्तम तपश्चरण करके 
मोक्षको भी प्राप्त हुआ। इसलिए निर्मल गुणोंके समहसे संयुक्रत भव्य जीबोंका कतेंव्य है कि वे 
उत्तम मुनिके लिए दान देखे ॥५॥ 


हसकी कथा इस प्रकार है-- इसी द्वीपके भीतर पूवे विद्ेहमें स्थित पृष्कलाबती देशके 
असन्तर्मत पुण्डरीकिणी नगर है। वहाँ वसुपाल नामका राजा राज्य करता था। वहींपर हढ़्ता- 
पूवेक, जैस धरमका पालन करनेवाका एक सुकेतु वामका वेश्य रहता था। उसकी पत्नीका नाम 
धारिणी था । एक समय वह व्यवहारके लिए--व्यापारके लिए--द्वीपान्तरकी जाते हुए नागंदत्त 
लेठके द्वारा बसवाये गये तागमबनके समीपमें स्थित शिवंकर उद्यानके भीतर पड़ाव डालकर उठदर 


- /, -. १९, प श परिषद: अर परियद्य । २. झा धातत कफ एंतत्मदम्रेज सत्र नास्ति। दे, चर तो जैर्मत्स। 
४. थ त॑ मिख्ित । ् का 








शनि यह का पार जा डु शी का ये... एम अलमारी फिंगिशमिंएा | अल ७ 
श्रं६ |... .. '। - चुक्याक्रमकाफोशमू...... , | इन; दा 7! 
भेशरिजों शदातद्संब्ती सत्र विगाय॑। सोउतिथिसंचिमागवतयथुत इति शतिसानस्थेषेणण कुवेस . . 
तस्थी। तवा गुणसावरमुणिः तिकशायसाने तत्र चर्याथ मागतः । स ययोकतजुत्था स्थाफश: 
मास, नेरल्तर्यानन्‍्तर प्याम्रथोणि केसे । सत्र तवृधिकपरिणामबरेल सार्थेतिकोपित्सनामि 
सर्वश्धासाओं गखितानि। सामि मागवसों मम नागसजनाओे थलितानीति खंअभ्ाह । सतः 
घुनः साजेबागत्य स्थितानि। पुनः संणशद्ोतच्ञान्‌, पुनर्गतानि। सतो यष्टों माभदस इसमामनि 
स्फोटयिष्यामीत्येकेन रत्नेन शिलां जधान | ततस्तद्व्याघुटयागत्य तजलाटे खग्नम्‌ | ततो देखै- 
रुपदास्थेन मणिनायदस इत्यूक्त:। ततः कोपेन गत्या स धसुपाल विशततवास्‌-- देख मय भंव- 
आासना भागसवरन कारितम्‌ , तदभे रत्नदुष्टिजॉता, तानि त्वया स्वमाण्डागारे स्थापनीयानि। 
राजाशत--मम कारण नास्ति। तदा स तत्पादयोलेग्सस्तवुपरोघेन भुर्षस्तथा चअकार। 
तानि तत्रेव गत्था स्थितानि। तदा राजा घियारयामास किमिसि रखबूश्विमूयथ | कमश्थिदुअत -- 
खुकेतुधेष्टिक्तरु णसागरपुनिदानप्रभावेनेमानि गलितानि | श्रत्वा राजा मया अपरीक्षित 
कूतमिति कृत पश्चात्ापः सु केतुमादाययति सम । तदलु सुकेतु:ः पश्चरत्नानि कल्पतयकुसुमानि 
जल शुहीत्या जगाम राजान वदरो राजाअत-- यन्मयापरोक्षितं छत | त्शसित्या स्वणदे सुख 
गया | मध्याहके समयमें उसकी पत्नी धारिणी उसके लिए घरसे भोजन लायी। सेठ अतिथि- 
संबिभाग ब्तका घारी था। इसलिए वह चयोके लिए मुनिक्की प्रतीक्षा करने लगा | उसी समय 
एक गुणसागर नामके मुनि अपनी प्रतिज्ञाको पूरी करके वहाँ चर्याके लिए आये | सेठने यथोक्‍त 
विधिसे पड़िगाहन करके उन्हें आहार दिया । उनका निरन्तराय आहार हो जानेपर वहाँ पंचाश्वय 
हुए। सेठके अतिशय निर्मे परिणामोंके कारण उसके निवासस्थानके आगे साढ़े तीन करोड़ 
रत्न गिरे । उन्हें नागदत्तने यह कहकर कि ये मेरे नागभवनके आगे गिरे हैं! अहण कर लिया । 
परन्तु वे रत्न फिरसे भी वहीं आकर स्थित हो गये | तब नागदत्तने उन्हें फिरसे उठा लिया । 
परन्तु वे फिर भी न रह सके और वहीं जा पहुँचे। यह देखकर नागदत्तको क्रोध आ गया । 
तब उसने उनको फोड़ डालनेक विचारसे एक रत्नकों शिलाके ऊपर पटक दिया । परन्तु चह उस 
शिलासे टकराकर वापिस आया और नागदत्तके मस्तकमें छग गया । यदद दृश्य देखकर देबॉने उसका 
उपहास करते हुए मणिनागदत्त नाम रख दिया । तत्पश्चात्‌ नागदचने क्रोधके साथ वसुपारू राजाके 
पास जाकर उससे प्रार्थना को कि हे देव ! मैंने आपके नामसे जो नागभवन बनवाया है उसके 
आगे रत्नोंकी वर्षो हुई दे । उन रत्नोंकों मैगवाकर जाप अपने भाण्डागारमें रखवालें। इसपर 
राजाने कट्दा कि मेरे लिए उन्हें भाण्डागारमें रखवा लेनेका कोई कारण नहीं है। यह उत्तर सुनकर 
नागदूत राजाके पैरोंमें मिर पढ़ा | तब उसके अतिशय जागइसे राजाने वैसा ही किया। परन्तु वे 
सल फिर उसी स्थानपर वापिस जाकर स्थित हो गये । तब राजाने विचार किया कि रत्नवृष्ठि किस 
ऋएणते हुई है । इसपर किसीने कद्दा कि सुकेतु सेठने गुणसागर मुनिके लिए आहार दिया है, 
उसके भभांवसे ये रत्न बरसे हैं । यह सुनकर राजाने कहा कि मैंने यह बिना बिचारे कार्य किया 
. है। इससे उसे बहुत पश्चात्ताप हुआ | तन्र उसने छुकेतु सेठको बुलाया । तदनुसार सुकेतुने पाँच 
. रत्न और फल्पबृक्षके फूछोंकी ले जाकर राजाका दशेन किया। राजा उससे बोला कि मैंने ओ 
अज्ञानता वश यह कार्य किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो और जपने घरपर . सुखते रहो | यह 
१. व भर्मार्थ मत: । २. कब जिकोटोमि रत्नार प्रतिषाठोड्यम जय कब 
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अयलि स स्वृूयताम । सदा -खुलेलुरडस 


+ सब बाएं कुर ।- खु शेगस्य लोजितम । तथापि शिनपेच आझई न [ना] त्वाकोल 
- संबंध मे खुकेशः । शव थो जयाति स इतरख्यरः शिय: स्थामों अश्ति? 

इसि मधिशाप् ग्रिखिल्य राजदस्ते दर्योगी स्वगादे अग्मतु,, स्पचत् असुष्पण रफ्शोफार 
शजादिभिस्ती परीकय सुकेतने अयपनत्न दशम। तदा जिनदेवोउमणत्‌ मंयः 
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घुनकर सेठे बोझा कि तुम इन रलोंके ही स्वामी नहीं हा, यरिक मेरे भी स्वामी हो। यदि आवश्य- 
कता हो तो उनको के लीजिए | इसपर राजाने सेठसे कहा कि क्‍या सुन्हारे घरमें स्थित रहकर 
थे रत्न मेरे नहीं हो सकते हैं ? जब मुझे आवश्यकता होगी उन्हें मेंगा ढुँगा । इसपर सेठने कहा 
कि यह आपकी मंदती कृपा है। तत्यश्षांत्‌ अब द्वीफन्तर जानेसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा,-यह 
सोचकर वह सुकेदु सेठ अपने घरमें प्रविष्ट होकर वहाँ ही घुखपूृथवंक स्थित हो गंया | जब जो भी 
मनुष्य सेठ सुकेतुकी प्रशंधा करता उसपर राजा प्रसन्न रहता | परन्तु मणिनागदत्त उस सेटठसे द्वेष 
करता था। 
एक समय राज़ाने राजसभाके बीचमें सेठ सुकेतुकी मशंसा की । उसे जिनदेव सेठ. सहन 
नहीं %र संका । वह बोका- हे देव | आप कया सुकेतुके रूपकी प्रशंसा करते हैं, या गुणकी 
प्रशंसा करते हैं, यां रुद्मीकी प्रशंसा करते हैं ! यदि आप रूप और गुणोंके कारण उसकी प्रशंसा 
करते हैं तो भरे हो करिये, परन्तु यदि लक्ष्मीके आअयसे उनकी प्रशंसा करते हैं तो मेरे साथ 
उसका घेनवाद कराकर--मेरे और उसके बीच घनकी परीक्षा कर|कर--जिसकी उसमें विज॑ंग हो 
उसकी अ्क्षा कोजिए । इस शन-विषयक बिबादको देखकर सुकेतुने जिनदेवसे कहा कि धुसे 
हंदमीका अभिमान क्‍यों करते हो, चुप बैठो न। इसपर जिनदेवने कहा कि मनुष्यकों किसी न 
किसी मकारसे कुछ कीर्ति अवश्य कमानी चाहिए इसीकिए मैं तुमसे यह प्राथना करता हूँ कि तुम 
“ *झब ही मंकारी मेरे साथ धनके सम्बन्धमें वाद करो । यह सुनकर. सुकेतुने कहा कि किसी भा 
! लैस व्क्तिके खिए प्रेस करतों योग्य नहीं हैं।. पोन्तु फिर मी जिनदेवने अपने दुराभदकों नहीं. 
कड़ा । सब पंसके जतिवय आभमहसे सुकेतुकी उसे स्वीकार करना पढ़ा । तत्वश्यात्‌ उन दोनोंने 


बंतिशापत राजाके हाथ दे दिया कि. हम दोनोमेंसे इस क्वादमें जो:भी विजयी 
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* हो मी समस्त सम्पेत्तिका स्त्रोमी होगा । फिर उसे कोनेनिः जपने अपने फोसे बस- 
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. शा मे देंदिं। देशों चबमाण-- त्वं चुष्यहोगस्ते झियं दात न शंकहोमि । वणिसंचोयंत 

' होने इसि त्वायाराधितयवान्‌ , अन्यथा कि तवाराणनया। खुरोउत्रत खबमों विदायाम्थ से 

' [क्फ्ले ] भणियं करोंमि। तह सुकेतुं मारय। मिदोध सारायिलु सांयांति, कम्रर्पि 
कोष॑ तस्मिन व्यवस्थाप्य मारयामि । क्रेमाप्युपा बेन मारय, तेन सतेगालम | 


'फारमीकनओस गा यान. ढथ परनानियय भी कान नीम कीपजी की सं हरी बी. बच. आम न न न। कण.3 बढ [नाप सियी अगा आ जरीशिकरार, हरी हरीनशतत "मी हर 3आ“ कि नाते हरा. >-मभ, मी जी मी अल मी मी सी मी कया 


हुई है । कारण यह कि मैंने सुकेतु जेसे मित्रको पाकर अनन्त संसारके कारणभूतर मोहरूपी. 
महान शत्रकों जीत लिया है। तत्यश्वात्‌ उसने सुकेतुके रोऋनेपर भी दीक्षा अहण कर ली | तब 
सुकेतुने जिनदेवकी समस्त सम्पत्ति उसके पुन्नके लिए दे दी और वह स्वयं दानादि कार्यीको करता 
हुआ सुखसे स्थित हुआ । 
इधर मणिनागदत्त सुकेतुके प्रभावको नंहीं देख सकता था । इसछिए उसने अपने नागभवनमें 
जाकर तृफ्श्नरणपूर्वंक नागोंकी जाराधना की। पढ़िंढे किसी अजुन वामेंके चाण्डालकों सम्बोधित 
करती हुई यक्षियोंकों देखकर नागदत्तका पुत्र (भवदत्त) कामज़्वरसें पीड़ित होता हुआ मर गया 
था और उसी नागभवनमें उत्पक देव हुआ था, यह उपवासफलकी कथा (५-८, ४१) में बर्णित 
है । उस समय उक्त उत्पक देव प्रसल होकर बोला कि हे मागदत्त | यह कायबलेश तुम किस- 
. किए कर रहे हो * मागदत्त बोर कि यह सब तुम्दारी आराधना-प्रसन्नतां-के लिए कर रहा हैं । 
तत्पश्चात्‌ उन दोनोंमें इस प्रकारसे वात्तो्ाप हुआ-- 
उत्पक--मेरी आराघना तुम क्रिसलिए कर रहे ही १ 
नागदत--जिस लक्ष्मीके द्वारा मैं सुकेतुसे विवाद करके उसे परास्त कर सकू उस रूक्ष्मी- 
को तुम मुझे प्रदान करो । 
कू-- तुम पुण्यसे रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें वेसी लक्ष्मी देनेके लिए समर्थ नहीं हैँ । : - 
नांगदत्त--पुण्यहीन हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी आराधना की दै। अन्यथा, तुम्हारी 
आराबषनासे मुझे प्रयोजन ही बया था । 
हि डतपल--लक्ष्की देनेकी बातको छोड़कर और जो कुछ भी तुम कहोंगे उसे मैं पूरा... 
े पक 


नागदव--तो फिर तुम सुकेंतुकी मार डाली | आई 


.  डत्पछू--सुकेतु निर्दोष है, अतः बह मारनेमें नहीं जा सकता हैं; इसलिए 
दोषारोफणश करके उसे मार डालता हूँ। 


' १. भ. सहाय॑ । ९. फ व प्यदोक्षित । ३. [ तत्पर ]+ ४, जे कायकाएने 
: ६. का हीतसते तव जियंे । ७, व न्यंस्ते। ८, श्ं किमपि] ' . '. 











है. रत 8. कण» दु, हि च न 
रा पु ग | ला हट है | ह॥ द है. थे 
ध-् म कप $ हर ४] ;$ ४ ! 








व ४ फक कि] 2५ र रह ॥। 
४ ६ जीदाजज+ / १, 7० 
६ दे 2०४ ५२ ४- जलंगांकक तक है ष न ह पं 8 5 ध अपर + पड 
कक. कह 
एड भाग, गढ़ 5 फे , अल 2, , 
रद कं के 52 || 
है] ५) +. 
५ ६. है 
कर ४४ फट यो ः पर. 
भर छः ५ 





अ्जसओोपं गेत्थोक्तयान अच्ठी -- देव, सभा भंदिः चुद कंपरितम , सभे स्थ॑ रॉज्य कुदे ३ 
गाजर स्यशर्वेल--त्वस्पृशयोदयेत तत्पुरं जातम्‌, तत्ञ स्थमे' राज्य कुछ] भिशषायःः इसि .. 


ड 


:. मागदरत--किसी सी उपायसे उसे तुम मार डालो, उसका मर जाना ही. मैरे 
' सर --तो फिर मैं बन्द्रके वेषकों प्रद्ंण कर छेता हैं, तुम मुझे , उस. बेषमें साँककसे 
प्ुकेतुके पास के चंछनां । जब वई तुमसे पूछे कि इस बन्दरफकों यहाँ किस छिए छाये हो; 
तब तुम इस प्रकार उत्तर देना-- मैं बनमें गया था। वहाँ मैंने लैसे ही इस बन्दरकों देखा बेंसे ही 
इसने मुझसे स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि तुम क्या देखते हो। इसपर मैंने कंद्ा कि बन्दर होकर हेँम 
भनुष्यके समान बोलतें हों । तब यह बोला कि मैं बन्दर नहीं हूँ, किन्तु पुण्यदेश्वता हैँ । मेस स्वेमाव 
बिपरीत है। येह यह कि जो मी मेरा स्वामी होता दे उसके द्वारा दीं गई समस्त आशाकों मैं 
शिरोधाय करंता हैं । परन्तु यदि वह आज्ञा नहीं देता है तो फिर मैं उसे मार डालता हैं। .. 
इसीलिए में किसीके आश्ित नहीं रह पांता हूँ, बनमें रहता हैं। इसके इस मकार कहनेपेर मैं. - 
हसे तुम्हारे पास के आया हूँ । यदि तुम इसे आज्ञा देनेमें समर्थ हो वो ग्रहण करे को, जम्यंथां 
छोड़ देता हैँ । इस प्रकार उस उत्पूके कट्दे अनुसार नाम उसे बन्दरके नेफम .: 
ऐ पास के गया और फिर उसने सेटसे बेसा दी सब कह दिया । तब सुंकेतुने उसे ध्वीकार 
मो न वहाँ स्थित होऋर उंत्वलने उस बन्दरके बेषमें सेटवे आशा लाँगी | इसपर सैठसे कद. 
गा ! करके (मिश्र रत्वमंय नगरका निर्मोण करो.। दे आके पीकर: 
डक है में मुझे छोड़ दीजिये [. इसपर सेठने उसे 
आंग्यंसं डाकनेबाके नेसे ही नेगरका निमोण करे 


जज मौनी । / संत सैठने कहा कि 
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फर्श इकल: अधिल्कड- आह, 
कुश्डलिकरईट ईिखिमा ते: 

के मष्युत्य इसि सणजामि ।. से ड्िचिन 
द्यानि राथा कु न तस्थी। ओष्ठी 'पूर्यले' इति यदा न भणति तदा नप्ठा भतः । सुकेतुयेशकात 

राज्य कत्या स्थशिरः पलिसमालोक्य स्वपुत्र .तञ् व्यधस्थाप्य बसुपरकादात्मान | 
सजिनागक्लाविभिवंदहुसिमी सभट्टारकास्ते प्रशज्य मोर्या सतः । भारिणी तपंसाध्यूते देकों 
जातः | मणिनागदशादयो यथायोग्यां गति यथुः। तत्पुरं तब्निगेमबदिने एप्ाइश्यं आतम 
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घरपर वाफ्स आ गया। उस समय उस बन्दरने सेठसे कह्दा कि दे स्वामिन्‌ | अब मुझे अन्य 
आज्ञा दीजिये। तदनुसार सेठने उसे आज्ञा दी कि समस्त नगरकों बुलाकर उसके साथ तुम. मुझे 
उसे नवनिर्मित नगरके भीतर ले चली । तब बन्दर उसी प्रकारसे उसे उस नमरके भीतर छे गयां । 
नगरमें प्रविष्ट होकर सुकेतु सेठ अपनी पत्नी धारिणीके साथ राजमबनमें गया और मद्रासनपर 
बेठ गया । इसके पश्चात्‌ बन्दरने फिरसे आज्ञा माँगी । इसपर. सेठने कहा कि. अई!फ्रेंवाके जलको 
खाकर घारिणोंके साथ मेरा राज्याभिषेक्र करो और राज्मपटट बाँधो । तदनुपताई उस कन्दरने वैसा 
ही किया | सत्पश्धात्‌ उसने सेठसे अन्य आजा माँगी 4 इसपर सेठने आज्ञा दी कि नागदत आदि: 
समस्त मनुष्योंको घर देकर और उन सब परेंमें अक्षय. पन्‌-पान्यादिकों: करके गो. 
. सदनुसार बन्दर वह सब करके वापस जा गया। बापस आलनेपर 'उसने फ़िरेसे. झन्म आज्ञा 
 माँगी। इसपर सेठने कहा कि मेरे राजमवनके साभने एक बड़े खस्मेकी चनाकर उसके सूलमें 
उसके दही बराबर साँकुक बनाओ और फिर उस सॉकलके अन्सर्सें कुण्डक्तिका (गोरू कड़ा) को 
' बताकर उसमें अपने शिरको फेसा दो तथा बार-बार तब तक चढ़ो उतरी जब तक मैं बस, रहने 
हो! न कद देँ.। सदनुसार बन्दरने दो त्तीन दिस तक वेसा ही किया । परन्तु सेठने जब खत, 
, रहमे दो” नहीं कहा तब बह बन्दर वेषधारी उत्पठ देव भागकर चका भय | ४३ 


क्‍ सुकेतुने बहुत समय तक राज्य किया । एक संमय उसे जपने -सिरके ऊंपर इकेत 
यांलको देखकर भोगोंसे विरक्ति हो गई । तब उसने अपने पुत्रको रांज़्ये देकर कसपाक़ राजा: 












' से विदा छी कौर मणिनागदत्त आदि बहुत जवनोंके साथ. भीम 'भहारकके अमीर दोक्ष:कें!: 
जी । जन्तमें वह तप करके मुक्तिकों प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी चारिणी तपके प्रसावहे; अच्युते.' 





फल्पमें देव हो गई । मणिनागदत्त आवि यग्रायोग्य भतिकों मात हुए: - खिल दित संठ 
उस. नगरसें बाहर निकछा उसी .दिन वह नगर जहेरमं,दो गया। इस मकार: 


हक 
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१. श तंगर ।) हुव तेन नगरजनेत सह मा, । #, जे उपवेशा:?ं 7! कंओ # 


पछ पण २ ७ है पुर पे 
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पतमसंधंधपुराधिपासयधोष निय 
ताल श्व्युस्वास्मिन, प्रते पृथ्वीपुरेश्वरजयंधर-चिंअययोरपत्थं जयकीर्तिभृत्वा' तेपे- 
साखचरे स जातः । सतेः आगस्याजेज्ायोध्यायां राजा जितशत्रुरजितत्राथस्थ पिता, लब- 
आता विजयलागरो मार्या विजयखेना, तयोः सगरनामा पुत्रों इज न द्वितीयः संकलयकवतो 


नाक यू के. कराए, रंगीन । ५ पक १ पक पडता फू 2 अत कुक अधी ते बरीअचुलना व पर गए न्जॉगिगर ने... चाह लीन बह आन ती अममिा- कली क टी. मी या आ० ५ डरजीत.आत मय" कण कारी थे थी एटाए का की थटी विश ऑियटीज नया“ जीप २३०आ का नी अत यिनलीयकी ती ० >कत है नो कटी थे परमार कमा जि ब्लोग कीफे 


एक ही बार मुनिको दान देंनेके कारण देवोंसे भी जजेय होकर मोझकी प्राप्त हुआ है तब निरन्तर 
दान देनेवाऊा भव्य जीव क्या अनुपम सुखका भोक्ता न दोगा ! शबश्य होगा [की 

» ".. निर्मक ब्राधणकुलमें उत्पन्न होकर मधुर भाषण करनेतारा ओमाीन आऑरस्वक'ः नामका 
ब्राह्मण मुनिके छिये दिये गये दानके प्रभावते देव और मनुण्य भव सम्बन्धी मि्ेक सुलका 
मोक्ता हुआ ओर तलश्ात्‌ बड समस्त शजुतमूहकी जीतनेंवाला समर नामते मसिद्ध ढ्विंतीय चाह- 
वर्ती हुआ । .इसडिये मिमछ गुणसमृदके घारक भव्य जीवोंकी मुनिके किये दान देना सादिये ॥&४ 
ल्‍ इसको कंथा इस प्रकार है--- इसी जायेख्ादके भीतर पदुमपुरमें एक शंलदारुक 
नाझण रहता था। उसके एक आरम्मक नामका पुत्र था जो बहुत विद्वान था। वह भद्रमिथ्या 
हर्ट बहुत-से शिण्पोंकों पढ़ाता हुआ काल्‍हूयापन कर रहा था। शक समय उसमे .चयौके हिएं 
जाये. हुए मंहाभुनिकी विधिपूर्वक आदर दिया । उस दानसे उत्पन्न हुए पृण्यके प्रभावले बढ़े 
> ओके, और तत्वश्यांत स्वगेमें उत्पन्न हुआ । इसके बाद यद हवगेंसे च्युत ड्रोंकर घातकीखण्ड 
' ड्ीपके अन्तर्गत चकपुरके राजा हरिवमों और रानी मान्वारीके अतकीति नामका पुत्र उत्न्‍न्त हुआ | 


किर ७ देव हुआ। पहाँसे आकर बह जम्बूद्वीप  स्स्बेन्‍्धी 
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ब् थे दमन बडे न्कि। कि हु 0 4. ७ | कद, रु ४ जब ) रब ॥ हेड मं. एड कं न बह हक १4 न] भ् | ३ ॥र 0 कक 
| न 2, ॥ ऱ््‌ ओह च बडी कि 7 हर डे र कं हू ी टू ल्‍्यं प्र हप्य व 3१ हर ३: ॥.४ 
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कु 
मेक नि ए प, ज निफशीफक- रान-य७ ७०१/फी'कर पके ५ दकअत ३४ व कल» ००।३ मकान ला नव फतह हित हे 3० लि पलक आर 6 / के हिल पन्न्‍ण ना वन जजल करहिए प्र व 2 जात ए। करत हुए हि ! पट फू क्लिक 
न] श' सुक्शाओचंका। कील पे 7 बच 
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88 हक के, 





०५3 १ 4 द हि सका । ; स्रदुपरोचेत शत्खो: हो. आइलिका झ् अऋष्रल्मेंम हि अलकाशिको किया ४ 
(अड:) तस्य पुनो मागीरथः अपरोडपि फशवल: सीशरथः, ऊमे 
पतले सुदीत्या श्ाजलानयमा्थ अम्मसुःय भन् पस्यावे दृष्डरामरम्सा , कलधरवेन्दने 
सांग लाए) 
(204 “और कश्थेल सपरभतिपावितपम्सनभस्कारवशात सोचमे संफनस्तेसश आासमकम्पात 
' /, झले- ऋाथनन्‍्तीआमे कुदुम्थिनः पष्टिसहशात जता: । पकः कुस्मकारः। झुखिनिष्दा झुंशेन्सः 
कारेण मिकरितास्ते कुम्भकारे प्रामांस्तरे गले सर्वे सिल्लेमारिता: समय! शकूला बभुवुस्यतः 
कपविंकर इत्याति मवान्तरं ऋतमित्ता फलश्लादयोध्यावाहों गिज्ञाइका जाता: । स कुम्मकारंः 


मल का नारा । ३ ांााांाऊउउधआा७॥ल्‍0क्‍4॥ौ#/.८/॥0॥0/४/॥७/७४४७४ए/श/श////श//श//शशशाआ॥॥शशशशशाश् ८ शणण/भ भा आआ आप पल कम अअअमीअ पिया कान गान पगाापाव्नाए- मनी भागा व ०" पाकर कद 


बर्तीने भरत चक्रवर्तके समान बहुत समय तक राज्य किया । उसके साठ हजार पुत्र उत्पन्त हुए 
थे । वे प्रतिदिन चक्रवर्तसि आदेश माँगते थे । परन्तु बह चकऋकक्‍ती कहता कि मेरे लिए दुःसाध्य 
कुछ भी नहीं है---संब कुछ सुरूम है, अतएवं तुम छोगोंफो आज्ञा देनेका कुछ काम नहीं है | 
परन्तु जब उनें पुत्रोने इसके छिये बहुत आग्रह किया तब उसने उन्हें कैशश पंवंतके बारों कोर 
जले परिपूंणे खाईके लोदनेकी आज्ञा दी। तब सक्रकतीकी आज्ञानुसार उ्श्षिंने फ़ैलाश 
फ्वंतके चारों ओर दण्ड-रंसनसे खाईको खोद दिया । तत्पश्ात्‌ सगर चक्रवर्तीका जे  नामका जो 
उ्येष्ठ पुत्र था उसका पुत्र भागीरथ और दूसरा कोई भीमरथ ये दोनों दण्डरलकों लेकर गंगा- 

ढेमेकें छिए गये । इस बीचमें उस दण्ड-रस्मके वेंगसे क्रोश्रको म्रीप्त हुईजरजेन्द्रमे अस्य सब 
पुत्रोंकी मौर खला | कर 


पूवमं कोई सगर चकवर्तके दास दिये पंचनमस्कार मन्त्रके प्रभावसे सौधमे स्थगगंमें देव 
हुआ भा । उसका उस समय आसन कम्पित हुआ । इससे वह चंक्रवर्तीके पुंत्रोंके मरंणकी जान- 
कर ब्रद्िणके वेवम उस समर चक्रवर्तकों सम्बोधित करनेके लिए आया । तदनुसार उससे सम्नों- 
घित होकर सगर चुक्रवतीने भागीरथके किए राज्य देकर दीक्षा अहण कर हीं। बह तपत्धरण 
करके मुक्तिको प्रात हुआ | 
, .... एक ससय भागीरथने धंमोचार्यकी वन्‍्दता करके उनसे पूछो कि मेरे पिताओं ( पिता बे 
पितुध्यों ) ने किस प्रकारके समुंदासकर्मकों उपोर्जित किया था ? इसके उत्तरमें थे ओले:-/ अकन्तों 


| 
मु 


ओममें साठ हजार कुटुम्बी ( कृषक ) धत्पन्न हुए थे। वहाँ एक कुंस्हार भी था एक 
जन सब मिझकर भुनिकों निन्द्रा की। उस कुर्द्वारनें उन्हें मूनिनिन्दासे रोका था | कुम्हरारक 

अन्य गाँव जानेपर उन सबको भीडोसे मार डारा था। इस भकांस्सें फेक की. भाप, 
वे शंख: और कोड़ीं जादि अनेक. मवोंसे परिञरंणे' करके तत्आंत अयोध्या 
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श्‌ भारयोषिवध पूृंषों । ६, व संहवाता) । ७. में आह पंजापिक क बाएं विशाइकार 2 0: हा 
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अस्थ कथा-- अज्रैयार्यलण्डे फिप्किन्धपर्धतस्थकिप्किल्धचुरें राजा कप्रिकुलमथ: 
सुप्नीधः, तद्स्आातरी नल-नोलो । ते सुभीचादयो रष्मस्य सृत्यः । रामराथणयों: सोसाखिमिशसं 
खसंति नऊ-मीलाम्यां रामलेयापतिम्यां शायजस्य सेमापती दृस्तन्ञअइस्ती इसी । तो साया 
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मिजाई (ए% प्रकार क्षुद्र बरसातो कीड़े ) हुए। और वह कुम्हार किनर' होकर वढाँसे 
आया और उसी जयोध्यामें मण्डडेश्वर हुआ। उसके हाथीके पैरके नीचे, दनकर थे 
सब गिंजाईकी पर्योयले मक्त होकर तापस हुए। तत्यश्वात्‌ ये ज्योतिकोंक्में उत्पम 
दोकर वहाँसे च्युत हुए और अब समर चक्रवतीके पुत्र हुए हें। बह मण्डलेश्वरः मरकर 
तग्के प्रभावसे स्वगमें गया और फिर बढहाँसे आकर तुम हुए हो । इस सब पूर्व बृत्तान्तको सुनकर 
भागीरथ अपने पृत्रकों राज्य देकर मुनि हो गया और मोक्षकों प्रास हुआ | इस प्रकार वह (आर- 
स्मक) मिथ्याहष्टि भी ब्राक्षण एक बार मुनिके छिए दान देकर जब चक्रवर्तीकी विभूतिकोंभास हुआ. 
और अन्तमें मोक्ष भी गया हे तब भला सम्यम्दण्टि भव्य जीधच उस दानके मभावले क्या देसी 
'नहीं आप होगा ? अवश्य प्राप्त होगा ॥5॥ 
. : - ब्राक्मणके दो सूखे पृत्र मुनिके छिए दियें गये आहशरदानके प्रभावले भोगमूसिमें कव्प- 
बुक्षोंसे उत्तन्त सुखकों और तत्पश्थात्‌ स्वर्ग के सुखको भोगकर सुभीबके नल और उसके छोटे माई 
(मील) के रूपमें बन्धु हुए हैं जो रामचंस्त्के मन्‍्त्री थे । इसीलिए उत्तम गुणोंके समहसे संयुक्त भव्य 
जीवोंकों मुनिके किये दान देना चाहिये ॥आ . मल 
-.. उसकी कंथा इस मकार है-- इंसी जांयेखण्डके भीतर किणप्कित्य पर्वेलके ऊपर स्थित किलिकिन्ध- 
पुरे 'बानरबंधी : खुमीव लागका राजा राज्य करता था । उसके नऊकू और नीछ नामके दो माई 
| आपि रंग्रनन्द्रके सेषक ये । जन सीताहरुणके कारण सम्रचन्द्र जोर रावणके बीचमें 
युद्ध परम हल. था तब मेंल और नोछने रामवन्दके  सेनाव्रत्ि होकर :-रावमके. सेनागति . 
:५> हल आर कक आ 4. ऊंहोंगेः उन्हें. इस अबके 
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द् रब धर के छ 
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[ ४६ | 
विभी यो दसदानों शममरकुजजं देव थ पृथु तस 
संज्ञाती यायकीतों जिंतसकलरियू वीरी खुबिवितो । 
सेधित्या रामपुती तदनु लब-कुशो दुद्धाखिलमतो 
तस्मादान हि. देय विमलशुणगणैर्सव्ये: सुशुमण्े ॥८॥ 





2७8. 7. करी ३.४" ६. ०ैैग माटी .२२+णक -आने 2० ग--म नर, 


अथवा जन्‍्मानतरके विरोधसे, इन प्रश्के उत्तरसें यहाँ जन्मान्त विरोधको कारण 
बतरहाया है जो इस प्रकार है-- इसी भरतक्षेत्रके भीतर कुशस्थरू. आममें इन्धक और 
पह्छव नामुके दो मूखे ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन दोमोंने किसी जेनके संसरग्ंसे मुम्रिकि लिए 
जाद्ार दान दिया था। वहींपर दो अन्य भी कृषक बन्ध थे। उनके साथ इन्धक आर पहल्लवने 
खेतीका आरम्म किया । उसमें राजाके किये कर ( टेक्‍्स) देनेके विषयमें परस्पर शक्मड़ा हो 
गया, जिसमें उन दोनों कुट्धुम्बी भाइयोंने इन द्ोनोंको ( इन्धक-पल्कको ), मार .डाछा |. इस 
प्रकारसे मरकर थे मुनिदानके प्रभावसे मध्यम भोगभूमिमें उत्पन्न हुए । इसके पक्ष्ाल्‌ बे. रखग 
गये और फिर वहाँसे आकर नल और नील उत्पन्न हुए ।. उधर वे दोनों कृषक भाई ऋर्ऊ॑मर 
'. बनमें खरगोंश आदिके भवोंमें परिअमण करते हुए तापस होकर ज्योतिरकोकमें उत्पन्न हुए और 
फिर वहाँसे च्युत होकर बिजयाध पवतकी दक्षिण अ्रेणिमें अभ्तिकुमार और अधिवनीके हृश्त ये ,. 
प्रहस्त नामके पुत्र हुए। इस प्रकार सम्यन्तत्बले रहित और मूर्ख भी वे दोनों आक्षण एक बार 
मुनिदानके प्रभावसे दोनों गतियोंके छुखको भोगकर महाविभूतिसे संयुक्त चरमद्वारीरी होंते हुए जब 
मुक्तिको प्राप्त हुए हैं तब क्‍या उस मुनिदानके प्रभावसे सम्यस्टष्टि जीव वैसी विभूलिसे संबुक्त मे , 
दोंगे ? जवश्य होंगे ॥ ७ ॥ है 
जिन दो आक्षणोंने मुनिके लिए दान दिया था वे भोगमूमिमें कल्पवर्शोसे उत्पल सुखकी 
तथा देवग़तिके (बिपुक सुखको भोगकर तत्पट्यात्‌ कब व कुश नामसे प्रसिद्ध रामचन्दके दो वीर बुआ - .. 
हुएं। . समस्त शबुओंकोी, जीत छेनेके कारण उनकी प्रथिवीपर निर्मझ कीर्ति फेडी । इसोमिश- । 
मुगोके ससृहसे संयुक्त मन्य जीवोंकी निरन्तर उत्तम मुनि छिए दान देला:शोहिब पद्या 












धध 
एन्क ब्‌ 


्झजं 
है 


हु १. के हताबियुक्ते |, २, श दिवस्यौईस्त । ३. फ पृथ्ु त॑( ४. कफ जब ऑलिजित ज ६: 0, 
: रिुर्वीरी १ ६. भर बुष्वाछिकातो 4 5 2.0 «7 की एप कर कआट 8ह 





का 
ह "2 4 

प्‌ री से मि हि बज १-० न जा न ड़ ही ५५ - हर कट] चर मल । 0 
शा ता 2१६ 2२१8४ 
दा कक के | ।  &॥ ४ ४० ,औ.# प्र १८ ऋ१ 9, 

भर) ४ कक ० के, 77५9६7६ न 


] | ] कं ६४ 
मम हि 000%2॥ शो 7 मा ला या कप 
| फ़ शत ०) ५ दुणं5 धर ३ ५ हु > है 9५४ १६ न व 2 | का ध्प भढ एकल 44% #% ०४ + न ४ ० -_ पक ) 5६ जा व २ । 
हप8 2हं झ् > नाध्फह (5 हित 
४ १ 
््‌ः 
जे 


मे न जा बा: ,रक, 
हैः. फ्ः नि ग्् रथ» भा 
है? +7 या ह 5 पर 
4.6 ४ 





का > अंक 226: , पे 


अश्यस्ोष्यमागल्य ली युद्धे जिम्यतुस्तदी! सकोतशकाश्यों पी बुत्वा्याधि 
युवराजभतों खुकमासलुः | विभीषणात्रिधानक्यलेस राजेण 

आीताया अष्यि 

मुन्सिसवसरणे 








हक । सा सेन थिशुद्धा भृत्या तश्रेंघध महेस्द्रीयानस्यसकलसूुचण- 
वुश्यीसतिज्ञान्तिकाल्यासे दीकिता। रफ्मः सपरियारस्तां ति्रतेशित्ु 
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इसकी कथा इस प्रकार है-- यहाँ ही अवोध्यापुरीम राम और रूक्मण नामके दो-राजा 
राज्य करते थे । वे दोनों कमसे वलमद्र और नारायण पदके घारक थे। रामचन्द्रको : फ्वीका 
नाम सीता था । उसके गर्भाघान होनेके पूर्व जंच राम और रूक्ष्मण पिताके वचनकी रक्षा फरनेके 
किए भरतकों राज्य देकर बनको गये थे तब रावण उस सीताकों चुराकर के गया था;। उस समय 
राम और लक्ष्मण राबणकों मारकर सीताको वापिस ले आये ये । इसकी निन्‍्दा करते हुए मजाजब . 
यह कह रहे थे कि.सीता जब रावणके घरमें रह खुकी हे तब राजा रामचऋबद्रके किए उसे वापस 
छाकर अपने धरमें रखना. योग्य नहीं था। इस निन्दाकों सुमकर शामचन्द्रने उसे व्यागकर वनमें 
मिजवा दिया । उस समय यह गर्भवती थी। उक्त वनमें जब पुण्डरीकिणीपुरंका राजा वज़जंध 
हाथीको पकड़नेके किए. पहुँचा तब उसने वहाँ सीताको देखा। सीता चूँकि जेन चमेका पाकन 
करेनेवाकी थी, अतए॒व वज्ञजंध उसे धर्मंबदिन समझकर अपने नंगरमें छे आमा। वहाँपर 
- उसमे कब और अंकुश नामके युगरू पुत्रोंको उत्पन्न किया। ये दोनों पृत्र जब वृद्धिकों प्राप्त हो 
गये तब वज़जंघने उनका विकाह कर दिया | उन दोनोंने अपने बाहुबकसे अनेक राजाओंको जीत " 
लिया था। इससे वे दोनों 'महामण्डलेद्वर के पदसे घिमूषित हुए । पश्चात वे - नारदसे अपने 
: पिला रामचन्द्र ओर चाचा लक्ष्मणका परिचय पाकर अयोध्या आये। वहाँ उन्होंने प्रिता और 
आचासे युद्ध करके उसमें विजय प्राप्त की । उनके पराक्षमकों देखकर रमचनंद्र जोर रक्ष्मणकों 
' - ब्रहुत फावजरय हुआ | परन्तु ज़ब नारदने उन्हें यह मतलाया कि ये तुम्हारे ही पृत्र हैं. तब-ने 
.. “झोलों कंद और. अंकुझको सगरके भीतर के गये ।. यहाँ वे युवराज होकर सुखपूर्चक रहने उसे. । 
2 पहचात्‌-विशीषण आदि म्धान पुरुषोंके कष्नेसे रामचन्द्रने सीतकों जपनी निर्ोग्िता 
, अमाषित करतेंके किये अग्मिभवेश, विषयक दिव्य शुद्धिका आदेश दिया । तर्दनुसार. लीताने 
* अ्किमपेश करके अंपनती निदोक्ता मयट कर दी (तत्पदजात्‌ उसने बदीपर महेन्द्र उच्चानके भीतर 
भूबंज- सुतिके.. समवसतणसे प्रश्वीसतिं आर्यिकाके, समोपमें दीक:के ली । तब शाम 
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खुदशतपोस्परपे: औीरिकर-दितंकरी जाती । राजपुरोदितः संबेशसः, सायो चिजवावती 
जाती । पैःख 
. बकदो राख चुत्तां वियले निश्षितः | विशापतब्समिशपाभततत जिजयाबरएवर इंशोकम 
अर्धभिकआ!सेशेकम 'भंगिनी स्वम!। मनसि कुपिता राता। कतिपयविनेधु सर्वधुर्त सुफ्त्या शश्ये 
: 'फूरेंप्द इुचम्‌। तया कथितम्‌ 'मे शोल खण्डबितु खग्नो राजा' इति | रातोडप्कारडयमंज 
आर्य से मस्मनि मेलयित्वा राजी राजसयने बेशिते अ्रयोडपि मध्ये3न्तःपुर रूत्या सख्य- 
..चकेग मिर्भताः, काशिपुराधिफ्काशिएुमा संशुद्दोताः। कियत्काडे मते तेन मेषितवलेन सह 
._ अ्यषुरभागत्य थुद्धें तं बन्‍्चयिर्वा स्वीकृत राज्य रतिव्धनेन | प्रजापालन घिघाय जिमिरपि संपो 
_चुद्दीतम । पुत्री हर्धेरानुष्टानेनोपरिभ्रेयेयक गतो, तस्मादागत्य शार्मलीपुरे विप्ररामदेजस्या- 


कार शशक 'क्रीरियजा बार पाक एम भा चक्र कड़ी अर फक 
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उसे छौटानेके लिए परिवारके साथ समवसरणमें गये | परन्तु सफलभृषण जिनके दश्शनमाश्नसे उनका 
वह सीताविषयक मोह दूर हो गया और तब वे जिन देवकी पूजा करके जपने कोठेमें बैठ गये । 
उस समय विभीषणने केवलो जिनसे रामादिकोंके पूर्व भवों तथा रऊब और अंकुशके 
पुण्यातिशयके कारणकों पूछा । तदनुसार केवलीने प्रथमतः लव और अंकुशके पृण्यातिशयका 
कारण इस भरकार बतलकाया-- इसी आयखण्डके भीतर काकन्दी नगरीमें राजा रतिव्धन और 
रानी सुद्शनाके प्रीतिंकर और हितंकर नामके दो पुत्र थे। उक्त राजाके पुरोहितका नांम स्वगुप्त 
ओर उसकी पतनीका नाम विजयावली था। एक समय राजाने उस पुरोहितको पकड़वा कर अन्धन- 
में डाक दिया । तब राजाें प्रार्थना करनेके लिए प्रोहितकी पत्ती विजयाबली उसके पास आयी । 
परन्तु वह राजाकी सुन्दरताको देखकर मुग्ध होती हुई उससे बोली कि मुझे स्वीकार करो । यह 
सुनकर राजाने कहा कि तुम मेरी बहिन हो, तुम्हें मैं केसे स्वीकार करूँ ! इसपर यह मनमें 
क्रोषित होकर वापस चली गई। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजाने सबंगुप्को छोड़कर उसके छिये 
पहिलेका पद दे दिसा । तब विजयावलीने पतिसे कहा कि राजा उस समय मेरा श्ीछ भंग करने- 
को उद्यत हो गया था। यह सुनकर पुरोहितने विचार किया कि राजाने प्रथम तो मुझे बन्धतमें 
डर और फिर पत्नीके शीलकों भंग करना चाह्टा, इस प्रकार इसने दो अपराध किये हैं । अद 
सोचकर उसने सबको अपनी ओर मिलाकर उनकी सहायतासे रातमें राजभवनको बेर दिया ३ . 
तब राजा और उसके दोनों पुत्र ये तीनों बीचमें अन्त:पुरको करके तलवारके बरसे बाहर मिलें. 
गये । तब उनका काशिपुरके राजा काशिपुने स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ कुछ काझके बीते 
. जानेपर राजा काश्षिपुरके द्वारा मेजे गये सेन्यके साथ अपसे नगरमें आफर रतिव्धेनने युद्धमें . 
उस स्वंगुप्त पुरोहिलकों बाँध लिया और छपने राज्यको वापस मात कर लिया | फिरे यह कुछ 
समय तक राज्य करके दोनों पुत्रोंके साथ दीक्षित हो गया । उनमेंसे दोनों पृत्र दु्धेर.तप करके - 
 उपरिम गेवेयकर्मे गये । वहाँसे च्युत होकर वे दोनों शोस्मछीपुरमें ब्राक्णं- रामदेंवेके अश्ुदेश “ 
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. ०": '' अपफ्रवानूग च सौच्य नू-छुरशतिसर्य जातो दशरथ | 
आ स्तस्माहोन हि देय विमल्शुणगर्णमंण्येः सुमुनये ॥६)॥ 

, / * अस्य कंथा-- अज्वायोध्यायां राजा दस॒स्थः। से चेकदा महेग्दीद्यनमागतं सर्वभृत- 
दितेशरणंयं झुनि समव्यच्य नत्योपविश्य' स्थातीतभवान्‌ पू८्डति स्त । सुनिराइ-- अधभैयार्य- 
खरादे कुरुआइहलदेश दस्तिनापुरे राजा उपास्तिः समुनिवाननिर्षेघाशियंप्गती असंव्यात्त- . 
भवान परिछ्स्य यन्द्रपुरेंशवन्दरथारिण्यो: चुजो घारणों जातो मुनिदानाद्ाासकीसण्डपूजे- 
मन्द्रवेधकुदपूरपन्नः, ततः स्वर्ग, ततो अभ्धूर्ड पुण्डरीकिल्यघीशः 
भयथोष-वर्खुंधयों: पुओ नन्दिवधेनो ज्ञातः, तपसा अहयो समुत्पन्नस्तत आगसत्य जस्दृद्वीपापर- 
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और सुदेव नामके पृत्र हुए। तत्पश्चात्‌ मृध्युकों प्राप्त होकर वे पात्रदानके प्रभावसे मोगभूमि 
को प्राप्त हुए। वहाँसे फिर ईशान स्व गये और फिर उससे च्युत होकर रूव एवं अंकुश हुए। 
इस प्रकार एक बार सत्पान्न दानके प्रभावसे वे यलुदेव और सुदेव ब्राध्षण जब इस प्रकारके 
चरमशरीरी हुए हैं तब भरा सुशीर सम्यन्दष्टि जीव क्या उक्त सत्पात्रदानके प्रभावसे येसा गद्दी 
होगा ? अवद्य होगा ॥| ८ ॥ 
चन्द्र मामके नगरमें जो धारण नामझा अनुपम राजा था वह मुनियोंकें लिए दान देकर 
उससे उत्पन्न हुए निर्मेर पुण्यके प्रभावसे देवकुरुमें उत्पल्त हुआ और तत्पश्चात्‌ मनुष्यगति और 
देवगतिके महान्‌ सुंखको भोगकर दशरथ राजा हुआ है। इसलिए निर्मल गुणोंके समृहसे युक्त भब्य 
जीवोको निरन्तर सुनिके किये दाम देना चाहिये ॥९॥ 
इसकी कथा इस प्रकार हे-- बद्ींपर अयोध्या नगरीमें दशरथ नामका राजा राज्य करता 
भा। एक समय उसने महेन्द्र उद्यानमें आये हुए सर्वेमूत-द्वितशरण्य मुनिकी पूजा की और 
तलबयांत्‌ नमस्कारपूनफ बेठते हुए उसने उनसे अपने पूर्वमबोंको पूछा । मुनि बोले-- इसी आये 
: खण्कमे कृधबंगल देशके अन्तगंत हस्तिनापुरमें उपात्ति वामका राजा राज्य करंता था। वह 
सुनिदानका विभेध करनेके ऋोरण तियंच्रगतिमें गया कौर वहाँ असेख्यात भवोंनें घूमा । पश्चात्‌ 
.. अदाँसे निकछकर वह चन्द्रेपुरके राजा चन्द्र और रानी घारिणीके धारण नामझा पुत्र हुआ | फिरे 
'.” बह मुनिके लिये दान देनेसे भ्रातकीसाड द्वीपके भीतर पूर्व मेर सम्बन्धी देवकुरु ( उसम ओऔम- 
: +चविमें उत्पंश हुआ । तत्परचात बहाँसे बह स्कॉमें गया और फिर जहाँसे भी च्यूत डोंकर जन्यू: 
दीपक भोतर पृथनिदेदके अन्तगंत पुषर्कावती देंदमे.' श्थित पुण्दरीकिणी पुरके. सदा अममंवोष .. 
ा 24४० बर्युन्धरीकि सन्दिवधेत तामका: पुत्र हुआ ३ इस पंग्रोथमें उसने दोका क्रेकर तपंथ्धरंण किया. 
“जे उसके अभावत अ्य स्वयं जाकर: देव हुआ 4 पत्यात पहाँसे ज्युत होकर बह जस्वूदपिके .. 
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न लि हर दब ओोए- असम विश ाल्थानप्तेबभी रे पं शक. 
रत । मर्जी उसंयमन्यु: संजालर। राशा कमलगर्भ सट गृदीतानि अति सस्जिणर | 
माशितर्शश:। मन्‍्जी सृत्या हरुती संजात:। स जे राज्षा पडुचरधन। कृतः। से. इस्ली य॑ं फल न 
,: सुनेदेंशनेन असिस्मरो मूत्या अतान्यादाय सुभूति-योजनगन्ध्यो: पुश्रीअरिक्योड्यूत । भी सम्मुलि- . 
: संग्रोषे तपसाई शतारे जातः । भीभूसिसेत्या मन्‍्द्रारण्ये खुणे जातः। काम्मोअयिक्ये थिज्लः - 
' कॉलिक्षमों भूत्वा शकरायामुर्पन्नो मया संबोधितः सच्चिदानी रत्नमाखिजञातोंडसीति । अ्ुत्वा- - 
. कयाय राज्य दृत््वा रर्नतिलकमुनिनिकटे सर्यजेन सद्द प्रयवाज । शुक्र उत्पय तस्सादाशत्य 
“ सुयेजचरस्वम्‌, इतरो जनकः, अरिव्मचरः शतारादागत्य कनकः संजञातः। खोजमयमोष 
. सप्सा प्रेवेयके उत्पद्य तस्मादागत्य बय॑ संजाता इति निरूपिते निशक्य मुनि वन्द्त्या स्वघुरं 
अविष्ठ।। अपराजितादिपट्टमहादेवीभी रामाविपुत्नेरन्येश्व बन्धुमिर्मद्राविधृत्या रा्यं कुर्वच 
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अपरविदेहमें स्थित विजयाधे पर्वतके ऊपर शशिपुरके राजा रब्रमालिके सूर्य (सूरज) नामका 
पुत्र हुआ। द 

एक समय रलमाढिने सिंहपुरके राजा वजछोचनके ऊपर चढ़ाई को । डिन्‍्तु इस बीच- 
में उसे एक देवने ऐसा करनेसे रोक दिया | इसका कारण पूछनेपर वह देव बोछा -- इस विज्यार्ध 
पबंतके ऊपर स्थित गान्धारपुरके राजा श्रीभूतिके एक सुभूति नामका पुत्र था। उस राजाके सन्त्रीका 
नाम उभयमन्यु था। राजा श्रीभूतिने कमल्र्भ भद्टारकके समीपमें बतोंको अहण किया था । किन्तु 
उस मन्‍्त्रीके प्रभावमें आकर वह उनका पालन नहीं कर सका और वेयों ही नष्ट हो गये | इस 
पापके प्रभावसे वह मन्त्री मरकर हाथी हुआ । उसे राजाने पहवर्धन (मुख्य हाथी) बनाया । उक्त | 
हाथीफो कमलममे मुनिके दशेनसे जातिस्मरण हो मया। तब उसने अतोंको अहण कर डिया ! 
वह मरकर राजा सुभूति ओर रावी योजनगन्धीके अरिन्दम नामका पुत्र हुआ | उसने उन मुनिके 
समीपमें दीक्षा ले ली । इस प्रकार तपके प्रभावसे वह मरकर शतार स्वगेमें देव हुआ, जो में हैँ.। 
उघर वह ओऔभूति राजा मरकर मन्द्रास्ण्यमें मृग हुआ | तत्पश्चात्‌ वह कास्मोज देझमें कलिजम 
भील हुआ । वह समयानुसार मरकर शकराप्रभा प्रथिवी (दूसरा नरक) में नारकी उत्पन हुआ 4 
उसे मैंने जाकर प्रतोषित किया | इससे बह प्रबुद्ध होकर उक्त प्रथिबीसे निकला और तुम रत्न- 
मालि हुए हो । इस प्रकार उक्त देवसे अपने पू्रभबोंका बृत्तान्त सुनकर वह रलवमालि आतन्वके ' 
हिए राज्य देकर सूर्यज युत्रके साथ र्लतिझक भुनिके समीपमें दीक्षित हो गग्मा | बह मुंहकर | - 
तपके प्रभावसे शुक्र कल्पमें देव उत्पन्न हुआ। साथमें बह सूर्येज भी उसी कह्पमें देव हुआ.। इसके,  : 
पश्च्रात्‌ सूमेजका जीव उक्त कल्पसे आकर तुम और दूसरा (रनमाहि) जनक हुआ है। असम: - 
का जीच, जो शत्तार स्वग्रेंमें देव हुआ था, वहाँसे आकर जनकका भाई कनक हुआ है ।-कह, .... 
जभयघोष तपके प्रभावले ओेवेयकर्मे उपन हुआ जौर फिर वहाँसे व्युत होकर इस. -सर्वभतित: 
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झरण्स) हुए हैं | इस एकार उन सर्वभूतहितशरण्य मुनिके द्वारा प्रूपित अपने पृर्वेमवोदी पु्वेकरः 
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तः श्र | व 4 हर हा] के न >0॥ तए॥४७ ९7 हि 2 जज घर व कप मि.3 ५३ हे पक 
४ हु ड़ १ #. बनने आह कर शो दर $ # ५ व्य हु कि फ्नाः 3२%. ह ज है| | यु हक 
ण् 5 त ७ | क्‍ह के ःँ फ २-४५ है| व हर! ४ ् ग्ख रा. है मु 
॥ न ॥ | हि 5 ब- ॥ ४ है प्रा तर प्र व पेज तब < हु फ्ँ हर रे भ्ष्ँ कै 497४ है कि 
| ह " हे । ह_. मा 4 9 +छ/ इनक ग्डे कल दी + बनी 
है न्‍ का २ शक्ल ] 4 ञं “7 कक के हि 9 ०४ का ] कब आह पाई 7 मा 





. ०: अस्य कथा अधैय विजयाधंवेक्षिणशेण्यां रथन्‌ पुरे सीतादेबीआतो विद्याचरचकरों 
भ्रभोमण्ड्ली रेाआ सुखेन राज्य कुर्वेस्तसथी । इतोउड्योप्यायामिम्थकव्म्यकास्विकयों: पुञ्राव 
शीकॉतेलकी जाती । सीतात्यअममाकण्य पितापुआः चुतिभट्टासकनिक्टे धीक्षित!:, संदॉगर्स 
घर भृत्वा ज्योपि ताम्नचूडपुरे' अस्यालयपघन्दनाथ गच्छुम्तः पश्चाशतंयोजनविस्तृत , 
सीतार्णवार्टवीमध्ये श्रासन्मप्राध्ुषि गहीतयोगाः स्थेच्छाथिहारं गय्छुता प्रभामण्डलेन सोप- 
सर्मा रष्टा, सदन समोपे झ्रामादीन छृत्वा सेभ्य आद्वारदान दम । सेन पण्यसंभरदं कृत्वा 
बहुकाले राज्य कुथेन तस्थो, एत्रस्पां राजी स्वशयनतले सुन्द्रमालादेव्या खुतो चिथता 


की न 





नहर बम मोड. ड़ ऋिनं फनी नरक. विकनी असगान्‍ाआ अत माह. चत ॥ ७ कऋरे जरुरी कामम नामक कं वछ न. न्‍"अ नस गज फीपरीनन सामना ५ करयहामीष्यूअनगीपक डा पुन जुटी. पान पर 


रानियों, रामादि पुत्रों एवं अन्य बन्धुजनोंके साथ महाविभूतिसे परिपूर्ण राज्यका उपभोग करता हुआ 
हो गया । इस प्रकार मिथ्यादृष्टि मी बह धारण राजा सत्पात्रदानके फठसे जब ऐसा बैमव- 
शाकी हुआ है तव क्या उसके प्रभावसे सम्यर्दृष्टि जीव वेसा न होगा १ अवश्य होंगा ॥९॥ 
अनेक उत्तम गुणोंसे संयुक्त भामण्डल राजा शय्यातरूपर स्थित होते हुए (छुप अक्स्थामें) 
बिजकछोके गिरनेसे सत्युको प्राप्त होऋर निमेर दानके प्रभावसे उन कुहओं (उत्तम भोगभूमि) में 
उत्पन्न हुआ जो कि अत्यन्त निर्मेछ सुख देनेवाके अनेक कल्पवृक्षो|से व्याप्त हैं। इसकिये निर्मेक 
गुणोंके समूहसे संयुक्त भव्य जीवॉंको निरन्तर उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ॥१०॥ 
. * बसंकी कथा इस प्रकार दै-- यहींपर विजयाधे पर्वंतकी दक्षिण श्रेणीमें स्थित रथनूपुर 
नगरमें सीता देवीका भाई व विद्यापरोंका चक्रवर्ती प्रभामण्डल राजा राज्य करता हुआ स्थित था। 
इधर अयोध्या पुरी घनी (सेठ) कदस्बक और अम्बिका (उसकी पत्नी) के अशोक और तिहूक नामके 
दो पुत्र उत्पल् हुए थे । पिता कदम्बफ और वे दोनों पुत्र सीताके परित्यागकी बातौकों सुनकर 
बुंतिभड्ौरकके मिकटमें दीक्षित हो गये 4 ये तीनों समस्त श्रुतके पारगामी होकर ताम्रचूंड़ पुस्मे 
स्थित चैल्याकुंसकी बन्द्ना करनेके लिये जा रहे थे।  मार्यमं पचास योजन बिस्ताणं सीताणेब 
अमक अतके मध्यते पहुँचलेपर वषोकाल (चालुर्मास) का सम्रय निकंट आ गया। इसकिए उन 
सॉनों मुनि्योनि उसी पेनके मंध्यमें वर्षायोगकों महण कर लिया । उस समय प्रमामण्यकू इच्छानु 
घूनता हुआ बदाँसे निकला । वह भुनियोके. इस उपसगंकों देखकर वहढ्ीपर निर्मोपित ओमा: 
होती हुआ उन्हें. कादहार देने छमा.। इससे उसने बहुत पुण्यका संचय किया-। 
प्‌. समय तक. शाज्य किया 4. एक दिन रतमें बह जपनी श्य्याके 
पन्दरेभाछा दा £ देवीके साथ सो रहा था] : इसी सतये जकरगात्‌ बिजली गिरी: कौर -उंससे उस्तेकी 
078 + कक के चुबधलइाका ; शुधबेकयो २ २६ कर सांज्रजूजपुर' व. ठापईूलपूरे। “३: के पवकासत- 
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“4: ,. ”, जाता यक्षाविदेवी चरशुणमुनये सस्तिअयुणतः | हर 
8 परतका वानात्‌ सुभोगान कुरुणु विधि सुत्रि प्रभुज्य शिपितां-, 
. « ,. स्तस्माद्ान हि देयं विमल्शुणगणेमंन्य: खुसुनये ॥११॥ दिल अल 
अस्य कथा-- अभेधायंखण्डे सुराष्ट्रदेसे दारायतीनगरयों शजरनों पद्म कृप्णी बलमारा- 
यणी | सत्र कृष्णस्थाएी पहमदादेन्यः। ताश्य का इस्युसे सत्यभामा रुकिमिणी जास्बधती लद्मणा 
सुलीमा गौरी पद्मावती गान्धारी च। तौ जपायूजेयन्तगिश्थ्थिंश्रीनेमिजिन बन्दितमाठतुस्सं 
समभ्यच्य वन्वित्वा स्वकोष्ठे उपधिष्ो धर्ममाकणयन्ती सख्यलुः। तदा यथावसरे सुसीमा- 
देवी धरव्सशगणधरं नत्या स्वातीत-भाचिभयांस्य पृष्यती । स आह-- घातकीकण्डे पूजेमन्द्र 
पूषचिदेहंमझ्लावतीबि७१बरयरत्नसंचयपुरेशो विश्वलेनों देधी अलुंघरी, अमात्यः खुमतिः। 
राजा अयोध्याधिपपश्मसेनेन युधि निद्तः। खुमतिनर अलुंघरी प्रतियोध्य अत भादिता 
न मम न 


मृत्यु हो गई । तब वह उपयुक्त मुनिदानके प्रभावसे उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार 
विषयामुरागी व सम्यक्त्वसे रहित होकर भी वह प्रभामण्डल मुनिदानके फलसे जब उत्तम मोग- 
भूमिमें उत्पल हुआ तब भरा सम्यम्दष्टि जीव उस दानके फलसे कौन-सी विमृतिकों प्राप्त नहीं 
होगा ? बह तो मोक्षयुखको भी प्राप्त कर सकता है ॥१०॥ 
लोकमें ऋर यक्षिक्त ग्रामकूटकी लड़की यक्षदेवो किसी प्रकार उत्तम शुणोंसे संयुक्त मुनिके 
. हिये अतिशय भक्तिपूचंक आद्वारदान देकर उस दानके प्रभावले कुरुओं (उत्तम भोगमूरमि) में, 
स्वगमें और प्थिवीपर उत्तम भोगोंकों भोगकर कृष्णकी सुसीमा नामकी पड्रानी हुईं; यह सबको 
विदित है। इसीलिये उत्तम गुणोंसे युक्त भव्य जीवोंको उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये ॥ ११॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डके भीतर सुराष्ट्‌ देशके अन्तर्गत द्वाराबती 
नगरीमें पक्ष और कृष्ण नामके क्रमशः बलदेव और नारायण राजा राज्य करते थे । उनमें ऋष्णके 
सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बबती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती और गान्धारी नामकी जाठ 
पहुरानियाँ थीं। वे दोनों राजा ऊ्जेयन्त पंबेतके ऊपर विराजमान श्री नेमि जिनेन्द्रकी बन्दनाके 
लिये गये । वहाँपर उनकी पूजा और वन्दना करनेके पश्चात्‌ वे दोनों अपने कोठेमें मेठकर धर्म- 
अबण करने ऊगें। उस समय अवसर पाकर सुसोमा रानीने वरदत्त गणघरकों नमस्कार करते हुए . 
उनसे अपने पूवे थ्‌ भावी भदोंको पूछा। गणघर ब्रोढे-- धातकीखण्ड द्वीपके भीतर पूर्ममेद ... 
सम्बन्धी पूर्वेबिदेहमें मंगछावती नामंका देश है । उसके अन्तर्गत रत्मसंबयपुरंमें विश्वसेन नामका 
सजा राज्य करता था। रानीका नाम अनुन्धरी और मन्‍्त्रीका नाम सुमति था । विश्वसेन संजा-<, - 
युद्धमें अंयोध्याके राजा पदासेनके द्वारा मारा यया । तब मन्त्री- सुमंतिने अनुस्ंरीदों सस्होधित 
दैं। १५ ०2 
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सिम्रखोअ्रंज्मेकदा कीजियुं भतार + अफ़ॉलवृश्रिमयात शुररें अधिक 
सिदेश सक्तिता, सता इरिवप जाता, ततो ज्योतिलोंके, ततों अम्युदी हा 
+ अरिकिला) ै आहेसएस्प- रिया अआूत्या. रथ जातालि | इहु सपसा कल्पथासिदुयों सृत्वायत्थ 
'अण्डकरेंआआरी अभिष्यलि, सपा सुक्तश्य । हधो सा अत्था । इति विवेकविकलांपि कुंडम्लिगी 
वामफल्ेनेयंकिजा जातान्य: कि न स्थादिति ॥११॥ 


[५३] 
गान्धारों विष्णुआयां छुर-मरभवर्ज भुकत्था चरखुल 
दुत्तान्ना शुद्धभावाण्यिरधिगसभवथे याभूस्त॒पवधूः ! 


करके उसे वत अहण॑ करा दिये। वह आयुके अच्तमें मरकर विजयद्धारके ऊपर स्थित विजय यक्षकी 
ज्यल्नवेगा नामकी देवी उत्पन्त हुई | तत्पश्चात्‌ वह अनेक ओ्ोनियोंमें परिभ्रमण करके जम्बूद्रीपके 
पू्वेविदेहमें स्मयावती देशके अन्तर्गत शाकिप्राम्म आमकूंट ( भामप्रमुख ) यक्षिक्त और. देवसेना 
दम्पतीके यक्षदेवी नामकी पुत्री हुई। एक दिन वह पूजाके उपकरण छेकर यक्षकी पूजाके छियें 
गई थी। वहाँ उप्तने घर्मसेन मुनिके निकटमें धर्मश्रवण करके मुनियोके छिये आह्रदान दिग्रा। 
एक समय वह सखियोंके साथ कड़ा करनेके छिये विमर पर्वतपर गई । वहाँ असामयिक वर्षाके 
भयसे बढ एक गुफाके भीतर प्रविष्ट हुई, जहाँ उसे सिंहने खा डाछा। इस प्रकारसे मरणको 
प्राप्त होकर वह हर्विे क्षेत्र (मध्यम भोगमूमि) में उत्पन्न हुईं । पश्चात्‌ वहाँसे वह ज्योतिरोकर्मे 
गई और फिर वहाँसे च्युत होकर जम्बूद्वीपके पूर्वविदेहमें पृष्ककाबती देशके जन्तगंत वीत- 
कोकपुरके राजा अश्लोक और रानो ओऔमतीके श्रीकान्ता नामक्ी पुत्री उत्ल्र हुई । रानी शीमतीके 
ओकान्ता नामकी पुत्री उत्पन्त हुईं। उसने कुमारी अवस्थासें ही जिनदत्ता आर्थिकाके समीपमों 
दीक्षा अदण कर की | उसके प्रभावसे वह झरीरकों छोड़कर माहेन्द्र इन्द्रकी वललमा हुई । तत्यश्यात्‌ 
बहाँसे च्युत होकर तुम. ( सुसरीमा ) उत्पल्त हुई हो। यहाँपर तुम तपको स्वीकार करके उसके 
प्रमावसे कह्पवासी देव होओगी और फिर वटसे च्युत होनेपर मण्डरेथर होकर तफ्थरणके . 

. अ्रमाजस झुक्तिको भी प्राप्त करोमी | इस भकार वरदत गणघरके द्वारा, गिरूपित अपने मंदोंको 

3 सुत्तीमाको बहुत दपे हुआ । इस प्रकार विजेकसे रहित भी वढ़ कुदुम्बिनों (हषक-लरी) 

,.. जेब दानके फहसे इस मकारकी विभूतिसे युक्त हुई दे तब भरा अन्य विवेकी भव्य: जीव क्या उसके 
-ऋले बेसी विमूतिते संभुक्त ने होगा ह अवश्य डोमा ॥8 ह॥ ..“# 

हि जिसने कुछ भवोके पूर्वमें. उद्दास राजाकी पत्नी होकर शुद्ध भावसें मुनिफ लिए जादार 

दिया: पद व, और मधुष्य भंवफे उत्तम सुखको भोतकर कृष्णकी' पत्ती मास्जारी हुई । . 
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है रज्यसुथं हृत्वा निष्कान्तः | विनयशञ्रीस्तप्सा सौधमेन्द्रस्थ देंवी भ्रंका त्वथं अस्ते्शि: 5 


:...अश्य करथी:-- अय- कास्थारो तत्र तमेद तथा स्पशससंयत्य दृष्छति सम । सं ऑडें+३ का 


': लजेब स्ेत्स्थंसि। भ्त्वा सापि ह॒ष्ा। एवं वियेकरहितः खो बरला सहतरकतमुनिदानफंसों 


' +ज्ेयंजियां बंभुवान्यः कि न स्यथादिति ॥१२॥ 


[१४] 
गोरी भ्रीविष्णुसायाजनि जसचिदिता घिल्यततत्रिमया 
पूर्ये या वैश्वपुत्री दिविज-नमवर्ज सोथ्यं झावुपमम । 
भुफत्वा दानस्य खुफ़लास दस बडुयुणा 
तस्माद्वानं दि देय विमलगुणगणेभव्से:ः खुमुनये ॥१४॥ 


लोकमें प्राणियोंको दानके प्रभावसे जो अनुपम सुख प्राप्त होता है उसके विभवमें में क्या कहूँ ९ 
इसलिए निमेल गुणोंके समहसे संयुक्त भव्य जीवोंकों उत्तम मुनिके लिए दान देना चाहिए ॥१२॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है-- पूर्व कथानकर्मे जिस प्रकार बरदत्त गणघेरसे खुसीमाने अपने 
भर्वोकी पूछा था उसी प्रकार गान्धारीने मी उनसे अपने पूर्व व भावी भवोंके सम्बन्धमें प्रश्न 
किया। तदनुसार गणधर बोले-- यहींपर अयोध्या नगरीके राजा रुद्रदासके विभयश्री नामकी 
पत्नी थी । वह उत्तम मुनिदान-- पतिके साथ श्रीघर मुनिके लिए दिये गये आहारदान--के 
प्रभावसे उत्तरकुरुमें उत्पल्त होकर तत्पश्चात्‌ ज्योतिर्कोकर्में चन्द्रकीं देवी हुई । फिर वहाँसे च्युत 
होकर वह यहींपर विजयाधे पर्वतकी उत्तर श्रेणिमें गगनवल्लभपुरके राजा बिद्वद्वेंग और रानी 
विद्यन्मतिके विनयश्री नामकी पुत्री उत्पन्न हुईं। उसका विवाह नित्याछोकषुरके राजा मद्देम्द्र 








हु 


विक्रमके साथ हुआ । महेन्द्रविकमने चारणमुनिसे घमअ्रवरण करके हरिवाहत पुत्रकों राज्य दिया . 


ओर स्वयं दीक्षा ले ठी। वह बिनयश्रो तप ( संवेभद्र उपवास ) को स्वीकार कर उसके भ्रभाव्से सोधमे 
इन्द्रकी देवी हुए और फिर वहाँसे च्युत होकर यहाँ तुम उत्पन्न हुई हो । 'धुसीमाके समान तु 
भी तीसरे मबमें मोक्षकों प्रात करोगी । इन उपयुक्त भत्रोंकोी सुनकर मान्धारीकों भी बहुत इये 


हुआ । इस प्रकार जब विवेकसे रहित बाला स्री एक बार मुनिको दान देकर उसके फल्से पेख्ी 
विभूतिकों माप्त हुईं है तब भरा दूसरा विवेकरी जीव क्या उसके फहसे अनुष्न 'कियूतिका भोका 


न होगा ९ अवश्य होगा ॥१२॥ 


जो पहले वेश्यकी पुत्री ( नन्‍्दा.) थी वह दानके उत्तम फलसे देवंगतिंऔर ममुष्यभवके ४ 
अनुपम सुखकों भोगकर तलश्ात्‌ निर्मल घर्मेक्रो प्रास करके बहुते शो पर्व प्ंश्िद्ध विभूतिसे 


सुशोमित होती हुईं श्रीकृष्णकी परनी गौरी हुई है, इस बकातको: सेब हो अंग जानते हैं इसलिए 
नि्मेछ गुणसमइसे संयुक्त भत््य जीवोंको उत्तम मुनिके छिए दान देखा बाडिए १३॥ 
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: अमिवधोरपत्य घरमेमलिआता जिनमंतिक्षाम्तिकान्ते तपसा शुक्तेम्द्॒स्थ पिया भुत्वा सं 
. आतासि। तवापि तथैव सुक्तिः। शुत्या हइुश सा। पवयं विवेकथिकर्जापि सजी, तथाविया 
_ जातान्‍्यः कि म संयादिति ॥ २३॥ 

[५५ ] 


श्रथा दा मुनिम्यो चुसुश्यतिभयं भुपालतसुआा 
सेचित्वा सारसौल्यं तद्मलफलतो विष्णों! खुबनिता 
आता पश्मावती सा जिनपदकमले भ्द्धी दामखिना 
तस्माद्दानं हि देय विमलगुणगरण्णेभंव्येः खुघुगये॥ १७ ॥ 


इसकी कथा इस प्रज्गार हे -- सुसीमा और गान्वारीके समात जब गौरीने भी उन वरदत्त 
गणधरसे अपने भवोंकों पूछा तब थे बोले-- यहाँपर इभ ( इभ्य ) पुरमें स्थित सेठ धनदेवके यश- 
स्विनी नामकी पत्नी थी। एक दिन उसे आकाशक्षमें जाते हुए चारणमुनिको देखकर जातिस्मरण 
हो गया। तब उसने अपनी सखियोंको बतराया कि घातझीखण्ड द्वीपमें स्थित पूवेमेरु सम्बन्धी 
अपरविदेहके भीतर अरिष्टपुरमें एक आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पतनीका बाम नन्दा 
था | वह अमितगति और सागरचन्द्र मुनियोंकों दान देनेसे देवकुरुमें उत्पन्त हुईं । वहाँ उत्तम 
भोगभूमिके खुखको भोगकर तत्पश्चत्‌ दैशान इन्द्रकी देवी हुईं। तत्पदचात्‌ वहाँसे च्युत द्ोकर 
यहाँ मैं उत्पन्न हुई हूँ । यह कहकर उसने ( यशस्विनीने ) सुभद्राचायंके निकरमें प्रोषधअ्नतको 
अहण कर लिया। उसके प्रभावसे वह मरणको प्राप्त होकर सौधमे इन्द्रकी बल्‍्कमा हुई 
वहाँ से च्युत होकर वह कौश्चम्जो पुरीमें सेठ संपुद्रदत और सुमित्राके घमंमति नामकौी पुत्री 
हुईं | उसने जिवमति आर्थिकाके समीपमें जिनमुण नामक तपको अहण किय्रा । उसके प्रभावसे 
यह शुक-इन्द्रक्ी वह्तमा हुई और फ़िर वहाँसे च्युत होकर तुम उत्सन हुईं हो। लुम 
. भी झुपीमो और गान्धारीके समान तीसरे मत्रमें मुक्तिकों प्रात्त करोगो। उम्रथुक्त भवोंके 
कूलान्तंकों सुनकर गौरीको अपार दे हुआ । इस प्रकार पिवेकसे रहित भी वह छ्ली जब इस 
_प्रकारंको विशृतिकों मा्ठ हुई है तब दूंसरा विवेकी जीव वैसा क्यों न होगा ? अवश्य 
' होगा ॥१३॥ हर 
* ,: आपराजित राजाओी पुत्री विनवश्री मुनियोंके लिये दान देकर उस्तके निमंठ फडछसे मनुष्य 
और देवगलिके ओह सुलका अनुसत्र करती हुई पदमावती तामको कृष्णकी पतली हुई .जो जिन 
. अंग्रवानूके अरण-क्रमकमिं अमरीके समान अनुराग रखती धी। इसलिए निमंझ गुणसमहसे संयुक्त. 
: ऋंय ओवोकी उत्तम भुनिके ढिये दान देगा चाहिये ॥१४॥ रा 
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- शैबुभाभजनों  बन्थिधाई सहीत्या स्वपन्लों नीतः। सोउपि राजशहेशसिदरथेन इुंतः। रजस्का 

. औमा: पलाय्याट्ची अविशः , किपाकफलससभास्यता! । सा अतत्रभावेत्र जीविता स्थप्नामे 

-: ऑभमस्प बडुकालहिन मता, देमचते जाता, ततः स्वयंप्रभाचलनियासिसक्यंप्रमदेषस्य देवी 

' झता, संतों भरेसे जयन्तपुरेशभोधर-भीमत्योिंमलभ्रीजाता, भद्विलपुरेशमेघवाहनाय दशा | , 
मेंघघोष॑ खुतं प्राप्य पद्मावतीत्ता न्तिकाभ्याले तपसा सहस्तारेन्द्रस्थ देवी भत्या त्वं अधतासि 
सथयैध सेत्स्वसीति । निशम्य सापि हए। । इति विवेकबिकला मिथ्याइष्टिरपि झत्री लत्पाञ- 
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अिशीके>श+ओनकक>कानका 
पृमनओ#िनिजारी कहा पार कक+ग७फ-+ 0२ ७ रिलपा टीका क-मीपयक, 


इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी प्रकारसे पद्मावतीने भी उनसे जपने भव पूछे । तदनु- 
सार वरदत गणवरने उसके भव इस प्रसार बतराये-- अ्टीपर अवन्ति देशमें स्थित उत्जग्रिती 
पुरीके राजा अपराजित और रानी विजयाके एक विनयश्री नामको पुत्री थी जो हस्तिशीष“पुरके 
राजा हरिषेणक्ी दी गई थी। उसने वरदत्त मुनिके लिये आहारदान दिया था। कुछ दिनोंके 
पश्चात्‌ वह राजियें पतिके साथ जयनागारमें सो रही थी। वहाँ चह काछामरुके धु्ँसे पतिके स|थ 
मरणको प्राप्त होकर हेमवत क्षेत्र ( जबन्य मा्गभमि ) में उत्पन्न हुई। फिर वह आरयुके अस्तमें 
मरणको प्राप्त होकर चन्द्रकी देवी हुईं | वहाँसे च्युत होकर मगध देशके अम्तगेत शाह्मछीखण्ड 
ग्राभमें गाँवके मुखिया देविल ओर जयदेवीके पदुमा नामक्री पृत्री उत्पन्त हुई। उसने बरधर्म 
मुनिके समीपमें अनज्ञान वृक्षके फलोंके न खानेका नियम लिया था। एक अर्ंय चण्डदा(बा)ण 
भोलने उस गाँवके मनुष्योंको पकड़वा कर अपनी भीऊक वस्तीमें बुछाया । तथ उन सबके साथ 
पदुमा भी पहुँचो । उस भीलको राजगृहके राजा सिंहरथने मार डारा | सत्र उक्त भीलके . द्वारा 
बन्धनबद्ध किये गये वे सब भागकर एक वनके भीतर प्रविष्ट हुए और वहाँ किपाक फलोंके 
खामेसे मर गये | परन्तु पदुमा अज्ञात-फल-अभक्षण अतके प्रभावसें जीवित रहकर जबने माँवमें 
वापस आ गईं। वहाँ वह बहुत कारू तक रही, तंत्पश्चात्‌ सृत्युकों प्राप्त होकर डैमबत क्षेत्र 
( जबन्य भोगमुमि ) में उत्पन्न हुई । फिर वहाँसे निऊलकर स्वयंत्रम पंचेतके ऊपर स्थित स्वर्थश्रम- - 
देवकी देवी हुईं । तत्पश्चात्‌ वहाँसे भी च्युत होकर मरतक्षेत्रकें भीतर जयन्तपुस्के सजा औपर हे 
और रानी श्रीमतीके विमरुश्री नामकी पुत्रों हुईं जो भद्विज्पुरके राजा: मेघवाहनके किए जे की 
गई । उसे मेघघोष नामका पुत्र प्रास हुआ। तत्पश्चात्‌ वह पदु्‌मावती आर्िफ्ाके निकेटें दीक्षि 
होकर तपके प्रभावले सहलार-इन्द्रकी देवी हुई और फ़िर चहाँसे च्युत होकर हुँप हुई हो। 
,सुसीमा जादिके संम्रव क्ुम भी तौसरे भवमें सिंद्धिकों प्राप्त करोगी | इसे अकार अपने मंबोकी ४ 
 घुमकर बह पदुसावती मी .ह्षको प्राप्त हुईं। जब विवेकसे रहित मिरथ्याहिष्टि मी जी फेक: 


अिकककलथानजम-प-+-.+उरकाननन+-+ नाम कक (सन हाककमकुन-मल--आ+-+-- 8 अनन+ता. आय - ब्न्यापा हक फतर 4१"747+- "गीक-4७ ०० 


जी 
जी 






१, अ संबंध: । २. य॑ देक्लिविजवदेग्यो: । ३. गा अज्ञातवप*] ८ कफ वप्पदल के न पूछा 5 अम १ “ हो ह, 
, क्षतों ।६. य- प्रतिपादीधयम्‌ ।श सापि । ७. जब पतल्म/ज्याटवीं प्रतिष्ठः + ८. प्य मशक्कत 


“कब 7 
घर श्छ्र + 9 ४ | ५ तु न कम | ं हु यु फ 
२ हा + + ४६०३३ फ। / र्डः ५२ ४ ध 

+ +जुी कि है. एप] उ हक ८ । 4090४ हैं॥ 


अऋध की बच 
पद ० हु रे ५ बा 
; (७ / डे. 


री 


] 
॥ 


चर 
बा 
नं, 
हु 
हक 
ही] 
०१ 


रन 
६ व 


7 अब ता बी 


]] 
धर 

[६ 
5 


| 0 
5000 कक 85 है 7 


शॉतकुर डे री 250 5 8 ऋमितंममर्स प्रकरण १ ह हु 
असर अोजपि कि ५ फ # अालमावू हु प््षै ४ दिख ध ै हर के तब ले * कर ह] है। 
हि उप अऋषणिभयत बेशी सुस्मण: जा 
॥ बा म््घ है 
हि 
| ] 
5 ) दर भर न 
हु हम 3 ॥ ७७५०५ श] प्‌ हर ह क्र भय के ढ़ जय लिन फ़ 
ह। ््‌ न ४॥  । 
ब भर ठ- ना थे श्र है ना 
४ ५ कक | ०2 |] त च्जा 
£ हत भाडध७ न स्य तक ह $ 
कप, है. प्रा के ड् 







+4:470 ४. फ््य्ल्ल्ट्ात * 720 [.' ॥ ३ कब “]ह पाइइफाएुणा हल, पं कक न्कूकुण अक्रंजफ अत्तकाक्क हैक 7: दर 







पलट, 
हि शी 


कप: 'स्वस्पत्टान हि. देय घिमलशुणगर्णमेब्ये! खुभुनये ॥ ६४ ॥ 
०7: अस्य कथो-- अंप्रधायंजरढेउपन्तीयिषये वज्जयिन्याँ राजायनिपालस्तजे४्यों वैंश्यो 


धर्मपालों! सोया अभावती। तस्पा वेवेदशादयः पुआाः संस । ते थ केंचिंकतराम्योसं केजिदू- 


' ध्यणदार कुर्यन्तस्शस्थुः्त अंन्यवा प्रभावती यंतुर्थस्ताने कत्वा पंत्था खुछता रािपश्धि 





सोडधोचत-- ते च्रेश्यकुलप्रघान त्थागों स्वकीत्यां घधलीकृतअगंत्तयः चुत्रो सविष्यतीति। शत्यी 
साति हंशा, अर्भचिहे संसि नवमासंयसातने चुजमसत। तन्नालं पूरितम । खनने द्रव्यपूर्णः कटादी 
निम्अगा्म, सम्सेज्जनाथ -स्वननप्रकेशेडपि । घनपाकेन तत्स्थकंपमयनिपालों चिशतलतो बभाण 


त्वत्युत्रपुण्येन निर्गतं यद्‌ द्वव्यं वस्थ स एबं स्वामी” इति । तददु श्रेष्ठी संत्ठो गृहमागत्य _ 
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 नामकी नगरी है। वहाँ अवनिपारू वामका राजा राज्य करता आ। वहींपर धनपारू नामका , 


द्वानसे वेसी विभूतिको प्राप्त हुई है तब क्या अन्य ब्रिवेक्ी मव्य जीव उसके प्रभावसे वैसी विभूत्ति- 

को नहीं प्र|।प्त होगा ? अवश्य होगा ॥१४॥ 

क्‍ जिसके हाथमेंसे गिरा हुआ निर्मल सोना भी मलिन हो गया वह (अकृत॑पण्य) भी मुंनि- 

दानके प्रभावसे स्वगंके भीतर मणिमय भवनेमें उत्पन्न होकर देवियोंके मध्यमें रमनेवारा- देव हुआ 

और फिर वहाँसे च्युल होकर उत्तम गुणोंसे संयुक्त निर्मल बुद्धिका धारक धन्यकुमार वेश्य हुआ । 

इसीलिये .निर्मेड गुणोंके समृइसे संयुक्त भव्य जीबोंको उत्तम मुनिके लिये दान देना चाहिये।१५॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आये खण्डके भीतर अबन्ती देशमें उज्जयिनी 


हक धनी वैश्य था |. उसकी प्लनीका नाम प्रभावती था। उसके देवदत आांदि सात पन्न भे । 
उतमें कुछ तो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कुछ व्यवसाय करते थे । एक समय प्रमावती चतु्थ- 
हवाले करके पतिके साथ. सोई हुईं थ्री । उस समग्र उसने  राजिके पिछले ' प्रहरमें स्वप्नमें 


हु उजत इवेंत बैंल, कहपवृक्ष और चन्द्र आदिकोंको अपने घरमें प्रवेश करते हुए देखा । 


० नी 


प्रमात हो आनेपर उससे उक्त स्वप्नोंका ब्ृत्तान्त पतिसे कहा। तसंब उसने बतछाया 


घधर्वेलोशसहंबृपस-कंस्पबुष्य-अंसवोदीयां स्वप्नें: सुव-शृंहप्रवेशमपश्यत । भभाते भर्तु्निकापिते 


कि. छुन्हारे.. वैश्य, कुडमें. प्रशान, दानी एवं अपनी कीर्तिसे तीनों छोकोंको घबलित 
कलनियाका | पृत्र, उतपका- होगा ।, बह, झुनकर 'प्रमावतीकों बहुत हर्ष हुआ । तटहचांत्‌ 


5 उसके गर्मके  चिह दिखने कसे ।. इसके बाद उन्तके नौ महीनेके अन्तमें पुत्र उत्पन्न हुओ.। 
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उसके मांखकों गांइनेके लिये जहाँ भूसि .खोदी गई थी वहाँ धनसे परिपूर्ण एक कड़ाही. निकंडी | 


इसी प्रकार : उसको सेहकानेके लिब्रे.लोदे गये रथानमें भी बन माप्त हुआ । इसका समाचार 
सनप्रोलने अवनिषक: सजाकी दिया। इसपर रोजाने कहा कि यह तुम्हारे पुत्रके पंपयसे प्रात 
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है शकट को5पि विकयितुमानीतयान । सेन दृष्येण तल 

” मेष शुहीतवान्‌ , तमपि दस्या मश्कपादकान जप्ाई। ततो गहमाययो । तदागमने माता पत्र 
भथमवदिने व्यवद्वारं कृत्वा समागतः इति भद्दाप्रभावनां जकार। ता हष्चा उ्येष्ठपुना ऊ्चुः- 
हाय प्रथभमद्नि एवं शतद॒व्यं विनाश्यागथतः। तथापि माता:5स्पैयंबियां प्रसायनां करोत्यस्मास 





जा आाआाााणांभाांभा आांध्आ जा आांब 3. बइ। तक 





किन “पद किलयओं परी पतन नहर न /40.+पिनाह० यार पक 





आया। फिर उसने अझतिशय उत्साहके साथ पुत्रका जन्मोत्सव मनाया। पश्चात्‌ दबे दिन 
उसने बहाँके समस्त जिनालयोंमें अभिषेक जादि कराकर दीन और अनाथ जनोंको सुबणे आदिका- 
दान दिया । उसके उत्पन्न होनेपर चूँकि सजातीय न्ञन धन्य हुए थे अतएुब उसका नाम धन्य- 
कुमार रखा गया | वह धन्यकुमार अपनी बाल-लीछासे बन्धुजनोंको सन्तुष्ट करने रूगा । प्मात्‌ 
यह जेन उपाध्यायके समीपमें पढ़ करके समस्त कलाशोंमें कुशछ हो गया। उसके दान और 
भोग आदिको देखकर देवदत्त आदि कहने लगे कि हम छोग तो कमाते हैं और यह धन्यकुमार 
उस द्रब्यकों यों ही उड़ाता-खाता है | यह सुनकर प्रभावतीने सेठसे कहा कि धन्यकुमारकों किसी 
व्यापार कार्यमें छमाओ । तब सेटठने शुभ मुहतमें उसके कपड़ेमें सौं मुद्राएँ रखकर उसे दुकानपर 
बेठाते हुए कहा कि इस धनकों देकर उसके बदकेमें किसी दूसरी वस्तुको छेना, फिर उसको भी 
देकर अन्य वस्तुको छेना, तत्यश्चात्‌ उसको भी देंकर और किसी बस्तुकों छेला; इस प्रकारका 
व्यवहार तब तक करना जब तक कि भोजनका समय न हो जाने । इस प्रंकारसे व्यवहार करके . 
आन्तमें जो बस्तु प्राप्त हो उसे भ्ृत्यके हाथमें देकर भोजनके किए आ जाना । इस प्रकार कहकर 
सेठ घर चछा गया | इधर धन्यकुमार अंगरक्षकोंसे संयुक्त होकर दूकानपर बैठा था कि उस समय 
कोई चार भेलोंसे संयुक्त लकड़ियोंसे भरी हुई गाड़ीको बेचनेके लिये छाया । तब धन्यकुमारने 
उन सौ मुद्राओंको देकर उस गाड़ीको ख़रीद छिया। फिर उसको देकर उसने बदलड़ेमें एक मेंदाको.. 
हे लिया | तत्पश्चात्‌ उसको भी देकर उसने खाटके बार पायोंको खरीद लिया। फिर बह भर 
आ गया । उसके घर वापस जानेपर माताने यह विचार करके कि “पुत्र पहले दिन व्यवसाय 
करके जाया दे” उसकी बहुत प्रभावना की । उसको उत्सव मनाते हुए देखकर उ्येष्ठ. पत्रोंने कहा - 
कि यह पहले दिव ही सौ मुद्राओोंकी नष्ट करके आया है फिर भी माँ: इसको इस प्रकारसे. मर्ना- 
हु १. ब तत्योसे । २. ज तहयँव द्रब्य॑ फ़ तस्मे तद दब्यं। ३, ज॑ तन संजग्राह के तस्न संजबराह ।. 
' ४, फसाता तस्वैबंधियां । .. .. 0 
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हु अशफकफोवान ब्् है. 
मर लक भूंजेपज * ख निर्भत । की स्थपुआर्णा वक्षेसति सम । कक धलिसण्थों 
से कश्य मशकस्प प्रादास्तत्पन्न॑ केन कर्थ ऐ; पक हा 
मिअरगामा ओोष्ती हे. मवनिधानानि अमिका हद 





! सल्पण्थेन 





छिशितबनाजत कथेम ओमन्मदामण्डलेश्वरवनिपालेशज्य 
लिलक: स मद्युदे एसदेतत्मदेशस्थनवनिधीन गद्दीत्वा खुलेन सिष्ठतु । मशर्ू महाभीरिति। 
पतद्॒त्मैः सर सब्यकपादेणु निश्षिप्य श्रेष्ठी सुखेस स्थितः, स्वाश्ुरम्ते संम्यासेत दियं धयी। 
तस्मिन गसे तदृसहस्था अना सर्वडपि मरकेण ऋताः। पश्याथों सतः स सेमैव मम्जकेस 
मार्तज्ञ संस्कारयितु नीतः | शतत्पावांस्थाण्डालदइस्तेन घम्यकुमारों जम्रतह, तर्पत्र थालखितयान । 


नी ही करा आर. करनी ही. पनीर खाक के * कि न्ज जो - आओ सा लि मा मा आम मजा 


बना कर रही है। और इधर हम बहुत-सा धन कमाकर छाते हैं फ़िर भी वह हमारी ओर देखती 
भी नहीं है; यह केसी विचित्र बात है। उनके इस उलाहनेकों सुनकर माताने उसे मनमें रखते 
हुए घन्यकुमार आदिको भोजन कराया और तत्पश्चात्‌ स्वयं भी भोजन किया | बादमें उसने 
एक लकड़ीके पात्रमें पानी भरकर उन ख़ाटके पायोंको धोना प्रारम्भ क्रिया । इस करियासे थे 

हो गये । धोनेके समयमें मरूके दूर दो जानेपर उनसे रल गिरे और साथ ही एक भोजपन्र 
भी निकछा । प्रमावतीने इन सबको उन पत्नोंके लिये दिखलाया | इससे उनका अभिमान नेष्टे हो 
गया । वे पाये किसकी खाटके ये और बह पत्र किसने व केसे छिखा था, इसका यृत्तान्स इस 
प्रकार दै--- 

.. पहिले उस नगरमें एक अतिशय पुण्यवान्‌ वसुमित्र नामका सेठ रहता था । उसके पुण्यो 
दयसे उसके घरमें नो निधियाँ उत्पन्न हुईं भीं। एक दिन उसके उद्यानमें एक अवधिज्ञांनी मुनि आये 
थे | तब सेठ वसुमित्रने उतसे पूछा था कि हमारी इन नो निधियोंका स्वामी आगे कौन होगा । 
इसके उत्तरमें उन्होंने यह कद्ठा भा कि उनका स्वामी धनप्राकत सेठका पुत्र बनन्‍्यकूमार होगा। 

, इस उत्तरको सुनकर वसुमित्र सेठने घर लाकर यह पत्र छिखा था-- श्रीमान महामण्डसेश्वर 

. अषतिपाक राजाके राज्यमें वैश्यकुलमें श्रेष्ठ जो कोई धन्यकुमार नामका उत्तम पुरुष होगा वह मेरे 

' घरके भीतर अभुक-अमुक स्थानमें स्थित तो निधियोंको लेकर सुखसे स्थित हो । महतो लक्ष्मीसें 
- बुक्त उसका कल्याण हो | तत्पश्चात्‌ वह रत्नोंके साथ इस पत्रको खाटकें पायोमें स्लकर सुखसे 
.. स्थित हो गया 4. फिर वह आयुर्क जन्तमें सं्यासके साथ मरणकों प्राप्त होकर स्व॑गमें गया । 
/ उसके मशनेके पश्चात उंस घेरके सं ही. मनुष्य मरी रोग .( प्लेग ) से भर गये उनमें जो सबके 
. « पीड़ि मरा उसे अम्तिसंस्कारके लिये चाण्हाल उसी. खाटसे साज्ञानमें हे मये। उसके पायोंको 


हि १; के क सत्मुख्तषि ६ २. अछोकते हो .विधित्र। ३, ब तंज्यंपनोगसुले 4. ४. ज प श कूचि्यश ॥ . 
 अन्‍कतं2६. हा मिंथुक्तो 5, फ वैश्यकुछे तिलक: ।. ८. बच प्रदेशरभा मवनिधीन । ९. श्र तत्पादाश्य॑ंडाल 
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. मर्विपिकों फीडियु नीतः। ले त्टे उपधिश्य सत्कीड़ 
" आफिस निर्शोडितः 'णगमो. अस्हिताणं इति विजल्यत पपात | ते तस्योपरि, पायाणरदिक 
'  निकिप्य शत: इति संतोषेण अम्भुः। इतः स कुमारः पुण्यदेवतासिस्तफऋलनिरयक्ज्णओण 
- निःलर्शरिलः, पुराद्द्दिः निगम, तवलहिष्णुस्वमवसस्थ देशान्तर चचाल । गलछुल्मेकरिए्ा 
' शेर इसे खेटयन्त रृपीयल हुलोके, चिन्तयांयकार-- सर्वाणि चिज्ञानानि मयाभ्यस्तानि 
, इदमपू्तम , गत्वा विलोकयन तस्थी । पामरस्तदपं विलोक्य विस्मयं जगास्तोक्तर्याश्ष-- 








भो अभो5ह शुद्ध: कुटुम्बी, मया दष्योदन झानीतोउस्ति, भोध्यसे। कुमारोउब्रत- भोदसे। 


चाण्डालके हाथसे धन्यकुमारन लिया। तत्पश्वात्‌ वह उस पत्रकों पढ़कर रजाक पास गंगा | 
वहाँ उसने आग्रहपूचक राजासे बसश्चुमित्र सेठके घरको माँगा । तदनुसार बह उसको स्वीकृति 
पाकर सेठ वसुमित्रक उस घरमें गया और उन निरधियोंको प्राप्त करके द्ानादि सत्कार्येमिं प्रगृत्त 
हुआ। इससे उसने राजमान्य होकर अपनी कीतिसे तीनों छोकोंकों व्याप्त कर दिया । इस प्रकार 
बह सुखसे कालयापन करने लगा । 
धन्यकुमारकी लकोकातिशायिनी सुन्दरता आदिको देखकर कोई घनिक धनपारकके पास 
आया व उससे बोला कि में अपनी पुत्री धन्यकुमारके लिए दूँगा | इसपर घनपाकने कहा कि तुम 
उसे मेरे बड़े पुत्रके लिए दे दो । यह सुनकर आगन्तुक सेठने कहा कि नहीं, जिस किसी भी समय- 
में सम्भव हुआ में अपनी उस पुत्रीको पम्यकुमारके लिए ही दूँगा, अन्य किसी भी कुमारके लिए 
में उसे नहीं देना चाहता हूँ | उसके इस निश्चयको देखकर धन्यकुमारके वे सब बढ़े भाई उससे 
द्वेष करने रंगे । परन्तु यह धन्यकुमारकों ज्ञात नहीं हुआ। एक समय वे सब उसे उच्चानके 
भीतर स्थित बाबड़ीमें क्रीड़ा करनेके छिए के गये। धन्यकुमार वहाँ वाचंड़ीके किनारे बैठकर 
उनकी क्रीड़ाकी देखने लगा। इसी बीच किसीने आकर उसे वावड़ीमें ढकेल दिया | तम्र बह 
णमो अरिहंताणं' कहता हुआ उस वावड़ीमें जा गिरा। तत्फ्चात्‌ उन सबने उंसके ऊपर पत्थर 
आदि फेके | अन्तमें वे उसे मर गया जानकर सन्तोषके साथ घर चले गये | इधर पुण्य देवताओंने 
उसे जलके निकलनेकी नाली द्वारा उस बावड़ीसे बाहर निकाल दियां। ततब्र' उसने जगरके बाहर 
जाकर अपने उन भाइयोंकी अतहनश्ञीरतापर विचार किया । जन्‍्तमें वह अब यहाँ अपना रहेवो 
उचित न समझकर देशास्तरकी चछा गया 4 मार्गम जाते हुए उसने एक खेतपर हल्ले. भूमिकों 
जोसते हुए किसानको देखा। उसे देखकर शन्मकुमारने विचार किया कि मैंने सब विज्ञानोंका अभ्यास 
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: किया है, परन्तु यह तो मुझे जपूर्य ही: दिखता है | थही विचार करता हुआ बह उम्र ।8॥8/4 किसानेके +. 
पास गधा और, उसके सूमि जओोलनेकी क्रियाकी देखने कंगा । उसके सुन्दर रूपको देखकर किलामकों 
बहुत आशचस हुआ ।...बह पन्यकुमारते बोका कि दे महाशय | में शुद्ध क्रिसान हूँ.। , में घत्से 






बा. 2 है, 7. के ४ 

00 20 2४ मी आम 
ह रू नि + ॥६ _ फछ! 7, ऐं डर 
पुर हे की हे ऐ | 
20% शा ्् ।। ॥ मर पाप डा हक र्॑ व कि 
हर >फ४ ह ध 
[६०५ 8 ५ $ माह धका: , | प 
हे 7 ६ 0 का 
। ; 3३७ भिधांक 





हे दशा श्पूद्े सब्य:। कुमारस्तदागर्म पिलोकय शबोस्थ उषचिए्ः !: 

' . जू:अपशत्य' स॑ तर्नजोवाच-- हे भाथ, स्व॒प्॒व्यं विदाय फिमित्यामतो5स्ि । जैश्यों जताई (के 

- ;. डक्फेजामतः, पर्वमेंबास्रतस्त्यथथा कलों आसो में ढृष्य कर्थ संजातम्‌ 4 'उयाल पामरो-मे: . 

« परिवासह: विताह, जिद ओत्रमाकार्षीमः, कदाखिन्त निर्भेतम त्वस्पाशते निर्येशमिति' त्वद्वीयं' 

., तस्‌। कुमारो5भंजव-- मसवतु मंदीयम्‌, मया तुम्यं वसमभ्‌, यत्मेन, भुतग्धि-रपम:+ 
प्रसाद: इति मजणित्या नायेतजारित ज्रमे एदजामादं पामरों यदर मया अयोजन स्थालदा मे 


दद्दी और . भात छाया हैँ, खाझोगे क्‍या * यद्द घुनकर कुमार योछा कि खा. छूँगा +. तब यह 
किसान कुमारक्ों हलके पास बेठाकर पत्तकके किए पत्तोंको केने चला गया + उसके चछे जानेपर, 
कुमारने हलके मुठियेको पकुइकर दोनों बैलोंको हाँक दिया | उस समय हलके अग्रमाग ( फ्ाछ) 
से भूमिके कुछ विदोण होनेपर सोनेसे भरा हुआ एक तॉबेका घड़ा निकला । उसे देखकर कुमारने 
विचार किया कि मेरे इस नवोन विज्ञानके अभ्याससे वश्च हो, यदि बह किसान इसे देख लेता 
है तो मेरा अनरथ कर डाकेगा । ऐसा सोचता हुआ वह उसे मिट्टीसे उसी प्रकार ढककर चुपंचाप' 
बैठ गया। इलनेमें किसान प्ठोंको केकर वापस आ गया। तब उसने गडद़ढेमें रखे हुए 
पानीके घड़ेकी तथा ददह्दी-मातक्रों उठाया और फिर उसके याँवों व पत्तोंको 'धोकर उन पत्नोंमें 
उसे परोस दिया इस प्रकार कुमारने भोजन करके उससे राजगृहके मागकों पूछा और उसी 
मार्गसे आगे चरू पड़ा। उथर किसानने जब फिर जोलना शुरू किया तब उसे उस घढ़ेको 
देखकर बहुत आश्चये हुआ । तब उसने विचार किया कि यह दृव्य तो उस कुमारका है, उसका 
प्रहण करना मेरे लिये योग्य नहीं हैं। बसे यही सोचकर वह किसान उस आुच्णसे भरे हुए घड़े- 
. को देनेंके लिए कुमारके पीछे लग गया । धन्यकुमारने' जब उसको जअंपने पीछे आते हुए देखा तब' 
. “बह पक-बूक्षके नीचे बेठ गवा। किसानने आकर नमस्कार करते हुए उससे कहा कि हैं नाथ ! 
.._. आप अपने घनको छोड़कर क्यों चलें आये हैं १ यह सुनकर वेश्य ( धन्यकुमार ) बोला कि क्‍या 
: हैं फाके साथ आया था ! नहीं, मैं तो यों ही आया भरा । तुमने मुझे भोजन दिया । इससे वह 
' .इल्त मेरी कैसे हों गया ? इसपर किसानने कंदा कि मेरे आजा, पिता और मैं स्वयं इस खेतको 
: जीते आ। रहे हैं; . किन्तु हमें - यहाँ कमी भी द्रव्य नहीं प्राप्त हुआ है । किन्तु आज तुम्दारे 
कार्मेपर पह प्रंवंय यहाँ निभकों है; इसलिए. यह तुम्दारा ही दै। यह सुनकर कुमारने कहा कि 
50:58: सैरा ही बन संमझो फन्तु में उसे लुम्दारे लिये देता हूँ, तुम उसका म्रयेत्नपूर्वेक 
2 कर 0५ करों 3 इसपर किसालने “यह आपकी हंपा हैं” कहकर उसे स्वीकर कर रिया.। सस्प- 
ः बचत किसान बज कि हैं स्वा्मित | मैं अमुक गाँव रहनेवा् जमुक मामकों फिसान हैं, अब - 
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उधधियोधसतिमपश्तत,. श॑ संनास; भरमेशुतेरात्ल्ई 
. पूखछृति कंगन मे आतेरो हे फिसिति श्िषम्ति, माता फेंग पुण्थफलेगाहमेदंशिशों 
आय लि + शक आह परमेश्वर: -- अप्रेय मगघडदेश मोग््ती धामे ध्रम्प्रति ऋशमदंकि:, आया ५ 
वकः छखुक्तपुष्यः। गज्वाताया सर्मसंभूतो कॉमड्शिसुलों यथा था 
- शर्थों बरतें सथर तथा ये फेजन प्रयोजका शोचर्जनास्ते सता: ।अम्यत्यमस्तर ममता मंसारते 
5 आमकषिफक झुक्तचुण्यो बधूथ । ग्टशबाना स्थतनयस्यथाकृतपुण्य इसि सास विधायातियु:ःशेश 
परशदे येचज कृत्या त॑ पालयन्ती तस्थों। अन्न कुमारः धुनस्वतं प्रदचछु केन पापफलेन स॑ 
' संधायविधों आस: इति। स मादाजेय भूतिलकनघरे5तीवेश्बरों अैनो शेश्यो घनपतिः | स्तो5खलिः 
. विश्षिष्टं जिमशेदं फारयति सम, तत्ञ बहूनि मणिकरमकमयान्युपकरणानि फारिसयाल, । 

' शहुत्नाविभशिभानां प्रसिद्धिमाकण्य कश्थिद्‌ व्यसनी चुमाद सायया अहाचारी अऑृत्यातिः . 
कायकलेशादिना वेशमध्ये मद्याक्षोसं कुर्वेन कमेण भूलिलकंअतो धनपतिता मदाररंश्रमेण 
स्वजिनशुहमानीतस्तं मदराग्रहेण जिनाखयस्थोपकरणरक्षझ्ं रूत्धा श्रेंष्ठी दीपान्तर गतः। 
इतस्तदुपकरणं तेन सर्य मचितम्‌ । व्यसनेन जिनप्रतिमाविलोपनोपा्शितपापेन _इतस्तदुपकरणं तेन सर्य सकचितम्‌ | व्यसनेन जिनप्रतिमाविलोपनोपा्शितपापेन कुष्ठ- 


मेरे द्वारा आपका कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो तब मुझे जाज्ञा दीजिए । इस प्रकारसे प्रार्थना 
करके वह किसान वापस चला गया । 
तत्शशचात्‌ कुमारने आगे जाते हुए एक स्थानमें किसी अवधिज्ञानी मनिकों देखकर उन्हें 
नमस्कार किया । फिर उसने घमेश्रवण करनेके बाद उनसे पूछा कि मेरे भाई मझसे किस कारणसे 
द्वेष रखते हैं और माता क्‍यों स्नेह करती है ? इसके अतिरिक्त मैं जो इस प्रकारकी विभूतिको 
पा रहा हैं, वह किस पृण्यके फलसे पा रहा हूँ ? इसपर भुनि बोले-- यहाँपर ही मगध देशके 
भीतर एक भोगवती नामका गाँव है । उसमें एक कामवृष्टि नामका आमपति ( गाँवका स्वामी-- 
जमींदार) रहता था। उसकी पत्नीका नाम मृष्टदाना था । कामवृष्टिके एक सुकृतपुण्य न|मकासेवक 
था । सृष्टदानाके गभे रहनेपर कामवृष्टिकी झृत्यु हो गई । जैसे जैसे उसका गर्भ बढ़ता गया वैसे वैसे 
उसके जो सहायक कुद्ठम्बी जन थे वे भी मरते गये । प्रसूतिके पश्चात्‌ माताकी-माता ( नानी ) श्री 
मर गई । तब गाँवका स्वामी सुकृतपुण्य हो गया था। उस समय मृष्टदाना अपने नश्वजात बारूफका 
नाम अक्ृतपुण्य रखकर दूसरोंके घर पीसने आदिका कारये करती हुईं उसका पालन करने छगी | 
इस अवसरपर धन्यकुमारने पुनः उनसे पूछा कि बह अक्कुतपुण्य बरारुक किस पाप कर्मके फल्से 
बेसा हुआ था इसके उत्तरमें वे मुनिरान इस प्रकार बोछे - यददीपर भतिलक नामके नवरमें जैन 
घर्मका परिषाकक अतिशय संपत्तिश्ादी पृकर घनपति नामका बेंश्य रहता था| उसने एक जतिशय- 
विशेषतासे परिपृणे एक खिनमबन बनकाकरः ऊंसमें बहुत-से सणिभग्र एवं सुवर्णमय छत्र-चाभर जादिं 
. उपकरणोंकों करवामा । उसमें जो हततमद छुर्द्र प्रतिमा विराजमान की गई मी उसकी रूवाति- 
को सुनकर कोई दुस्पेस्ी मनुष्य कमटसे जेंझचारी बन गया। उसके जतिश्यः कांगंबरेश जादि. 
>उहो देखकर वेशके भीतर, जमतोको बहुत कोम ( जाश्चये ) हुआ | वह, कमले 'परिंजमण करता 
०: हुक भूसिकक सेगरं आगो । तब बनपति सेठ आदर पूर्वक उसे अपने जिकाकयमें हे भबा। 
५. तल्हबात्‌ उपत सेठ आग्रदके साथ उसे जिनालयके उपकरणोंका रक्षक बनाकर दूसरे द्वीपको खो 
अगा १ >हत बीच उसने जिनारूंथके सब उपकरणोंकों ला डांका दुत्पेचन और ४ 
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ड़ मकितल#रीरो मुसूअपवास्ते 
इसि संस्यो्परि सैदेप्योगेस युतती सत्ता सततमायनि अमास | लसः 
अग्ने है सब: लसत्लकपूरवी सद:, इति 
आमित्याकृतपुष्योड्सूल।. 





तेन श्यरूपे निरूपिते सा. भद्सृत्यस्य भृत्यत्व ते आतम्‌!' इति युःलछिता.जशे। तसस्तानेश्व 
पायेयं छृत्वा भततापुजो तस्माम्निगत्याधन्तीखिषयये सीसवाकपामे बलमद्आमपततिएइई प्रत्प्य 


जिनप्रतिमाओंकी चोरीसे उपार्जित पापके प्रभावसे उसका समस्त शरोर कोढ़से मलने छगा | इससे 
वह मरणासश्र हो गया । इसी अवसरपर वह घनपति सेठ भी द्वीपान्तसे वापस आ गया। उसे 
देखकर वह मरणोन्मुख कपटी बअह्मचारी उसके सम्बन्धमें विचार करने लगा कि यह क्‍यों यहाँ आा 
गया, बहींपर क्‍यों न मर गया । इस प्रकार रौद्र ध्यानके साथ मरकर वह सातवें नरकमें गया । 
बहाँसे निकलकर वह स्वयम्भुमरण समुद्रके भीतर मद्ामत्स्य उत्पन्त हुआ | तत्पश्चात्‌ वह फिरसे 
भी उसी सातवें नरकंमें जा पहुँचा । इस प्रकार बह छ्यासठ सागरोपम कार तक नरकके दुखको 
भोगकर तत्पश्चात्‌ तरस व स्थावर आदि पयोंयोंमें परिभ्रमण करता हुआ अन्तमें जकूतपुण्य हुआ । 
एक समय वह अक्ृवतपुण्य सुकृतपुण्यके चनोंके खेतपर जाकर उससे बोला कि हे सुकृतपृण्य ! 

मैं तुम्हारी चनोंकी फसलकों काट देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे ? उस समय उसको देखकर 
सुकृतपुण्यने विचार किया कि जिसके पिताके प्रसादसे मैं इस परकारका गाँवका प्रमुख दुआ हैं 
बही भाग्यवश्ञ इस समय मेरी आज्ञाका कारण बन गया है- मुझसे अपेक्षा कर रहा है। इस परकारसे 
दुखी होकर सुकृतपृण्यने अपनी थेलीसे दीनारोंको निकारू कर उसके लिये दिया । परन्तु वे उसके 
हाथमें पहुँचते ही अंगार बन गई | तब जहृतपुण्य उससे बोला कि तुम सबके छिये तो चने देते 
हो और मेरे लिये अंगारे । इसपर सुक्कतपुण्य बोला कि मेरे अंगारोंको मुझे वापस दे दो और 
जितने तुमसे के जाते बने उतने चने तुम के जाओ | सुकृतपृण्यके इस प्रकार कहनेपर वह अपने 
: अस्मर्मे पोटकी बाँचकर चनोंकों घरपर ले गया । परन्तु थे छेदयुक्त वल्छसे गिरकर आधे ही शैंष 
गये थे। उनको देखकर माताने अकृतपुण्यसे पूछा कि तू इन चनोंकों कहाँसे छाया है ! 
इसपर जक्ृतपुण्यने उसे बता दिया कि मैं इन चनोंको सुकृतपृण्यके पाससे छाया हूँ। यंई सुंन॑- 
कर उसकी माताने कहा कि जो सुकृतपृण्य किसी समय मेरा सेवक था उसीकी दासता छाज तेरे 
लिये करनी पढ़ीं। ऐसा विचार करते हुए उस समय उसे बहुत दुःख हुआ। तत्पश्यात्‌ बह उन्हीं 
 जनोंकों पार्येय ( मार्गमें खानेके योग्य नश्ता ) बसाकर पृत्रके साशथ् उस नगरसे निकक पड़ी और 
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३२२ पुण्थशक्षमकथाकोशस [६-१५, ५३ 
जपबिकों । स तो विलोक्य मातः, कस्सादामतासीति यत्रय्छे । सा कर्यंश्रयि मे निरुफितयती, 
लेक मद्ाभदेण पृष॑थान | सदा तथा स्वरुप कथितम्‌। स बमाण--स्थं भव्शुदे पंच कुर, 
सुजोड्य ते महत्सकान पालयतु । युवाभ्या आसावासादिकम्द वास्यामि! तयश्युपरतम। 
स्थशुंदमिकटे तणकुटी छत्वा दसा। तावुभी तत्मेषर्ण हत्या तेन दशआसाविक संवित्या 
सस्यशुः। तदा बलमद्र स्थ सत्त पुत्रास्तान पायस सुम्शानान अतिष्निसालोक्यांकृतपुण्यः 
 स्वमातर यायते | तदा ते तत्पुत्रास्ताडयन्ति ! स तम्मारणासा्थ करोंति। तसय पांथल 
आश्छुया मुखादिकं शोफयुत जशे। तं शोफयुत दु्डना स पामराधिपः पश्रच्छु-- दे 3हतपुण्य 
किमिति शोफो3भूत्‌। सोउवोचत्‌ -- पायसाम्राप्तेः। तदा स फियय्दुग्ण तण्डुसपूतादिक 
मक्सोक्तर्वाभ्ाम्व, पायरत पंक्‍्त्वाच् स्थशदेउझकृतपुण्यस्थ सो प्रयण्छु | पं करोमीसि दुष्धा 
विक॑ युहीत्था स्वश्ह गत्योक्ततती-- पुत्राय पायसं भोक्त तुम्धं दास्थामः, अरण्यात्छीममा 
गसह | पथ करोमीति भमणित्था वत्सान सुदहीत्थाटवीं ययौ । इतस्तथा फपायलाबविकं पक्‍वम । 
मध्याहे स शदहमागतः | ते गृद्दपालक घृत्था अलार्थ' गच्छुन्सी पुअस्प बसाण-- थः फोडपि 










अवन्ती देशके अन्तगंत सीसवाक गाँवमें जा पहुँची । उस गाँवके स्वामीका नाम बलभद्गर था । 
बहाँ जाकर वे दोनों उसके घर पहुँचे व वह्वीपर बेठ गये । उसको देखऋर बलमद्रने पूछा कि दे 
माता | तुम कहाँसे आ रही हो ? परन्तु जब वह किसी प्रकारसे भी उत्तर न दे सको तब उसने 
उससे बहुत आग्रहके साथ पूछा । इसपर उसने अपनी सच्ची परिस्थिति उसे बतछा दी। उसे सुन 
कर वह बोला कि तुम मेरे घरपर भोजन बनानेका काम करो और यह तुम्हारा पुत्र मेरे बछड़ोंका 
पाठन करे । ऐसा करनेपर मैं तुम दोनोंके लिये मोजन ओर रहनेके लिये स्थान आदि दूंगा । इसे 
उसने स्वीकार कर किया । तब बलभदने अपने धरके पास एक घासकी झोपड़ी बनवाकर उसको 
रहनेके लिए दे दीं। इस प्रकार वे दोनों उसकी सेवा करके उसके द्वारा दिये गये भोजन आदि- 
का उपभोग करते हुए वहाँ रहने लगे । उस समय बलमद्ग॒के सात पुत्र थे । उनको प्रतिदिन खीर 
खाते हुए देखकर अकृतपुण्य अपनी मातासे खीर माँगा करता था। तब बलभद्गके पुत्र उसे मारा 
करते ये । जब बलभद्र उन्हें मारते देखता तब बह उन्हें उसके मारनेसे रोकता था। खोर 
खानेकी इच्छा पूर्ण न होने [व उनके द्वारा मार खानेसे | उसका मुख आदि सूज गया था । 
उसकी ऐसी अवस्था देखकर बलमद्वने पूछा छि हे अकृतपृण्य | तेरा मुख आदि क्यों घूज रहा है १ 
इसपर उसने उत्तर दिया कि खीरके न मिलनेसे मैं खिन्न रद्या करता हूँ । तब उसने कुछ दूध, 
चावल और घी आादिको देकर सृष्टदानासे कद्दा कि दे माता |! तुम आज घरपर खीर बनाकर 
अक्वतपुण्यको खानेके लिये दो। तब 'ठीक ड्लै मैं ऐसा ही करूगी' कहकर वह उन चावक आदि- 
को केकर घर चली गई। वहाँ उसने अक्वतपुण्यसे कहा कि हे पुत्र ! आज़, मैं तेरे रिये खीर 
खानेको दूँगी, तू ज॑गढसे जल्दी वापस जा जाना। तब वह “अच्छा, मैं आज जल्‍दी जा 
जआउगा' यदद कहता हुआ बछड़ोंकों लेकर जंगलमें चछा गया। इंषर मृहदानाने खीर आदिकों 
बनाकर तैयार कर लिया । दोपहरकों अक्ृतपुण्य घर वापस ले गया। तक मृष्ठदाना उसे करी 
देख-भार रखनेके किये कदकर पानी छेनेफे रिये चछी गई। जाते-आाते बढ़ अकृतपुण्यसे यह 
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मिल्क आधच्छति सं आर मत तब्य भार इस्दा भोचयाक, इसि निधषप्य सा ता । 
ककाकृतपुण्योउस मद्ामिज्ुको चककाशसावात, तस्मावस्थ धग्युं न वृदामि, शस्य संभु् मरथी- 


सांग* हे पिलामह, मदीयमाजा पायर्स फावम , तुभ्पमि मोक्तं दीयते; सिह धावस्मममालर- 
भंच्छुति । मुनि: स्थाहु मे मार्मों तर मबतीति भणित्या शच्चंस्लेन पाहयोज्ेस:, पितामदाश्वपूर्ष 








स बत्सपालो स्चितोयदिने उद्‌दुत पायसं भुक्त्याटर्यीं ययी । तत्रेकस्मिन पृत्ततक्े 
भी कहती गई कि इस बीचमें जो कोई मिक्षुक ( साधु ) आवे उसे जाने न देना, उसके छिये 
भोजन कराकर तत्पश्चात्‌ हम दोनों खाबेगे । 

इतनेमें ही मासोपबासके समाप्त होनेपर पारणाके दिन सुब्रत नामके मुनि उस बलछमद्रके घरपर 
चयोके छिये आये। उन्हें देखकर अक्वृतपुण्यने विचार किया कि यह्ट तो मिक्षुक द्वी नहीं, मद्दामिश्षुक 
( अतिशय द्रिद्र ) है, क्योंकि, इसके पास तो वस्त्र आदि भी नहीं है । इसलिये मैं इसे नहीं जाने 
देता हूँ । इस विचारके साथ वह उनके सामने गया और बोला कि बाबा, मेरी माँने खीर पकायी 
है, वह तुन्दहारे छिए सी खानेक्ो देगी | इसलिये जब तक मेरी माता नहीं आ जाती है तब तक 
तुम यहीँपर ठहदरो । परन्तु फिरे भी जब मुनि मेरे लिए ठहरनेका मार्ग नहीं हे” यह कहकर आगे 
जाने छगे तब उसने उनके दोनों पाँव पकड़ लिये। बह बोछा कि बाबा | अतिशय आपूर्वे खीरको 
खाकर जाओ न, इसमें तुम्हारा क्या नष्ट होता दे । यह कऋद्कर बह उन्हें पकड़े ही रहा । इतनेमें 
मृष्ट दाना भी आ गई । वह घड़ेको उतारकर उत्तरीय वस्त्रकों कन्थेके ऊपर डाछती हुई बोकी--- हे 
परमेश्वर | ठहरिये, इस मकार उसने उनका विधिपूरवक पड़िगाहन किया और फिर बलूमद्रके घरसे 
उष्ण जल एवं पात्रकों छाकर अतिशय निर्मल परिणामोंके साथ उन्हें आद्ारदान दिया । उनके 
जादह्ारके समय जकृतपुण्यको भी बहुत हप हुआ । यहद्द देव मेरे घरपर भोजन कर रहा है, इसक्षिए 
मैं धन्य हूँ; यह कदकर बह उनके आाहारको देखता हुआ स्थित रहा । वे मुनि अक्षीणमहानश् 
ऋद्धिक धारक थे, इसलिए बदि उस रसोईका उपभोग अन्द्रवर्तीका कटंक भी करता तो भी बह 
उस दिन समाप्त नहीं हो सकती थी। मुनिके आहदारक फधात्‌ सृष्टदानाने अपने पुत्रकों भोजन 
कराया और तसश्वाव कुटुस्वके साथ बल़भद्को भी भोजन कराया | फिर भी जब वढ रसोई समाप्त 
नहीं हुई तब उसने पात्रोंकी पूर्ति करके समस्त गाँवकी जनताके छिये भोजन दिया । 

दूसरे दिन वह बछड़ोंका रक्षक ( अकृतपुण्य ) बची हुईं खीरकों खाकर जंगरमें गया | 
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शुद्रमारणता: । सायवलोफ्य पुत्रों माथत इसि महंदरणा रोषिशि आर 

सदुफ़्रोचेन बरंगती क्लि-जेंसृस्वेंस्त गवेषषधितु निजेयाम । वत्सपालों' सुश्माधच्छुश ते जिलोकय 
फेस शिरि खडितः, इसरो व्याघुटितः। स चरलपालस्तण धुधेद्वारि स्थितः। तथ सफ्च 
साहुनि्वॉन्विशुमत्गलभावकार्णा अतस्वरूप तरफल जे कशयथंस्तस्वी । कत्सलपालों अडिः 
जमानत सिल: ।., तस्य वते महरी अडा बयूय + सआुनि गत्या आधथकडफ मो अमरहंतार्ण' 
सकित्सा निर्भशा!। सोडपि 'णेमो अरइंताणं' भणन्‌ शत्पृष्ठे दूर दुरं सच्छुत प्याज भृतः 
कैसे अरइंता्णं' बदन सतः, सोधम महर्सिकों देधो जले, भवपत्ययवोधेन स्वस्थ दानारति 
फल शारवा करणीयं थे ऊत्वा सुक्केन तसथो। इतः अभाते बलमठ्रण तस्पाता तदूणिरि गरवा 
रात्ककेचरं रष्तिशो्क चकार । स छुरः संबोधयामास | तब सा जन्मास्तरे5र्य मरपुजो अज- 
रिविति दीकिता, समाधिना तत्र करपे देयो जातर । बलभद्वस्तपसा तत्करपे खुरो अब । तभ 
विव्यसुखमसुभूय बलभद्रचरः सुर आगत्य घधनपालो मूल, भमृश्टदामाजरी प्रमावती जाता । 
पू्थे ये ले बल्लभद्र देदआस्ते सांभर्त देवदशादयों भूवच्र । चतलपालचरस्त्त॑ ज्ञातोउसि पूर्य 
वहाँ जाकर वह एक वृक्षके नीचे सो गया । इस बीचमें बछड़ें स्वयं घर आ गये | उनकी देखकर 
साथमें पुत्रके न आनेसे मष्टदाना रोने लगी । तब उसके आग्रहसे बल्मद्र दो तीन सेवकोंक साथ 
: उसे खोजनेफे लिये गया | इधर अक्वतपुण्य घरकी ओर ही था रहा था। वह बलमद्कों जाता 
हुआ देखकर मयके कारण पहाड़के ऊपर॑ चढ़ गया । उधर अक्ृवतपुण्यके न मिलनेसे वह बलभद्र 
घरपर वापस आ गया । वह अरृूतपण्य पहाड़के ऊपर जाकर एक गुफाके द्वारपर स्थित हो गया। 
उस गुफाके भीतर वे ही सुनत मुनि वन्दनाके लिए आये हुए आवकोंको बतोंके स्वरूप और उनके 
फलूका निरूपण कर रहे ये। अकृतपुण्य उसको सुनते हुए बादवर ही स्थित रहा। तब उसकी क्तके 
विषयमें गाढ़ श्रद्धा हो गई। श्रावक जन धर्मश्रवण करनेके पश्चात्‌ मुनिको नमस्कार करके 'णमों 
अरहंतार्ण' कहते हुए उस गुफासे निकरू गये | उधर वह अक्ृंतपुण्य भी 'णमों जरहंताणं' कहता 
हुआ उनके पीछे दूर दूरसे जा रद्दा था। इसी बीचमें उसके ऊपर एक व्याप्रने आक्रमण कर दिया | 
तब वह 'णमो अरहंताणं” कहता हुआ मरा व सौधर्म स्वगेंमें महद्धिक देव उत्पन्न हुआ | यहाँ बह 
भवप्रत्यय अवधिज्ञानके द्वारा अपने दान आदिके फलकों जानकर कतेय कार्यक्रों करता हुआ 
सुखपुृवंक स्थित हुआ | इधर सबेरा हों जानेपर उसकी माता (मृष्टदाना) बलूमद्॒के साथ उस पहाड़- 
ऊपर गई । वहाँपर उसके निर्जॉव शरीरको देखकर उसे बहुत शोक हुआ । उस समय उसे 
उसी देवने आकर सम्बोधित किया | तत्फाबात्‌ म्रष्टदामाने “जन्मान्तरमें भी यह मेरा पुत्र ड्ो' 
इस ग्रकारके निदानके साथ दीक्षा ग्रहण कर छी । वह तपके प्रभावले उसी कल्पमें देवी हुई । 
बलभद्र भी तपकोी अहणकर उसके प्रभावसे उसी कल्पमें देव उत्पन्न हुआ। वहाँपर दिव्य झुखको 
भोगकर बलूमद्॒का जीव वह देव वहाँसे च्युत होकर घनपारू हुआ है और वह देवी--जो 
पूष॑भवम मृष्टदाना थी--वहाँसे आकर प्रभावती हुई है । पूर्वमें जो बलूमद्के पृत्र थे ने इस समय 
देवद्स आदि हुए हैं। ओर अकृतफुथका जीव, जो सौंबर्म स्वर्यमें देव हुआ था, वह वहाँसे . 
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ऑशाकारिश मंलजिनयकः “पूरे खज कामधियोन 
सुरभि पृंछ्छति सम शप्के दे पुनर्दद्सचिप्येति नो था। तेनावेि-- कम्नित्पुण्यपुदष आधत्व 
सं अरवेश्यर्ति, तसहैंचे पुण्यफलाइं्य मविष्यति ।' तेश्यशति स कुस सदशस्‍्यस्पालयंस्तस्थी । 

धरधिएसतदा शुष्करस्थादिक स्वच्छुललपूर्ण. मद्दोयद्धावयः पुण्यांयियुताब् 
अकिरे। स पएकस्मिंन्‌ सरसि जिन स्छत्वा जल॑ पीस्पेकस्मिन उपधिषेश । 
तदस्धिय दृप्ठा कुंसुमदों मुनीन मनसि मत्यागत्य तन प्रविश्य त॑ चिंलोक्य नत्या “केस्मादो 
बलों.६स्थि इस पत्रस्छ | सं बमाणई सैश्यात्मजो देशान्तरी | इतर उदयायाहमपि चैश्यो जैलो 


न अ मय | स्रोषभ्युपंजगाम । तदा कुसुमदशो<5तिसंचजमेण स्वशुर्द निनायोक्तवॉम्स 
ब्यम! । तद्धनिता मंजामातको भविष्यतीति मज्जन-सोजनादिनाति 
समाधान तस्य चकार । तस्पुञ्नी पृष्पावती, सात्यासक्ता यभूवैकदा सदध्े पुष्पाणि सूतंजख 
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आकर तुम उत्पन्न हुए हो । पू् भवमें चूं कि तुम उनके मारनेका विचार रलते थे, इसील्यि तुमसे 
इस समय द्वेष करते हैं । इस प्रकार उत अवधिज्ञानी मुनिराजसे छपने पूर्च मवोंके दृत्तान्तंको 
सुनकर धन्यकुमारने उन्हें नमस्कार किया और वहाँसे आगे चक दिया 
वह करमसे आगे चलकर राजगृह नग़्रमें पहुँचा । बहाँ वह नगरके बाहर अनेक सूखे 
वृक्षो|ंसे व्याप्त एक बनके भीलर प्रविष्ट हुआ । उस बनका रवामी एक कुसुमद्त नामका वेश्यपुत् 
भा जो राजाके भालियोंका नेता था | पूवमें जब यह वन सूख गया था तब उसने खिल- होकर 
उसे काट डाहनेका विचार किया था । उस समय उसने किसी अवधिज्ञानी मुनिसे पूछा भा कि 
यह मेरा सूखा हुआ वन क्‍या कभी फिरसे. हरा-मरा हो सकेगा ? इसके उत्तरमें मुनिले 
बतकाया था कि अब कोई पुण्यशाकी पुरुष आकर उसके भीतर प्रवेश करेगा उसी समय वह 
बन पबिन्न फछोंसे परिपूर्ण हो. जाबेगा | उसी समयसे बह कुछुमदत्त उसका संरक्षण करता हुआ 
वहाँ स्थित था । इस समय जेसे ही धन्यकुमार आकर उसके भीतर प्रविष्ट हुआ वेसे दी सब सरे 
तालाब आदि निर्मल जलरूसे तथा वृक्ष भाद्ि पृष्पों आदिसे परिपूर्ण हो गये। पन्‍्यकुमारने 
वहाँ जिन भगवानका स्मरण करते हुए एक तालाबपर जाकर जल पिया ओर फिर बह 
वहीपर एक वृक्षके नोजे बेठ गया। वह कुसुमद्त इस आश्चयंजनक घटनाको देखकर उन 
मुत्तिसजको मत-ही-सत नमरक्षार करता हुआ आया ओर उस बनके भीतर प्रविष्ट हुआ | उसने 
धन्यकुमारको देखकर उसे नमस्कार करते हुए पूछा कि तुम कहाँस जाये हो १ धन्यकुमारने उत्तर 
_ढ़िया कि मैं एक वेश्यपुन्न हैँ और देशान्तरमें अमण कर रहा हूँ |. यह सुनकर कुमुमदत्तने कहा 
कि मैं भी केशय हैँ और जेन हूँ, तुम मेरे अतिभरि होओ । धन्यकुमारने इस बातकों स्वीकार कर 
किया । तब कुसुमकान्तने उसे शीघ्षवासे घर के जाकर कट्टा कि यह मेरा भगिनी पुत्र ( भामिनेय-- 
आनजा 3) है । ग्रह सुनकर कुछुमदततकी स्त्रीने मद सेरा जामाता होगा, ऐेसा सोचकर उसके 
स्कान पूर्व भोजन आदिको समुचित ज सच्तोष जनक व्यवस्था की । उसके पृष्पावती नामकी एक 
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जय , 4 शसोउसिविजिएां आकां सुआति स्त। तथा तर ओणशिफो राजा, देवी जेकली; जुजी 
शआुणवती । तशिक्िय पुष्छाकती भतितिय आलां जयति, तदा सेय साझा मालां निकाय + तथा 
कुमावेचोजर:-८ दे चुष्यावति, खि-जीणि दिवानि फिमिति भागतारि । सावोसत-- मे पिलु- 
ऑमिशोचुज:शम्ासतः, तत्संजमेण स्थिता। तां मालामबलोक्य हुई! गुगयती बसाये-- फेकेस 
कण अजर्ततिविशिश 4 तया स्थरूप निरूपितम | तदा कुमारी ते बरोउत्युर्कशों जात 
. . इति संशुतोष । 
._. यकवा घन्यकुमारः कस्यवजित्भ्य्यापण्यं चित्रविजित् तजोपविष्ठस्तदा सख्य 
महारत लानो 5जनि।स तत्स्परूपं विषध्य मत्पत्रीं तुभ्यं दृदामीति बाण | झन्यदा शाजिभदो 
/ मगाम अखिदो वेश्यस्तवापणे कुमार उपविश्स्तवा तस्यापि मदन लाभो5मूदिति सोउवोंचल 
. मवूभगिनीं खुभदां तुम्यं दास्यामीति । अस्यदा राजश्रेष्ठी भीकोर्ति:ः पुरमण्ये घोषणां कर्तरिंस 
यान यो चेश्यात्मजः काकिण्या एकस्मिन दिन सहस्रघुषर्ण प्रयद्छुति तस्मे मस्पुञ्ी जनकती 
वदास्यामि! इति । सा घोषणा घन्यकुमारेण घुता | अध्यक्षेण सम तरकाकिणीं शुद्दीत्वा तया 


मालालस्वनत॒णानि जप्राद। तानि स मालाकारेश्यो5दश, ततः पृष्पाणि जप्राद, तेरतिविशिष्टा 


पुत्री थी, ओ पन्यकुमारकों देखकर उसके विषयमें अतिशय आसक्त हो गई भी। ४४% समय 
उसने धन्यकुमारके आगे कुछ फूलों और धागेको छाकर रबखा | धन्यकुमारने उनकी एक अतिश्षम 
घुन्दर माला बना दी । उस समय राजयृह नगरमें श्ेणिक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका 
नाम चेलनी था। उनफे एक गुणवती बामकी पुत्री भी। उसके लिये पुष्पाबती मतिदिन माला 
ढे जाया करती थी । उस दिंन पुष्णवती धन्यकुमारके द्वारा बनायी हुए मालाको के गई । उस 
समय गुणवतीने उप्तते पूछा कि दे पुष्पावती ! तुम दो तीन दिन क्यों नहीं आयोीं ? इसपर पुष्पा- 
क्तीने कष्टा कि मेरे पिताका भानजा आया है, उसकी पाहुनगतिमें घरपर ही रद्दी । उस मालाकों 
देखकर हथषेको प्राप्त होती हुई गणबतीने पुनः उससे पूछा कि इस अनुपम मालछाको किसने गूँथा 
है १ तब उसने सब यथार्थ स्थिति उसे बतछा दी । इसपर गुणवतीने "तेरे छिये उत्तम बर प्राप्त 
हुआ दे” यह कहते हुए सन्तोष प्रगट किया । 
ँ एक समय धन्यकुमार किसी धनिक सेटकी वित्र-विचित्र (सुसज्जित) दृकानकों देखकर 
बहाँपर बेठ गया । उस समय सेठको यहुत छाभ हुआ । सेठने यह समझ लिया कि इसके आनेसे 
ही मुझे बह महान्‌ छाम हुआ है। इसीलिए उसने घन्यकुमारसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी 
पुत्री देता हूँ । दूसरे दिन वह कुमार शालिमद्र नामक प्रसिद्ध वेश्यकी दृकानपर जा बैठा । उसको 
भी उस समय उसी प्रकारसे महान्‌ लाम हुआ । तब उसने भी धन्यकुमारसे कहा कि में तुम्दारे 
लिये अपनी चद्िन सुमद्राको दूँगा । एक समय राजसेंठ श्रीकीतिने नगरके मध्यमें गढ़ घोषणा 
करायी कि जो वेश्यपुत्र एक कोड़ीके द्वारा एक दिनमें हज़ार दीनारोंको भाप्त करके मुझे देमा 
उसके लिये में अपनी पुत्री घनवतीको दे दूँगा । उस घोषणाकों धन्यकुमारने स्वीकार कर दिया | 
तब वह अध्यक्षके साथ जाकर उस कोड़ीको ले आया। उससे उसने माराभोंके रखनेके साधनमूत 
: तृणोंकों खरीदकर उन्हें भादियोंके लिये दे दिया और उनके बदेमें ' उनसे फूछोंकों के किया | 


फिर: काक4८+ पड न्याक' कप ुर॥०२ ५७५ फ लए, दूतवाह कम, बन न «७... >>->ह-लपनपनकत- ९ >ं-मन--चिया-जअ-धतया# सफर एफ--+++ *हपरक--आ८थ. 
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महा: अकाए। सा उसॉनकी्रर्थ बाजकुमाराणसमकशयत। सेंमीटये पृष्टे दींगारसदइक 
विदाफ्तियान ; लैंशचिंमिदशम्‌ । स थे ओोप्टिनोडक्स । स॑ 


'बक्छकिजया पाक आीजपिफरहा हि अंश रे 
चिल्यान्‌ जियाथ । तथा सं सुंफ्युणोडमयकुंमारो 


















' अआण्यदां कुमारों चंसे 
फिहानभ्गर्वितः, समपि विदृध्या सिगाय। घम्यकुमारः) ततः सर्वेंउपि त॑ छ्विचन्चिं, 
सस्य वर्च खिन्‍्तयरित । इतो शुणवसत्याः फाश्येस्थ कारणमबधाये श्ॉंणिकफोडसयकुमासबदिंसिस 
शोजितवान किंतस्मे दालुमुचित 





फिर उन फूछोंसे बनन्‍्यकुमारने अतिशय श्रेष्ठ मालाएँ बनाकर उन्हें बनकोड़ाके लिये जाते हुए 
राजकुमारोंको दिखाया | उनको देखकर राजकुमारोंने उनका मूल्य पूछा । पन्यकुमारने उनका 
मूल्य एक हज़ार दीनार बतकाया। तदनुसार उतना मुल्य देकर राजकुमारोंने उन मास्यशोंको 
खरीद लिया । इस प्रकारसे प्राप्त हुई उन दीनारोंको ले जाकर भन्यकुमारने . राजसेठ श्रीकीतिको, 
दे दिया ।तब आीकीतिने रूत मतिशाके अनुसार उसके छिये अपनी पृत्रीको देना स्वीकार कर लिया। 
घन्यकुमारकी कीर्तिको सुनकर और उसे देखकर मुणवत्ती उसके विषयमें जतिशय आसक्त 
होनेके कारण शरीरसे कृश्च होने रूगी । एक बार घन्यकुमारने झतकाड़ामें सब ही मन्त्रियों आदि- 
के पुत्रोंको जीत लिया था। तथा वहाँ जो अ्रशिक राजाका पुत्र अभयकुमार अपने विश्विष्ट 
ज्ञानफ़ मदसे उन्‍्मत्त था उसे भी उसने बन्द्रकजेध्यको जेघकर जीत किया भा | इसीहिये थे सब 
बेरभावके वशीभूत होकर उसके मार डालनेके विचारमें रहते थे । इधर गुणवतीफ दुर्बक, होनेके 
कारणक्री जानकर राजा ओेणिकने अमयकुमार आदिके साथ विचार किया कि क्‍या पन्‍्यक्रुमारके 
छिप पुत्री गुणबतीकों देना ओम्य है या नीं। उस समय अभयकुमारने क॒दा कि उसके छिए, 
मुणबतीको देसा योग्य नहीं है, क्योंकि, उसके कुछफे विवयमें कुछ क्ञात नहीं है | इसपर अणिकने 
कढ्टा कि वेसी अवस्थामें तो पुत्री मर जाबेगी। यद्ट छुनकर अभगकुमारने कद्टा कि जब तक बेह 
जीता है तब तक कुमारीका दुःख अवस्थित रहेगा, उसक मर जानेपर वह उस दुःखसे मुक्त हो 
सकती दे । परन्तु वह निरफराध है, अतः ऐसी अवस्थामें बढ़ मारनेमें नहीं आता । इसकिए्‌ 
उसे उपायते मारना उच्चित होया । ओर बह उपाय यद दहै-- नगरके बाहर जो सक्षस्मवन है 
उसमें भ्रविष्ट होकर पूर्व समयमें बहुत-से मनुष्य मरणको भाप्त हो चुके हैं । इसकिए “जो कोई उस 
गाकसभंबनमें भवेश करेगा उसके किये मैं आधा राज्य और गुणवती पुत्रीको दूँगा” ऐसी जाप 
नगरमें वोष्रणा-करा दीजिये. उस धोषणाको . स्वीकार करके बढ़ी अमिमानी उस्तके भीलर पिरतेक्क. 
करेगा और मर. आाच्रेसा.। तदनुसार सजाके दा भोषणा करानेपर सब जनोंके रोकनेपर भी अत्म- 
अहम कपविपाटोज्यम । शा जिगाब घभ्यकुभारस्तदा । २. व कुमाय दुःलैंग किंति। ३, पक्ष ही 
विरफ्रसधितं 4 ४ व ते याति । ५. अब चोपायो तो गगदबही रा । ६. क्ष प्रविष्वा। ७. अन्यविपादोध्यम 
भ ति सस्मादर्धरोज्यं 4 
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। शुणवत्यादयः तद्गतिरेचास्मा्कं शतिरिति प्रतिक्षया सख्युः । 

आतंश्लक्ताजिघरेत्त पुरासिमुखमागच्छुन्स कुमार विशोकषनय. राहः पौराणां च फौशुकमासीत | 

[व्िभिरधेपथमाययी, स्थराजमयलन प्रवेश्य. .'किकुओों सयादः इसि पत्रच्छ। 

कुमरों आऋत-- उज्मयिन्यां वेश्यात्मज5हं तीर्थेयात्रिकः | ततो. शपों गुणवत्थादिभिः पोड़आ- 

वियाई चकार अधेराज्य य ददो ! भन्‍्यकुमारस्तर्पासादस्थ सम्रब्धात पुर 

पक कपल 'अ अतपी राजादीनां मातापिजो: कि ती 
'. इसः ज्ञञ कुम दुभ्क्षमभूत ।.. मात प्रश्य्यम्‌ । 

तशह्िधिरण्कदेथतामिः राजो निर्घाटितो। गस्यवा पूर्वेस्मिन, शहे स्थिती।. पुरजनानां 

कौतुक जातभद्दो वज़हद्योद्यं तथाचित्रे पुश्रे गते जीयति इति। कतिपयविनेरभासाभावाथ्न 


कुमार जाकर उस राक्षसमवनके भीतर प्रविष्ट हुआ । परन्तु उसको देखतें ही राक्षस शान्त हो 
गया । तब उसने धन्यकुमारके सामने उपस्थित होकर उसे नमस्कार किया ओर दिव्य आखसनके 
ऊपर बैठाया । फिर वह धन्यकुमारसे बोला कि द्वे स्वामिन्‌ ! मैं इतने समंय तक आपका भण्डारी 
होकर इस भवनकी और इस धनकी रक्षा करता हुआ यहाँ स्थित था | अब चूँकि आप जा गये 
हैं, अतएव इस सबको स्वीकार कीजिये | इस प्रकार कहकर उसने उप्त सब घनको धन्यकुमारके 
लिये समर्पित कर दिया | अन्तमें वह यह निवेदन करके कि “मैं आपका सेवक हैँ, आप जब मेरा 
स्मरण करेंगे तब मैं आकर उपस्थित हो जाऊँगाः यह कहते हुए अदृश्य हो गया । धन्यकुमार 
रातमें वद्वींपर रहा। गुणवती आदि उन कन्याओंने उस समय यह प्रतिज्ञाकर की थी कि जो अवस्था 
घन्यकुमारकी होगी वही अवस्था हमारी भी होगी । उधर प्रातःकारुके हो जानेपर पषन्यकुमार 
उस राक्षस भवनसे निकछकर तगरकी ओर आग रहा था।। उसे देखकर राजा और नगर-निवासियों- 
को बहुत आश्यय हुआ । तब राजा श्रेणिक अभयकुमार आदिकोंके साथ उसके स्वागतार्भ आधे 
मांग तक लाया | तत्पश्चात्‌ श्रेणिकने उसे अपने राजमवनके भीतर के जाकर उससे अपने कुछके 
सम्बन्ध पूछा । उच्तरमें कुमारने कहा कि मैं उज्जयिनीका रहनेवारू एक वैश्यपृत्र हूँ और 
तीथेयात्रामें प्रवृत हूँ ।॥ तब राजाने गुणवती आदि सोलद् कन्याओंके साथ उसका बिवाह कर दिया 
और साथमें आधा राज्य भी दे दिया। तब घन्यकुमार उस भवनके चारों ओर नगरकी रचना 
कराकर राज्य करता हुआ वहाँ उस भवनमें स्थित हुआ । 

इधर उज्जयिनीमें पन्‍्यकुमारके अदृश्य हो जानेपर-- उसके देश्ान्तर चके आनेपर---रांजा 
आदिकोंको बहुत दुःख (हुआ | माता ओर पिताकी आअवस्थाका तो पृछना ही क्‍या है * उन 
निधियोंकी रक्षा करनेवाले देंवोंने पृत्रोंके साथ उन-दोनोंकों रातमें बाहर निकाऊ दियां । सब ये 
वहाँसे आकर अपने पहलेके घरमें रहने छगे। उस समय नग्र-निवासियोंको बहुत आश्यर्भ हुआ । 
वे विचार करने कगे कि देखो यह पन्यकुमारका पिते (बनपांल) कितना कठोर -हुदेय हैं जो दैसे 
प्रभावशाकी पुत्रके चढ़े जानेगर भी जीवित है.। कुछ ही. दितोंके पहचात्‌ षनप्राक़के किए भोजन 


. १. रू तत्परासादसमन्तात्‌ । २. प फ वे पृष्ठथ्यम्‌ | ३. दा देवताभि रात्रौ । 


हे फिट, - 


8० ०३० पा हे 


२६०० रफिएजट तक सात कक दल ७. ४४४७ उदार ने ड्रौशन लडुवडाएधयपओ हे ए०2फ 7९फजएक ५ धवा फबनून्‍व ७उवाण | न न / की आफ | अमर. नि अप हनन मी.“ है शीश कल नमक 
| 












+ 0 के हैं* 


 अषकुआरो बोजत्‌-- संत. सरिकताई स्वत्पुजों ऋ्वकुमारो कु, सर्तस्तवरिय मसकंाराई/॥ - ह 
या परस्पर कष्डमाश्खिप्य रियो, प्रधानेर्निन्रारिते राजमजन अधिएे । घन्‍्यकुमतरः फकथिता 


रकू्थ:' स्वशाफतदेः शियाति पृषवास। पिता अमाया-- साथ जोयेग सब्सि; किंतु सलस्ति , 
' यजजुज्यतले। संदा अन्‍्यकुमार: स्वेधां यानादिक प्स्थापिययान | तवा प्रभावस्थादयोी विश्ृत्या *.. 
' शत पयुः। सवागमतमाकण्य उतिविभूत्याधपथ नियंयो, मातरं मभाक, आत्ततपि। - 
से सत्या अधोमुला अभृवंसस्‍्तवा घम्यकुमारो 58 त-- है जातरों भयत्ालावेग में राज्य जात .. 


समिति शूर्य निःशल्या भवस्तु । तदा ते आत्मान निनिनन्‍्दुस्ततो जस्यकुमलारः स्ोन पूरं प्रधेश्य 


लेभ्यो यथायोग्यं आमादिं दश्या सुखेन तस्थी | 


बादमपदरत्रयिनदापीपाइा परम कप एकल कक पक यु द प  पपन्‍क पा “पदक पिच पमणरत चाही यह चर गणाइननिया पिवादर पार या नि 3 ८८ ०० पा सुर परी परत का क्‍ पका धन याद एन पार पमान पर अर चिजुकप म- लुक पक” 


भी दुलेभ हो गया | तब यह राजगृह नंगरमें स्थित अपने भानजे शालिमंद्रके पासमें कुछ अपेक्षा 
करके राजग्रृह नंगंकी ओर गया | वहाँ पहुँचऋर वह धन्यकुमारके मवनके सामने स्थित होकर 
शाहषिभद्रके घरका पता पूछने छगा | उस समय धन्यकुमार राजा सभामवनमें बेठा हुआ था | 
यह पिताको देखकर व पहिचान ऋरके उसके पासमें गया और पाँवोमें गिर गया । तब सभा- 
सबनमें स्थित सब्र ही जन इस घटनाकों आश्चर्यपूर्वक देखने छगे । उस समय घनपाछ बोला हि 
दे राजन्‌ ! तुम अखण्ड प्रतापके धारी होकर चिर काल तक प्रथिवीका पाकम करो । मैं एक पृण्य- 
हीन वैश्य हूँ और तुम राजा हो । इस कारण मेरे लिए नमस्कारके योग्य तुम ही हो । इसपर धन्य 
कुमार बोला कि तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा पत्र धन्यकुमार हैँ । इसलिए तुम ही. मेरे 
द्वारा नमस्कार करनेके योग्य हो। उस समय वे दोनों एक दूसरेके गले छगकर रों पढ़े.। तम्र 
मन्त्रीगण- उन दोनोंकी किसी प्रकारसे शान्त करके राजभवनके भीतर छे गये । वहाँ धन्यकुमारने 
अपना सब वृत्तान्त कट्टकर पितासे अपनी माता आदिकी कुशरूताका समाचार पृछा | उत्तरमें 
पिताने कहा कि जीते तो वे सब हैं, परन्तु अब वह नहीं रहा है जो लाया जाय-- उस जीवन- 








मा .। 


के आधारभूत भोजनक्रा मिलना सबके लिये दुछ्ेम हो गया है | यह जानकर घन्यकुंमारने सबको . 


हें आनेके लिग्रे सवारी आदिको मेज दिया । तत्र प्रमावती आदि सब ही कुटुम्धी जन विभूतिके 
बंहों जा पहुँचे । उनके आनेके संमाचारकों जानकर भन्यकुमार मदह्ती विभूतिके साथ उन 


सबको केनेके लिए आधे मार्ग सके गया। वहाँ पहुँचकर उसने पहिंे माताकों और तलपश्चांत्‌ . 


भाइयोंकों सी प्रभाम किया । उस समय उन सबसे लूज्जासे. जपना मुख नीचे कर लिया | तब धेस्यें- 
कुमार बोल्म कि है भाइयो ! जाप छोगोंकों कृपासे मुझे राज्यकी प्रांसि हुईं है। इससे आप संग 
निश्चिन्त होकर रहें.। इस स्थितिकों देखकर घन्सकुमारके उन भाइयोंको अपने कृत्पके ऊफर बहुत 


पत्वाताप हुआ । तंलइबात घंन्यकुमारने सबकी मंगरके भीतर के. जाकर उनके किये यथायोग्प 
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है. यं सा $: २. थे पृथ्वोपतिं जहूँ। ३, प नमस्कार इंति व नमस्काराएँ इंसि | ४. थ जनांदिकं है 
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यासोत्सलोमामरस्य डिजकुलबिदिता नारी पतिरता 

दत्थान्न मत सीतापि सुगुणमुनये सकत्या जिमपतेः | 


गाँव आदि दिये । इस प्रकार बह सुखसे कालयापन करने छगा | 

एक समय धन्यकुमारने सुभद्राके मुखको मलिन देखकर उससे पूछा कि प्रिये ! तेरा मुख 
मलिन क्यों हो रहा है ? इसपर उसने कहा कि मेरा भाई शाल्मिद्र घरमें स्थित रहकर वैराग्यकों 
चिन्तन कर रहां है । इससे मैं दुःखी हूँ ।! यह सुनकर धन्यकुमारने कहा कि हे प्रिग्ने | मैं जाकर 
उसको सम्बोधित करता हूँ, तुम दुःखका परित्याग करो। यह कहकर पन्‍्यकुमार उसके घर जाकर 
 बोछा कि हे साले शालिमिद्र ! आजकल तुम मेरे घरपर क्‍यों नहीं भाते हो ? उत्तरमें शालिभद्र 
बोला कि मैं तपका अभ्यास फर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे घर नहीं पहुँच पाता हूँ इसपर घन्यकुमार- 
ने कहा कि यदि तुम तपको ग्रहण करना चाहते हो तो फिर उसके अभ्याससे क्‍या अ्योजन है 
देखो ! कृषभादि तीथकरोंने अभ्यासके बिना हीं उस तपको स्वीकार किया था। तुम उसका 
अभ्यास करते हुए यहींपर स्थित रहो और मैं जाकर उस तपको अ्रहण कर छेत्ा हूँ । ऐसा कहता 
हुआ घन्यकुमार उसके घरसे निकलकर अपने घर आया। वहाँ उसने घनपाछ नामके अपने पबेप्ठ 
पुत्रकों राज्य देकर श्रेणिक जादि अनेंसे क्षमा माँगी और फिर माता, पिला, भाइयों एवं शाकियंद्र 





आदिके साथ श्री वर्धभान जिनेन्द्रके समवसरणमें जाकर दीक्षा धारण कर कछी। उसने समस्त - | 





जागममें पारंगत होकर बहुत समय तक तपश्वरण कियां । अन्त उसने नौ मद्दीने तक सहेशिना 


करके प्रायोषगमन संन्यासको विधिसे शरीरकों छोड़ दिया। इसे प्रकार मरणकों आंत होकर वह स्वीर्श-. | 


सिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ । भतपाक आदि भी यश्ायोग्य गतिकों प्रात हुए । इंस मकार. बंडदौकों 
चरानेबाला वह अकृतपृण्य भी जच्र एंक बार सूनिदानंकी अनुमोदना करनेते ऐसी विंसुतिको श्राप. 
हुआ है तंव दया दूसरा विवेकी प्रोणी चेंसी विमूतिकों नहीं प्राप्त होगा. '. अवश्य होगा ॥ १७३ 
....: -आंहाण कुहमें प्सिंद्ध व. पतिमें अनुस्क्त जिस सोमदेवकी खीने पंतितें भवभोत होकर 
जिनेन्द्रडी भक्तिके वंश उत्तम गुणोंके  भारक मुनिके किए आहार दिया था भह उसके 
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ससय। . पकदा सोमशर्मजो श॒दे आदवियमासतम । तोदिम लेंव. बदलों चित्रा आ- 
| से थे पिल्छदान करत जलाशय ययुः । इसो भष्याडे क 
मदाभुगिमोसोपवत्सपारणायां गिरिसगर चर्चा प्रविष्टों न केनापि इछ्टोउग्निल्षया इह्यो 
हे ंसरशमंकर्भ अविदुध्ध सा संमु् गरवा तत्वादयोः पपात बमाये ज-- स्वामिश्रहं 
: आंहाणी, तथापि मम्मातांपितयर्मों अंस') इति मे शरताशुद्धिर्यियते, संतों साण्डमोशनरशुद्धिर-, 
प्यंस्ति ।सस्मानमे झूपां छरया में गृहें तिष्च परमेध्र, इति यथोक्तबुत्या स्थापयांमास | यरदत्त- 
मुनिस्थ कृपायहुसत्यात्‌ सद्भक्ति चिलोष्य जद॒पे स्थितवांध्य। ततो.ग्नलानस्देन नवविधषुण्य 
सत्तगुभाग्यिता तस्में अह्वारदान कार भत मयन्यभाषि। तदवसरे वेवशतावायुवेवध्ध | 
सुनिर्नेरण्तर्यानस्‍्तर ग़हएम्करिच्छुन पिण्डअदानादिक मिछ्ठाप्य तदूगुईं प्रधिशवृ्िर्तिपं्टः । 


वी डे न अर अन्दर अर मन जजीीकलानी (बा सा क्‍ा.. न्‍नों कसी. न्‍ी। न 0] ना 3 | औ न्यागशूलीन दमन मो. कम हर आओ उत्मा >> गम, इग ज्यू,#गा मिस 


भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रकी यक्षी हुई । वह उत्तम गुणोंके समूहसे युक्त होकर रोमादिसे रहित थी । 
हसलिए निर्म्ठ गुणसमूहके घारक भव्य जीबोंको उत्तम मुनिके लिए दान देना चाहिये ॥१६॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है-- इसी आयंखण्डमें सुराष्ट्र देशके अन्तगंत गिरिनंगरमें भूपाल 
नामका राजा राज्य करता था । उप्तके यहाँ एक सोमशमों नामका- पुरोहित था । उसकी खस््रीका 
नाम अमिका था । इनके झुमंकर और प्रभंकर नामके दो पुत्र थे जो ऋमसे सात व पाँच वर्षकी 
अवस्थानाले ये । थे सब सोमशझ्मो आदि सुखसे काल्यापन कर रहे थे । एक समय सोमशमोके 
घर आद्भधका दिन आकर उपस्थित हुआ । उस दिन सोमशर्माने बहुत-से ब्राह्मणोंकों भोजनके लिए 
निर्भन्त्रित किया । वे सब पिण्डदान करनेके लिए जलाशयके ऊपर गये । इधर मध्याहक्रे समयमें 
ऊ्जयन्त प्रबेतके ऊपर रहनेवाके वरदत्त नामके महामुनि एक महीनेके उपवासकों समाप्त करके - 
पास्णाके दिल जाहारके किए गिरिनगरके भीतर प्रविष्ट हुए । परन्तु उन्हें किसीने नहीं देखा । 
: थे अग्निलको दिखायी दिये। वह जेनोंके संस्रगमें रहनेसे आद्वारदानकी ब्िधिकों जानती थी । 
.. इसकिए बह सम्मुख जाकर उनके पॉँवोमें गिर गई और बोली कि दे स्वामिन ! में अश्यपि आछमणी 
' हैं, किर भी मेरे माला-पिता जादि सब जैन हैं । इसलिए मेरे जवशुद्धि दे ओर इसीसे व्रब्गशुद्धि व 
पात्रशुद्धिं मी है । अतरव हैं परमेश्वर ! मेरे ऊपर कृपा करके मेरे घर उहरिये। इस भकार उसने 
'आखोक विषिसे उसका पढ़िगाहम फिया। चरदसें मुनि दयालु थे, इसलिए वे उसकी मक्तिको 
: देखकरे सहर्य यहाँ ठहर गये । तब सानन्‍्द- अग्नमिलाने पतिकी ओरसे भयभीत दहोनेपर भी- उन्हें 
.. साँस शुक्ल: बुक्त दोकर -तदघा भक्तिपू्वेक आादारदान किया । इस अवसरपर उसने देवाशुको 
:- - बाप किया ।  सुनिरान आहार क़ेकर उसके घरते निकरू ही रहे भे कि इतनेमें पिपडदानादिकों: 
“ 3४ ,खताहर कर: वे जआाशाण जऊशयसे जाये भौर सोसशर्माक धरके, सीतर ्रबि्ठ हुए । उन संबने आते 


: 22४४ शष-हैं में यक्षी +- २. से अयोगुदुतो। ३. जब पिड' प्रंदान। ४. क नैकोदापि, ऋ नेकेशाति न 
५.४ बलों केंद4 ६: ब्रतिप्रदोग्पते । शतस्मोदाहारदाने व 2 ता या । 
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तदशेमेत लथेडपि कोपवारिना पम्यलिता ऊ्सः सोमशर्भण रस] स्ववशदरसबतों हपणकैमों- . 
जिछुएए इृतेति विप्रजां भोफतु मदुचितेति व्याघुडिताःव तेदरा सोभशर्मा स्वामिनोउ भमावद 
यथेई प्रायश्चिश दृत्था आश्धकार्य क्रियतामिति मणित्या तत्पावेशु पंपात। तमतिमत्त शीभस्स '. 
गत 3४-8९ का दूं. ड्लिजा ऊआुः-- विभवचनेन तावत्लवेशुशम्रित्यस्य भायस्थिस दस्या भोेक्त- - 


मुजितम । नो खेर 

._... अजाशया मुखतो मेध्या गायो भेध्यास्तु पृष्ठतः । मी कम 
जे आक्षणाः पावतो मेध्या खियो मेध्यास्तु स्वतः | 

इसि स्थुतिययनादस्य मायप्िस दत्वाजाध्यमुखस्पशंण रसबती विशोष्य सोक्तव्यमिति। 

- कैथदधादस्यस्थ दोषस्य प्रायश्यिस्तमस्त्यस्य दोषस्य यद्यस्ति त्दि निरूप्यताभिति परस्पर 
 वियादं रूत्या पादेषु पतितं त॑ं नि्लॉठ्य स्व-स्वगृदं जग्मुसस्‍ते। सोमशर्मा गई प्रथ्रिश्याग्निलां 
भस्तककेशेषु ध्ृत्वा मे विपभोक्तमस्येतस्था जनात्मजायाः पापिष्टायाः परिणयनन पतद्दु न 
भवतीति भणित्वा वरडेद॑ण्डेघोरं जघान, मुर्च्छाप्राप्तां तत्याज, अतिदुः्ली घथूष तस्थों | सा 
खेतनामवाप्य लघुपुश्रस्यथ दस्त धृत्वा ब्रृहत्पुत्न पृष्ठती निधाय सन्मुनेरूजयन्ते स्थिति अवात्‌ 


क्र डक बरी नया फरकमीया। 


हुए उन मुनिराजकों देख लिया। तब उनके देखनेसे कुपित होकर सब ही ब्राक्षण बोले कि 
हें सोमशर्मो ! तुम्हारे घरकी रसोईको नड्े साधुने जूठा कर दिया है, इसलिए वह ब्राह्षणोंके 
खाने योग्य नहीं रही । इस प्रकार कहकर वे सच वापस जाने रंगे । तब वह सोमशर्मों बोला 
कि हे स्वामिनों ! मैं घनवान्‌ हूँ, इसलिए आप लोग मुझे इच्छानुसार प्रायश्चित्त देकर शआद्ध 
कायको पूरा कीजिये। इस प्रकार कद्दता हुआ वह उनके पाँवोंमें गिर गया | तब उसको अतिश्षय 
भरू एवं धनवान्‌ देखकर कुछ ब्राह्मण बोले कि ब्राह्मणके कहनेसे सब शुद्ध होता है । इसलिए 
उसे प्रायश्चित्त देकर भोजन कर लेना उचित है । यदि इसपर विश्वास न हो तो इस श्छोकको 
देख लिजिये-- 

बकरे और घोड़े मुखसे पवित्र हैं, गाय पिछले भाग ( पूँछ ) से पंबित्र हैं, ब्राक्षण पाँचोसे 
पवित्र हैं, और र््रियाँ सब शरीरसे पवित्र हैं ॥१७।] 

. इस स्मृति बचनके अनुसार इसको प्रायश्वित्त देकर बकरे और घोड़ेके मुखके स्प्णेसे 
रसोईको शुद्ध कराकर भोजन कर लेना चाहिये । यह सुनकर कुछ आक्षण बोले कि अन्य दोषोंका 
प्रायश्चित्त हे, परन्तु यदि इस दोषका प्रायश्वित्त हे तो उसे दिखराया जाय | इस प्रकारसे जे 
आपसमें विवाद करते हुए पॉँवोंमें पड़े हुए उस सोमशमोसे रूठकर अपने-अपने घर चले गये | 
तब सोमशर्मा घरके भीतर जाकर अप्निलाके शिरके बालोंको खींचता हुआ बोला कि मुझ्न जैसे ओष्ठ 
ब्राक्षणके लिए इस जतिशय पापिनी जैन लड़कीके साथ विधाह करनेसे यह कुछ बहुत्त नहीं है--- 
इससे भी यह अधिक अनिष्ट कर सकती है, ऐसा कहते हुए उसने उसे दण०डोंसे मारंना प्रारम्स 
किया । इस प्रकारसे मारते हुए उसने उसे तब ही छोड़ा जब कि बह उसकी अयानक मांरसे 
मू्छित हो गई । उपयुक्त घटनासे वह बहुत दुःखो रद्दा ; उधर जय अभिलाकी पूछा दूर हुई तन 
उसने छोगोंसे यह पूछा कि वे मुनि कहाँपर स्थित हैं। इस मकारसे जब इसे यह आत छुआ कि 
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इज 7४४ कह. 


 परिक्रांद सं गिर धणदुत्ती मांग्रें जिलों. :्रिलोर॑पृर्तिनका की दीन «देउान 
'' पाए) भिदली कंमेशण-+ मसस्यत् ते कि अवेशर भ् कर कम फिमसेल 
संस पवीयों शुरूतअ शिक्षति, तरपभादेंग सर्व मे सुस्यमं+ तस्मारें काथ। तया 
तम्पहों: कॉथितः | सेन धत्या ते शिरिसवाप। सच कंमपि पुछ्तियं सुनिश्थितस्यान पत्रकह ।- 
से सचालां ता . विलोकय कपावशेश संदुर्भिरिकिस्थगुद्धास्थं सं मुरथि दशेयति सम । खो ते 
नतका सभोपे उपधिश्योजास--- स्वामिन , स्व्रीअन्‍्मातिकठमशोउश्य विनाशक्र मे तपो देंहि । 
मुनिर्भंसाण-- मातस्त्य रोषेजागतासीत्यव्यक्तापत्यमातेति सपो न प्रकरपते , भत्र स्थाशुमपि 
लछोकापयादमयादतों गत्या एकस्मिन तयतले यावद्धबदीयः फोडपि सम्तगण्छुति तावशिएष्ठ । 
सा प्रसाद: इति भणित्वा तस्माग्निर्भत्योच्लैःप्रवेशस्थसयतले उपचिष्टा। सत्र पुश्री अखं 
ययायते । तदा शुप्को तठाकी उम्निलापुण्पप्रभावेनात्यन्तसु४निर्म लोदकपूर्णों बभूच। ततों 


वे मुनि ऊर्जयन्त पतके ऊपर विराजमान हैं तब वह छोटे रड़केका हाथ पकड़ करके और बढ़े 
लड़केको पीछे करके उस ऊजयन्त प्वेतकी ओर चल पढ़ी । मागमें जाते हुए उसे एक भील स्त्री 
दिखी । उससे उसने पूछा कि हे माता ! ऊजयन्त पबंतका राष्ता कौन-सा है ? इसपर उस भीऊ 
स्रीने अभिलासे पूछा कि हे माता ! तुम्हें उस पवेतसे क्‍या प्रयोजन है ? इसके उत्तरमें अग्निर्ने 
कहा कि इस सबका विचार कम्नेसे तुम्हें क्या छाम है, तुम तो फेवर मुझे उस पव॑तका मार्गे 
बतला दो । इसपर उस भील ख्रीने कहा कि तुम अकेली हो और तुम्हारे साथ ये दो बालक हैं, 
उधर बह पवेत व्याधादि हिंसक जीबोंसे परिपूर्ण है। उसके भीतर तुम कैसे प्रवेश कर सकोगी * 
यह सुनकर अम्निका बोली कि मेरे गुरुदेव बद्राँपर विराजमान हैं, उनके प्रभावसे मेरे छिए सब 
कुछ भछा होगा । तुम मुझे वहाँका माग बतला दो । इसपर उसने अस्नित्लको वहाँक़ा मार्ग बतका 
दिया | तत्र यह उस मागसे जाकर ऊर्जेयन्त पवेतपर पहुँच गई । वहाँ जाकर उसने किसी भीलसे 
डन मुनिके रहनेका स्थान पूछा । भीलने उसके साथ बच्चोंको देखकर दयाहुतावश उसे उस पबेत- 
के कूटिमाममें स्थित एक गुफाके भीतर विराजमान उन मुनिको दिखछा दिया । तब वह उनको 
नमस्कार करके पासमें बेठ गई झौर बोली कि दे स्वामिन्‌ ! यद्द स्लीकी प्योय बहुत कष्टमय दै, 
हसछिये भुझे इस पर्योयसे छुटकारा दिला देनेवाले तपको दीजिये। यह सुनकर मुनि बोले कि हे 
माता ! तुम क्रोधके वश होकर आयी हो व इन अरुपवयस्क अबोध बारूकोंकी माता हो, इसलिए 
तुम्हें दीक्षा देना योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त लोकनिन्दाके भयसे तुम्हारा यहाँ स्थित रहना 
मी योग्य नहीं है । इसलिए जब तक तुम्हारा कोई सम्बन्धी नहीं आता है तब तकके लिये यहाँसे 
जाकर किसी एक वृक्षके मीचे ठहर जाओ । इसपर वह उन मुनिका आभार मानती हुई बहाँसे 
निकलकर किसी ऊँचे पदेशमें स्थित एक वृक्षके नीचे बेठ गई । वहाँपर दोनों पृत्नोनि उससे अल 
माँगा ।. उस समय जो तालाब सूखा पढ़ा था बह अम्निदाके पुण्यके प्रभावलसे . अतिशय पविन्न 
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. शर्मणों गदमुवद्वतमदो। सत्र योडमुझुक' स तपणको ने भबति + कि सर्धि । कोडपिं देखता" . 
चिसेयो<स्यंथा कि सद्भदमुद्मियते । ततस्तक्भुकशेया शसवती पविकेति 'पूर्थ थे .> पैड सका कह 


ऋहये अं थिधा: सोमशर्माम्तिकमारत्योअुः -- त्थे 


चुरयवान , कपणकवेचेंण मुक्त 
चानिस्यतस्थ्ववृशहरसवतती पवित्रसस्मभ्य मोक्ष अयच्छ | तसास्तेन ते चिप आश्ये5पिं स्वगुर 


. भीता यथेर्॑ मोजिताः | स मुनिः परमेश्यरो उक्षीणमशानसर्श्मिप्त इसि तस्य कीररसबचिनी 
विद्ायान्या सर्वापिं रसबतो परित्रिष्ठेति तदिनेजक्षयर बभूव। सर्वेडपि पौरजनास्तेग 
मोजिता। । सर्वजनकौतुकफमालीत्‌ ! सर्वेडपि सुनिदानरता जक्विरे । 








2 
निर्मेल जल्से परिपूर्ण हो गया । तब उसने उस तालाबसे दोनों बालुकोंको जल पिंठाया । तत्पश्वात्‌ 
कुछ समयके बीतनेपर दोनों बालक बोले कि माँ ! हम दोनों भूखे हैं। उस समय वही वृक्ष उनके 
किए कुछपवृक्ष बन गया । तब दोनों बारकोंने इच्छानुसार भोज्य बस्तुओंका उपभोग किया । 
इस आश्चर्यकों देखकर अग्निला धर्मके फलके बिषयमें जतिशय हपेको प्राप्त हुईं। इस प्रकारसे 
वह बहाँ छुखसे स्थित थी । 
इधर उसी दिन राजमयन, अन्तःपुरगृह ( स्त्रियोंके रहनेके घर ) और सोमशमाके घरको 
छोड़कर शेष सारा गिरिनमर अग्निमें जलकर भस्म हो गया । उस समभ सब ही जन भागकर 
नगरके बाहर स्थित होते हुए बोले कि आश्च्यकी बात दे कि अग्निको ज्वालके बीचमें पढ़ करके 
भी सोमशर्मोका घर बच गया है-- वह नहीं जरा है। उसके घरपर जिसने भोजन किया था बह 
नम्न साधु नहीं, दिन्‍्तु कोई विश्विष्ट देव था। यदि ऐसा न होता तो बह सोमशमोका घर भस्म 
होनेसे क्यों बचा रहता-? इसलिये उसके भोजन कर छेनेपर शेष रही रसोई पवित्र है। ऐसा विचार 
करते हुए उनमें-से जिन ब्राह्मणोंकी पहके निमन्त्रित किया गया था वे तथा दूसरे भी आाह्मण 
सोमशर्माके धर आकर बोले कि हे सोमशर्मा ! तुम पृण्यशाली पुरुष हो, तुम्हारे यहाँ नमन साधुके 
वेषमें किसी देवताने मोजन किया है। इसलिए तुम्हारे घरकी रसोई पवित्र है। तुम उसे हमें खानेके 
लिए दो | तब सोमशर्माने उन सबको तथा और वूसरे ब्राझणोंकी भी अपने घर छे जाकर उन्हें 


इच्छानुसार भोजन कराया । वे मुनि परमेश्वर अक्षीममद्दानस ऋद्धिके धारक थे, इसीछिंग उन्र .. 


दिन उनके लिए दूध और दहीको छोड़कर शेष जो सब रसोई परोसी गई थी वह सब अक्षस है) 
गयी थी-- चक्रबर्तीके विशाल कटकके द्वारा भी मोजन कर लेनेपर वह नष्ट नहीं हो सकती भी 4 


१ 


उस दिन सोमशमीने सब ही नगरनिवासियोंकों भोजन कराया । इस धंटनासे उस संसरंव सब दी... 


जनोंको आश्रय हुआ । इससे सब ही जन मुनिदानमें अनुराग करने छूगे ॥. ४ ४ 
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अस्ययाधियोजेंत कारण जिदुष्प घर्तानू्दमूर्तिअ 
मयाग्विंके सस्थी | सदा से अस्त्प निञजयनितर मत्योक्तवान-- पजिये,यस्मया पापिष्ठेनापरीशय 
कस तस्लये समस्थागच्छ सुंहभ । रा बसाण-- तथ बनिताईं न अचामि, सता तजं सिछ- 
ते तंस्कलिवर दरशेयति सम, स तद्‌ रष्टराभदर्घस्त्वमेव मे बबितेति तदर में सलितेति तद॒रं वधानममा य।वदरति- 
दूसरे दिन सोमशमोकों अपने उस दुष्कृत्यके ऊपर बहुत प्यात्ताप हुआ | वह किचार 
करने लगा कि हाथ! मुझ पापीसे उस पवित्रमूति मह।सतीको बिना किसी प्रकारके अपराषके ही 
मारा है, न जाने वह अब्र कहाँ चली गई दे । इस प्रकारसे पश्चाताप करता हुआ वह उसे खोजने 
छगा कूगा | किन्तु जब वह उसे कहीं नहीं दिखी तव बढ़ अतिश्रय करुणापूर्ण आक़न्दन करने 
ऊगा | उस समय किसीने उससे कहा कि तुम्हारी स्त्री ऊर्जेयन्त पत्रतपर गई है । तब वह कुछ 
जनोंके साथ ऊ्जयन्त पर्वृतपर आया | उसे जाता हुआ देखकर अग्निलाने सोचा कि जब यह 
मुझे फिरते भी कुछ दुःख देगा | बस, यहदी सोचकर उसने उन दोनों पुत्रोंको तो बहीँ छोड़ा और 
आप स्वयं उस पर्वतकी दही ( ? ) में जा गिरी । सोमश्षमों उसके पास पहुँच भी नहीं प्रया आ 
कि इस बीचमें वह मर गे और व्यन्तर लोकमें दिव्य प्रासादके भीतर उपपाद-मवनमें स्थित शम्स 
के उपर यक्षी उत्पल होकर अन्तमुंह तेके भीतर ही नवीन यौबनसे सम्पन्न हो मई । सात धातुओं 
से रद्ित होकर सुगन्धित व निर्मेछ अरीरको घारण फरनेवाछी वह यक्षी स्वाभाविक बस्त्राभरणोंके 
साथ मालासे विभूषित, अणिमा-मद्दिमादि आठ गुणों ( ऋद्धियों ) से परिपूर्ण, जैन जनोंसे अनुराग 
करनेवाली; समस्त द्वीपोंमें स्थित अतिशय रमणीय नदी, पत्र एवं वृक्ष आदि प्रदेशोंमें स्वभावश्ञः 
: हीड़ा करनेगें तत्पर; तथा कनेक परिवार देवियोंसे सहित होऋर ओऔी नेमि. जिनेन्द्रको शासनरक्षक देवी 
हुई) सास उसका जम्बिका था। उसने यहाँ जेसे ही भत्रप्रत्यय जवधिश्ञानसें अपने देवगतिमें . 
' अत होनेके कारमको ज्ञात किया बैसे ही कट विवयमें अतिशय आनन्दित होती हुई जनके 
/: अबढ़ों आकर्षित करनेवाके- वेषकों घारण करके अम्निकाके रूपमें आयो और अपने दोनों कत्चोंके 
अल स्थित हो. मई । उस समय सोमशमों वहाँ जाया और जपनी रत्री संमझ्षकर उससे बोला - 
कि हे धिये मुह पापीते को जिना-विचयरे छुझे कष्ट पहुँचाया है उसके लिए तू कमा कर औौर-अब 
कंपने भरंपर चल । इसपेर वह सोकी कि में, तुम्दारी स्त्री नहीं हैं, बद तो वार स्थित है | 
कहते हुए उसने उसके निर्जीव झंरीरको उसे दिखा दिया । परन्तु उसने उसे देखकर भी विश्वास नंदीं 
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... शिकटमागच्छुति साक्सा सिपवेह! मगने उत्वस्यधवच्य कर्थ?मद स्थदलिता। सदस्सोउलि-, 
- विस्मय जगाम, पर्स दिथि, का. स्वत इति। सदा सयात्मस्वकूय विरुष्योक्तमिती 2, ट 
शुद्दीत्वा शुर्द गच्ड, खुर्लेत सिल्ठ । सतोउग्रदोदिवानी में गृहेश प्रयोजन. मास्ति | त्थद्मतिरेध 
संज पंतित्था भरिष्यामि | सादोचदेयं सति बालात्रपि मरिष्यरा्यतंस्त्थ- . 
. - मिली गदोर्का शाह याहि। तदा लोडदमेव जानामोंति भणित्या स्वग्॒ह जयाम ). ससोचच- 
:.. जलनों सी जिनधर्मेप्रमावनां इत्था बहन दविज्ाविकान स्पवनिताजिदशगतिआतप्ति- - 
'' लिदफ्मेमाणुअत-मद्दायतासिमुजान ऊृत्सा स्वयं गत्वाशानित्याश तइया पपात ममाराश्वि- 
'.. ऋधा: सिहो वाहनों देवो जशे। ती शुमंकर-प्रमंकसे मद्दाजेनो मृस्या वहुकालं क्‍ 
' शदस्थघर्म प्रतिपाल्य भीनमिजिनलमयसरणे दोजक्षितों, विशिष्टापोविधानन केयलितो सृत्या 
-. चिदृत्य मोच्चमुपजरग्मतुः । इति पराथीनावि भव मोत्या ब्यप्रत्योरषिं आहयणो सकत्मुनिदानेन 
देधी बधूधान्यः स्व॒तन्त्र: सदा तदानशीलः कि न स्थादिति ॥१६॥ 











किया । वह बोला कि तुम ही मेरी स्त्रों हो। यह कहते हुए बह उसके वल्त्रकों पकड़नेके विचार- 
से जैसे ही उसके बहुत निकटमें आया वेसे ही बह यक्षी दिव्य शरीरकः साथ ऊपर आकाशर्मे 
आकर स्थित हो गई भोर बोली कि में केसे तुम्हारी स्त्री हैँ। इस दृश्यक्ो देखकर सोमशमोको 
बहुत आश्चय हुआ | तब उसने उससे पूछा कि हे देवी | तो फिर तुम कौन हो १ इसपर उसने अउना 
पूचे वृसान्त कह दिया । जन्तमें उसने कहा कि अब तम इन दोनों पुत्रोंक्री छेकर घर जाओ ओर 
सुखसे स्थित रहो । यद्द सुनकर वह बोला कि अब मुझे घर जानेसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा है । 
जो जवश्था तेरी हई है वही अवस्था मेरी भी होनी चाहिये, में भी वहाँ गिरकर मरूँगा । हसपर 
यक्षी बोली कि ऐसा करनेपर ये दोनों बालक भी मर जावेंगे। इसलिए तुम्र इन दोनों बारूझ्ोंको 
लेकर घर जाओ। तब वह “यह तो मैं भी जानता हूँ! कहकर अपने घर चला गया | 
वहाँ जाकर उसने उन दोनों बालकॉंको अपने कुटुम्ब्री जनोंक छिए समर्पित करके जेन धमकी 
बहुत प्रभावना की । साथ ही उसने धर्मक प्रभावसे अपनी स्त्रीके यक्षी हो जानेक दृत्तान्तकों 
सुनाकर बहुत-से ब्राह्मणादिकोंकों अगुज़्त और महात्रत अहण करनेके सन्‍्मुख कर दिया । किन्तु 
वह स्वर्थ उसी ऊर्जेयन्त पर्वेतके ऊपर जाकर आअज्ञानतावश उसी दरीमें जा गिरा और इस प्रकारसें 
मरकर उस अम्बिका देवीका वाहन देव सिंद हुआ । तत्पश्चात्‌ वे दोनों शुभंकर और प्रमंकर नामके 
पुत्र हढ़ जैनी हुए । उस समय उन दोनोंने बहुत कार तक चार प्रकारके गृदस्थवमंक्रा परिपारत 
करके भगवान नेमि ज़िनेन्द्रकें समवसरणपमें दीक्षा ग्रहण कर की । इस प्रकार विशिष्ट तप करनेसे 
उन्हें केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई । तब वे केवलौके रूपमें विद्वार करके मोक्षको प्राप्त हुए। इस 
प्रकार पराधीन और पतिके भयसे विकक भी वह ब्राक्षणी जब एक बार ही गुनिको दान देकर - 
उसके प्रभावसे देवी हुईं है तब भरा स्वतन्त्र और निरन्तर दान देनेवाल्ा दूसरा भव्य जीव क्या 
लपूबे वैभवको नहीं प्राप्त होगा * अवश्य द्वीगा ॥१६॥ 


संनयलन १००. /2]०%-ौ ०० ममप--प-३>+ मम ७ पेन ंका५ आज रकम क.+ जम १०- | धि्मन ना; नैनो शक इक कमा 


.. “है. का में गृदहेम में प्रयोज्न। २, ज हमेव॑ । ३, जे, गत्याआनित्यात्‌ का शरबाशानसम्‌ । : 
',.. ह..प समाराविकया: दिंहों कहनो मे ममार अंविका स्व/पिकाया: खिहपाहतों .झ मसासंविकमाः सिहोवाइओक . 
' ५० अजतिपादोश्पभ्‌ | स घुकरबिभंकरो । | 3 आर को कल तक 


॥ छः छू 
घ हु है 
ट् 





0.7 * अकत्था संसारसौय्य जगंति सुचिदित मुक्तिलाभ खमन्‍्तें ॥(६॥ 
इंति पुण्यासंधामिणाने भन्धे केशवनन्दिविव्यसुनिशिष्यरामचंम्द्रसुमुज्चिरचिते 
दानफलव्यायर्णनाः पोडशदुच्चाः समातप्ताः ॥५यं 


यो भव्याप्जविवाकरो यमकरो मारेमपथ्चाननों 
मानादुःखविदायिकर्मेकुश्रतों बजायते दिव्यधीः । 

यो योगीन्द्रनरेन्द्रबन्द्ितिपदों विद्यार्णवोशोर्णवान 
ल्यातः केशवनन्दिदेवयतिप!) भ्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥ २॥। 
शिप्योउभूसस्यथ भव्यः सकलजनदितो रामचन्द्रो मुम॒क्ष 


हत्या शब्दापशब्दान' छुविशद्यशसः पद्मनन्धाहयाडे। 
वन्धाद्‌ वादो भर्सिहात्‌ परमयतिपसेः सो व्यधादूभव्यहेतो 
पुण्यासक्नचाण्यं गिरिसमितिमितै ५७ दिव्यपद्चः कथाथ: ॥२॥ 
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जो भव्य जोव ज्ञानकी द्विगुणी संख्या (((+ ३) ३८ २] रूप सोलह पद्मोंके द्वारा दानके 
फडड़ो कभाका परमा्थसे विचार करते हैं वे संधारमें लक्ष्मीवान्‌ , कुडीन, शन्रुसमृहके विजेता 
अधिक बलशाडी, ते जस्दी, कामदेवके सभान सुन्दर, उत्तम युवतियोंके समूहसे वेधष्टित तथा झान- 
विज्ञानमें दक्ष होकर प्रसिद्ध संतारके सुखक्ों भोगते हैं और तत्परचात्‌ अन्तमें मुक्तिको भी प्रास 
करते हैं ॥|१६॥ 

इस प्रकार केशवनन्दी दिउ्य मुनिके शिष्य रामबन्द्र मुमुभक्षु द्वारा विरचित पुण्यालण नामक 
प्रन्थमें दानके फडको बनडनिवाले सोरूह पद्म समाप्त हुए ॥६॥ 





ओम] कमीया करत अरनीं पिन. ही आय औी अआीथ 





'यहाँ जआचाय कुन्दकुन्दकी चंशपरम्परामें दिव्श बुद्धिके धारक जो केशबनन्दी देव नामके 
प्रसिद्ध यतीन्द्र हुए हैं वे भव्य जीवोंडढर कमलोंके विकृत्तित करनेके लिए सूर्य समान, संयमके 
परिपालक, कामदेवरूप हाथीके नष्ट करनेमें सिहके समान पराक्रमी और अनेक दुःखोंको उत्पन्न 
फरनेवाऊे कमेरूपी पर्वंतके मेदनेके लिए. कठोर वज्ञके समान ये । बड़े-बड़े ऋषि और राजा- 
महाराजा उनके चरणोंकी वन्दना करते थे । वे विद्याहूप समुद्रके पार पहुँच चुके थे अथोत्‌ 
समस्त विद्याओंसें निव्णात थे ॥१॥ 

... उनका भव्य छ्िध्य समस्त जनोंके हितका अमिकाबी रामचन्द्र मुमुक्षु हुआ। उसने पद्म॑नन्दी 
नामक शेह्ठ सुनीन्द्रके पासमें शब्द ओर अपशब्दों ( अशुद्ध प्दों)'कों आनकर-- व्याकरण शालखका 
ऋध्यकन करके--कश्माके अभिभ्रायक्नो प्रगट करनेबारे मिरि (७) और समिति (५) के चसबर . 

अर्थात्‌ सचाचन पद्ोंके द्वारा भव्य जीवोंके निमित इस पुण्यालव तामक ग्रन्थकों रचा 


। है, प चजा मोरताम्पा + २, ज जो जझानदक्षा।) . ९. जे जशास 3 ४, ये अंत्यायिनो । ५, शे करत्थत 
: झिस्दांत्‌ +. ६. थ, मितों दिव्य । ज ५७ पंखेग पूर्व लिखित पश्थाभुण विश्कर्मपेता सा हे 
।, रह ह हू] थे है अत है है 





कपः 
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बेड, | पुण्याशाथकथाकोशम्‌ [६-१६, (५७ 
द सार्थेश्यलुः ४४०० सदहसेयों मित ) 
भ्न्‍्यः स्पेयान [व] सता चित्चे चन्द्रादियत्सदाम्बरे ॥३॥ 
कुन्वकुम्दान्व ये ख्याते ख्यातों देशियणाप्रणीः । 
अभूत्‌ संघाधिपः श्रीमाज़ पशनन्दी जिरात्निकः ।!४॥ 
सृषभाधिरुढे गणपो गणोद्यतो 
विनायकानन्दितचिसयवृतक्तिकः | 
उमासमालिज्ितईश्वरोपम-- 
स्ततोडप्यभूत्‌ मार्धाध]वनन्द्पिण्डितः ।४॥ 
सिद्धान्नशाख्राणेबपारदश्या मालोपचासी ग़ुणरत्नमूषः । 
शब्दादिवार्थों विदुधप्रधानो जातस्ततः शआऔरीवखुनन्दिसूरिः ॥हे। 
द्निपतिरिय नित्य भव्यपद्माधिबोधी 
रशिरिरिव देवै: सर्येदा सेव्यपादः । 

अलनिधिरिव शब्यत्‌ सर्चसक्त्यानुकस्पी 
गणभदजनि शिष्यों मोलिनामा तदीयः ॥७॥ 


+ अम्मा. माया ना बीना 


है । वे पद्मनन्दी मुनीन्‍्द्र फेली हुई अतिशय निर्मेल कीतिसे विभूषित, वंदनीय एवं वादीरूप 
हाथियोंको परास्त करनेके लिए सिहके समान थे ॥२॥ 

साढ़े चार हजार ४५०० श्लोकों प्रमाण यह पुण्यालव ग्रन्थ सत्पुरुषोंके हृदयमें निरन्तर 
इस प्रकारसे स्थिर रहे जिस प्रकार कि आकाशमें चन्द्र आदि निरन्तर स्थिर रहते हैं ॥३॥ 

सुप्रसिद्ध आचाये कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें प्रसिद्ध श्रीमान्‌ पद्मनन्दी त्रिराहिक (९) हुए । 
वे देशिगणमें मुख्य और संघके स्वामी थे ॥9॥ 

उनके पश्चात्‌ वे मार्धाध]बनन्दी पण्डित हुए जो महादेवकी उपमाको धारण करते थे -- 
जिस प्रकार महादेव वृषभाधिरुढ़ अथोत्‌ बैलके ऊपर सवार हैं उसी प्रकार ये भी वृषभाधिरूढ़ 
--ओष्ठ धममें निरत--थे, महादेव यदि प्रमथादि गणोंके स्वामी होनेसे गणप (गणाधिपति) हैं 
तो ये भी सुनिसंघके नायक होनेसे गणप (संघके स्वामी) थे, महादेव जहाँ उन प्रमथादि गणोंके 
विषयमें उद्यत रहते हैं वहाँ ये भी संघके विषय्र्में उच्चत (पयलशील) रहते थे, जिस प्रकार मह।देव- 
की बित्तहत्तिकों विनायक (गणेशजी) आतन्दित करते हैं उसी प्रकार इनकी चित्तवुत्तिको भी विना- 
यक (विन्न) आनन्दित करते थे -- विन्नोंके उपस्थित होनेपर वे हषके साथ उनके दूर करनेमें 
प्रयलशील रहते थे, तथा महादेव जेसे उमा(पावंती) से आलिंगित थे वैसे ही ये भी उमा 
(कोर्ति)से आालिंगित थे। इस प्रकार वे सबंधा महादेवके समान थे ॥५॥ 

उक्त माधवनन्दीसे सिद्धान्तशाखरूपी समुद्रक पारंगत, महीने-महीनेका उपवास करनेवाले 
गुणरूप रत्नेंसे विभूषित तथा पण्डितोंमें प्रधान श्री वसुनन्दी सूरि इस प्रकारसे प्रादुर्भूत हुए जिस 
प्रकार कि शब्दसे अथ प्रादभू त होता है ॥६॥ 

वसुनन्दीके क्षिष्य मौलि नामक गणी (आचार्य) हुए | वे निरन्तर भव्य जीवोरूप कमछोंके 
प्रफुल्लित करनेमें सूयंके समान तत्पर रहते थे, देव जिस प्रकार भेरु पर्वतके पादों (सामुओं) 





१.जपफद्ा इचतुशसहलैयों। २. ज प य बा पुण्याश्रवाह्ययः । ३. ५ स्तेयान्‌ । ४. भर देविगंणा" । 
५. फ अभूव । ६. क्ष वृुधभादिझ्को । ७. फू य पदमाज्ध्रियोधी । 


३३९ 





भीनस्विसूरिशशनाज्णपूर्णयस्द्ः ।६॥ 


॥ सम्ाप्तीउयं प्रर्याखवासिधों मनन्‍्थः || 


नि 





सेवा किया करते हैं उसी प्रकार वे (देव) इनके भी पादों (चरणों) की सेवा किया करते थे, तथा 
वे समुद्रके समान निरन्तर समस्त प्राणियोंके ऊपर दयाद्र रहते थे ॥७॥ 

उनके शिष्य मुनिसमूहके द्वारा बंदनीय श्रीनन्द्री सूरि आविभूत हुए। उनको कोर्ति 
चन्द्रके समान थी--चन्द्र जहाँ सोलह कझाओंसे बिरूसित होता है वहाँ वे श्रीनन्दी बहत्तर 
कराओंसे विरूसित थे, केसे पूर्णिमाका चन्द्र परिपूर्ण व वत्त (गोल) होता है वेसे ही वे भी परिपूण 
बत (चारित्र) से सुशोमित--मंहाजतोंके धारक--थे, तथा चन्धमा यदि दिगम्बरकी--दिशाओं 
व आकाशकी--शोभाका हेतुभूत है तो वे भी दिगम्बरों ( मुनिजनों ) की शोमाके हेतुमूत--उन 
सबमें श्रेष्ट--थे ॥८॥ 

चावोक, बौद्ध, जेन, सांस्य और शिवभक्‍त ब्राह्मणोंको वाग्मित्व, वाद्ित्व, गमकत्व और 
कृवित्वरूप घन जैसे, तथा साहित्य, तक (न्याय) और परमागमर्के भेदसे भेदकों प्राप्त वे भ्रीनन्दी 
सूरिरूप आकाशके भध्यमें पुण चन्द्रमाक समान थे (?) ॥<॥ 


हस भकार पुण्यासव नामका बह अन्थ समाप्त हुआ 
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